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गन्रु { ग्बन्क््ा 

सोफिस्ट गोरजियास ( प्रायः ४७० ई० पू० ) ओर सुकरात ( ४६६-३६६& 
ई० पू ) से केकर क्रोचे ( १८६६-१६५८ ) तक के पाश्चात्य विचारकों के 
स्वतनत्रकलाज्ञास्त्रीय सिद्धान्तो का सावधान अध्ययन करने से भारतीय स्वतन्वर- 
कलादास्त्र से सुपरिचित पाठक पर यह्‌ प्रमाव पड़ता है कि भारतवषं ओर योरोप 
ने “सुन्दर' की समस्या पर जिन विधियो से विचार किया है उनमें वहत समानता 
दै ओर इसी कारण स्वतन्त्रकछादास्र के तुखनात्मक अध्ययन के किए पर्याष्ठ 
अवकादा ओर न्त्र ह्‌ । 

उपयुक्त कथन को प्रमाणित करने के जिए इस ग्रन्थ में निम्नलिखित करा- 
सिद्धान्तो का वणन किया गया दै--अनुङृतिवाद, अनुमितिवाद, इन्दरियसुखवादः, 
शिक्षकवाद, मावशोधनवाद, अध्यात्मवाद, वुद्धिप्राधान्यवाद, भावावेगप्राधान्यवाद, 
ोकोत्तरानु मावकतावाद, परतत्त्वानु मावकतावाद, सृषक्ष्मसविकल्पग्मितनिविकल्पता- 
वाद तथा अन्य सम्बन्धित सिद्धान्त । एक देरविशेष के विचारक को एक साथ 
ही रखा गया है ओौर प्रायः उन्हं एेतिहासिक क्रममे ही प्रस्तृत किया गया है । 
प्रत्येक विचारक के सिद्धान्तो के परवत्तियों पर पड़ने वाख प्रमाव मी स्पष्ट कर 
दिये गये है। `व्येक अध्याय के प्रारम्म मे पधिमीं विचारक या विचारकों के 
स्वतन्त्रकलादास्त्रीय विचारों के साथ समानविचारों वारे मारतीय चिन्तकं या 
चिन्तको के सिद्धान्तो कौ तुलना करके समानताएं प्रदरित कौ गई ओर 
ग्रन्तिमि श्रघ्याय मे तुरनात्मक विवेचन का सारांश दिया गयादहे। इस प्रकार 
यह्‌ ग्रन्थ पाश्चात्य स्वतनत्त्रकलाशास्त्र को उन प्रमुख धाराओं को सम्मुख रखता दँ 
जो तुलनात्मक दृष्टि से महत्त्वपुणं हं । 

स्वतन््रकलाास््र दशंनशास््र काही अङ्ग है भ्रौर प्रायः समी स्वतन्व्रकला- 
दास्त्री अपने कला सिद्धान्तो की स्थापना मे तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, मनोविज्ञान 
एवं आचारमीमांसा सम्बन्धी अपनी वारणां से प्रमावित हुए हं । भ्रतः प्रत्येक 


महान्‌ विचारक के स्वतन्त्रकलासिद्धान्त की पृष्ठमूमिके रूपमे उसकी दानिक 


विचारधारा के श्रावश्यक भ्रंश भी दिये गये है, चाहे उसने कोई नई विचारधारा 
चलाई हो भ्रंथवा पुवं प्रचलित किसी विचारधारा का अनुसरण क्रिया हो । यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया है किं उसके कला-सिद्धान्त पर उसके सामान्य दादंनिकं 
दृष्टिकोण का कहां तक प्रमाव पड़ा है । | 
१, ५ 
^मूलग्रन्थ के आधार के विना कुछ भी न छिखना' यह सिद्धान्त पूवं की 
माति इस ग्रन्थ में भी दिदा-निर्देशक रहा है 1 पाठक को इस वात का विश्वास 
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दिलाने के किए पुस्तक मे समाविष्ट कथनो के आधारम्‌त मूलग्रन्थांशो का संकेत 
पादटिपणियों मे दिया गयादहै। पादरिप्पणियांदो प्रकार की टै तारांकित ओर 
भ्रतारांकित । तारांकित टिप्पणियां संस्कृत केः मूः न्थांशों की सूचक हैँ जिनको 
परिशिष्ट “अ' मे संगृहीत किया गया है ओर अतारांकित टिप्पणियां मूल अथवा 
अनूदित आंग्लग्रन्थों को सूचित करती हँ । भ्रनेक पाश्चात्य विचारकों के मुलग्रन्थों 
तक मेरी पहुंच केवर उनके आंग्लानुवादों के माघ्यमसेदहीहो सकी है क्योकि 
उनके प्रणेताओं ने उन्हें जिन-जिन भाषाओं मे छ्खि। है उन समी का ज्ञान म्ल 
नहीं है । इस कमी के कारण उत्पन्न त्रुटियों को पाठक क्षमा. करंगे एेसी मुञ्च 
आचा है । 

वे दादांनिक एवं स्वतन्त्रकङादास्त्रीय विचारधाराएं जिनका ३६ पुस्तक में 
विवेचन किया गया है विभिन्न पाश्चात्य देशों मे निकलो है, भारतीय विचार- 
धारश्रोंसे कुछ अंशो मे समानता रखते हुए मी अतीव मिन्न दै श्रौर रोमन, 
ग्रीक, फ़च, जमन आदि विभिन्न माषाओं में छिखित ग्रन्थों मे मूख्यत. उपलब्ध 
हँ । अतः इन सव भाषाओं को अच्छे प्रकारसे न जानने वाके मेरे समान 
व्यक्ति के लिए इन विचारधाराओं का तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करना असम्मव 
होता यदि इनका प्रतिपादन करने वाके आवश्यक ग्रन्थों के अंग्रेजी में भ्रनुवादन 
उपलब्ध होते । प्रत्येक माषा का शब्द भण्डार परिच्छिन्न होता टै। श्रतः 
अनुवाद मूलग्रन्थ लिखित विचारों को यथावत्‌ उपस्थित नहीं कर सकता है। 
फिर भी भ्रनुवाद विमिन्न माषागत विचारों को जानने के किए एक महत्त्वपृणं 
एवं अकेला ही साधन दै । 

इन सव कलठिनादयों का सामना करते हुए मे हिन्दी मे इन विभिन्नदेशीय 
विचारधाराओं को उपस्थित करने का साहस्र हिन्दी के स्वतन्त्रकलारास्त्रीय 
साहित्य को समृद्ध करनेकी इच्छासे उत्प्ररित होनेके कारण कर रहाहूं। 
ओर. इनका अवगम सुलम करनेकेकल्एि परिशिष्ट रूपमे हिन्दी-अंग्रेजी एवं 
अग्रेजी-हिन्दी शब्दावखी दे रहा ह जिससे कि पाठक शब्दां को समञ्लने में 
कृठिनाई आने पर उसे देखकर आसानी से आगे वट्‌ सकं । 

ग्रन्थ की संपत रूपरेखा 

सरवंप्रथम स्वतन्त्रकखागास्र' के अथं पर विचार करके गोरजियास ओर 
सुकरात प्रभृति प्कंटो के पृवेवर्ती विचारकों की स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचार- 
धाराएं दी गई ह । तदनन्तर प्ठेटो के कराशास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हुए यह बताया गया है कि उन्होने सोफिस्ट गोरजियास के इस मत को 
मानाथाकि कला भ्रान्ति का सृजन करतीहै। इसीकारणसे यद्यपि उनमें 
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उत्कृष्ट कला-सौन्द्यवोधराक्ति थी फिर मी उन्होने आदं जोकतन्व में कला को 
कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए इस मत का प्रतिपादन किया था। अपनी 
दाशंनिक विचारधारा के अनुसार उन्होने कला को विमशंशून्य मानकर यह कहा 
कि कका मन को सशक्त नहीं करती अपितु उसे भ्रष्ट करती है । “रिपव्लिक' ग्रन्थ 
मे कला का यही सिद्धान्त उपस्थापित किया गया है । परन्तु उनके “लाज” 
नामक ग्रन्थ से एसा र्गता दै कि उन्होने सुख के खरोत के रूपमे समी कलाओं 
को आदं खोकतन्त्र मे स्थान देना समुचित मान छया था यदि उनका प्रदशंन 
हट्तापुवंक नियन्त्रित हो व उनका प्रयोग मनुष्यों की न्य अभिलाषा की पूति 
के किए नहीं श्रपितु उनमें सौम्य आचरण की प्रवृत्ति जो वदढावादेनेके किए 
किया जाए । इसी कारण उनके मत को “चरित्रोन्नायक इन्द्रियसुखवादः 
कट्ते ह । 
इसके पश्चात्‌ अरस्तु के "दुःखान्तनाटकः सम्डन्धी अभिमत को प्रस्तुत करते 
हृए बताया गया दहै कि कला के प्रति ष्ठेटो का उपयुक्त तिरस्कारात्मक दृष्टिकोण 
सवंसामान्य को स्वीकायं न हुआ क्योकि कला के प्रति मानव में- भ्रत्यन्त कोमल 
भाव रहते हैँ । अतएव अरस्तू ने एक मव्यमागं खोजा जिसके चक्षएिष्छेटो ने 
स्वयं 'लाज-भाग दो" मे पथ प्रदहित कर दिया या 1 इस मचघ्यममागंने कला 
के प्रसिद्ध “शिक्षकवाद' का रूप ग्रहण किया । इस मत को उनकी दुःखान्त नाटक 
की परिभाषा के सन्दमं में प्रस्तुत किया गया दै । यह्‌ वाद इनके श्राचारडास्त्रीय 
“श्रनतिरेक-सिद्धान्त' ` से भ्रत्यन्त सम्बद्ध टै क्योकि इनक अनुसार दुःखान्त नाटक 
सामाजिक का नेतिक उत्थान करते हे । 
तदनन्तर, “अनुकृति" के अर्थं; उपाय; विधि एवं विषय; दुःखात्मक मावों 
एवं कायं का स्वरूप व मूल; तया विपज्जनक भूल भादि पर विचार किया गया 
है । मावशोधन ( 2.1118.7818 ) के विभिन्न प्रकारो का एेतिहासिक दृष्टिक्रिम से 
उल्केख कर प्लेटो के ग्रन्थों मे प्राप्य भावदोधनवाद की परम्परा का उल्केख 
कियागयादहै। साथही उन प्रभावों पर मी प्रका डाला गया है जिन्होने 
अरस्तु के उस प्रसिद्ध॒ भमावरोधन सिद्धान्त के निर्माण मे सहयोग दिया था जो 
दुःखात्मक प्रद्ंन के द्वारा सामाजिक प्र पड़ने वाक नंतिक प्रमाव की व्याख्या 
करता ठै । अरस्तु कं नाटयरचनाविधान पर प्रकाश डाक्ते हुए दुःखान्त नाटक 
का तकंडास्त्रीय विद्रेषण गुणात्मक एवं परिमाण सम्बन्धी दुष्टिकोणों से प्रस्तुत 
किया गया दै । गुणात्मक विइरेषण कं सम्बन्ध मे रङ्खसज्जा, वाक्य-विन्यास 
शंखी, गीत, रिट व्यवहार, युक्तिप्रददानशक्ति, कायं व उसकी अवस्थाएं, कथानकः, 
आमुख, संरक्षकराज्यवद्धों का समहं ( कोरस ), इतिवृत्त, निष्क्रान्ति आदि का 
वणन किया गया है। साथदही नाटक कौ कथावस्तु का भरस्तूकृत दस्य एवं 
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सूच्यरूप द्विविध विमाजन तथा देश, काल व कथानक की भ्रखण्डताओं कौ व्याख्या 
की गई है । 

प्लोटाइनस कं मत को उपस्थित करते हए बताया गया है कि कठाकरति- 
जनित प्रनुभूति भावस्तर से परे रछोकोत्तर स्तरकी वस्तुटै ओर ब्रह्मास्वाद 
सहोदर है । इस सहोदरता की व्याख्या उनकं तत्त्वमीमांसाशास्त्र कं आधार पर 
दी गई है 1 अरस्तु कं मावशोधनसिद्धान्त से प्लोटाइनस के मावडोधनसिदडढधान्त का 
अन्तर सूचित करके कला भ्रौर परमाथं सत्‌ व॒ चारित्रिक उत्थान कं वीच 
सम्बन्धो की चर्चा करते हुए वतायागयाटै किन तो कला अनुक्रतिदहैओरन 
सौन्दयं सममिति टै । कराक्ृतिजनित अनुमव प्रत्यभिज्ञात्मक होता है ओर एक 
ही परमाथं सत्‌ वुद्धि, स्वतन्त्रेच्छा अथवा प्रेम कं दृष्टिकोण से साक्षात्करृत होने कं 
कारण सत्य, दिव अथवा सुन्दर कहा जाता दै । 

ईस्वी सन्‌ कं आदि कार की स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारधारा का उल्लेख 
करते हए ॒सेन्ट भ्रागस्टाइनकृत काव्य की प्रतिरक्षा, कलात्मकं श्रसत्य विषयक 
उनकी विरिष्ट - धारणा, कला में कुरूप का स्थान ओर काव्य-प्रयोजन भ्रादि 
का विवरण दिया गयादहै। ईस्वी मध्यरकाल की विचारधारा कें सन्दभं में 
दिखलाया गया दहै कि सेन्ट थामस कं अनुसार कला में आकषेण का मृ 
क्या है, सौन्दयं का लक्षण क्या है, सौन्दयंवोधक इन्द्रियां कौन-कौन रह ओर 
सौन्दर्यानुभूतिमे इच्छा का प्रराम किस प्रकार होता है। पुनर्जागरण कार क 
विचारकों कं विचारोको प्रस्तृत करते हुए-अनुक्रति ओर कल्पना कछात्मक 
उत्पादन कं साधन है", “अनुकृति का श्रथं है अत्यन्तसाम्य', “कला एकं मानवीय 
उत्पादन दै", “मावावेग कला मे अखण्डताजनक तत्त्व है" तथा (कलास प्राक 
आनन्द मूकरूप से वौद्धिक होता टै" इन मतो का प्रतिपादन किया गया है) 
ड्यूुरर की कला.विषयक धारणा ओर फरकंस्टोरो कं सौन्दर्यानुमूति-सम्बन्धी 
विचार मी दिए गये हे । 

डेकाटं के वुद्धि-प्रधान कला्ञास्तर को उपस्थि करते समय उनके करासम्बन्धित 
दादांनिक मतोंका विवरण देने के पश्चात्‌ निम्नछिखित पर पूणं प्रका डाला 
गया है- | 

विभिन्न मावावेगों से सम्बन्धित शरीरके अंग, यात्रिक प्रक्रिया, रक्तकी 
गति, पाडाविकचेतनव्रत्ति व हृदय की अवस्था; मावावेग के कारणरूप मे माषा; 
भावावेगो का मूर व आचित ख्पमे विभाजन, उनके शारीरिक लक्षण तथा 
स्वेच्छाजनित व स्वयंभूत शारीरिक विकार जिनके माध्यम से उन्हं अभिव्यक्ति 
मिक्त है, कहानी तथा कविता, मनोवृत्ति के रूप मं हषं के एन्द्रिय, काल्पनिक, 
बौद्धिक व कलाजनित चार भेद; कराकृतिजनित भ्रनुभव; दुःखान्त नाटकजनित 
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अनुभूति, शुद्ध तथा कलाङृतिजनित हषं; इष्ट तथा सुन्दर एवं अनिष्ट तथा कुरूप में 
भेद; ओर श्रन्त मे डकाटं के द्ानदास्त्र का काव्यकृतियों पर प्रमाव । 

त्रिटेन के कलाशास्त्रियों के मतां के प्रतिपादन में निम्नलिखित मत प्रस्तुत 
किएगएर्है-- 

( १ ) वेकन का मत कि काकार की रचनात्मक कल्पना प्रकरति को वक्रीकृत 
करती हे । 

(२) हान्स कामत कि रचनात्मक कल्पनाशक्ति साध्य तथा साधन दोनों 
का साक्षात्कार करती टै ओर केवर समानतां को ही नहीं अपितु विषमताभों 
कोभीखोजतीदै। साथदहीकलाके सन्दभं मे तादात्म्य ओर प्रतिभाविषयक 
उनकी धारणाभी दी गडईंहे। 

(३) ठ८ाकका मत कि सौन्दर्यं एक मिधित ज्ञक्िटे जो मिधित प्रकार 
( 1110606 ) के अन्तगंत लाई जा सकती टै, (आन्तरिक इन्द्रिय", व्यक्तिका 
“एकत्व', ददांनशास्त्र मे सौन्दयं का स्थान, सुखदच्क के रूप मं सौन्दयंतत्त्व 
आदि से सम्बन्धित उनक्ती धारणाय भी स्पष्ट कर दौ गई ह । 

( ४ ) चाप्ट्स्वरी को कराविषयक “युक्तिवादी उन्मुखता । 

( ५ ) हच्सन्‌ के "रसिकत्व' एवं प्रतिमा" विषयकं विचार 1 

( ६ ) एडीसन्‌ का कराविषयक मत कि कल्पना वाह्य विषयों से रोचक 
ज्प्षियों को ग्रहृण करती है, उन्हं संजोकर रखती है, उनमें से च॒नाव करती दै 
तथा चनी हुई ज्ञप्षियों को एक अधिक श्रानन्ददायक पूणता मे संयोजित करती दै, 
कलाकृतिजनित अनुमव मे आत्मविस्मृति या व्यक्तित्वपरिवतंन संनिहित होता है 
ओर यद्यपि वहु एक मिथ्या भ्रनुमव दै तथापि उसमे मिथ्यात्व का मान नहीं 
होता है । 

( ७ ) वकर का मत कि सौन्दयं वह्‌ मूरमाव है जिसमे वुद्धितत्व का अंश 
वतमान होता है तथा सौन्दयं का चरम स्रोत ईश्वर हे । 

(८) ह्यम का युक्तिवादके साथ समज्ञौता, कला के प्रन पर विचार 
करते हए उनका उपयोगितात्मक युक्तिवादी दृष्टिकोण, उनका यह मत कि 
सौन्दयं सत्य नहीं है श्रौर वह सामान्यरूप न होकर विशेषरूप है; कि ककाति- 
जनित अनुमव स्वाथंशून्य व तादात्म्यजन्य है तथा यह एक सुखद मावावेग है 
जो विषयगत सन्तुखन एवं स्वास्थ्य सम्पन्नता से मावक मे उद्भूत सहानुमूति के 
कारण उत्पन्न होता दे । 

( € ) बकं का रसिकत्व के सम्बन्ध मे यह मत कि स्वतन्त्रकराास्नीय 
निणंय ताकिक निणंय से भिन्न है; कराकृति सामाजिक के हृदय को ठीक उसी 
रूप से प्रभावित करती है` जिस रूप से प्रकृति का कोई विषयः; ओर काव्य तया 
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नाटय भावावेगों को हो प्रस्तुत करते हैँ 1 साथ में उनको “मव्य विषयक धारणा 
मी दी गई है। 

जमंनदेशीय स्वतन्त्रकरारास्त्रीय विचारकों मे निम्नलिखित चिन्तकों के 
मत प्रस्तुत कयि गये है :- 

( १ ) खीवनीज का मत कि सौन्दयं सामंजस्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दै 
यद्यपि उसमे विरोधामासों को भ्रन्तभूत करने कौ क्षमता होती दै; कि ककाकृति- 
जनित अनुमव के विभिन्न स्तर टै ओर उच्चतम स्तर पर यह्‌ अनुमव कलाक 
माघ्यम से प्रतीक रूपमे प्रस्तुत सामान्य सामंजस्य का अनुमव दहै । 

( २) वामगाटन का मत कि कलाकृतिजनित अनुभव एक स्पष्ट किन्तु 
अस्फुट वोध है । इसके साथ ही संद्धान्तिक विज्ञानोंके वुल्फकृत विमाजनमें 
एक ओर विज्ञान 'स्वतन्त्रकखाास्तरः ( .,51116116 ), जिसके नामकरण का भी 
प्रथम श्रेय उन्हीं को दै, जोड़ने के रूप मे उनका योगदान, काव्य की विषयवस्तु व 
उसंका महत्त्व, अनुक्ृति के रूप मं कला, सौन्दयं व सत्य मे भेद आदि विषयकः 
उनकी धारणाएं मी प्रस्तुत की गई दं । - 

(३) कान्टके विचारोंको व्याख्यामें यह्‌ दिखाया गया कि ` उनके 
मन मे स्वतन्त्रकलारास्त्र का विकास कंसे हुआ, किस प्रकार उन्होने पूवंवतियों 
का खण्डन किया ओर उनसे वे कितना आगे बदु । ङ्रिटीक आफ़ जजमेन्ट' की 
मूक समस्या, उसका समाधान, उसमे प्रयुक्त प्रविधि आदि का उल्केख करते हुए 
कल्पना व वुद्धि के विभिन्न प्रकार, रुचि व प्रतिमा विषयक उनकी धारणा, 
कल्याणकारी व॒ सुखदायक से सौन्दयंपूणं का पृथक्करण आदि को स्पष्ट किया 
गया दै। यह दिखाया गया है कि स्वतन्त्रकलाञास्त्रीय निणंय क्रिस प्रकार 
स्वाथवृत्तिशून्य, सवंसामान्यरूप से प्राभाणिक एवं प्रयोजनञुन्यप्रयोजनपरकः 
होता दै । अन्त मे “मन्यः विषयक उनकी धारणा दी गई ह । 

( ४ ) देगें का मत कि कडाकृति मुख्यरूप से इन्द्रियों के अवबोध के लिए 
न होकर मन को प्रमावित तथा सन्तु करनेके किए होतीदै ओर इसी कारण 
एेन्द्रिय विषयों के च्एि होने वाखी कालसाके चिनादही सामाजिक कलासे 
सम्बद्ध हो जाता टे । वह कलासे उसी रूपसे सम्बद्ध होता दै जिस रूपसे वह्‌ 
आत्मप्रतिविम्बक उस विषय से जो दपण की मति आत्मजीवन के कुछ क्षणोंको 
प्रतिविम्बित करता दै ओर जिसके साथ कलात्मकं सम्बन्ध ॒से उत्पन्न तोष 
दद्ध आध्थात्मिक तोष होता दै क्योकि कराकृति में संक्रान्त आत्मछाया पर 
ध्यान के माध्यम से स्वात्मप्रत्यर्मिनज्ञा होती है । 

हेगेक के अनुसार परतत्व की एक अवस्था के रूपमे कला को प्रस्तुत करने के 
अनन्तर (स्वतन्त्रकला-शास्त्रः ( 51116105 ) का अथं. उनके दादांनिक मत में 
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का का स्यान एवं कलाक्ृति का प्रयोजन आदि की व्याख्या की गई है 1 “अनु- 
करतिवाद' आदि कर्ति के उत्पादन के सिद्धान्तो तथा “मावशोधनवाद “उप- 
देरकवाद' आदि कराकृति के प्रयोजन के सिद्धान्तो की आलोचना करके हेगेककृत 
विविध प्रकारोंमे क्काके वर्गकिरण को प्रस्तुत करते हए बताया गयाहैकि 
उन्होने कडा को विषय सामग्री के भ्राधार पर प्रमातृनिष्ठ, प्रमेयनिष्ठ व परतत््वा- 
त्मकः; उपादान सामग्री के आधार पर वास्तुकला, मूर्तिका, चित्रकखा, संगीत व 
कान्य; तथा अन्तवंस्तु एवं रूप के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर प्रतीकात्मक- 
शास्त्रीय व स्वच्छन्द इन विमागो मे विमक्त किया है, साथ में महाकाव्य, गीत- 
काव्य, व नाटय रूपमें उनकेद्वारा कयि गये काव्य का विमाजन, दुःखान्त 
नाटक से सम्बन्धित उनका मत एवं अरस्तु को अखण्डताओं की उनके द्वारा की 
गई व्याख्याभी दी गईहै। 

( ५ ) दापेनहावर का मत प्रस्तुत करते हृए कटा गया दै कि “कलाक़ृति- 
जनित अनुभव' उस (जप्ि' का अनुमव टै जो “इच्छादाक्ति' का अग्ययहित प्रकटरूप 
है तथा समी सम्बन्धो से स्वतन्त्र है। यह्‌ अनुमव उक्त समय प्राक्च होता दै जव 
(ज्ञानराक्ति' “इच्छाराक्ति' की सेवा से स्वतन्त्र होतो दै ओर प्रमाता मी व्यक्तित्व 
विधायक सभी तत्त्वों से स्वतन्त्र होता टै 1 यह्‌ म्रनुमव इन्द्रियानुमवातीत हे क्योकि 
करा की सौन्दयंपूणं कृति का वोध उस्र निविकल्प अआन्तरवोध के ख्पमेदहोतादै 
जो देदा, कार, कारणता आदि वुद्धि के छपों से स्वतन्त्र होता टै।! यह अनुभूति 
उस समय होती है जब भावक एक सुन्दर कछाकरति पर व्यान केन्द्रित करता है, 
जब वह भ्रात्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ दोनों वेयक्तिकताओं से ऊपर उठकर इच्छाहीन शुद्ध 
आत्मरूप हो जाता है, जब वह॒ कव, कर्हा, क्यो, किधर' श्रादि सम्बन्धो को 
भरकर केवर ओर पूणंतः “क्या' पर अपने ध्यान को केन्द्रित करता है कला के 
विषय के रूप मे ज्ञि" की उनकी धारणा, प्रतिमा, कल्पना, स्वतन्त्रकलादास्त्रीय 
मनन तथा कानु भूति की इच्छाशन्यता आदि उनको मान्यताएं मी दी गई हे 1 

क्रोचे के कलाशास्त्रीय अमिमत को प्रस्तुत करनेमें उनकेद्वाराकी गईं 
हेगेक के द्ंन की, विशेष रूप से उनक्रे रुकितकला विषयक मत की आलोचना 
को प्रस्पुत करने के उपरान्त यह्‌ बताया गया है कि क्रोचे के भ्रनुसार कराजनित 
अनुमव प्रथम सैद्धान्तिक रूपटहै। प्रनुभविता एवं अनुभूयमान में भेद का जमाव 
तथा देश-कारू की सीमाओंसे रहित होना इसकी विरिष्टता है! यहं शुद्ध 
प्रमातृनिष्ठ अनुभूति है जिसमे विघेयपदी सम्बन्ध तक वतमान नहीं होता है । 
बौद्धिक भ्रंश से पूणंतः रहित यह केवर सूक्ष्मसविकल्पर्गमितं निविकल्प है 1 
क्रोचे भ्रतिपादित व्यावहारिक चिदात्मा के भ्रालोकमे हेमरेट के चखित्रि तथा 
आधिक इच्छाराक्तिके आलोकमे इयागोके चरित्र को समीक्षाकी गई दै । 
कला क्या है ? कला मे आआन्तरविषयवस्तु व ख्पमें क्यासंवंधदहै.? तथा काल 
की अखण्डता का क्या स्वरूप है ? आदि प्रद्नों पर भी प्रका डाला गया हे 1 

अन्त मे मारतीय तथा पाश्चात्य स्वतत्त्रकलादास्त्र की संक्षिष्च तुलना करने 
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के किए भारतीय नाटयरचनाविधि तथा एरिस्टाटर्‌ दारा प्रतिपादित गूनानी 
नाटच रचना विधि की समानताओं को प्रदरित कियागयादहै। कलाकृतियों 
के उत्पादन के सिद्धान्त जंसे कि अनुकरण, प्रतिबिम्ब, भ्रान्ति, उत्कृशंरों की 
प्रनुकृति, ज्क्षीकरण, आविष्कृति, सत्यामासन, प्रतीकीकरण, व्यक्तीकरण आदि 
प्रस्तुत कयि गए रँ 1 ध्वनि सिद्धान्त की ताकिकं एवं मनोवज्ञानिक दृष्टिकोणों से 
व्याख्या की गई है 1 इससे संबन्धित वामगाटेन एवं हेगेक आदि के मतोंका 
उल्लेख किया गया है । यह दिखाया गया है कि भारतीय ओर पाश्चात्य स्वतन््र- 
कृङादास्त्रियों ने “मावः को काव्य अथवा नाटच से उत्पन्न अनुभूति मे अवद्यंमावी 
तत्त्व माना है ओर यह कि मय की कङाकृतिजनित अनुभूति के विषयमे 
मतभेद है 1 इस सम्बन्ध मे काक, एडीसन, बकं एवं हेगेर के मत तथा उनकी 
आलोचना देते हुए अन्त मे असिनवगृष्ठ का मत दिया गया है ! 
६ 8 8 ॐ 

म हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान प्राघ्यापक-डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डां° 

नगेन्द्र, डां ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, डं° इन्द्रनाथ चौधरी आदिकां : पत्र 


एवं पत्निकाओं-- स्वतन्त्र मारत, धममंयुग, आजकल, परिषद्‌-पत्रिका आदि का 
जिनके स्वतन्तरकलाश्चास््र माग १ भारतीय पर कल्िखित मतो एवं समीक्षाओं 


ने स्वतन्त्रकलाल्ास््र को भोर इस विषय मे रुचि रखने वारे सहृदयो का व्यान 
आ्ृष्ट किया : उत्तर प्रदेश सरकार को दहन्दी समिति, पुरस्कार विमाग, का 
जिसने मुञ्चे स्वतन्त्रकलाशास्त्र प्रथम माग भारतीय के प्रकारान पर पुरस्कार 
देकर हिन्दी मे लिखने का मेरा उत्साह बढाया तथा द्वितीय माग, पाश्चात्य, 
लिखने के चिए ॒मूञ्ञे उत्प्ररित करिया : विह्वविद्याख्य अनुदान आयोग, उत्तर 
प्रदेशा सरकार ओर कखन ऊ. विश्चवविद्याख्य का जिनको अतिवांछ्ित सहायता से 
अभिनवगुप्त संस्थान स्वतन्त्रकाश्ास्त्रीय एवं शंवदाहांनिक स्थापित हुआ ओर 
इस प्रकारसे चरु रहादै कि इसमे किये गये अनुसन्धानों के फलों को एक 
ग्रन्थमालाके रूपमे प्रकाडित करना सम्मवदहोसकादहै: श्री आदित्य प्रकाश 
मिश्र एम० ए० ओौर श्रीमती लीखा पाण्डेय बी० ए० का जिनके एतद्विषयक 
अनुसन्धान कायं मे अथक निःस्वाथं परिश्रम के. विना इस ग्रन्थका पुरा होना 
सम्मव न था, मे अतीव आमारी हूं । 

इस अभमिनवगुष्त-संस्थान ग्रन्थमाङा के पष्प तीन माषाओं--अंग्रेजी, हिन्दी 
ओर संस्कृत मे होगे। प्रथम पुष्प ““कम्पेरेटिव एस्थेटिक्स द्वितीय भाग, 
वेस्टनं, इसी वषं प्रकाशित हुआ दै । मृन्ञे बड़ा हषं है कि हिन्दी प्रेमी स्वत॑त्रकखा- 
शास्त्र मे सचि रखने वाङ सहृदयो के समक्ष इस द्वितीय पुष्प को जिसमे पाश्चात्य 
स्वत॑त्रकलाशास्त्र चिन्तको की विचारधाराओं का वणंन किया गया है, उपस्थितं 
करने का सुअवसर प्राप्षहो रहा है । 
सी-६६ वी निराानगर, 

लखनऊ च्छा ल्ल्िच्चन्द् प्नाण्डडेय 

दीपावली, सं° २०२६ 
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: ईओन : 


: कम्पेरेटिव ईस्थेदिक्सू 


खत छ ल्यच च्च 


: डब्टू० आर० इन्जे : दि फिास्रफो आफ प्लोटाइनस्‌ 


( लांगमैन्स्‌ ग्रीन एण्ड कं० १६२३ ) 
वक्सं आफ वीऽ जवेट द्वारा भ्रनदित 
( ट्चूडर पल्छिशिग क ° न्वरुयाक ) 


भ 
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: ईश्वर प्रत्यभिन्ञाविमशिनी ( कादमीर संस्कृत सिरीज ) 
ई० प्र9 वि9 वि० = 


ईश्च रप्रत्यिन्ञाविवृत्तिविमशिनी ( कादमीर संस्कृत सिरीज ) 


: दि वक्सं आप्‌ जोजेफ एडीसन, भाग ३ ( छन्दन, हेनरी 


# ° वोन १८५६ ) 


कि 


: एन्सियन्ट क्लासिकल ङ़ामा : रिचडं डी ° मोल्टन ( अ्राक्स- 


फोडं क्लेरण्डन प्रस ( १८६२८ ) 


: एपोलोजी : वक्सं आप्‌ प्ठेटो : वी ° जावेट द्वारा अनूदित । 
: श्रोइडिपस, दि किंग: 


सोफोदिच्ज : दि टंजेडीज् आप्‌ 
सोफो विज : रिचडं सी ° जेव द्वारा अनूदित । 
: डा० के सी° पाण्डेय ( चौखम्बा 
प्रकाशन वनारस ) 


: कल्चर हेरिटेज आफ्‌ इण्डिया ( श्री रामकृष्ण दताब्दी 


स्मारिका ) 


: कान्यप्रका ( कलकत्ता १८८६ ) 
: एच्‌० डन्ट्‌० कासिरर : ए कमेन्दरौ आन कान्टूस्‌ क्रिटीक 


आप्‌ जजमेन्ट ( लन्दन, मेथ्यू एण्ड क ० कल्ि° 
१६३८ ) 


: कैम्‌० स्मिथ : ए कमेन्टरी द्रु कान्द्स्‌ क्रिटीक आफ्‌ प्योर 


रीजन ( मंकमिलन एण्ड कं ° छि० ) 


: वेनिडेदो क्रोचे : एस्थेटिक्स्‌ : उगर्स एंस्छी द्वारा अनूदित 


( मकमिरन एण्ड क ° लि० १६२२ ) 
गिलबटं तथा कून : ए हिस्टरी आप्‌ एस्थेदिक्स्‌ ( न्यूयाकं 
मेकमिलन क० १६३७ ) 


: एङगजेन्डर ्रान्ट : दि एधिक्स्‌ आप्‌ अरिस्टाटल ( ऊन्दन, 


छांगरमेन्स, ग्रीन एेन्ड क ० १८७४ } 
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: डी० एनिमा : एरिस्टाटक : आर० डी हिक्स दारा 


अनूदित ( कंम्त्रिज युनिवसिटी प्रेस १६०७ ) 


: डिमीटिअस आन स्टाइक : टी° ए० माक्सन सम्पादित 


( १६४१ ) 


: तन्त्रालोक ( काइमीर सस्रत सिरीज |) 
: प्रक थिली:ए हिस्टरी आफ्‌ फिरासफी ( हेनरी होल्ट 


एण्ड कं ०, न्युपाकं, १६२३ ) 


: दशरूपक ( निणंयसागर १९६१७ ) 
: ध्वन्यालोक ( निणंय सागर प्रस १६२४ या चौखम्बा 


संस्कत सीरीज, बनारस १६४० ) 


: ईज राइर नाक्सछ ; दि एस्थेदिक थियोरीज आप्‌ कान्ट, 


हेगेर एण्ड शपेनहावर ( कोरुम्बिया युनिवसिटी 
प्रेस १६३६ ) 


: नाटयशास्त्र ( चौखम्बा वनारश् १६२६ ) 
: निकोमेशिअन एधिक्स्‌ आफ्‌ एरिस्टाटल : एप्‌० एच्‌ 


पीटसं द्वारा अनूदित ( केगनपाक, देच ट्रूल्नर 
एण्ड क ० १८८६ ) 


: एच्‌० ए० जी ° पेटन : कान्ट्स्‌ मेटाफिजिक्स आप्‌ एक्स्पी- 


रियन्स (जाजं एङेन एण्ड अनविन लि ° १६३७) 


: पोयटिक्स्‌ : एरिस्टाटर्‌ : थियोडोर वक्छे द्वारा अनूदित 


( जाजं वेक एण्ड सन्स १८८८ ) 


: एच्‌० ए० प्रिचडं : कान्द्स धियोरी आप्‌ नाक्ज ( अक्स- 


फोडं क्लेरन्डन प्रेस, १६०६ ) 


: हिस्टरी माफ़ फिलासफी--रईस्टनं एण्ड वेस्टनं ( जाजं एलेनः 


एण्ड अनविन कि० १६५३ ) 


; हेग : फिङासफी आप्‌ फाइन आटं : एफ्‌० पी° बीर 


आस्मेस्टन द्वारा म्रनूदित॒ ( जी० बे ० एर्डः 
सन्स छि ० १६२० ) 


: फिकासफी आप्‌ राइट : हेगेक : एस्‌° उन्टू० डाइड द्वाराः 


अन्‌दित ( जाजं वेर एण्ड सन्स १८६६ ) 


‡ ह्वाट इज़र छिविग एण्ड ह्वाट इज डंड इन दि फिलासफी आप्‌ 


हेगेक : क्रोचे : डगक्स रएस्की द्वारा अनूदित 
( मेकमिलन एण्ड कं० छि० १६१५ ) 


| ११ | 


पुल ० : फुलर : ए हिस्टरौ. आप्‌ फिलास्फी ८ न्युयाकं, देनरी होल्टः 
एण्ड क ० १६३८ ) 
फडो° : फेडो : वक्सं श्राफ्‌ प्ठेटो : बौ० जावेट द्वारा अनूदित 
( टचूडर पठ्लिशिग क ० ) 
फेड़ 9 : फेड़स : वक्सं आफ्‌ प्ठेटो : वी° जावेट दवारा अनूदित 
| ( टय्‌डर पव्किशिग क ० ) 
फ्रा° ‡ दि फ्राग्स : अरिस्टोफरन्स : प्ठेज्‌ आप्‌ अरिस्टोफ़ंस माग २ : 


जे० हखम्‌ द्वारा अनूदित ( छन्दन : जे° एम्‌० 
न्ट एण्ड सन्स लि० न्युयाक; ई० पी° उटनः 
एण्ड क० कि० इन्क० १६३८ ) 


बर ० : काच्ट : ज्रिटीक आ जज्मेन्ट : वर्नाडं द्वारा अ्रनूदित 
( मंकमिलन एण्ड कं° छन्दन १८६२ ) 

वकं० : दि वक्सं आप्‌ एडमन्ड वकं : जज्‌ विलस को भूमिकाः 
के साथ 

वु° भ्राटं०. : बुद्धिस्ट आटं : एम्‌० अनेसाको ( छन्दन, जान मरे. अल्वे- 


मालि स्टेट वे १६१६ ) 
वोसा० या बोसानू : वोसां के : हिस्टरी आप्‌ एस्थेदिक्स्‌ ( लन्दन, जाजं एकेन 
एण्ड अनविन लि ° १६२२ ) 


मा० : भास्करी : डा० के सी° पाण्डेय ( सरस्वती मवन सर्कृतः 
सिरीज, बनारस १६३८-५४ ) 
मिक : हेगेर एण्ड सी ° एल्‌ ° मिकेकेट : दि फिलासफी आफ्‌ जटं : 


एन इन्दरोडक्शन दरु साइन्टिफिक स्टडी आप्‌ 
एस्थेरिक्स, उन्ट्‌ हस्टी वी० डी° द्वारा अनूदित 


, मेम : मेमोराविलिआ आप्‌ साक्रेटीस्‌ : क्सनोफान ( छन्दन, जाजं 

वेर एण्ड सन्स १८८७ ) 

। भैक्स० मू०्या : कान्ट : क्रिटीक आफ्‌ प्योर रीजुन : मक्समुकर द्वारा 

। मेऽ मुर ; अनूदित ( मंकमिकन एण्ड क ° छन्दन १६०७ ) 
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क० लि० १६२५ ) 


: सिम्पोजियम : वक्सं श्राफ ष्ठेटो : बी ° जावेट द्वारा अनूदित 


( एक जिल्द में) 


: डव्लू० ठी° स्टास : दि फिलासफी आप्‌ हेगेर ( मंकमिलन 


एण्ड क० छि० १९२४ ) 


: स्वतन्रकलालास्र : डा० के० सी० पाण्डेय : प्रथम माग 


चौखम्बा, वाराणसी 


त ` 
वि 
|| 
|| 


030, 


। ऋ, 
7च्त्रल्त्रग्वर-रपूच्छते 


। पु 

भूमिका ०23 क [ १] 
संकेत-सूची [क ह| ~ ७० @ 9 ‰ | ६ | 

अध्याय ९१ 
प्लेटो के स्वतन्त्रक्लालास्त्रीय सिद्धान्तो कौ भूमिका 
१. विषयप्रवेश : स्वतन््रकखादास्व काक्षेत्र 4 डे 
स्वतन्त्रकलादास्त्रविषयक विभिन्न सिद्धान्त ^ ५ 
धमं श्रौर कला 4 भ्त >५< ६ 
कला मे अनुकृति का सिद्धान्त ~ ६. 
२. प्ठेटो कं स्वतन्त्रकखाशास्त्रीय सिद्धान्तो की भूमिका "ˆ" १० 
अध्याय 
प्लेटो का चरित्रोन्नीयक इन्द्रियसुखवाद 
प्लेटो का महुस्व 

प्ठेटो के स्वतन्त्रकलाशास्त्र का मूलतत्त्व दाशंनिक आधार ˆ ११५्‌ 
प्केटो का दतवादं य १ ५ १५ 
घा्मिककरथांडा मन्थ 5 न १६ 
ज्ञप्षि-लोक ( ५0110 10683 ) भ =< ६ 
सवंव्यापी परम प्रयोजन = ~: १७. 
प्रकरृति-खोक ००५ ०००० ष ०००७ १ (3. 
अपूणता का स्पष्टीकरण ˆ` श ४ १८ 
आत्मा का स्वरूप व = व , श्न 
आत्मा की अमरता + म ४ १६९. 
ज्ञान क स्वरूप य न सः २० 
मानवीय आत्मा के तीन विष स्वरूप ०९ (4 २० 
प्ठेटो का कतंग्य मीमांसा-शास्तर शः ९.८ २१ 
आत्मानन्द (प्र 9.70111688) एवं इन्द्रिय सुख (1683016) "^" २१ 
स्वतन्व्रकादास्त्र के विषय में प्ठेटो कौ समस्या श २२ 


अनुकृत का सिद्धान्त ˆ“ < ५ ददः 





कष 
; 
॥१ 
| 





॥ 1.8 ५८. 


वि 
कान्य में अनुकृति 00 30 र 
चित्रकला मं अनुकृति “"" °" -प० 
कला की निन्दा ००* ००* न 
-रनुकृति-सिद्धान्त का खण्डन "= ०. 
नाटक भ्रौर कान्य मे विमराशून्यता ` ०० ००. 
दुःखान्त नाटक को देखने से श्रानन्दप्राक्ि का कारण ८ 
अनुकरण का वांछनीय क्षेत्र र ००. 
-स्वतन्त्रकलाडास्त्र की समस्या के समाधान का सारांश २०० 
अध्याय ३ 


कला को लोक चरित्र का उल्नायक होना चाहिए" 


एरिस्टारल का कलाविषयक सिद्धान्त 
एरिस्टाटल का महत्त्व 


-एरिस्टाटक कं “शिक्षक व्राद' ( 2602.808151 ) की भूमिका ` ` " 
'एरिस्टाटक के कलाशास्त्र क। दादानिक पृष्ठभूमि 


ज्रपियों की अन्तरस्थता `" ०००“ 
प्लेटो से उनका मतभेद ०००० 
भूततत्व ६: ००० 


परिवतंन के आधार कर्प में भूततत्व 

विक्छाग, कुरूप एवं दानवाकरृति कं कारण क रूप में भूततत्व 
आत्मा ५८ ०० 
आत्मा कं विभिन्न क्रमिक स्वरूप ( 6210168 ) 

मनुष्य को आत्मा 

मानवीय आत्मा का विशिष्ट लक्षण विमं है 


दो का विम “*" तः 2४ 
एरिस्टाटर का कतंव्यमीमांसाशास्र ००० ५ 
पुणएयद्ीकता ( प्7#प6 ) मौर कल्याण ˆ "ˆ ००५ 
स्वतन्त्र इच्छाशक्ति ° “ == | ० 
पुण्यीकता स्वाभाविक नहीं वरन साध्य तत्व है म 
पुण्यशीरुता एक स्वमाव है *०° < 
(मध्य ( 17687 ) का सिद्धान्त ०८ ठः 


> 
द 


३५ 
३५ 
२६ 
२३६ 
२३७ 
२३७ 
२८ 
३८ 
३९ 
३९ 
२९ 
० 
४१ 
४१ 
र्र्‌ 
र्‌ 
#: 


एरिष्टाटल प्रतिपादित अतिरहित मध्य (17680) कं सिद्धान्त की विलक्षणता ४४ 





[ह ३३ 


कर # + + 9, शीिकिष्नोतिषः 


1 १५ । 

भ्रादहां का निवासस्थान `` "° ~ न द 
“प्लेटो के स्वतन्त्र कलाशास्त्र का एरिस्टाटककृत विकास - ˆ`" ४ 
अनुकरण" शाब्द का अथं "ˆ. ०००० =° ७ 
१. अनुकरणीय विषयवस्तु ००° ००* 3 
-सुखप्रधान नाटक मं अनुकरण ~ ० ४६ 
“अनुकृति" शाब्द का विशाल्तर अथं + प ५० 
२. अनुकृति कं साधन ˆ` ~ ०००० ५१ 
३. अनुङृति के प्रकार “““" ©^ ०००० ५१ 
अनुकरणप्रवृत्ति एवं श्नु करण के प्रति आकषण स्वमावजात है“““ ५२ 
दु.खप्रधान नाटक के प्रसंग मं कायं का स्वरूप ४४ ५३ 
उक्कृष्ट कायं म त . ५१५ 
-मानसिक प्रतिच्छायाएं (1018868) ओर कायं १६ ५६ 
कायं के स्रोत ०००० ०००७ ००५ ५७ 
शिष्टव्यवहार † ¬< ष ५८ 
शिष्टव्यवहार की चार अपरिहायं विदोषताएं **“ भ ५८ 
 शिष्टव्यवहार ओर कायं की सापेक्ष ( 8.618.196 ) स्थिति ˆ“ ५८ 
युक्तिप्रदशंनशक्ति 75 ~ ~~ ५६ 
दुःखप्रधान कायं कौ विशिष्टता प ५. ५६ 
मावावेग को सामान्यप्रकृति त प्प ६० 
ल नन क. ६१ 
करणा = ० ३ ६२ 
नाटयप्रदहांन का प्रमाव “` ००९ ~प ६३ 
मत्री का माव ॐ = ^ ६४ 
नायक कं मित्रके रूप में कोरसः < ९ ६४ 
करुणोत्पादक भूर ( 1707 ) ~ पः ६४ 
कायं के तीन मेद ` ~~~ ८ ८० ६५ 
१. परवराता मे किया गया कायं ५ ००° ६१५ 
२. अज्ञानमूलक कायं -- 3 ६० ६६ 
ओइडिपस्‌ का तथ्यविषय्रक अज्ञान ९५4 4 ६७ 


आत्मरद्धि ४.24 ००७७ । ००७ ००० ६६ 








[ ५५ 1 

आत्मुद्धि के भेद 

इस सम्प्रदाय कं विशेष लक्षण 
पुजकों पर इसका प्रमाव ˆ" 
यूनान में डिओनीसस के वमं की स्वीकृति ओर कला पर उसका प्रभाव 
यूनानियों पर इस धमं का प्रावात्मक भानसिक प्रमाव 

धामिक मतिश्रष्टता का उपचार थ 

एपोरोसम्बन्धी घमं पर डीओनीसस के सम्प्रदाय का प्रमाव 

आत्मशुद्धि का नेतिकदोष से सम्बन्व नहीं 

प्लेटो कं ग्रन्थों मे आत्मशुद्धि का सिद्धान्त 
वतमान आत्मशुद्धि के प्रयोगो कं कु स्वरूपो की निन्दा 

प्लेटो भ्रनुमोदित आत्मदुद्धि कं स्वरूप 

धामिक शुद्धीकरण मे "निर्वासनः" की अपरिहायंता 

प्लेटो कं ग्रन्थों में डीओनीसस एवं कोरीवेन्ट सम्बन्धी उपमितियां 

प्ठेटो के कतव्यमीमांसाशास्त्र पर डीओनीसस सम्बन्धी श्रात्मशुद्धि 

व्रिषयक विचाराधारा का प्रमाव 
साहस तथा आत्म-संयम 
प्केटो कं कलारास्त्र पर डिभोनीसस सम््रदाय कं धर्मोन्माद जन्य 
प्रहर्षाश का प्रमाव 
प्टेटो से स्वीकृत प्रहुष" कं भेद 
"प्रहषं कं प्रसंग मं आत्मा ˆ“ 


प्ठेटो प्रतिपादित सुन्दरताप्रेमी कं तात्विकस्वरूप कं आलोक में ककाकृति- 


जन्य कला-अनुभव ˆ" न 

.१. वास्तविक सौन्दयं की स्मृति 

२. मानसिक-लारीरिक प्रमाव 

३. रुचि मेद त > 

४. देवता कं साथ तादात्म्य 3 

मावात्मक अन्तरप्ररणा ( 178112.01 ) से उप्प्ररित काव्य 
चुम्बक श्रौर रोहे कं छल्छों की उपमिति ˆ“ 
प्रतिमा-देवताविष्ट होने का मानसिक-दारीरिक प्रमाव ००० 
आनि 2 ४.६ 
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दुःखप्रधान नाटक का तकरास्वीय विशेषण ९९० १०० 
दुःखप्र धान नाटक का गुणात्मक विद्रेषण “““" य १०१ 
रंगसज्जा सामग्री की श्रनावदयकता 5 ५ १०२ 
वाक्यविन्यास दी ( माषा ) -् ८ १०२ 
प्रसादगुण-माषा को उक्कृष्टता ५ ध १०३ 
गीत ++ ~ ०० ००० १०४ 
शिष्ट व्यवहार ( 178.111678 ) एवं युक्ति प्रददांन शक्ति ( 8611161 ) १०४ 
कथानकं । ०० ००० ००७ १ ०५ 
कायं की कम्बाई न हः ५ १०५ 
श्रारम्भ ००० | ००० ००० १०६ 
परिस्थितियां अथवा विमाव एवं साधन-चयन ८८ १०७ 
कायं कामध्य माग क ५८ ०** १०६ 
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प्लोटाइनस्‌ “ -~. ००* ¬ ~ल 
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अट्रेत ०००७ ७७9 11 


आध्यात्मिक हर्षन्माद ( 11 5810 6085188 ) 

आध्यात्मिक अनुमव के लिए आत्मशुद्धिरूप साधन 

्राध्यात्मिक हर्षोन्माद के भेद <> ष 
तादात्म्य के रूप मे हर्षान्माद 

आध्यात्मिकं अनुमव में बुद्धितत्त्व 

ग्राध्यात्मिकं अनुभव मे इच्छा-शक्ति ५: 

दुद्धात्मा तत्तत ( प0§ ) 

पारमाधथिक सत्ता के रूप में शुद्धात्मा की मूरुतत्त्वदाशनिक व्याख्या 
भ्रमाताके रूपमे शुद्धात्मा £ 
सामान्य एवं विशेष के रूप मे शुद्धात्मा 


सामान्य एवं व्यक्ति शुद्धात्माएं ००० 

दुद्धात्मा का प्रमेय पप ~त 

शुद्धात्मा का प्रमाण स 

अनुमव-तक के रूप मे शुद्धात्मा ८ --° 
प्लोटाइनस्‌ के दादांनिक मत मे कलाशास्त्र की समस्या -*“" 
आध्यात्मिकं एवं कङाङृति के अनुभव के परस्पर सम्बन्ध का स्पष्टीकरण 
क्या व्यावहारिक संसार सुन्दर ह ? ८4: ००८० 


९१६९ 
९२० 


१२९१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 


॥ | ॥ 
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मीतिक सौन्दयं का मूखतत्त्वदादंनिक( 77602701 51081 ) स्पष्टीकरण 
विश्वात्मा भ्रथवा सामान्यात्मा 

विश्वात्मा की सजन शक्तिके रूपमे प्रकृति 

प्राकृतिक सौन्दयं एवं उसके प्रति उचित उन्मुखता 


सुन्दरता तथा कुरूपता 
स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय समस्याओं के मनोवज्ञानिक एवं प्रमाणमोमांसीय 


समाधान 
प्लोटाइनस्‌ के मुतत्त्वददान मे जीवात्मा का स्वरूप 
आत्मा एवं शारीर 
आत्मा की कायंशक्तियां ( 8967168 ) 
( १ ) इन्द्रियवोध ( 861152.6101 ) 


सुख एवं दुःख 3 
( २, ३ ) स्मृति एवं कल्पना 

कल्पना के दो भेद 

बौद्धिक कल्पना 

( ४ ) अनुचिन्तना ५६ < 


( ५) विवेक शक्ति ( 2688071 ) 

परिच्छिन्न आत्मचेतना ( 1110160 861-600610प571688 ) 
६-७-5 वुद्धि, इच्छा तथा प्रम 

विमशंशून्य आत्मा 

उच्चतर एवं निम्नतर आत्मा 

ध्यान ( (०प्पलण18५0 ) 

मनुजात्मा एवं ध्यान इ सन 

सुन्दरता के प्रसंग में ध्यान 

कलाकार का ध्यान 

ध्यान एवं क्रिया 

कला एवं परमाथं सत्‌ ( 86811 ) 

करा तथा अनुकरण 

कला एवं चारित्रिक उत्थान °= ४ 
सोन्दयं तथा भ्रंग के सीष्ठव {अथवा समनमिति( §ङ ७0 ) 
सोन्दर्यानुमव का साधन 


१४७ 
१.४७ 
९.४८ 
१४६ 
१५० 


१५१ 
१५२ 
१५४ 
१५१५ 
१५५ 
९५६ 
१५६ 
९१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 
१९१ 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६४ 
१६५ . 
९१६६ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
९१६६ 
१७० 
९७० 


९१७१ 








२० । 
प्रथम चरणन्यास ०८ ~ 
द्वितीय चरणन्यास ००८ <+ 
छ्यान के केन्द्रीकरण के सख्यि आवदहयक कतव्य 
तृतीय चरणन्यास क ५ 


सौन्दर्यानुमव 


सौन्दर्यानुभव का प्रत्यभिनज्ञात्मक स्वरूप 


अध्याय 8 
ईशवीय संवत्सर के श्रादि काल, मध्यक्राल के युगो एवं पएनजणिरण 
काल मे स्वतन्त्रकलाशास्त्रीय विचारधारां 

ईसवीय संवत्सर के आदि काल, मध्य कारु के युगो एवं पूनर्जागरण 

काल के शास्त्रकारों का महत्त्व 
ईसा युग के आदि माग मे स्वतन्त्रकलाशास्त्र 
सट आगस्टीनकृत काव्य की प्रतिरक्षा 
कामे कुरूप का स्थान 
काव्य का लक्ष्य । ७०७ 9००० 
सेट थामस के मतानुसार कराकृति में आकषंण का कारण 
सौन्दयनुभव में इच्छा 
सौन्दयंबोधक इन्द्रियां 
सौन्दयंतत्त्व की परिभाषा 
पूनर्जागरण युग मे सौन्दयंशास्तर 
कृति की उत्पत्ति के साधन के रूप में अनुकरण एवं कल्पना 
मानवीय नूतन कल्पना के रूपमे कका ˆ“ ~< 
अखण्डताजनक तत्तत के रूप मे माव 
मानव सृष्टिकेल्पमे करा 
कलाकरति से उद्भूत सूख का बौद्धिक स्वभाव 
पुनर्जागरण काल की देन | 
अनुङृति एवं अत्यन्त सादृद्यपुणं चित्रण 
म्रतिभा के विषय में डचूरेर का श्रसिमत ०००० 
कृरास्वाद के विषय मे फ़्ाकास्टोरो का अभिमत 
लगभग सोकहवीं खताव्दि मे प्राचीन शास्त्रीय मतो के विरुद्ध प्रतिक्रिया 


१७१ 
१७२ 
९७४ 
१७४ 
१७६ 
१७६ 


१४७८ 
१७६. 
१७६ 
१८० 
१८० 
१८० 
१८१ 
१८१ 
९८९१ 
१८२ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१ 
९८५ 
१८१५ 
१८५ 
९१८६ 
१८७ 
१८५७ 
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अन्याय ७ 


डेकाटं का बुद्धिश्रघान कलाशास्त्र ( [पनानथ 86 58016008 ) 
डकाटं के दशंनशास्त्र पर अन्य मतो के प्रभाव 


( १ ) वाइवि का प्रमाव प 
( २ ) एरिस्टाटङ का प्रमाव वव 
(२) वेकन का प्रमाव ˆ“ श 


ददानरास्त्र को उकाटं की देन 

डेकाटं की समस्या 

तुलनात्मक कलादास्त्र के दृष्टिकोण से डकाटं का महत्व 
डकाटं का कलाशास्तर एवं उनका सामान्यददंन 


ईरवर ~त = 
डकाटं के ददांनरास्त्र का प्रथम तत्त्व-आत्मा ˆ ˆ 
'अहं' का स्वभाव ˆ ५ 
द्रव्यके ल्पमे आत्मा ˆ" ४५. 
आत्माकेगुणके रूपमे विचारशक्तति ॐ 
एकगुणात्मक वस्तु के रूप मे आत्मा = 
आत्मा का प्रधान निवासस्थान ध 


दारीर एवं आत्मा मे परस्पर प्रतिक्रिया 
विचारदक्ति के रूप एवं उनका वर्गीकरण ““““ 
प्रत्यक्ष -साधन इद्द्रियां ˆ“ 
सामान्य -वोधेद्दिय ( 60101110 36188 ) ““““ 
सामान्यवोषेन्दरिय एवं "कल्पना" ह - 

प्रत्यक्ष का यास्विक ( 16008.11162.] ) स्पष्टीकरण 
त्तो ०२ {£ 

स्वतन्त्र कल्पना के समय अन्य क्रियाराक्तियों की निश्चेता 
स्वतन्त्र कल्पना की प्रक्रिया "° २: 

( १ ) वुद्धि ( ए0नः5श्वाता0४ ) ०६० 

वुद्धि या वोधशक्ति के व्यापार भ 


साक्षात्कार एवं अनुमान में भेद म 
बुद्धि एवं कल्पना ७००9 (87, 
( २ ) इच्छाराक्ति ९००० ०००० 


१८६ 
१८६९ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
१६३ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६५ 
१६९६ 
१६७ 
१६८ 
१६९०८ 
१६०८ 
१९.६ 
२०० 
२०२ 
२०२ 
२०२ 
२७३ 
२०४ 
२०४ 
२०६ 








॥ सर ५ 


डेकाटं का मावावेगविषयके सिद्धान्त 
मरावावेगेन्द्रिय 
मावावेगजागरति की प्रक्रिया * - 


मावावेग का यान्त्रिक स्वरूप ( 166118.1118111 ) 

( १) दारीर के प्रमुख अद्धो की क्रियां 

( २ ) हदय 

क्िल्कियां ( 1761108.110668 ) 

( ३ ) पाशविक चेतन वृत्तिर्या ( 41111118] 97111४8 ) 

मस्तिष्कं से जीवधारी-चेतन वृत्तियों के प्रवाहित होने के तीन कारण 
जीवधारी चिद्वृत्तियो मे भेद के कारण मप 
जीवधारी चेतनवृत्तिरयां एवं स्वतन्त्र क्रिया “` 

जीवधारी चेतनवत्तियां एवं परतन्त्र क्रिया 

मृ मावावेग ( 1111181. 611101101185 ) 

( १ ) आङ्चयं ध 

(२) प्रेम ०००० 

अनुराग ( 4.7801071 ) मित्रता तथा भक्ति" ` ` 

आनन्द ( 61121 ) तथा प्रम ॐ 

प्रम मे रक्तं तथा चेतनवृत्तियों की गतियां 

(३) धृणा 

धृणा में हदय की ददा एवं रक्त की गति 

घणा की उपजाति ( 8160168 ) के रूप मे क्रोध 


( ४ ) अभिकाषा शट 
अभिखाषा मे हृदय की ददा ˆ“ 
(५) हषं 


( ६ ) वेदना अथवा दुःख ““““ 
मावो के प्रमुख सामान्य लक्षण 
मावावेगों का दो वर्गो मे वर्गकिरण 
आध्रित मावावेग 

मावावेगों के शारीरिक लक्षण 
स्वेच्छाजनित विकार 4४ 





॥ ।1 
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स्वयंभूत विकार ( सात्विक माव ` 

१ वणंभेद 

२ कम्पन 

३ आलस्य 

४ हूर्षातिरेक मे मूर्च्छा 

डकाटं का स्वतन्त्रककाशास्त्रीय सिद्धान्त 

डेकाटं का साहित्यिक ज्ञान 

कथा-साहित्य एवं काव्य के विषय में उनका अभिमत 

कलाकृतिजनित भ्रनुमभव 

मावावेश के रूप में हषं 

हषं मे हृदय को दशा एवं रक्त का संचालन ˆ“ 

इन्द्रियों के पुलक ( ¶भप्राक्षनिणा ) तथा हषं में मेद 

( १ ) इन्द्रियगत हषं “^ 

( २ ) कल्पनागत हषं 

( ३ ) काव्य आदि से उत्पन्न बौद्धिक हषं ˆ ˆ“ 

शुद्ध बौद्धिक हषं 

बौद्धिक हषं के सहचर के रूप मे एेन्दरिय सुख 

कलाकरुतिजनित हष 5 

शुद्ध बौद्धिक हषं एवं कलकृतिजनित हषं मे मेद 

बौद्धिक हषं के सहचर के रूप मे भावावेदा 

ज्ञसियों ओर मावावेगों के श्रन्यवहित कारण के रूपम माषा ˆ“ 

कलाकृतिजनित भ्रनुमव को व्याख्या 

दुःखप्रधान नाटक से उत्पादित कलाकृतिजनित अनुमव की परिमाषा 

( १) अन्य लोगों से सम्बन्धित मरी भ्रथवा बुरी घटनाओं से उद्बुद्ध 
मावावेग 

( २) उदारता 

(३) करुणा 

( ४ ) आन्तरिक भावावेग की शक्ति 

दुःखप्रधान नाटक से उत्पन्न अनुमव 

दुःखप्रधान नाटक से उत्पन्न करुणा कटुताशन्य होती हं 

अस्फुट विचार के रूप मे कल कृतिजनित अनुमव 

इष्ट एवं सुन्दर तथा अनिष्ट ओर कुरूप में मेद `" 

काव्यकरृतियों पर डकाटं के दशंनशास्त्र का प्रमाव थय 


२३५ 

२३६ 

२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३६. 
२३६ 
२३६. 
२४० 








[ रथ | 


अन्याय ८ 
त्रिटेन के कलाशास्त्रीय दाशंनिक 
त्रिटेन के कटालास्त्रीय दादांनिकों का महत्त्व “ˆ 


वेकन = 
कल्पना के स्वरूप के विषय मे उनका अमिमत 

हाव्स श १ | 
( १ ) कल्पना ०० क 

( २ ) प्रतिमा ००* 

( ३ ) उनका तादात्म्य का सिद्धान्त व 

ककि >> = 

उनकी प्रमाणमीमांसा के साथ उनके कलाशास्त्र का सम्बन्ध ˆ“ 
सव ज्ञप्ियो के स्रोत ९८ ~ 

व्यक्ति का एकत्व ( 26780118.1 16 ) 


उनके दशंनदास्त्र मे सौदयं का स्थान 

क्या सौन्दयं एक यथाथं ज्ञपि टै ? 

सुखद छना के रूप मे सौन्दयं तत्त्व 

दाफ्टसवरी वः 

उनकी युक्तिवादी ( 88.110112.113110 ) उन्मूखता ट 

ठ्चसन == 5६ लः 

सौन्दर्यानुमव के विषय मं उनका भ्रमिमत ”“““ 

हचसन का योगदान छ ९ 

अनुभवकप्रमाणवादी कलादास्तरियों के दृष्टिकोण के अनुसार रसिककत्व, 
सामंजस्यानुमावक ( 86111617 ) तथा प्रतिमा 


एडीसन ००० 

उनके कलादास्त्रीय सिद्धान्त की दादानिक भूमिका ००* 
एडीसन कौ उपरुन्धि ( 701800९ ) °“ > 
कल्पना एवं उसके सुख  ““““ ००* ~. 
कल्पना की दाक््ति ८ = 

कल्पना के प्रधान एवं अप्रधान सुख ४ = 
कल्पनाजनित सुख के विशेष लक्षण ०. 
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-भतजगतविषयक उनका खण्डन “° -.* 
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आन्तरिक श्रनुमवके रूपमंदेश 
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मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय का कान्टछरृत खण्डन 

कान्ट की बुद्धि मं स्वतन्त्र कलाचास्वर का विकास 

अपन पुववता शास्त्रकारों के मतो को कान्ट कृत प्रोन्नति  ""““ 
क्रिटीक आफ़ जजमेन्ट की समस्या 

समाधान 
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मनःशक्तिके रूपम निणय के वि्मिन्न तात्िक स्वरूप 
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उत्पादक कल्पना 
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कल्याणकारीवस्त॒विषयक निणंय का सौन्दयपुणंवस्तुविषयक निणंय से भेद 
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भव्यता के विषय में कलछःत्मक निणय का स्वरूप << 
मनग्यता के भेद ¬^ = 
सामान्यतः चन्य ००० ८ + 
गणितमूकक भव्य ९९८ ५ ६ 
गणितमूक मव्य मे आदर की भावना ``" ८ 
सुख ओर दःख के मिश्रित अनुभव के स्वरूप में मव्य का अनुमव 

यविषयक निणंय में प्रयोजनपरता कौ विचित्रता धः 
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कलाशास्त्रोय समस्या के प्रति दो दृष्टिकोण 
भ्रास्वादनशक्ति 

कलाकार का दृष्टिकोण 

प्रतिमा 

प्रतिमाराक्ति एवं मौलिकता 

क्या कला भ्नुकरण द ? 

मौलिकता एवं बुद्धिवेमवसम्पन्नता 

कला की आत्मा ( &€78# ) 


अध्याय १९ 
हेगेल का परतत्ववादी कलाशास्त्र 
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` तुलनात्मक स्वतन्त्र कलाशास्त्र के किए हेगेर का महत्व 

हेगेर के कला विषयक सिद्धान्त का आधारभूत मूर तत्त्व ददान 
` मू तत्त्व दडंन को हेगेर का योगदान 

हेगेर के मतानुसार परतत्त्व का स्वरूप 

हेगेक का दे तगभित अद्रतवाद 

विरोधियों का एकात्मकता ( {046५ 2 00081068 ) 
परतत्त्व को परिभाषाग्नों के रूप में पदाथं 

पदार्थो का निगमन ( 60761011 ) 
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२. प्रकृति 


टैग के प्रकृति-ददयांन का क्षेत 

३. चिदात्मा ( 81711 ) 

प्रकंति एवं चिदात्मा अथवा मन 

जीवात्मा ( 80प्ा ) के विशेष छक्षण ९९५ 
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१ प्राकृतिक आत्मा + 
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अध्याय १ 
ष्लेटो के स्वतन्त्रकलाशाखीय सिद्धान्तो की भूमिका 


१. विषयग्रवेश्च ¦ स्वतन्त्रकठाश्चाञ्च का क्षेत्र 


अभ्रेजी भाषा मे एसूथिरिक्स शब्द्‌ यूनानी भाषासरे छया गयाहे। 
युनानी भाषा में मूर शब्द्‌ "एसूधिटिकोस ( ८०४०८८०७ ) है । इस शाब्द का 
अर्थं हे “इन्द्रिय गोचर वस्तुओं से सम्बन्धितः अर्थात्‌ अभौतिक मनोमान्र्राद्य 
वस्तुओं से भिन्न उन भोतिक वस्तुर्ओ से सबन्धित जिनका ज्ञान हमको इन्द्र्यो 
से हो सकता है । (एसूधििक्स' शब्द “एसूथिटिकः शब्द्‌ का वहुवचन रूप है 
जिसका प्रयोग समुदायवाची एकवचन के रूपमे करते दै। सवप्रथम 
वामगार्देन ने ^पस्थिरिकः शाब्द के एकवचन रूप का व्यवहार डाक्टरेटके छण्‌ 
क्खि गण्‌ अपने गवेषणाव्मक ग्रन्थ मं एक विशेष -विल्ञान' के अथं 
कियाथा। सन्‌ १७५० ई० में उन्हेनि एक जहद्‌ ग्रन्थ की रचना की जिसका 
क्ीपंक "एस्थिटिकाः था। वामगर्टेन के मतानुसार “एस्थिटिकः केव 
‹संवेद्नारूप--ज्ञानविषयक विज्ञानः था । अथवा वह विज्ञान था जिसके 
अन्वेषण का विषय “अस्फुट ज्ञान का अस्फुट रूप" अथात्‌ (सवेदनाख्प ज्ञानः 
अतएव, “शर्ब्दो मं पप्य रूप से अप्रक्टनीय ज्ञानः था । 

हेगेर के मतानुसार ^एस्थिरिक' शाब्द का अथं 'रुकित कलार्ओो का दशन 
है। रोक-प्रचङ्ति रूपमे इस शब्द्‌ का अथं सामान्यरूप सौन्द्यंचिषयक 
मत हे-चाहे वह सौन्द्रयं करागत हो, चाहे भ्रक्ृतिगत हो । जेखा कि हम 
इस अन्ध के प्रथम भागे कह आए हैँ भारतीय मत के अनुसार एस्थिरिक्स 
का अर्थं “स्वतन्त्र करा्जं का दशन ओौर विज्ञान" मात्र हे। ( १) “स्वतन्त्र 
करार्जों का विज्ञानः इसलिए कहते दै क्योकि कटा की समस्या आरम्भे 
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मू रूप से कला कृतिः के रचना-- विधान की समस्या थी । जिन मरन्थोमें 
प्रतिपाद्य विषय "करा" का दा्च॑निक विवेचन दै उनमें सख्य रूपसे क्खाके 
रचना-विधान की दही चर्चाकी गईंहै ओौर दार्शनिक विवेचन का उससे 
घनिष्ट॒ सम्बन्ध है । (२ ) “स्वतन्त्र कलार्ओका दुर्नः इसलिए कहते दै 
क्योकि करा से जो अनुभव सहृदय को प्राक्च होता हे उसकी व्याख्या भारतीय 
दृशान के विविध सम्प्रदार्यो के विभिन्न मतो के आधार पर की गईडे। इसका 
अन्य कारण यह मी है कि काव्य, संगीत एव वास्तु तीन करार्जं के प्रामाणिक 
। आचार्यौ ने यह मानाहै किं उपर्युक्त कलायं उनसे प्रतिपादित परवह्य के 
| स्वरूप को प्रकट करती दै। इस प्रकार से करा-दृरंन के तीन सिद्धान्त- 

सम्प्रदार्यो का विभाव हुजा ( र ) रसव्रह्मवाद्‌, (आ) नादब्रह्यवादु एव 
। ( इ ›) वास्तुव्रह्मवाद्‌ । (३) इस प्रसंग में स्वतन्त्रकरा दाब्द्‌ का इसलिए 
प्रयोग किया गया है क्योकि प्रतिपा्यमान सिद्धान्त के अनुसार स्वतन्त्रकलाओं 
का एक निजी स्वतन्त्र महत्व है जिसके कारण इनकी छृतिर्यो से एेसा अनुभव 
प्राक्च होता हे जो प्रक्कतिगत किसी भी वस्तु से उस समय तक प्राक्च न्हींहे 
जव तकर किं उसको काके स्वरूपम न देखा जाय ओर क्योकि उपयोगिनी 
अथवा यात्रिक कराए स्वतन्त्रकलार्ओं से भिन्न एवं दार्शनिक विवेचना की 
विषय-वस्तु केवर स्वतन्त्रकरापं ही रै । 


प्रस्तुत सन्द्भं मे सामान्यतः इस शब्द्‌ का व्यवहार हम उपर्युक्त अर्थो सें 

से अन्तिम अथंमें ही कर रहे है क्योकि (सौन्दर्य विषयक हमारी विवेचना 
केवर दाशंनिक दृष्टिकोण से ही नहीं हे वरन्‌ रचना-विधान के दृष्टिकोण से भी 
है। परन्तु इस विषयमे ध्यान देने योग्य वात यहदहै कि जिन रेखर्को की 
चचा हमने इस अन्थमें कीटे उनमेसे ऊव शाखकार सौन्दर्थ-विषयक 
अपनी च्याख्यामें केवर स्वतत्रकलार्जो का ही उल्छेख नहीं करते वरन्‌ 
उपयोगिनी कठार्ओं का भी उल्केख करते हैँ । उदाहरण स्वरूप साक्रेटीज ने 
अपने वरिष्टानुकृति के सिद्धान्त ( 704० ०7 56160४८ 17071811 ) की 
चचां केवर चित्रकार प्ंसीयस ओर मूर्तिरचनाकार क्डीटो से ही वार्ताखाप 
करते इए नहीं की दहे वरन्‌ वस्त्रो की रचना करने वारे पिस्थ्यासर सेमी 
कीदहे। एडिसन का मत यह हे किं कर्पनाजनित सुख ( 1685076 
171481021102 ) करङ्ृति तथा प्रकृति दोनो से सम्भव ह 1 कान्ट ने “खुन्दर” 
ओर “भग्य' ( 5090776 ) के मेद्‌ को स्वीकार किया है ओर प्रङ्तिजन्य द्य 
` वस्तुओं का भग्यता क दष्टन्तो के रूपो मे उर्रेख किया डहे। वर्तमान संद 
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में एस॒थिटिक्सछ शब्द का निम्नङ्िखित अथं अधिक सुष्ड़ु ओर विपयानुद्क 
माद्धूम पड़ता है - वह विक्ञान एवं दुर्ान जिसका प्रतिपाद्य विषय कलाङ्रतिगत 
ॐौर प्रक्रतिगत 'सौन्दय्यं तथा भव्यता हे । 


स्वतन्त्रकछाशाख्चविषयक विभिन्न सिद्धान्त 

स्वतन्त्रकराश्ाख के इतिहासकारो को इस शाख के जो विभिन्न सिद्धान्त 
त्तात है उनका प्रतिपादन विभिन्न समर्यो मे विभिन्न चिन्तको ने विभिन्न 
दश्टिकोर्णो से "सौन्द्््यः के अध्ययन के आधार पर किया डे। कलाविपयक 
प्राचीनतम सिद्धान्त-( अ ) कुडा इन्दरिय-सुख का साधन है (आ) कला 
ढ़ नियन्त्रित चरित्रोन्नायक इन्दरियसुख का साधन है ( ९120156 0०. 
ण ) ( इ) कला का खच्य उपदेश देना अथवा चरित्र का उन्नयन है- 
कला के ख्चयके दृष्टिकोण सरे अर्थात्‌ करङ्रति के उदेश्य के दशिकोण से 
प्रतिपादित किए गणु । इसौ प्रकारसरे काकार के दटिकोणसरे (ज) 
अनुक्कृति ( आ >) आन्ति एवं ( इ >) आदर्शित का प्रत्तिनिरूपण ( 10621124 
76700610 ) के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है 1 इन सिद्धान्तो से 
यह स्तात होता है क्रि कलाकार अन्तःप्रेरक वस्तु को कराङ़्ति में प्रतिनिख्पित 
करने के ष्‌ क्या करता हे । (अ ) अस्फुटक्तान ( 056 607६० ) 
( जा ) अनुमान तथा ( इ ) अध्यारमवाद्‌ के सिद्धान्तो का प्रतिपादन दुर्हाक 
के दृष्टिकोण से किया गया है । इन सिद्धान्तो से यह ज्ञात होता है कि दर्दाक 
मे कलाजनित वोधका स्वरूप क्याहे। नौर वोधके उन साधनों अथवा 
भमार्णो को ये सिद्धान्त स्पष्ट करते है जिनका उपयोग कलाजनित्त अनुभव 
को प्राप्त करने मं किया जाता है । 


पाश्चास्य दर्शो मेँ उपयुक्त सिद्धान्तो की स्थापना वास्तु, मूरति, चित्र, 
संगीत, काव्य एवं नाय्य कलार्ओं के आधार पर करते है! परन्तु भारतवषं मं 
इन्ही के समान सिद्धान्तो की स्थापना प्रधान रूपसे नाव्यक्खा के जाधार 
पर की गई हे। वस्तुतः करासिद्धान्तविषयक प्राचीनतम अन्थ नाव्यदाख 
के रेखक भरतसुनि ने अन्य सब कलाओं को नाव्यकला के अधीन माना डे। 
वे यह कहते हैँ कि ेसा कोई ज्ञान नहीं, एेसा कोड शिद्प नही, एेसी कोड 
विद्या नही, एेखी कोई कला नहीं, एेसा कोड योग नहीं ओर ेसा कोई कमं 
नहीं जिक्षका उपयोग किसी न किसी अवसर, पर नाव्य-प्रदद्यनमे न किया 
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जाता हो । परन्तु (अ ) संगीत तथा (जा) वास्तु करो के शाखकारां 
ने यह प्रतिपादित किया है किं कराजनित अनुभव को उस्पन्न करने में उपयुक्त 
दो कलाप स्वतन्त्र ह । फिर भी संगीत एवं वास्तु कराविषयक अर्न्थो मजो 
कला के भाव-पक्त ( 2701४ 2560६ ) की व्याख्या की गदे है उस पर 
भरतभ्रतिपादित सिद्धान्तो का प्रभाव देखा जा सकता हे । 

हेगेर ने अपने मन्थ “फिकासष्ी ाफ फाइन शट" मे मूत्तिरचनाकलरा 
जर चिन्नांकनकला को स्वतन्त्र कर्णै माना है। परन्तु भारतीय कराज्ञाख 
के प्रतिपादक यह स्वीकार नहीं करते । वे उनको वास्ठेकला के अधीन मानते 
है। अतएव भारतीय दृष्टिकोण सरे स्वतन््रकरार्ओं की संख्या तीन है जव कि 
हेगेक के मतानुखार स्वतन्त्रकरा्ज की संख्या पांच हे । 


धमं ओर कला 


धर्म ओर कला में वहत घनिष्ट सम्बन्ध है । देगेरू का मत भी यही हे । 
क्योकि उनके मतानुसार परतस्व ( ^05801॥€ 570171४ ) के च्रिकाव्मक अन्तिम 
प्रकटीकरण में तार्किंक इशछिकोण से करा धमं की पूर्ववर्तिन हे । कला भावधर्म 
( 706875 ) हे, धमं भ्रतिभावधर्मीं ( 47116578 ) हे ओर दरांनशाख 
समभावधरमीं ( 39706575 >) हे । 


यह सम्भव दहे किं उपयुक्त त्रिक के अंशो के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में मतभेद हो जेसे किं कका जौर धमं के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 
क्रोचे का देगेक से मतभेद है । क्रोचे यह नहीं मानते कि एक चत्रिकमें करा 
भावधर्मीं ( 7116575 ) हे तथा ध्म प्रतिभावधरमीं ( ^4111106515 ) हे । परन्तु 
पेखा र्गता है कि धमं के देवता प्राकृतिक वस्तुओं के कापूर्णं प्रतिरूप ईँ । 
भारतवषं की भूमि पर उत्पन्न धर्मौ के विषय मे यह सिद्धान्त निर्विंवाद्‌ खूप 
से सिद्ध होता है । वेदों मे हम यह देखते ई कि प्राकृतिक वस्तुओं के कलापूर्ण 
भतिरू्पो को ही देवता माना गया हे। इन््ीं देवताओं को धार्मिक रूपें 
उपास्य भी मानते दँ । ऋण्वेद्‌ के प्राचीनतम सुतो मं ञयोतिर्मान सूर्य, रात्रि 
के आका में ञयोस्स्नापू्णं॒चन्द्रमा, चूर्हे ओर वेदी पर जरती इई अश्च 
जोर यर्दा तक कि मर्धो से चमकती इई सौदामिनी, दिवस का प्रकारपूरण 
जाकाङ अथवा रात का नक्तत्रोसे भरा हज व्योम, गरजती इई आंधिर्यौः 
सरितार्ओं में भ्रवाहमान जरु, भरकाञ्चमान उषा एवं फलों से परिपूर्णं भूमि को 
सम्बोधित किया गया हे । इन सव प्राङ्ृतिक वस्तुभं को उन्हींके रूपों मं 


धमं ओर कला ७ 


प्रतिष्ठित क्रिया गया है, उनकी पूजाकी गहै नौर स्तुतिर्यो म॑ उनका 
जाह्वान किया गया हे । परन्तु स्वयं ऋग्वेद के ही सूक्ता मे समय वीतने ॐ 
साथ-साथ इन प्राकृतिक वस्तुर्जं को देवकथार्ो ( 1(४7गग्४ ) के पात्रों 
(देव ओौर देवी) के खूप में प्रकट करिया जाने र्गा, जैसे सूर्य, सोम 
( चन्द्रमा ), अभि, यौ ( ञाकाञ्च ), मरत्‌ ( आंधी ), वायु, जाप ( जक ), 
उपस्‌ जौर ध्वी । देवतार्भो के इन नार्मो से ही यह स्पष्टरूप में ज्ञात हो 
जाता हे कि अपने मूर रूपें ये देवता कौन सी प्रा़्तिक वस्तु थे । 
अतणए्व ऋग्वेद के सुक्त निर्विंवाद्‌ रूप से यह सिद्ध रते है कि देवकथार्जो के 
मधानतम पारो का जन्म भ्रककति की अस्यन्त विलक्षण वस्तुर्जा का मानुषी- 
करण ( ?675071002071 ) करने से हुभा था । 


मानव जाति में अनुकरण करने की इाक्ति जन्मजात है । मानव जाति से 
की गं प्रगति का अधिकांश भाग उसकी इसी शक्ति के कारण सम्भव हो सका 
है । हम उन वाका की कहानिर्यौ सुनते है जिनका पाठन-पोषण मेदि्यो ने 
क्रिया था। इन वारको का विकास पशुव्व के तर से अधिक नहींदहो खका 
था । इसका कारण केवर यह था कि उनके पास कोई अनुकरणीय वस्तु नही 
थी जिससे कि वे विकक्षण मानवीय क्रियार्प ज्ञेसे पैरो वरु चर्ना भौर 
बोलना सीख जाते । 


जव मानव जाति का ओर भी अधिक विकास होता है ओौर वह 
वनवासिया की दा को छोडकर सस्कृति के प्रथम उन्मेषमे प्रवेश करतौ हे 
तो उसका ध्यान उच्चतर शक्तियो की ओर जङ्ृष्ट होता है ओर वह देवतार्जो 
में विश्वास करने र्गती है । परन्तु विकास की इस दृहा मेँ भी उसके जोवन 
का दृष्टिकोण आध्यात्मिक ( 9717102] ) नहीं हो सकता इसचजिए परोक्ष 
राक्तिरयो पर उसका विश्वास भी नहीं जमता । यही कारण है कि इस युग के 
देवता जिनसे वह प्रेम करती है, भयभीत होती है ओौर जिनकी वह पूजा 
करती हे वे परोक्त शक्तियो के ख्पमे नहींहोते। भारते वैदिक धर्म॑के 
प्राचीनतम कार मं ये देवता ्रव्यत्न भ्राङ्ृतिक वस्तु रूप थे । युनानी भी यही 
विश्वास्र करते थे किं देवता विशिष्ट गुर्णो जौर रूपो से युक्छ होते ओर वे 
किसी विशेष पवंत पर अथवा किसी विशेष मन्दिर मे निवास करतेर्है। ये 
देवता जिन पर प्रसन्न होते थे उनको अपना सम्पूणं सौन्दूर्यज्ञाखी रूप 
्रव्यत्ततः दिखाते थे । जिनसेये देवता अप्रसन्न हो जाते थे उनको ये भपना 
भयङ्कर रप प्रदरित करते थे। क्योकि देवतार्भो के विषयमे पेसाद्ी वणन 
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होमर तथा हेसिभोद्‌१ ने किया है । प्रसिद्ध इतिहासकार हिरोडोरस के मत के 
अनुसारये ही दो व्यक्ति थे जिन््ोनि यूनानिर्यो के धामिक विश्वासपाच्र देवतार्जो 
के स्वरूप नौर गर्णो को निर्धारित किया था। 


मानव-जाति की प्रगति के साथ-साथ ज्यो-उयो उसकी अनुकरण करने की 
शक्ति परिपुष्ट होती गई र्यो-ष्यों इस परिपुष्ट शक्तिं को प्रयुक्त करने के रिष्‌ 
क्षाधन रूपमे उसको वह मिही मिली जो सवत्र सुरुभ एव अनुक्ृतिमूकक 
प्रतिमा्भं की रचना करने मेँ अस्यन्त नम्य पदार्थं थी ओर अनुकरण करने के 
लिए सर्वाधिक उत्तम वस्तु उकस्तको देवता ही भिरे । 


इससे इस वात का कारण स्पष्ट होताहि कि क्यो युनानी सभ्यताके 
भरभातकारू में ( गीटी मिद्टी से वनाई गई ) मूर्तिका का जन्म इजा ओर 
क्या होमर से करिपित देवो को अनुङ्कति का विषय माना गया यह कला 
भ्रतीकारमक नहीं थी । इसका विषय किसी इन्द्रियागोचर पदाथं के स्वरूप का 
निरूपण नहीं था । अतएव इसके विषय को प्रतिरूपित करना कठिन न था। 
यह भखीर्मोति पूवं निशित रूपों का अनुकरण मात्र ही थी । 


भारतम भी करा जओौर धमं के घनिष्ट सम्बन्धो के उदाहरण कम नहीं 
हँ । परन्तु यह निशितै किं इसप्रकार की कृतिर्योकी गीली भिह्टीषेन 
जना कर तक्तषण कटा से उनका निर्माण करिया गया है । महाव्मा बुद्धने इस 
साध्य की घोषणा की थी कि रोग अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा नैतिक 
व्यवहारो के साधनो से मनुष्य एवं भ्रक्ृति मे व्याक्च जीवन-की निरन्तरता 
ओर सभी मलुरण्यो तथा जीवो में मैत्री ( सहृदयता ) का अनुभव करे । उनके 
अनुयायिर्यो मे उनकी पुण्य स्ति के कारण वौद्ध-कखा की कतिर्यो की प्रथम 

अन्तःप्ररणा उल्पन्न इई थी । 


प्राचीनतम वौदध मू्तिर्यौ सम्भवतः वे ई जो भरत, जुद्धगया जर साची 
मे भित्तिप्रस्तरो मेँ खोद्‌ कर बनाई गई ह । इन भस्तर चित्रो मे अधिकाय रूपा 
मे बौद्ध धम के भनुयायिर्यो की सभा को महाव्मा बुद्ध के सामने अंकित किया 
गया है । इस समा के मध्य भाग मे महात्मा बुद्ध को सदैव प्रतीकारमक रूप 
मे अकिति करते रहै जेसे कि महाम्मा डद्ध से प्रकट किए गण शाश्वत सस्य के 
प्रतीक स्वरूप धमचक्र अथवा एक मतिहीन आसन जिस पर महात्मा ङ्ध 
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कका में अनुकृति का सिद्धान्त ९ 


बेडा करते थे थवा वोधिन्रृष्ठ जिसङ़े नीचे वैठकर उन्होने निर्वाण आक्च 
किया था। 

यदि दम आयंसभ्यतापूं भारत की उस सभ्यता पर एक इटि डलं 
जिसके भभ्नावरेषप हमको मोर्हेजोदर्डामें प्राक्च होते ईहैतो भी हमको कठा 
जौर धमं मं उपर्युक्त घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञात होता ३ । इन भञ्मावशोर्पो में हमको 
३००० वपं ईसा पूं वतमान धार्मिक संसृति के चिद्व मिकते है । इन 
भभ्नावशेर्पा मं हमको मिटटी की मूर्तिर्या * मिली ई जिनसे मातृदेवी, छग तथा 
एक पुष देवता की मतिं हे जिक्तको शिव मानते ई । 


इस भ्रकार से यह स्पष्टे कि मानवजाति के इतिहास के आदिकार में 
ही धमं जौर करा रेते दो तस्व हैँ जो परस्पर अनिवार्यं खूप मे सम्बन्धित है । 
धार्मिक विश्वास को अनिवार्यं ख्पसे कामें प्रकट किया गयादहे ओौर कला 
ने अपनी चरम सफरुता की आन्तर प्रेरणा ( 17512110 ) धम से प्राप्त की 
है । इसके साथ यह भी स्पष्टे किं सर्वाधिक भ्राचीन कलाङ्कतियां अनुङकति- 
मूक ही हे । 


कठा में अनुद्ति का सिद्धान्त 

गत उपप्रकरणमं हम यह कह आण्‌ है कि अस्यन्त प्रचीन समय में 
कलाक्रति की रचनाम कराकार जिस सिद्धान्त का पालन करतेथे वह 
खिद्धान्त पूर्वीय ( भारतवषं ) जर पाश्चाव्य दर्शो मं समान रूप से “अनुङ्कति 
का सिद्धान्तः था। इस सिद्धान्त का अर्थं यह दहै कि कलाकार किसी प्रव्यक्त 
चस्तु की प्रतिकृति की रचना गोखी मिद्ी अथवा प्रस्तर की उपादान सामभीमें 
करता था। यह ध्यान देने योग्य है किं 'अनुद्कतिः शब्द्‌ का समानार्थंक 
यूनानी शब्द्‌ "मिमेसिस' है! इस शब्द्‌ का व्यवहार स्वतन्त्रककाडाख 
कै परवती रेखक ने सतत रूपसे कियादहे परन्तु प्रव्येक रेखकने इस 
शब्द्‌ के मूर अथंमे काफी मान्ना में परिवतंन भौर संशोधन कियाडै जसे 
कि भारतवषं मे स्वतन्त्रककाशाख के सरव॑श्रथम प्राप्य ङेखक भरतमुनि ने 
अनुक्रति' शब्द्‌ का भयोग सबसे पहर किया था जौर रुगभग सभी परवर्ती 
रेखक ने इस शब्द्‌ का व्यवहार विभिन्न अर्थों किया है। सोरिस्य 
गोरजियास के मतानुसार अनुङृतिमें शान्ति" का तत्व भी होता है । साक्रेटीज 
के मत मे .अनुक्रति' जाब्द्‌ का अथं वरिष्ठाुक्रति ( वरेण्य अनुक्त ) हे । भौर 
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एरिस्टारर ने इस शब्द्‌ के अथं मं अन्तिम संश्लोधन क्रियाथा। इसी प्रकार 
से भारतवर्षं में प्राचीन शाखकारो ने “अनुक्कति' शब्द्‌ का अथं किसी विषयभूत 
वस्तुस्थिति की प्रतिकृति क्गाया था । मट्टरोज्चट के सम्बन्ध मे यह मानते है 
कि वे अनुकृति शब्द्‌ का अथं ्नान्ति' मानते थे। श्री शंक ने (अनुक्तः को 
'अनुमानः से सम्बन्धित किया ओर अन्त में अभिनवभारती के प्रथम ओर 
दे अध्याय में अभिनवगुप्त ने इस शब्द्‌ की व्याख्या करते हए इसके सम्पूणं 
वास्तविक अथं को निर्धारित किया । 

२. प्लेटो के स्वतन्त्रकराज्चास्त्रीय सिद्धान्तो कौ भूमिका 

ष्ठेटो को स्वतन्त्रकराद्ाख् का सर्वप्रथम प्रतिपादक इस्र्िष नहीं 
मानते ई कि उनके पूर्ववर्तीं चिन्तक करा की समस्या के वरे सें 
मौन रहे थे वरच्‌ इसक्िएु मानते हैँ कि उन्होनि सर्वप्रथम अपनी दार्शनिक 
विचारधारा के अचुरूप कला के सिद्धान्तो का प्रतिपादन कियाथा। कलाक 
"अनुकृतिः के सिद्धान्त का उन्रेख उन्होने सवसे पहर नहीं किया था । ष्टो 
के वहत पहर गीखी मिद्टी पे वस्तुओं को रचने, मूत्तिं गढ़ने, चित्र॒ वनाने, 
कविता रचने ओौर नाटक दिखाने की करार्जके क्तेत्रमें कराङ्तिर्यो के 
रचनाकार ने अनुङ्कति के इस सिद्धान्त का पारन अनजाने खूपमेंही नहीं 
क्रिया था वरन्‌ वे उन कराकृतिर्यो की रचना करने मे पूणंतया सफर हो 
चके थे जो मूर वस्तु के इतना अधिक समरूप होती थीं कि दुक्चंको मे ्ान्ति 
उद्पन्न कर द । 

सोक्रिस्ट गोरजियासर ( रुगमग ४७० ईसा पूर्वं ) ने यह पूर्णं ख्पसे 
स्वीकार किया है कि उनके समयमे विभिन्न कलर आ्रान्तिजनक होने की 
सीमा तक विकसित हो चुकी थीं। सोङ्गिस्ट गोरजियास यह मानते ये किं 
“दुःखान्त' नाव्वभ्रदशंन एक चरु हे । इसमे छर करने वारा भौर छरा जाने 
वाला दोर्नो ही गौरवान्वित होते ईै। रेसे प्रदर्शन के समय यंह न जानना 
` किं जपनेको किस प्रकारसे दुखा जाताहै ओौर अपने को रे जाने से 
रोकना, दोनों ही ख्जास्पद्‌ ई 1 

साक्रेदीज ( ७३९-३९९ इईं० पू०) को भी कला के अनुङकृति सिद्धान्त 
का समथेक मानते है । उन्होनि इस सिद्धान्त का व्यवहार चित्रकला ओौर 
मूत्तिरचनाकलका के सम्बन्ध म किया है। परन्तु सक्रेयीन के मतानुसार करः 
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प्लेटो के स्वतन्त्रकलागास््रीय सिद्धान्तो को भूमिका ११ 


के क्षेत्र मं अनुकति के सिद्धान्त का अथं यह नहीं है कि भ्रकृतिगत किसी वस्तु 
की वाद्याक्ति की शद्ध प्रतिङृतिमाच्र ही कराङ्कति दै । अनुकृतिमूकक कका 
की सफरता आन्ति के सजन में नहीं हे। तत्काटीन करङ्ृतियो से उन्हेनि 
वरिष्टानु्रति ( वरेण्य अनुक्कति ) को देखा । उनके मतानुसार कला की 
सुन्दर तिर्यो की रचना वरिष्ठानुकरति ( वरेण्य अनुङ्कति ) पर निभंर करती 
हे। इसका तात्पयं यह है कि उस रचना में प्रव्यत्तगत विभिन्न वस्तुं के 
सौन्द्यंपूणं अं्चो का सम्मिश्रण होता हे । चित्रकार पर्हसीय्, मूत्तिरचनाकार 
क्रीटोः ओर वखसिख्ने वारे पिस्टियास से वरत्ताकाप करते हृष यही वात 
साक्रेटीज ने वताईदहे। रेसा रूगता डे किं काछिदासर इसी सिद्धान्त को 
प्रतिध्वनित करते ईद जव उन्होने कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग मे उमा के सौन्दर्य 
का वर्णन कियादहे। वे छ्िखते है :- 


सर्वोपमाद्रव्यक्मुचयेन 
यथाप्रदेडां विनिवेक्षितेन । 
सा निमिता विश्वखजा 
म्रयनादेकस्थसोन्दय्य दिदृत्तयेव ॥ क० स० १-४९ 
(उमा की श्रमस्राध्य रचनाम मानो ब्रह्याने एकी स्थर पर सम्पूर्णं 
सौन्दयं को देखने की इच्छा से उत्प्ररित होकर सभी उपमार्नो को एक सा्म- 
जस्यपूणं कृति में एकच्नित कर दिया था 1 ) 
साक्रेरीज ने जपने समय की करूकरतिर्यो मे सबसे पहरे प्रतीकाश का 
पता ख्गाया था। उनके मतानुसार केवर प्रव्यक्तगत वस्तु की म्रतिङ्ति 
बनाना ही कला नहीं है वरन्‌ इन्द्रिय-प्रव्यन्ञ से परे जो दुःख, सुख ओौर मत्री 
की मानसिक दशार्हे वे भी करागत अनुङ्ति काक्ेत्र दहै! परन्तु इनका 
स्वरूप एेसा हे कि इनको प्रव्यक्ततः कराछ्रति मं भरकट२ नहीं कर सकते । इनको 
केवर अप्रस्यक्षरूपमें ही प्रकट कर सकते है अर्थात्‌ डारीरगत बाह्य चे्टा्जओ को 
दहित करने से ही उनकी अभिव्यक्ति सम्भव हो सकती है। भरत ओर उनके 
अनुयायी शाखकारो ने सुख दुःख प्रकट करने वारी शारीरिक चेष्टाओं को 
शाखीय भाषा में अनुभाव कहा हे । 


साक्रेदीज कं मतानुसार सौन्दय्यं पूर्णतया निरपेत्त न होकर भ्रयोजन-- 
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९१२ स्वतन्रकलाशास्न 


सापेक्त है । वह बाणः जो रुच्यभेद्‌ करनेमें सुन्द्रदहै, शु के वार्णोसे 
स्वरक्ञा करने मे सुन्दर नहीं है । एक वह व्यक्ति जिसके हरीर की वनाव 
कुश्ती रूडने के छिए सुन्दर है, उस व्यक्ति से भिन्न है जिखके शरीर की वनावट 
दौडने के ङिए सुन्दर दहे। 

साक्रेदीज के मतानुसार कला का साध्य शसुख' है। वे कराद्ाखमें 
इन्द्रियसुखवाद्‌ के सिद्धान्त को मानते थे । यह उनके चित्रकार पहंसीयस से 
किए गए निम्नर्िखित प्रश्नो से भरकर होता डहे:- 

१-- क्या तुम यह मानतेदहोकिखोग उन चित्रां को अधिक (आनन्दः 
से देखते हँ जिनमे सुन्दर, कल्याणकारी एव जाक्र्घंक व्यक्तिर्यो को चित्रित 
किया गया हे? 

२- क्या किंसी काममें रुगे इष्‌ व्यक्ति के भावावेर्गो का प्रकटन दशको 
को कोई “आनन्द्‌" प्रदान करताहे?" 

मूत्तिरष्वनाकार क्छीटो सरे साक्रेदीजने निम्नङ्खित प्रश्न क्रियाथा 
जिसका उत्तर मी वही डहैः- 

(तुम अपनी मूत्तियो मं उसका समावेश्य केसे करते हो जो दुर्श्को के चित्त 
को जपनी जर आकर्षित करता है ।ः ` 

इस प्रकारसे हमे यहल्ञात होताहेकि ष्टो ने जव अनुकति के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उससे पूवं इस सिद्धान्त के उस आदि ख्पमें 
कफो सशोधन षो चुकाथा जिसका भ्थं प्राङ्रतिक वस्तु के इन्द्रियभ्रव्यन्त 
बाह्यां का किसी भौतिक माध्यम मे प्रतिरूपण मान्न था। सोरिस्ट 
गोरजियास ने यह प्रतिपादित किया कि भनुङ्कति का अथं केवर मू वस्तु के 
समान णेखी प्रतिकृति का उत्पादन नहींहे जिसकी समानताके ज्ञान षे 
अनुकृत म्रूरु वस्तु की स्ति सम्भव हो सकती है वरन्‌ इसका अर्थं इस प्रकार 
का सर्वांगीण प्रतिरूपण है कि दुक कराकृति को भ्रक्ृतिजनित मान छे 1 

होमर की कलाङ्कतिर्यो में "विस्तृत रूपकः ( 4116807४ ) के दृष्टिगोचर हो 
जाने के वाद्‌ रोगो को इस विषय मं हांका होने र्गो थी किं तव्काङीन समश्च के 
अनुसार अनुकरति का सिद्धान्त कलर।करतिर्यो की रचना करने का एकमान्न साधन 
था । इसका कारण यह था कि होमर की कलाक्रतिर्यो मं अप्रव्यत्त एवं मनोमा- 
ज्राह्य अथं जोर उसके इन्द्रिय पराह्य मूत्तंरूप एक दूसरे में घुरुमिरू नष्टं गये 
हैँ वरन्‌ समानान्तर रेखार्भो पर विरुगभूत होकर चके ह । साकरेटोज्ञ ने अनुङकति 
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प्लेटो के स्व तन्रकलाशास्रीय सिद्धान्तो की भूमिका १३ 


सिद्धान्त के चेत्र को ओर भी अधिक भ्यापक वनाया भौर यह भतिपादित 
कियाकरि इन्द्ियाुभव के परे मानक्षिक दुल्लार्जो को भी इसी सिद्धान्त के 
आधार पर प्रकट कर सकते हैँ तथा उन्दनि करा को प्रतीकोन्मुखी बनाया । 
साक्रेरीज्ञ ने “सर्वांगीण अजुकरणः के सिद्धान्त के स्थान पर "वरिष्टाुकरणः के 
सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करिया जौर सपेक्त सौन्दर्यं के तास्विक स्वरूप की 
स्थापना की । परन्तु जहां तक कराके खु्चयकाप्रश्न था साक्रेरीज॒ने भी 
उसको इन्द्रियसुखदायी ही माना है! ष्ठेटो के स्वतन्त्रकलालाखविषपयक 
सिद्धान्ता की यही भूमिका थी जिसका वणन हमने अव्यन्त सं्चिक्च रूपें 
किया है । इसी भूमिका पर प्ठेटो ने जिन सिद्धान्तो को अंकित किया उनका 
चणंन हम आगामी अध्याय में करेगे । 


+ 





अध्याय ९ 


प्लेटो का चरि्रोन्नायक इन्द्रियसुखवाद्‌ 
प्लेटो का महत्व 


तुरुनास्मक स्वतन्त्रकडाशाख के दष्िकोण से प्ठटो (४२७-३४७७ इं० पू०५ 
का महस्व यह है किं उन्होने मूरतत्वदर्शान ( 1/12]0195105 ) ओर 
स्वतन्त्रककाज्ञाख दोनो स्थरो पर प्रतिविम्बवाद्‌ के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है 1 इन्द्रियगोचर संसार ज्ञि्यो के रोक ( ०1 0 10628 ) का 
भूतपदार्थं ( 1/2 ) पर प्रतिबिम्ब मान्न हे ओर कर्ति प्राकृतिक वस्तु 
का प्रतिबिम्ब मात्रे 1 कश्मीर के होवमत में भी यह प्रतिपादित क्रिया गया 
है कि इन्द्ियगोचर रोक प्रतिबिम्ब मात्र* ही है परन्तु इस भारतीय प्रसंग मं 
श्रतिविम्ब शब्द्‌ का अर्थं ष्छेटो के अर्थं से अव्यन्त भिन्न दहे। जौर कश्मीर के 
आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुक्त जेसे स्वतन्त्रकराशाघ्च के प्रतिपादको ने 
कलाकृति में प्रतिविम्बवाद्‌ के सिद्धान्त का उकल्छेख करिया डहे ओर उसको 
अमान्य ठहराया है यद्यपि उन्हेनि उन युक्तयो का खण्डन नहीं कियाद 
जिनका व्यवहार प्ठेटो इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में करते ई । 


कामे प्रतिबिम्ब ओर अचुङ्कति के सिद्धान्त परस्पर घनिष्टरूप से 
सम्बन्धित ई । क्योकि अनुकृति सिद्धान्त का अनुसरण करने वारे कराकार 
के छिए ्रतिविम्ब एक पथप्रदह्ांक नियमदहे। वह अपनी कृति में प्राक़्तिक 
वस्तु का उतना ही अंश प्रकट करता है जितना स्वच्छं जरु अथवा दुपंणके 
निर्म तच पर वह द्रष्टव्य रूप से प्रतिविम्बित होतादै। अतण्व प्टेटोने 
जव श्रतिबिम्ब शब्द्‌ के स्थान पर “अनुकृतिः शब्द्‌ का प्रयोग किया तव 
उनका मत बहत ऊद उस सिद्धान्त के समरूप हो गया जिसका प्रति पादक 
श्री शंकुक को मानतेर्है। श्री शंकुक भारतवषं मेँ वे प्रधम चाखकार थे 
जिन्हनि प्ठेटो की ही भति करासिद्धान्त का ्रतिपादन अपने दानिक 
सिद्धान्त के आधार पर किया था । अनुकृतिमूलक कठा की निन्दा ष्टेटो ने 
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व्यक ` । 


ज सकः क 


ष्डेटो के स्वतन््रकलाद्याख्र का मूलतत्त्वदाशनिक आधार १५ 


जिन युच्छि्यो के सहारे की है रुगभग उन्हीं युच्छि्यो के आधार पर श्वी हांङुक१ 
के अनुकृति सिद्धान्त का खण्डन अभिनवगुप्त ने कियाद । स्लेटोने काके 
जिस आआन्तिसिद्धान्त को सोरिस्ट गोरजियाससे प्राक्त क्रियाथा वह उसी 
सिद्धान्त के समरूप है जिसका प्रतिपादनकर््तां विश्वनाथ जैसे परवर्ती 
हाखकार भट्रखोक्लट को मानते ई । 


प्छेटो के हाथ मे स्वतन्त्रकडाश्ञाख् की समस्या पूर्ण खूप ते एक दार्शनिक 
समस्या वन गदं थी । सवप्रथम उन्होनि स्वतन्त्रकटाश्चा्र को मूरुतश्वदशंन के 
सिद्धान्तो के अनुकर वनने की चेष्टा की थी । उरन्होनि कराश्ाख्रीय समस्या 
का समाधान तीन दृश्टिकोर्णो से किया था--१. मूलतश्वदान, २. कर्तम्य 
मीमांसा शाख एव ३. कात ध्व चिन्तन । 


प्लेटो के स्वतन्वरकङाशाख्च का मूरतखदाशेनिक आधार 

सव प्रकार से विमहंशून्य ( 1772110721 ) होने के कारण ष्डेटोने कटा 
को निन्दनीय घोपित क्ियाहे। कला उसको प्रकर करतीडै जो विमशंशन्य 
हे ओर जो स्वयं विमश्ंरहित है उनकी दही रचि को वह अपनी ओर आकर्षित 
करते हण सुग्ध करती है । ष्ठेटो के मतानुसार कराङ्ति एक छाया की दाया 
है, प्रतिचिम्ब का प्रतिबिम्ब है । उन्ोनि अपने अ्न्थ रिपच्लिक' मे यह पुष्ट 
रूप से प्रतिपादित जरिया क्रि दुःखान्त नाटक एवं अन्य कराकृतिर्यो की 
हेयता की समर्थक सम्पूणं युक्ति को पूणंतया समश्चनेके . लिप्‌ (नास्मा के 
विकच्तण स्वरूप को समश्चना अनिवार्यख्प से आवश्यक है। अतपएवप्टेटो के 
उन दार्शनिक सिद्धान्तो को स्पष्टरूप मं परन्तु संक्तेपतः बताना आवश्यक है जो 
उनके स्वतन््रकलाश्चाख के उन अभिमर्तोसे धनिष्ठ रूपे सम्बन्धित ईं 
जिनके आधार पर कराविपयक् समस्यार्थो का समाधान उन्होनि करिया हे। 


प्लेटो का देतवाद 


अपने कलाजञाख्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ष्रेटो ने द्वेतवाद्‌ का 
परित्याग कभी नहीं क्रियादहै। प्ठेटो का मत यह है कि ज्तघिर्योका रोक 
ओर एरिस्टाटरु ने जिषको प्ठेटो-प्रतिपादित भूतपदाथं कहा है उसका 
खोक परस्पर शक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में स्थित है । ज्ञपतिर्यो का खोक यथार्थं 
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१६ स्वतन्त्रकटाश्ास 


है, पर भौतिक छोक अयथार्थ है । ज्तप्तिय भदमस्थित तथा भाव्मसिद्ध दोती है ! 


उनकी तत्ता पराध्रित ओर परार्थ नहीं होती 1 वे द्व्यरूप होती दँ । वे वास्तविक ` 


सामान्यखूप ष्टोती है, वे भरतिविम्बस्वरूप रोकिंक वस्तुओं के मू्विंव रहै, वे 
डास्वत, छोकोत्तर तथा प्रतिविम्वित होने वे रूप है । रोकिक वस्तुओं से 
वे पूर्व॑काखीन, विग तथा स्ववन्त्र होती हँ । ज्षपिर्यो का. यह रोक उन 
परिवर्तना से प्रभावित नहीं होता जिनके वशीभूत लौकिक वस्तु हँ ¦ 

इसके विपरीत भूततस्व ( 1121187 ) इन्द्रियगम्यरोक, अर्थात्‌ प्रकृति का 
अधिकरण ( ऽए) ) स्वरूप है । इस तत्व के उपर ज्ञप्षिर्यो का रोक 


भपने रूपो को अंकित करता हे । ज््तियों से अप्रभावित भूततच्व सभी गुर्णो 


से हीन हे । यह रूपरहित, अपरिभाषेय एव अप्रस्यत्तणीय हे 1 


धार्मिककरथांश्च 


ष्ठेटो का दर्लनश्लाख धार्मिककथार्जो के अंश से सवथा सूक्त नहींहे। 
परस्येक द्वेतवादीदहय॑न के सामने यह परश्च सर्वाधिक सुख्यखूप से रहता दे कि “दो 
स्वतन्त्र ॒मुरुत्व-ज्ञप्षिखोक एवं भूततच्व-रोक- परस्पर किंस प्रकार से 
सम्बन्धित है ? ष्ठेटो ने इस प्रश्च का उत्तर केवर धर्मकथा के आधारपरदही 
दियादहे। इन दोनों मूकत्वं को सम्बन्धित करने क किए उन्होने डेमिअजं 
नामक खजनकारी देव का सहारा छियादहे। प्छेटो के दाश्ंनिक मतके 
आवश्यक अंशके रूपमे जो तीन कोरि की आत्मार्पँ है--. विश्वञाव्मा 
( %०पत-§0णा ), २. अहसम्बन्धी आरमाएं ( ए57619४ 50४1 ) एवं 
३. मनुष्य की आस्माए ( प्ण 80] ) उनका सजन भी इसी देव 
डमिञअ्जं ने किया है । पेखा प्केटो मानते ह । 


ज्ञपि-लोक ( ४0710 © 10625 ) 

त्तस्य वस्तुर्ओं का सारतस्व है । वे उनके आवश्यक खूप! अनेक 
विशेषो मँ जो आवश्यक सामान्य गुणव इन क्तसिर्योमें संग्रहीत रूपमे 
विध्यमान रहते द । ये ज्ञिर्यौ सामान्य स्वखूप रै । ये मनुष्य या देवता के 
मन मे वतमान केवर मानसिक प्रकिया अथवा विचार स्वख्पदही नहींह। 
ये जक्ियां देन दोनो से पूणंतया स्वतन्त्र है । इसके विपरीत वास्तविकता यह 
है किं मनुष्य ओर देवतार्थं के मन ( 1/105 ) जश्िकोक पर निर्भर है । ये 
त्त्तियां च्ाश्चत है । विशिष्टरूप रोकरिक वस्तुर्प इन्हीं षसि्यो का प्रतिबिम्ब 
मात्र अथवा अपूणं प्रतिङक्ृतिर्या मान्न है । प्रव्येक वर्गंकी विशिष्ट वस्तुओं के 


9. को व 0 


४. 
॥ भवते १, ११ पो = अत मि 


4 .. ॥॥1 14 । 


ष्रक्रु ति-खोक १ ७ 


किए एक क्ति होती है । प्रङ्ृति के खोक में कोई भी वस्तु इतनी तुच्छ नहीं 
है कि उसकी कोद ्प्िनदहो। अतएव स्ख्याके हिसावसेये त्तसिर्थौ 
असंख्य हँ ! 


सवेव्यापी परम प्रयोजन 


परन्तु ज्तप्षियों अस्तव्यस्त दलामं नहींर्है। वे भट्टी भांति संगरित ओर 
पूणेतया व्यवस्थित स्वरूप हं । तकंसंगत खूप में ये हह्ियां ग्यवस्थित है । 
वे एक उपपत्तिपूणे सम्पूर्णता की रचना करती ह। परम ज्तसि (कल्याणः 
( {116 ७०० ) के अन्तगंत अन्य सभी ज्तक्षियां संगठित एवं समन्वित ह । 
यह परम क्षप्ति सभी ज्सिर्यो का आधार है ओौर इसके परे किसी की सत्ता नहीं 
हे । इसको ब्रह्माण्ड व्यापी परमप्रयोजन ( 10805 ) कहते हं । अतएव ्त्धि्यो 
का रोक एक सजोव शरीर जेसी आध्यारिमक जखण्डता है जिसका अनुशासन 
ब्रह्माण्ड व्यापी परमप्रयोजन करता हे । 

प्रकरति-रोक्‌ 

सामान्य अनुभव का कारण वतानेकं क्ष ष्ठेटो ने यह प्रतिपादित क्रिया 
हे कि इप्ति्योके खोक के अत्तिरिक्त श्रक्रति के लोक का अस्तिस्व भीडे। 
ये दोनों खोक मूलतः परस्पर भिन्नदहं! गत उपप्रकरणमें दर्णित क्त्चिर्यो क 
खोक के विपरीत प्रक्रि का खोक क्षणभंगुर, परिवितंन्ीरु ओर विमर्चश्रूल्य 
( 17720721 ) हे । 

प्रकृति के लोक तथा ज्ष्षि्यो के लोकसे वतमान मूलभेद्‌ को स्पष्ट करने 
के लिएुष्ठेटो ने एक अन्य तस्व ङी परिकल्पना कीदहे। एरिस्टाटरु ने अपनी 
व्याख्या सें इसको भूततच्च ( 1911€ः ) कहा हे ! यह सेद्श्यूल्य क पिण्ड 
हे । यह्‌ रूपो को अहण करने वाराहे । सभी सम्भावित रूपो को अहण करने 
की इसमें अपरिमित अन्यक्त हाक्तिदै। रूपोंके प्रभाव अथवा इद्निवेरान 
( 171ए7655107 ) या अंकन के कारण भूततस्व के मूर स्वभाव में कों अन्तरं 
नहीं आता । यह तच्च सभी रूपो से अंकित होकर मी अपने मूलस्वभाच का 
परिव्याग उसी प्रकार से नहीं करता जिस प्रकार से स्वणं विविध अलूकाररो के 
रूपमे होकर भी अपने मूर स्वमाव को बनाए रखता है। भूततस्व पर 
ख्पों क प्रभाव चणिक होते 1 ये प्रभाव आते ओर जाते रहते दै । भरूततस्व 
पर रूप की निरन्तरता का कारण एक ही रूप का अनेक बार अंकन हे । 

भूतत्व के संसग मे आने पर एक क्तप्ति उसी प्रकार से अनेक विज्ञोषो में 


र्‌ स्व॒ 








१८ स्वतन्रकलाशासख्र 


खण्डित हो जाती है जि प्रकारसे सूयं की एक क्रिरण समपाश्वं कांच 
॥( एतऽ ) के अन्दर से संचलित होने पर विसिन्न रंगों की अनेक किरणों 
टूट जाती है । जव भस्थेक क्तस्ि अनेक विशेष रूपो मं खण्डित होती दहे तो 
हमको वे अनेक वस्तुएं प्राक्च होती ह जिनकी गणना हम एक (सामान्यः के 
अन्तर्गत करते है। इस प्रकार से प्रङ्ति के सम्पूर्णं कोक का कारण वाह्य 
सूततस्व पर क्षरयो का प्रभाव अथवा अपूणे अकन मात्र हे। स्िर्यो के 


अस्तिच्व के कारण ही वस्तुओं का अस्तित्व हे । 


अपूणेता का स्पष्टीकरण 

यद्यपि ज्क्तियां विषयभूत जगत की वस्तुर्ओका अंश फिर भीये 
खौकिक वस्तु अपूणं भौर क्षणभंगुर हँ । विषयभूत जगत को ज्तपषिर्यो 'के रोक 
से अधिक निम्नकोटि का वनाने वारी नपूर्णता, परिवर्तनशीकता, भिन्नता एवं 
अन्य सभी वस्तुर्जो का कारण वह भूततत्व ( 1/2167 ) है जो इर्यो के 
पूर्णतया प्रकट होने का अवरोधक हे । 

इस प्रकार से ष्टो के मतानुष्षार दो मूकतस्व है--. क्षप्तिर्यो का खोक 
एवं २. भूततच्व । ज्तप्तिर्यो का लोकः नित्य ( तश्च ) ह । यह सस्यरूप यथाथ 
डे। यह विपयखूप संसार की प्रव्येक वस्तु का रूप ओौर सारतस्व दहै। यह 
विषयरूप जगत का नियामक ओर व्यवस्थापक तच्वहे। यह सर्वाधिक 
महश्वपृणं है । यह व्यावहारिक जगत की वस्तुओ का निमित्त कारण 
( ^<11४८ @2०5€ ) हे 1 

“भूत तस्व एक अप्रधान तच्व हे । यह प्रकृति के खोक का सहयोगी कारण 
( @०-०€2४४९ @9"5€ ) हे । यह्‌ निश्चेष्ट तथा जड है । यह ज्प्षिर्यो के 
रोक के प्रभाव का प्रतिरोधक दै। यह भूतत्व रूपो को केवर आंशिक प 
में दही हण करता है । अतषएुव यह भूतत्व ( 1/2॥1€7 ) शारीरिक एवं नैतिक 
सभी बुराइर्यो, सभी परिवर्तनां ओर अपूर्णतार्जी का कारण दहे। 


आत्मा का स्वरूप 


ष्ठेटो के मतानुखार आस्मा्दँ तीन प्रकार कीरै । 4. विश्वात्मा ( ०0 
301 ) भौत्तिक जगत्‌ में विधि (1.2५ ) एवं व्यवस्था ( 0067) का तस्व 
1 इसकी रचना अखण्डनीय एवं खण्डनीय, अभिन्नता तथा भिन्नता भौर 
परमात्मा एवं भूततच्व के सम्मिख्नसे हई दै। अतएव पष्ेटोने जो यद 
सिद्धान्त अपने पूजो से पाया था कि समान दही समान को जान सकता दे 


आत्मा को अमरता १९ 


{ 1.16 1८105 1116 11८€ ) उसके जचुखार यह विश्वा्मा ्त्िर्यो को जानने 
ओर शरूततस्व ( 86) को प्रव्यत्त करनेमं समथंदहे। इसकी अपनी 
मूख्गति है ओर यह ( आत्मा ) संसार में सौन्दयं, उ्यवस्था तथा सामजस्य 
( प्रश्णागा) का कारणदै! यह स्षक्िखोक एव व्यावहारिक रोक के 
मध्यमे स्थित हे। यह अपने निर्धारित स्वभाव के अनुसार गतिमान रहती 
हे । २. ग्रहो की आव्मार ( एा506087ए 5015 ) अर्हा मं निवास करती ह । 
ये पूणंतया विम्चपूणं ( ९2४००21 ) ई । ३. मनुष्य की आत्मार्पँ आंशिक 
ख्पसे सविम्चं तथा आंशिक ख्पसे निर्विमचयं है। उनके सविमदं अदा का 
सजन सरष्टा-देव ( 26717726 ) ने प्ियाथा परन्तु जव उन्दोनि दारीरो मं 
प्रवेश किया तो उनमें विमर्शून्य अंश जोड़ दिया गया। रशरीरकेही कारण 
ये आस्मार्पु संसार में रहने के योग्य ह । इनका विमशंशून्य अंशदो भार्गो में 
विभाजित हे (अ ) अधिक मद्र प्रन््तियां जेषे करं ऋोध ओर राक्तिसे प्रेम 
आदि । ये श्रव्रत्तिर्यौ हृद्य मे निवास करती हँ तथा (आ ) निन्नकोटि की रक्षान 
या एषणा (^€1115) जसे वास्नार्पै, मावनार्पेँ एवं इन्द्र्यो की कामनार्‌ । 
इन्द्रिय वोध ( 5675807 ) ओर अभिमत ( 0एणं० ) के प्रसंगो मे 
आव्मा उस शरीर पर निर्भरडेजो उका विमर्चशरून्य अंश दहे। शुद्धस्वर्प 
ज्तप्िर्यो को प्राक्च करने के लिर्‌ यह अपने उस विमर्शापूर्णं अंश पर निभरदडेजो 
शद्धबोध स्वरूपदहे। सच्चे ्ानको प्राक्च करनेमं शरीर वाधास्वरूप दे । 
अतण्व यह आवश्यक है कि अपने को शरीर से मुक्त करने के रिएु यथाशक्ति 
चेष्ठा कीजाय। इस स्वत्तन्त्रताको पाने का उपाय यहद कि अधिक मद्र 
प्रवृत्तिर्यो ओर निश्नकोरि की रुक्लार्नो दोनो का नियन्त्रण किया जाय । उस 
दिव्य खोक को लौट जानाही स्वतन्त्रता की प्राति दहै जहां से आस्मार्एं 
इन्द्रियजनित सुख से आकर्षित होकर ही इस लोक में पतित होती ईह । 


आत्मा की अमरता 

दारीर में प्रवेश करने के पूं आस्माके पास जश्धियौं होती दें । लौक्रिक 
नामरूपाव्मक वस्तुओं का इन्द्ियप्रव्यत्त ज्ञप्षियो को केवर जाग्रत अथवा 
उत्तेजित ही करता दहै। यह इन्द्ियप्रव्यत्न त्त्षिर्यो का खष्टिकनत्तां नीं हे । 
जिस प्रकार से इन्द्रियभ्रष्यत्त से उन इधिर्यो का स्मरण हो जाता है जिनका 
अनुभव हमने अपने पूर्वकालीन जोवन में कियाद उसी प्रकार से रोक्रिक 
सौन्दर्यं का इन्द्रियवोध वास्तविक सौन्दुयं की जप्ति को जाग्रत करता है । इस 
प्रकार से अतीतकारीन स्प्रृतिर्यौँ ही आत्मा की अमरता को सिद्ध करती ई। 











० स्वतन्त्रकलादयाख्र 


ज्ञान के स्वरूप 


( १ ) ज्ञपिमूलक ज्ञान ( 10681 100०५,1९08० ) :--यह वह इान हे 
जो विवादं की तार्किंक विधि (1212160116ब] 7161100) के साधन से प्राप्य हे। 
यह त्मा के विमश्ञंमय अदा का वह साधन हे जिसका अवरुवनं कर आस्म; 
विश्लिष्ट वस्तुओं के भरव्यत्त से उस सामान्य ( ए7ाण्लाऽ] ) का च्तान प्राक्त 
करती है जो ज्सियों के रोक का सात्तात्कार करने की शक्ति अरमा को प्रदान 
करता है । केवर यही विमापूणं यथार्थमूरक स्तान हे । 

(२ ›) सविकल्प प्रत्यक्ष ( 56756-ए0०01101 ) :-इस्से यथाथं-- 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता क्योकि यह आसर्मा के उक्त विमहांश्रून्य अश्च की क्रियासे 
उत्पन्न है जो केवर वाद्य स्वरूप को ही जान सकता हे तथा यथाथं को जानने 
की दाक्ति इसमे नहीं होती । 

(३ ») अभिमत ( 0110 ) :- यह भी यथार्थं का स्पशं नहीं करता 
क्योकि इसके माधार व्यक्ति के विश्वास एवं प्रलोभन हें । 


मानवीय आत्मा के तीन विशेष स्वरूप 

(9 >) गत्ति -मानवीय आस्माकी अपनी एक सूर गति है। यह अपने 
को स्वयं संचालित करती हे। इसका संचाखन किसी अन्य वाहरी दस्तु से कभी 
नहीं क्रियाजा सकता। इसीलिए अपने को गतिमान कर यह दारीर का 
संचाख्न करती हे। 

(२) काम ( 805 )-- यह मू उस्परेरणा अथवा जन्तःप्रेरणा ह। 
यह अपने को एेन्द्ियक प्रेम ( 36050०४5 10४6 ) तथा वास्तविक सौन्दर्य एवं 
वास्तविक कसङ्याण ( ७00 ) के प्रति आकर्षण मं प्रकट करता हे । रेन्द्रियक 
भ्रम के कारण आत्मा जपने पूं निवासथ्रह से इख भूमि पर गिरती हे परन्तु 
वास्तविक सौन्दयं तथा वास्तविक कर्याण से आकर्षित होने के कारण यह 
अपने मूर निवास स्थान को फिरसे टौट जाती हे। 

( ३ ) जरिरूता ( (० न्ा1$ ) :--हम यह कद आएदं कि प्रेटो 
ने पने पूर्वजो से यह सिद्धान्त पायाथाकरि समानदही समान को जान 
सकता है (111\6 1005 176 17५5 ) अर्थात्‌ ज्ञाता की ज्ञेय के साथ जो 
समानता है उस पर ही ज्ञेयका ज्ञान निर्भर है। अतएव ््िर्योका ध्यान 
ओर मनन एवं यथार्थं का इन्दरिय-भस्यक् दोनो जिस आत्मा खे सम्भव ह वह 
मानवीय भात्मा मिश्रित स्वभाव कीदहे। इसकी रचना मन भौर भूतत्व, 


प्ठेटो का कत्तव्यमीमांसा-गास्र २१ 


सविमर्चं तथा निर्विम्ं, मेद्‌ ओर अमेद्‌ एवं खण्डता ओर अखण्डताको 
चण, 


भिराकर इडं हे । 
प्लेटो का क्न्यमीमांसा-जाख् 

ष्ठेटो का कटा-सिद्धान्त या अधिक उचित शब्दम कर्तो ष्डेटोका 

कला का खण्डन उनके कतव्यमीमांसा-डास्त्र ( ८7165 ) के उन सिद्धान्तो 
र निभरदैजो स्वय उनके मूरुतस्वदुश्न पर अवरुभ्वित है। अतएव उनके 

कनत्तव्यमीमांस्रा-क्लास्त्र पर हम एकू विहंगम दष्ट डाट्गे । 

सन्रेटीज्ञ ने कन्तव्यमीमांसा सम्बन्धी निम्नलिखित समस्याओं को 
उटायाथाः- 

परम कल्याण क्याडे? बुद्धिमान मनुष्य के लि्‌ पथप्रद््लंक सिद्धान्त 
कौन खे दोने चाहिए! 

ठेटो ने अपने सूरखुतच्वददान में यह प्रतिपादित करिया था कि इन्दरियम्राद्य 
वस्तुर्पँ निव्य ओर शपरिवतंनशीर ज्षतिर्यो को त्षणभंगुर छाथाएं मन्न हीरई। 
उनका कोड वास्तविक सहस्य नहीं । शिम्य" (२७500) ही चरम-मूल्यवान हे 
जौरं यही परम-कल्य्राणकारी है क्योकि यही मानवीय जाव्माका अमर अंश दे 

परन्तु यह शरीर एक बन्दीगह के समान है । अतष््व रीर सरे आस्मा 
की स्वतन्त्रता एवं स्िप्तिर्योके लोक का चिन्तन जीवन का परम-कचय दहे । 
इसचिए्‌ आ्मसंयम अर्थात्‌ विमं का अचुद्ासन ( ९16 9 62500 ) 
जीवन का पथ-प्रददंक सिद्धान्त होना चाहिए ! क्योकि अनुशासित जीवन 
कर्तव्यमी मांसा्ञास्त्न सम्वन्धी सिद्धि का साधन है। यह कत्त॑यमीमांसाशाख 
सम्बन्धी सिद्धि का साधन आर्म-सयम अर्थात्‌ किन्हीं म्रकार की वासनार्ओं 
एवं कामनाओं के ऊपर स्वामित्व के अतिरिक्त गौर ऊच नदीं हे । यह अपनी 
इच्छाराक्ति एवं हार्दिक स्क्षान को उस विमशंके प्रभुस्व के सामने सखमपंण 
करनादहे जो एक प्रधान सेनापति के समानदहे। यह विमं, इच्छा एवं 
सन्चानो ॐ सामंजस्यपूणं मिश्चग के जतिरिक्त भौर कद नहींदहे। यह विमश्ं 
काशासनदहे जो इच्छा एवं रन्चानों पर विमश्च, साहस, आत्मसंयम ओौर 
न्याय रूपी सद्गुणो का प्रसुस्व स्थापित करता हे । 


अत्मानन्द ( 8००१०९७5 ) एव इन्द्रिय सुख ( 21625्7€ ) 


आत्मानन्द पुण्यवान जीवन में ही सम्भव है! विमर्चं के अनुशासन को 
सर्वे सर्वां मानने मे, जात्मा के निम्न कोटि के कर्मो को -उसके. उच्चतम कोटि 


५ य्‌, 








। ` 
|| 
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ङे कमो छे अधीन बनाने एवं विमर्चशून्य सुक्तार्ना तथा वाप्तनाओजं के नियंत्रण: 


न ही जास्मानन्द निहित है। यह नन्द्‌ आवमा के जीवन की उस्छृष्ट दा 
हे) परन्तु इसके विपरीत इन्द्रिय सु, विसं के आदेशो का तिरस्कार कर 
निम्न कोटि की रक्चानो को तृक्च करने तथा स्मा के अव्यन्त क्षणभंगुर जीर 
उस विमर्चश्चून्य अक्षाको प्रधान वनानेसे होता हे जिसको केवर आत्मा के 


उल्छृष्ट अंज के अधीन दही नहीं वनाना है वरन्‌ जिसका अन्तमं परित्याग 


करना हे । 
^~ =» = = ¢ ~. 
स्वतन्त्रकराशाख्च के विषय सं ष्टेटो को समस्य) 
उपंक्त मूलवस्वदर्शंन एवं कतंव्यमीमांसाल्लाञ् के आधार पर प्लेटो ने 
स्वतन्त्रकराल्ञाख की समस्या का प्रतिपादन निम्न प्रकारे कियाहै। श्या 
कराङ़ति अनुकृतिऽ माच्र ( 10171515 ) है ? क्या यह सविमद ( {२4110221 ). 
अथवा निर्विमकशं ( 17720081 ) है? क्या करा जात्माके उश्च अश्म 
वास करती हे जिसमें तच्वदर्लन तथा पुण्य निवास करते ह? अथवा यह्‌ 
(करा) आत्मा के उस निम्न अंश में निवाक्त करती है जिसमें इन्द्रियपरायणताः 
एवं असंस्कृत रोट्धपताषएं निवास करती हँ ।° 


अनुृति का सिद्धान्त 
ष्छेटो ने अपने अन्थ ^रिपच्किकः के तीसरे ओर दसवें अध्याय में काय्य 


एव चिन्न ककार्ओं के प्रसंग मे “अनुकृतिः जाब्द्‌ की व्याख्या की दहै ओर उसके 
अथंको स्पष्ट क्रियादहे। “अनुरतिः के विषयमे जो अभिमत पूर्वकारुसे 


चरा आ रहा था उसमे ष्टेटोने कों सुधारया संशोधन नहीं क्रिया वरन्‌ 


उन््होनि केवर उस परम्परातिद्ध अथं को जीर भी अधिक विशद खूप मे स्पष्ट 


ही किया दै। 
काव्य मं अनुकरति 


ष्ठेटो के मत के अनुसार काञ्यर मे अनुकृतिः काञ्यगत विभिन्नः पारो 
को इस प्रकार से वोरूते हए प्रद्रित करने में होती हे जिससे पाठक अथवा 
श्रोता को यह विश्वास हो जाता है किं स्वयं पात्र ही बोरू रहे हैँ । जनुछति 
इस बात में होतीदहै कि कवि स्वयं काञ्य काप्रव्येक पान्न बन रेता दे, वह 
दूसरा व्यक्ति बन कर वोकुता हे, वह अपनी रोरी को दूसरे व्यक्ति की शली मैः 


१. क्रौचे- १५८ २. रिप० ९५ 
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क्का को निन्दा २३. 


ढारूदेताहे ओौर इस प्रकारसे पाठक की दृष्टिसे वह अपनेको पूणंतया 
दपा ठेताहे। "अनुक्त" के अर्थको मोर भी अधिक स्पष्ट करने ङे लिए 
हमं इसकी तुरना "वणेन से करना चाहिए 1 वर्णन करनेन कवि स्वयं 
वोख्ता सा प्रतीत होता हे, वह पाटक्र से अपने व्यक्तिव्व को नहीं ्धिपाता हे । 
इसका उदाहरण होमर कत ईङ्जिड का आरम्भिकत अंश डै। आरम्भ से ठेकर 
यूुनानिर्यो के विसद्ध क्रीसेस् की प्रार्थना तकत का भाय वर्णन के अतिरिक्त ओर 
कुच नदीं हे । इस अं को पढते समय पार्क को यह ज्ञात होता रहता ह 
कि कचिदही बोरू रेह परन्तु प्रार्थनामेवे होमरके खूप न वोर कर 
क्रीसेस व्यक्तिके ख्पमें बोरूते है । अतएव यह अनुरति हे । | 
इस प्रकार से कान्यलांशिक रूपमे अनुक्रतिस्वङ्प होता है जौर काव्यगत 
अनुङ्कति केवर भाषा शोखी तक ही सीमित रहती हे । परन्तु नारक पूणंतया 
अनुक्कतिस्वरूप होते है जौर जव उनको रंगमंच पर भ्रदर्धित करतेरहैतो 
इङ्गित, स्वरविन्यास लादि भी अयुङ्कतिखूप होते दै । 
चित्रकला मं अयुक्ति 
ष्ठेटो के मत के अनुसार चित्रकला चन्खर््ाह्य किसी वस्तु के वाद्यरूप की 
अनुक्कति मात्र है । यह वस्तु चाहे प्रक्ृतिजन्य हो या किसी कारीगर, वदृ, 


लहार, सुनार आदि से बनाई गड हो । चिच्रकरखा से हमको वस्तु की बाद्या- 
कति मान्र ही प्राक्च होती दहे क्योकि चिन्रकरा वरु वेसा हौ बाद्यरूप अकछित 


कर सकती है जेखा कि किष्ती वस्तु का प्रतिविम्ब उसके सामने रक्खे हुए दपण 
पर पड़ता है । इससे अधिक चिन्रकला ओर कच अङ्कित नहीं कर सकती । 


कला की निन्दा 

ष्ठेटो ने कर! की जो निन्दा की हे तथा उसको अपने आदृर्ंलोकतन्त्र मं 
जो उन्होनि कोई स्थान नहीं दिया है उसका मूलकारण उनकी मूरूतस्वदशंन गतः, ` 
कतंग्यमीमांसाशाख सम्बन्धी एवं राजनीति सम्बन्धी मान्यतापहै। सोफिस्ट 
गौरजियास ने काकार के दृष्टिकोण से कला के जिस आन्व्विादी सिद्धान्त का. 
रतिपादन किया था वह हमको भरीभांति ज्ञात है। हमको यह भी ज्ञात है 
कि ष्टो के गुर साक्रेटीज तक ने यह मान च्याथाकि कराङ़्ति का प्रभाव 
अर्थात्‌ वह प्रभाव जो किसी कराङ्ति का उसके पाठका अथवा दुरै्छो पर 
पड़ता है “इन्द्रिय सुखः के अतिरिक्त जौर ऊं नहीं हे । इस प्रकार से ष्ठेटो. 
ने अपने पूर्वजो से कला सम्बन्धी जिन दो सिद्धान्तो को पाया थाये 
अयुक्ति वाद्‌” तथा “इन्द्रिय सुखवाद” ( ०0००1570 ) दही ये । प्ठेटो कीः 
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कतंम्यमीमांसाशाखीय प्रदृत्ति इन्द्रियसुख विरोधिनी थी ओर उन्न त्काङीन 
भचकित अनुङृति के सिद्धान्त को अपने पूर्वजो से पाया था इसलिए उन्हेनि 
इन दोनो सिद्धान्तो अर्थात्‌ इन्द्रियसुखवाद्‌ एवं अजुक्ृतिवाद्‌ का विरोध ओर 
खण्डन करने की चेष्टा की थी। 
अनुकृति-सिद्धान्त का खण्डन 

जेसा किं हम एक गत उपप्रकरण में स्पष्ट कर आए हैँ ष्ठेटो के मरूरुतच्व- 
दर्शन के मतानुसार भरङृति-रोक जङभूतपदाथं पर क्त्िर्यो के खोक का एक 
अनुकरेतरखूप, एक अपणं प्रतिरूप अथवा केवर प्रतिविम्ब माच्र हीदै। वाद्य 
भूतरोक में जो भी विमश्चं ( 7२62501 ) अथवा सामंजस्य हमको प्राक्च हे वह 
त्त्षिर्यो के रोक का प्रभावमान्नर दहै। अतएव यदि कराछ्रति इन्द्रियगो चर 
भौतिक वस्तु का अनुक्त खूप मात्र ही है अथवा वह किसी एक ज्तस्षि की 
अपणं अनुक्ृति का अनुक्ृतरूप है तो वह ( ककाङ्रति ) दाया की छाया हिया 
दूसरे शब्दो मे यह कहं कि वह प्रतिविम्ब का प्रतिविम्बदहे। यह कलाङ्ति 
यथार्थं से तीन क्रमदूरहे। यह कर्ति प्रङृतिजन्य वस्तुओं ओर वद, 
रोहाररो जादि कारीगरो तक से वनाईं गई चस्तुर्ओके तमान व्यावहारिक ख्पसें 
उपयोगी भी नहीं हे । क्योकि प्रङ्ृतिजन्य ओर कारीगरो से बनाई गई वस्त 
च्यावहारिक रूप में उपयोगी होती है--इत्त धूप की गरमी से रक्ता करता हे, 
गाय दूध देती दै, सीं पर॒ सुखपूलंक वेढा जा सकता है । चिन्रगतत चर्त, 
गाय ओर कुसी का कोड व्यावहारिक उपयोग नहीं है । जौर अगर अनुकृतिरयौं 
उसी श्रकार के इन्द्रियवोरधो एवं भार्वो को उस्पन्न करती है जसे कि मूर 
वस्तुओं से उस्पन्न होते है तो अनुङ्ृतियों की रचना करना मानवीय रत्ति क। 
अपन्यय ही है। क्योकि कराक्रार की कृति जि उदेश्य को पूरा करने की 
चेष्टा करती है वह रुच्य सुन्द्रतर रूप में प्रकृति परे ही पूरा कर छेतो हे । 

अनुकरणकतां केवर वाद्यरूप अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर अंशा भर दही जानता 
है । वह वस्तु के आदुश्शं ( 10941 ) को, उसके मर्म को अथव यथाथं को नहीं 
जानता । अतणएच कलराकार केवर इन्द्रियग्राह्य अंश्ञ को अपनी कला्ति 
प्रकट करता हे । दशंक मे जिस प्रभाव को वह कलाकार उत्पन्न करना चाहता 
है उसको उत्पन्न करने के छिषए्‌ कलाकार को मानवीय दुवंरुता का सहारा 


रेना पड़तादहैि जेते रगो खे चाद्पन्नान्ति का सहज ही उत्पन्न हो सकना। 
अतएव चित्रकला वौद्धिकदोष से उष्पन्न होती है ओर इन्द्रियदोष के कारण 
भभावश्ालिनी बनती है । इख प्रकार की इन्द्रियदुबंरुता अथवा इन्द्रियदोष 
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से जो आन्ति उस्पन्न होती है उसका संशोधन अथवा निराकरण , नाप-तौक 
तथा गणना आदिसे हो जाता ह । यह संशोधन अथवा निराकरण आत्मा ऊॐे 
विमर्शाह्यसे ही सभवदहै। आत्मा का अधिक श्रेष्ठ अज्ञ वह है जो नाप-तौङ 
ओर गणना में विश्वास करता हे । 

दम यह वता अर्हे कि दारीर तथा इन्द्रियां मी निर्विमश्ं (1772०79) 
है । अतएव इन्द्रिय ज्ञेय वस्तु के इन्दरियानुभव से उत्पन्न सौर नेत्र इन्द्रिय को 
विशेषतया उसक्री दुवंरूता को अथात्‌. उसके जान्ति में पड़जने के स्वभाव को 
रूचि कारी छगने वारी चिच्रकखा प्रव्येक अश्च में विमर्शश्ून्य है ओर इसी दिए 
प्लेटो के मतानुसार स्वंथा गहंणीय है । इसो कारण आदृह्चंरोकतन्त्र में इस 
कटा को कों स्थान न देना चाहिये । 

नाटक ओर काव्य में विमशंशुन्यता 

यह हम वता चुके कि सक्रेटीजने पठे पहलू कलास प्रतीकाशा के 
अस्तित्व को स्थापित क्ियाथा। उन्होने सवते परे इस बात का सी पता 
ख्गाया था कि कराङ्कति मं केवर इन्द्ियगस्य वस्तुर्ओकोदही श्रद्धित नहीं 
करते वरन्‌ उसमें मानसिक दंशाए भी व्यक्तकी जातीर्ै। इन मानसिक 
दश्ाओं को प्रध्यत्त ख्पसे.प्रकट नहीं कर सकते इसलिए उनको उनके प्रव्यक्त 
प्रमावके खूपमं व्यक्त करतेर्दै जेते क्रि अश्चु मरे नयन ओर मकिनि अथवा 
खिखा हुभा सुख 1 नारक ओर काव्यम इस प्रकारके प्रधानभूत प्रतीकाशा 
के अस्तित्व का तान ष्छेटोको था गौर उन्होने इसकी विमच्चंद्रूल्यता 
( [72110781 ) को निम्नरूप में सिद्ध किया था। 

जिस समय एक ही वस्तु हमरो दो परस्पर विरोधी दिज्ञा्ओं मं खीचती 
ह उस समय हमको स्वभावतया दो परस्पर विरोधी प्रवतंक मानसिक शाक्तिर्यो 
की स्थापना करनी पड़ती है। उदाहरणतया जब किसी उत्तमस्वभाव व्यक्ति 
पर कोई दारण विपत्ति पड़ती है तो बह चान्त होकर उसको सहन करता दै- 
रोता ओर छाती पीटता हुआ नहीं घूमता । वह जपने मनोवेर्गो को प्रकट 
होने से रोकलरेतादहै। इस प्रकार का संयमित आचरण वह समाज मे वतमान 
होने पर करता है । परन्तु अके मेँ वह अपने दुःख को स्वतन्त्रतापूल॑क प्रकट 
कर रेता हे। 

अतएव व्यक्तिके अन्तःकरण सें दो प्रवतंक शाक्तियौ च्व्याञ्यीरू रहती दें 
(८ १ >) नियम ओौर विम रूप शक्ति । यह उसङे मनोवेगो को भरकर होने से- 
रोक रती है । (२) दुःख की संवेदना रूप शक्ति । यह उसे स्वीय वेदना को 
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अतिरञ्चित खूप मेँ प्रकट करने के छिषए वाध्य करती ह । पह प्रवतं दाक्ति 
सविसन्चं ( २2४10121 ) हे ओौर दूसरी निर्विमश्चे ( {77210721 ) ठे } 

नारक ओौर काञ्ययातो दुःख प्रधान होते दहै या सुख प्रधान । उनका 
भ्रकटनीय विषय यातो सुखदहेयादुः्ख हे। कवि अथवा नाटककार जो प्रधान 
पात्र चुनते ईह वे शान्त, सौम्य ओौर खदु स्वभाव के नहीं होते, वरन्‌ इस प्रकार 
के होते है जिनमें विमलं ओौर ढता का पूणे अभावदहे) ये प्रधान नायक इस 
प्रकार के व्यक्ति होतेैजो विमशंशन्य ओर दुर्वर स्वभावके हं वर्योकिवे 
अपने सुख जर दुःख को अतिरञ्जित रूप में प्रकट करने में सुख का अनुभव 
करते है । बुद्धिमान ओर शान्त स्वभावके व्यक्तियों का अनुकरण करना 


कठिन है जर ोकरुचि को उससे सन्तुष्ट करना भी कटिन दहै । सामान्यतः 
इस प्रकार के प्रधान नायकं कीओरसे खोग उदासीन दही रहतेर्ह। 


ष्टो ने अपने !रछोकतन्त्रः१ ( रिपव्किक ) नामक मन्थ सें स्वयं यह छख्िखिा 
है किइस वातकी युक्तियुक्तता को पूर्णतया समन्चनेकेर्एि कि कयो ढुःख- 
मधान नाटर्को एवं उन कराकरृतियो को जो सम्पूर्णतया अनुद्ति स्वख्परहं 
स्याञ्य निर्धारित किया गया है, आत्मा के विशिष्ट स्वरूप के स्पष्ट क्तषान कीः 
आवश्यकता है 1 आरमा के तारिक स्वरूप के विषय में ष्टेटो के मत को हम 
लिख चुके है । उसमें से निम्नङ्िखित बातें स्मरणीय रहै । मानवीय आत्मा 
आंरिक रूपमे विमर्शपूणं तथा आंशिक रूप में विमर्ंशून्य है । उसके 
विमशंशून्य अंह को दो वर्गो मे विभाजित करते है (१ >) उत्तम कोटिकी 
चित्तच्तियां जेसे क्रोध, दक्ति से प्रेम आदि, (२) अधम कोटि की सन्तान 
जसे वासना, संवेदनां ( ८6611085 >) एवं इन्द्रियविषर्यो फी इच्छाए्‌ । अतएवः 
काभ्य ओर नाटक विमशंश्ून्य है क्योकि वे इन्दिय-रंजक वस्तु को प्रदर 
करते हँ । जओौर उस समय भी जव करङृतिर्यो मे इन्द्रियातीत भाव प्रकर 
किण जते दवे प्रतीकस्वरू्प ही होती दहै। कर्ति आत्मा के चिम 
श्रून्य अद्य के विधायक इन्द्रियातीत भावावेर्गो, संवेदनाओं (०17०8) तथा 
इन्द्रियविषयपरायण दच्छर्भो को प्रद्षित करती है एवं जिस माध्यम से 
इनको भद्रित करती है वे अनुभाव ( भावप्रकटनकारी सुख तथा शरीर के 
विकार ) भी विमशंशून्य होते दै । इसके अतिरिक्त काव्यकृतियां एवं नाय्य- 
प्रदानो का रुचय आत्मा के विमर्शशून्य अंश अर्थात्‌ भावावेर्गो, सवेदनार्भो, 


एव इच्छाओं को परितुष्ट करना होता दहै क्योकि नाटककार का उदेश्य इन 
य 
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भावावेर्गो आदि को जगाना मात्र है । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से किसी 
राज्ये दो परस्पर विरोधी शाच्यां होने पर उनमें से यदि किसी एक चक्ति 
का समथेन हासन करने के किष करिया जाय तो उसका अर्थं दूसरी शक्ति को 
प्रथम शाक्तिं पर वक्दिन कर प्रथम शक्ति को पुष्ट करना होताडे, उसी श्रकार 
से आत्मा के विषयमे मीहे । उ्के विमर्शशून्य अंश को उत्तेजित करने का 
अथं उसके विमशंपणं अंज्ञको दुर्बङ करनादहे। इस भ्रकार+ से काव्य एवं 
नाटक मावा्वेर्गो तथा चासनार्ओं को पोयित करे पुष्ट करते हैँ तथा जाद्मा कै 
विमश्॑पू्णं अश्च को दुर्वरु बनाते दहै! आत्मामं जो विमशंश्ून्य अंश है उसको 
ये कृराक्रत्तियां नष्ट करने के स्थान पर पुष्ट करती ईह! 

इस प्रकार से कवि एवं नाटककार दो प्रकार से चित्रकारो के समान है- 

( १ >) उनकी कृति्यो मं सव्य का निम्नां दही होता डहे। 

(२) उनकी कतिर्यो का सम्बन्ध आमा के निम्नां के साथ होता है । 

ष्ठेटो काकलराका सामान्य खण्डन उनके इष्ठ मत पर आधारितदहेकि 
कराकृतियां उस विशेष को प्रद्धित करती है जो विमशून्य है ओर सामान्य, 
आदशं तथा विमशं की सम्पूणंतया उपेच्ता करतीं ह । 


क ०५ [९ 
दुःखान्त नाटक को देखने से आनन्दप्रापि का कारण 

दुःख-प्रधान अथवा दुःखान्त नाटक के प्रदान को देखकर सर्वोत्तम 
व्यक्ति भी अपनी सहानुभूति की भावना को प्रकट करने मे नन्द्‌ छेते ह । 
इसका कारण निम्नलिखित है :- 

सकट पड़ने पर हमारे अन्तःकरण में स्वाभाविक रूप से यह इच्छा उल्पन्न 
होतीहै करि हम उक्तको स्वतन्त्रतापूर्वक ऋन्दन एवं विलापं प्रकट करं । 
परन्तु विमं के नेतृत्व के कारण भौर इसरिए भी कि समाज में हम नारी के 
समान स्वभाववाङे न मान रङ्एि जाय हम इन व्यक्तिगत भार्वोको प्रकर 
नहीं करते । परन्तु दुःखप्रधान नारक को देखने परः यह जान कर कि संकट 
दूसरे व्यक्ति काडै ओर सहानुभूति की भावनाको प्रकट करनेमे को 
रुल्नास्पद्‌ वात नहीं हे हम अपने दुःख के उक्त प्रवाह को उन्मुक्त रूप से वहने 
देते है जिसको हमने अपने भ्यक्तिगत संकटकारू मं रोक रखा था। अतएव 
शानन्द्‌ का कारण यह है किं चिरकारु से अवर्दध प्रवाह के उन्मुक्तं हो जने 
से प्रवाह के रोधनजन्य कष्ट से एक दुटकारा सा मिरु जाता दै । सुखग्रधान 
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नाको को देखने से जो आनन्द्‌ प्राक्च होता है उसका भी यही कारण दहे। 
इस भकार से एरिस्टाररु ने जिष् भावश्लोधन सिद्धान्त (1९811127॥16 11९07) 
का प्रतिपादन कियाथा उसके खियिप्छेटोने पहर्ेसे ही मार्गं तेयार कर 


दिया था। 
अनुकरण का वांछनीय क्षेत्र 

यद्यपि पष्ठेटो ने सामान्यतः अनुकरणमूख्क कठा को ओर विशेषतः 
चित्रकला तथा दुःखप्रधान नाव्यकछा को दूषित सिद्ध किया था फिर भी मानवीय 
जीवन में अनुकरण के महस को वे भटीभांति जानते थे । उनको यह ज्ञात 
था कि अनुकरण शिक्ता का एक महस्वपूर्णं अनिवायं साधन दे ओर वारूक 
वोखना ओर चरूना “अनुकरण से ही सीखतेदह। वे इस वात को भी जानते 
थे करं चिरकारु तक किया गया अनुकरण आदत में वदुर जातादहे ओौर 
उपस्वभाव वन कर मन, बुद्धि ओौर वाणीको प्रभावित करता रहताहे। 
अतएव राजनीतिक कारणों से उ्प्ररित होकर उन्हानि अनुकरणके वांदयुनीय 
तेत्र को निर्धारित किया था। 

उनके मत के अनुसारं रोकतन्त्र के संचारो को निन्द्‌नीय वस्तुओं का 
अनुकरण नहीं करना चाहिए । अनुकरण, केवल उसी का करना चाहिएुजो 
भला है, ओर इन उत्तम वस्तुओं मे से भी विभिन्न ग्यर्ति्यो के लिए केवर वे 
ही अनुकरणीय ईह जो उनसे अपनाये गए विधिध वेर्छोके किए कल्याणकारी 
द । पक व्यक्ति केवर एक ही कामको भटी प्रकार घे कर सकता हे 1 यदि 
वह अनेक कर्मो एक साथ हाथ डखेगा तो सभीमे वह असफरु होगा । 
अतएव एक व्यक्ति को एक उत्तम वस्तुका ही अनुकरण करने की अनुमति 
मिरखुनी चाहिए । 


स्वतन्त्रकलाश्चाच्च की समस्या के समाधान का सारश्च 


ष्डेटो के पास कला की उच्छृष्ट म्म॑ज्ञता थी। कला कै प्रति उनके हृदय 
मे सहानुभूत्ति थी । अपने मन्थ रिपञ्िक ( अध्याय १०, उपखण्ड-६०७ डी ) 
मे उन्होनि यह घोषणा की थी क्रि उनको इस बात से वड़ी प्रसन्नता होगी कि 
कला के ओचित्य को सिद्ध करे, उसकी विमर्हापूर्ण॑ता भ्रमाणित करं ओर अपने 
खोकतन्त्र में उसको उचित स्थान द्‌, यदि कोड यह वताद्‌ कि इसको किंस 


भकार से किया जा सकता है 1 परन्तु रेखा ख्गताडेकि कलाक्रुति के उत्पादन 
- बब] = 


®= . रि०-९८-१००। 





स्वतन्त्रकलाशाल्र को समस्या के समाधान का सारा २९. 


के सिद्धान्त “अनुकरण एवं उसके छ्चय तथा करक्ृतिर्यो के त्रेभिर्योकी 
इन्द्रियसुख को प्राक्च करने की लोकनव्याप्त उत्कण्ठा ओौर कराङ्ृतियो के उन 
पर पड़े इए प्रभावा के विषयं जो कुदं उन्होनि कहा था वह इतनी मात्रामें 
सस्य था किं कोटं भी गम्भीर चिन्तक काके ओचिव्यको सिद्ध नहीं कर 
सकता था । उनकी कतंग्यमीमांक्तषीय चेतना ( 21621 6078लधं०प7655 ) 
तत्कालीन कला के प्रकट र्पो के प्रति विद्रोह करती थी ओर उनका मूलतस्व- 
द्णंन का क्िद्धान्त रेखा था जिसने उनको अपने आद्यं खोकतन्त्र से कला को 
बहिष्कृत करने पर वाध्य कर दिया था। 


इस समाधान को हम स्तिक्चरूप में निम्न प्रकार से कह सकते है । कला 
सव प्रकार से विमशश्रून्य हे । 

१--कर्योकि भूतत्व ( 21206 ) ओर वह प्रक्रतिखोक जो ज््तिर्यो ॐ 
खोक का भूततस्व पर अपूर्णं अंकन अथवा प्रतिविव माच्रहै दोनो विमर्च- 
श्यून्य हे । 

२--कर्योकरिं यह शरीर भी विमंश्ून्य दै जिसके अधीन सभी संवेदना, 
मनोवेग ओर भावन हें । 

द३- क्योकि मानवीय बोध कते तीन प्रकारो अर्थात्‌ (अ ) ज्ञासि्योका 
बोध ( भा) इन्द्िय-वोध ओर ८ इ) अभिमत (00100) सें से अन्तिम 
दो विमरशाहीन रहै । 

४-- क्योकि अनुकरणमरूखक कराक्रतिर्यो में व्यावहारिक जगत की वस्तुर्भो 
का केवल आंशिक अनुकरण मात्रही होतादहै ओौरये ककाङ्ृतियां इन्द्िय- 
बोध का विषय होती है तथा मनोववेगां ओर भावनाओं की उद्बोधक है, 
अतएव यह करा विमर्को पुष्ट करने के स्थान पर उसको र्ट करती डे। 
इसलिर्‌ आदरं खोकतन्त्र मे इस कला को कोड स्थान नहीं मिरुना चाहिष्‌ । 

इस ख्पमंप्ठेटो ने जपने अन्थ "रिपव्छिक्'में कला के स्वरूप का 
निरूपण क्रिया है । परन्तु रेषा रुगताडै छि “लाज्ञः नामक अपने मन्थे 
जिसका उर्छेख हम अगे अध्यायमं करंगे इन्द्रियसुख की स्रोत खूप खभी 
कलाभों को उन्होने अपने आदश छोकतन्त्र में निता करने की अनुमति इस 
शतं परदेदीहे कि उनके परदर्शानों का संचाखुन चढ़ नियंत्रित ख्पसे किया 
जाय अर्थात्‌ उनका उपयोग केवर शारीरिक कामनाओं की वृि के छ्िएि नहीं 
वरन्‌ रोगो में सौम्य आचरण को उर्साहित करने के द ही किया जाय। इसी 
क्ष्‌ कला के विषयमे जो उनका अभिमत है उसको “इद़ नियन्त्रित इन्द्रिय- 





२० . स्वतन्तरकटायास् 


सुखवाद्‌ ( 2180715116 प्व्चछणा ) के नाम से पुकरारते दै। क्योकि 
करार्ओं से सुख प्राप्त करने को ओर करूक्कतिर्यो के प्रदानो को ये अस्यन्त 
कठोर जर द नियर्मो से संचालित करने के अद्म्य पक्तधर हँ । परन्तु यदि 
हम अपना ध्यान उनकं वार्तारापस्वरूप म्रन्थो जेसे कि आाङओन, फेडो, 
डक पर दं ओर उन सब मर्तो का संकलन करें जो उन्हेनि कलाकी 
समस्याओं के विविध रू्पो-- विशेषकर भावन्लोधन (1९211187575) के विपय सें 
च्चिर तो हमे एक विभिन्न मत मिरुताहि। इन स्थरो पर रेखा ज्ञात होता 
हेकिं उन्हेनि एरिस्टटरूके मतको पहरेदही जान लिवाथा। जागामी 
अध्यायमं हम पष्टेटोके अर्न्थो मं भावसोधनविषयक करासिद्धान्त खीर्षक 
उपश्रकरण म भावश्लोधनद की व्याख्या करते हुए इस विषय को ओौरभी 
अधिक स्पष्ट करगे । 





अध्यायं ३ 
कला को रोक चरि का उन्नायक्र होना चाहिए 
एरिस्टाटङ का करातिषवक सिद्धान्त 
एरिस्टारर छा महच 


एरिस्टारक्‌ ( ३८४-३२२ इ० पू० ) तुख्नार्मक दृष्टि से अपने मूलस्व- 
दृरन एवं स्वतन्त्र कटाडात्र के कारण महस्वपूणं हँ । उनके मत के अनुसार 
त्तियां इन्द्रियवबोधातीत ओर भौतिक संसार से परे ( {72056670 ) न 
होकर सांसारिक विष्यो के अन्तवंतीं (1710806४) हँ। वे वस्तुर्जो के 
अन्तरस्थ रह कर उनका स्वरखूपविधायक तश्वर्हे। ये त्तप्तियां सामान्य 
स्वरूप हँ ! भारतवर्षं मं वेशोपिक मतके उनुयायी यह मानते ई कि ्तस्ि- 
स्वरूप सामान्य ओर विशेष मे समवाय सम्बन्ध है। परन्तु वैशेषिक मत के 
अनुसार सामान्य कोई वस्तुओ के स्वरूप का विधायक तस्व नहींहे। यह 
कोई एेसा त्व नहींहे जो उस भूततस्व की उन्नयन दिद्ा अथवा चिकाल 
दिश्ला का निर्धारक हो जिसके जन्द्र वह समवायी ख्पमं निवास करत हे। 
यह केवर इस ज्ञान का कारण है कि कोई वस्तु किंस विरोप वर्गं की जौर 
एक सामान्य के बोधक शब्द्‌ का प्रयोग उसके चिप क्यो किया जाताडे। 
वेशेपिक मत मं सामान्य एक प्रमाणमीमांसागत तस्व मान्रहैे जव क्रि 
एरिस्टाटक के मत में यह मूरुतस्वदर्शंन गत एक तस्व हे । 
अपने कराशाख मे प्रिस्टाटरु (कलकाका रुच्य चारित्रिक एवं नेतिक 
उत्थान है" इस ल्िद्धान्त को प्रतिपादित करते ईह । इस सिद्धान्त का अर्थं यह 
है कि कलराकरति का रूदय अपने भक्त का चारित्रिक उष्थान करना हे । डाखीय 
भाषा मं पएरिस्टाररुके इस सिद्धान्त को “शित्तकवाद्‌ः ( 26088081570 ) 
कहते दँ । परन्तु इक्ष सिद्धान्त का भतिपादन उन्हेनि दुःखान्त नाटक 
के सम्बन्धे क्रियाहै। पए्रिस्टाट का मत यहदहेकि दुःखान्त नारक को 
देखने से दशंक का चरित्रबरू वदृता है 1 चरित्रवरु की यह बढ़ती इस कारण 
से नहीं होती कि नाटक के महर्वपूणं पात्रा के सुख से उपदेश कहल्वाए जाते 
ह वरन्‌ यह वदती भावशद्धि अथात्‌ भार्वो के अव्याधिक्य के निराकरण अथवा 
उनके शृद्धीकरण सरे की जाती है! इस शुद्धीकरण मं भाववेग पने 








| 
। 


३२ स्वतन्त्रकलाखशाल्ञ 


अ्वांद्धनीय अश से युक्त हो जाते है भौर भावोमे परस्पर विषमता नषटहो 
जाती हे अर्थात्‌ उनका अतितीव्र रूप नष्ट हो जाता है ओौर वे अतिरहित दक्ञा 
( 11621 ) सँ आ जाते है । इस प्रकार से सवसे पहले एरिस्टाटरू ने यह पताः 
लगाया था कि कराक्रति का प्रभाव पेखा होता है कि उससे व्यक्तिस्व के कुच 
अंडा नष्ट हो जाते ह । आत्मशुद्धि के विषयमे प्कोटादेनस का यह मत हे कि 
ध्यह पूर्णतया व्यक्तिस्व का निराकरण (>लाणताणतप्शााट10) हे ष्छोटाइनस 
के इस मत के छि एरिस्टाटक ने मागं तेयार कर दिया था । 

मारतवर्षं के स्वतन्त्रकङाश्ाख में भी कला के विषय में यह मत वतमान 
था परन्तु इसको (भावश्लोधन' के रूपम प्रकटन नहीं किया गया था। (करा 
का ङदय नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान दहै इसको दो दृष्टिकोण से प्रतिपादित 
किया गया है। इनमें से एक मत का प्रतिपादन काव्यल्षणकारो ने ओर 
दूसरे मत॒ का प्रतिपादन नाव्वश्ाख के प्रतिपादको ने किया हे। काञ्य- 
छत्तणकारो का यह मत है कि कविता अपने भक्त का चारित्रिक उव्थान उस 
पर्दा-व्याख्यान ( 07270 1८०06 ) के समान करती हे जिसके लिए यह 
ङोकप्रसिद्ध है कि धार्मिक मच्च से दिए गए व्याख्यान की तख्नासे यह सौ 
गुना अधिक प्रमावक्चाखी होता है (कान्तासम्मिततयो पदेश युजे)। परन्तु नाय्य- 
शास्त्रकार यह कहते हँ कि नाटक से दश्चंक के चारिच्निक वरु की वदती इस 
कारणस होतीहै कि उप्तका तदास्य नाटक के प्रध्ानपान्न, नायक, के 
साथ हो जाता है ओर इस प्रकार से उसको इस वात का ज्ञान निजी अल्ुभव 
से होतादहे कि पुण्य का पंथ भरा ओरपापका पंथ जुरादे। 

खूप" ( एष्टा$ ) के बोध के प्रसगमें एरिस्टारकुने कला के अनुभव को 
प्रव्यभिज्ञाद्मक प्रतिपादित किया है तथा यह माना है कि कटाछ्ति के अलुभव 
मे एक मकार का अनुमान होताहै1 इन दोनो वार्तोमे भी शंक्क के साथ 
उनका मत अद्भुत ख्पसे मिकता-जुरुतादहे। नारक के रचनाविधान के 
विषय मं भी एरिस्टाटरीय तथा भारतीय मत अदयुत ख्पमें परस्पर समान 
रूप द । । 


एरिस्टाटरु के शिक्षकवाद्‌" ( 2०८०४०४० ) की भूमिका ¦ 


हम यह कह चुके ह कि पाश्चाष्य देर मे उस समयसे कटाशाख्च की 
समस्याभो के समाधान की चेष्टा तीन दष्टिकोणों से की गई है जव से कलालाख 
के इतिहास का आरम्भ होता है । ष्टेटो ने साफिस्ट गौरजियास के इस मत 
को स्वीकार कर छिया था किं कराङृति आान्तिजनक होती है शौर इसङिए 


एरिस्टाटल के “शिक्लकवाद की भूमिका ३३ 


एक सहृदय कठप्रेमी होते इष्‌ भी वे इसके किए वाध्यहो गएुथे करं अपने 
मन्थ (कोकतन्त्रः मं प्रतिपादित आदशंस्वरूप रोकतन्त्र मे कखा को को 
स्थान नदं । इसका आंशिक कारण यह थाक्रि उनका मूरतखदर्शन पक 
विरिष्ट दन था जओौर उन दिनो कला रघिर्को में इन्द्ियसुख की तरफ रक्चान 
अद्धुत रूप मं अत्तिमाच्रासं थी। 
परन्तु अपने मन्थ "लोकतन्त्र'मे काके विषयमे जो निणंय उन्होने 
किया था उसे वे स्वय परणंतया सन्तुष्ट नहीं थे । उनका सहृदयत्व स्वयं 
इस निणेय का विद्रोही था । (लोकतन्त्र' में ही उन्होनि अपने इस कठोर मत 
को थोड़ा वदृरु-सा दिया.था । उन्होने जपने "लोकतन्त्र' से कम सरे कमदो 
प्रकार के काव्यो को वहिष्करृत नहीं किया था-८ १ >) देवताओं की स्तुतियां 
एव ( २ ) महापुरुषो की प्रास्तियां । परन्तु पेसता ज्ञात होता हे किं जपने अन्यः 
"राज्ञ" के दूसरे अध्याय मे उन्होनि निश्चय ही अपने इस मत को बद्र दिया 
था। यह ज्ञात होता है कि उन्होनि यह निर्धारित क्ियाथा कि उनके आदश 
“छोकतन्त्र' मे सभी कार्थ के रहने ओर विकसित होने का अदेशा हे यदि 
उनके प्रदो को मरी भांति अनुशासित किया जाय जर उनका उपयोग 
केवर इन्द्रिय सुखेच्छा की पत्ति के ए नहीं वरन्‌ सामान्य रोगो को “सौम्यः 
बनने मं उत्साहित करने के लिये भौर इसमें उन्हे सहायता देने के सिये च्या 
जाय ।` अपने मन्थ “राजः के दूसरे जध्याय के अन्तिम आग में जहां पर 
` उन्हेनि 'मदिरापानः के विषय मे अपना अन्तिम निर्णय छिखा है उनका कथन 
निम्नलिखित है - 
न्ति यह कर्हगा कि यदि कोई नगर गम्भीरतापूवेक उचित नियमों के 
अधीन ओौर अतिवर्जित आचरण ( 10067207 ) को उत्पन्न करने के छ्िषएु 
मदिरा ॐ उपयोग की अनुमति देताडहैतो टीक हीदहै। इसी प्रकार से ओर 
इसी सिद्धान्त के आधार पर इन्द्रियसुख उस्पन्न करने वारी सभी वस्तुर्ज का 
उन इन्द्ियसुखों पर॒ विजय प्राक्च करने के किए उपयोग क्रिया जा सकता दे । 
इस प्रकार से उन सवका प्रयोग करना उचित है । (जोवेट्‌ू--भाग ७-७०६). 
सस्य तो यह है कि एक कर्ति से जो प्रभाव द्चंक के चित्त पर पड़ता 
हे उस इन्द्रियसुख नौर तष्ट भावश्यक ख्पसे होतेद। इनका अस्तित्व 
संसार रसं उन प्व स्थानों पर मानागयादहे जहां परक्खाका विकाष 
इञा हे नेत्रो भौर कानों को, जिनको कलकाग्राही इन्द्रियाः माना जाता हे, 
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४ स्वतन््रकला चासन 


तृ करने ॐ र्ण ही सव देवताओं ने मिकुकर एक साथ खष्टिक्तां बह्मा से 
चह प्रार्थना की थी जिससे अभिभूत होकर उन्होने उस्र नाव्यकला को उस्पन्न 
किया जिसका वर्णन भरतञ्मुनि ने अपने प्रसिद्ध मन्थ (नाव्वशाख' मं करिया 
डे। अतएव कला के विषय मरं जो निणंय ष्ठेटो ने अपने अन्थ 'लोकतन्त्र में 
दिया था उसका समर्थन सामान्य रोग नहीं कर सकते थे । स्वीकृत तकसंगत 
तथा कर्तब्यमीमांसाशाखीय सिद्धान्तो की उवेन्ता करते इए सामान्य रोग 


कडा के प्रति अस्यन्त पक्तपातपूणं होते है ओरवे किसी भी दशाम उसका 


परित्याग नहीं कर सकते । 
अतएव एरिस्टाररू ने समन्वय करने की चेष्टाकी। इस समन्वयपथ की 


1] ॥ क ० क, त 
रचना स्वय ष्ठेटो ने अपने मन्थ "जः के दूसरे अध्यायमं, जसा कि हम 


पिद्धले षष्ठो म कह आए है, ओर उस सिम्पोजियम' में की थी जिसका उद्खेख 


-हम आगामी प्रष्टामे करंगे। इस समन्वय ने शशि्तकवाद्‌› नामक प्रसिद्ध 


करासिद्धान्त का स्वरूप सिया जिसका सम्बन्ध एरिष्टाररके नामकं साथ 


-केवरु इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योकि उनके पूरं किसी को कटा क नेतिक 
रुच्य का ज्ञान नहीं था, इसका कारण यह है कि एरिस्टोफेन ने अपने नाटक 


“आाग्सः में पहरे ही घोषित किया था कि जो सम्बन्ध! पाटश्ाखाके गुरू का 
अपने वारक रिर्ष्यो के साथ हे वही सम्बन्ध कवि का नवयुवर्कोके साथ दहे" 


-बकि इसलिए जोड़ा जाता है क्योकि पए्रिस्टारर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 


-शशशिन्तकवाद्‌' नामक कलासिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी सम्पूणं संद्धान्तिक 
"योजना की पृष्ठभूमि पर किया था। 

उदाहरण के छिएु एरिस्टारर के मत मं कलाम “अनुकरण करने का अर्थं 
यह नहीं हे कि वस्तुओं का चित्रण कला में टीक वैसा ही किया जाय जैसा कि 
प्रकृति के स्तेत्रमं वस्तुतः भिरुतीं है वरन्‌ यहे कि उनका जादर्शीक्िरण 


{ 1068112810 ) किया जाय अर्थात्‌ उनको उस रूप म प्रकट क्रिया जाय 


जेसा कि उनको अन्तरस्थ ( ८71727६ ) ज्ञप्तिं (10688 ) के नियन्त्रण सं 
रहने से वनना चाहिए । कराङति का खच्य “अतिरहित मध्यद्श्चाः ( 1127 ) 
को प्रद्ित करना भरहीदहै ओौर कला की सर्वोल्कष्ट कृतियां वे है जो इस 
सूचम “काङित्य' को प्रदक्षित करती हें । एरिस्टाटरु यह मानते दँ कि दुःखध्रधान 
नाटक के नायक को एक पुण्यात्मा पात्र होना चाहिए ओौर वे माव (7०४०४), 
जिनका अतिमात्रा से शोधन ( 21027575 ) दुःख-प्रधान ना्टको के प्रदर्शन 





१. फ्रा० ५७ 


ज्ञप्तियों को अन्तरस्थता ३५ 


से क्रिया जाताहे, आस्माके एक अंश से सम्बन्धित होतेह! भूततस्व की 
उस शक्ति को जिससे वह अपने ऊपर प्ति के स्वरूप को अंकित नहीं होने 
देती है, एरिस्टाटर कुरूपता का कारण मानते ईँ । इख प्रकार खे उनका 
कलाविपयक सिद्धान्त उनके मूरूतस्व ददन, मनोविक्तान एवं कन्तंब्यमीमांसा- 
साख पर आधारित दे। अतएव हम यहां संज्तिष्च खपे एरिस्टाररू के रेसे 
दाद्ंनिक मर्तो का उर्टेख करेगे जिनका सीधा सम्बन्ध उनके कलाविपयक 
सिद्धान्त से डे । 


एरिस्टाटरल के कलाज्ञाज् की दाशेनिक पृष्ठभूमि 

एरिस्टाटख ष्ठेटो के द्िष्यये। वे अपने गुरू के मूरूतस्वदान सग्वन्धी 
जर कराल्ाखष्तम्बन्धी सिद्धान्तो की दुवंखतार्ओ को जानते थे 1 अपनी उुद्धि 
के अनुसार उन्होने उनको दोपञुक्त करने की चे्टाकी1 ष्ठेटो के दु्ानशाखने 
निम्नलिखित समस्याओं को उष्पन्न क्याथा:- 

१--यदि क्षिया वास्तव में इन्द्ियत्ञानात्तीत ईह, यदि उनका 
अस्ति नक्तर्त्रो के खोक के परे है, यदिवे भूततस्व-रोक से विख्गदहै ओौर 
भूततच्व क्रियाशून्य, प्राणहीन, एवं मेदहीन पिण्डमान्र हे तो ये ्ञपिर्यौ भूततच 
को किंस प्रकार से अंकित करती है? वदहिभूत ससार अथवा प्रकृति का यह 
जसितिस्व किंस प्रकार से सम्भव होता दे? 

२-मनुष्य की आत्मार्ओ के भस्तित्व जौर शारीर के साथ मे उनके सम्बन्ध 
की व्याख्या किख प्रकार से की जा सकती हे 

३-- वस्तुओं के प्रगतिश्ीक रूप-परिवर्तंनों की व्याख्या केखे की जा सकती 
हे? इन समस्याओं का समाधान करने के लिए धसंकस्पित-व्यक्ति “डिमो अजं" 
का सहारा खेना उप्यक्त समस्याओं का वास्तविक दाश्चनिक समाधान करने में 
अपनी असफरूुता को मान खेना हे । 


ज्ञप्तियों की अन्तरस्थता 
जतएव एरिस्टाररु ने ज्तप्िर्यो को नत्तञ्रोपरिरोक से भूमि पर उतारा था। 
उनके मत के जनुखार ये ज्तसियौं इन्द्रियातीत-रोकोपरि ( 17205667060{81 ) 
न होकर लोकान्तरस्थ ( 1771270670{ ) है । इनका अस्तित्व भूतत्व से 


विख्ग न होकर भूतत्व के जन्द्रडै। वे तास्विक रूप (8) ईद ओर 
इसलिए वस्तुओं का मूर, सार अथवा कारणर्है। ये क्त्तिर्यौ वस्तुओं की 





२३९ स्वतन््रकलादास्न 


संचारुन श्क्तियां अथवा प्रयोजन ह । वस्तुओं का जो भी स्वरूप है वह सभी 
इन्हीं िर्यो के कारण दहै। शचप्तियांही वस्तुको रूप जीर प्राण देतींदहै। 
भूततत्व मे उनका विकास क्रमाः होतादे। ये ज्ञप्तिथां केवर वस्तुं का 
मूलतस्व भौर नियामक तत्व मात्र ही नहीं है वरन्‌ विमं ( 76500 ) का 
मी मूरूतस्व जौर नियामक तस्वदहैं। ये ज्ञप्तियां अव्यक्त ङ्पसे मनम 
निवास करती हैँ । उनको प्रकट करने के किए अथवा उनको बोधगम्य दनाने 
के किए (अनुभवः आवश्यक है । ये ज्क्षियाँ चित्त मँ अन्तभूंत ( 1701161४ ) हें 
` ओर जनुभव से वहिभूंत होती दहै । वे वस्तुओं के भी ताच्िक रूप्‌ ( ए07715 ) 
हैँ ओर स्वयं "सव्य" के भी ताचिक रूप रहै । ज्ञप्ति अथवा ताखिक रूप 
भूततस्व की अव्यक्त सम्भावना या. शक्यताडे। रूपका पूर्णग्रहण करनेरसें 
भूततरव अपने ही भग्यक्त खूप को पूणंतया व्यक्त करता हे । 


प्लेटो से उनका मतभेद 


हमारा अनुभवरोक क्तप्तिर्यो के लोक की दाया माच्रही नहींहे। यह 
केवर आभासो का ( ^0762727665 ) संसार मान्न नहीं है। यह केवल 
प्राणशून्य वह भरूतत्व मात्र नहीं है जिस पर शिर्यौ किसी न किसी प्रकार 
से अपणं ख्पमें अकितहोतीदहै जेखाकि ष्ठेटो ने भरतिपादित किया था। 
एरिस्टाटर के मतानुसार यह अजुभवलोक रूपत्व ओर भूतत्व का जखण्ड 
रूप से मिरा-जुखा रोक है । यही ङोक्र विक्तान का यथार्थं विपय हे । 

| भूतत्व 

भततसव कोड असत्‌ स्वरूप ओौर जड़ पदार्थं नहींहे। यह सक्रिय डे। 
अनुभवलोक में यह सदेव रूप तस्व के साथ मिरा-जुखा प्राक्च होता हे 1 यह 
ख्पतस्व को अपनेमें प्रकट करता है। यह भूततशर गतिमान, परिवर्त॑नश्ञीक 
एव परिवधंनशीर हे । यह क्रमशः विकसित होता दै । यह भूततच्व दो भ्रकार 
काहे (3) मूर (एप्प ) अथवा अमृतं एवं ( २) स्थूरु अथवा मूतं 
( (०५ €!€ ) । केवर मूर भूतत्व ही एेसा हे जिसके विषय में हम विचार 
ही कर सकते द । यह हमारे अनुभव में कभी नहीं .आता। यह केव 
संभावनामाच्र ही है, अर्थात्‌ यह केवर त्कंशास्त्र की मान्यता भर हीह) 
स्थर भरूततख सदेव रूपवान होतादहे। एक अर्थम यही व्यक्तरूप वास्त- 
विकता है । परन्तु अन्य रूप ( वह रूप जो उसने नहीं लिया. है ) के सम्बन्ध 
मं .यह समाव्यता ( २०1८719]; ) मात्र हे । 


विकलांग, कुरूप एवं दानवाकृति के कारण के रूप में भूतततत्व॒ ३७. 


परिवतन ॐ आधार के रूप में भूततख 


परिवतंन एक सवेब्यापी व्यापार है । हमारे इन्द्रियवोध म जो ङढ 
भी आता है वह सव परिवतनश्ीर है । वस्तुं एक च्षण में अस्तिस्वपूणणं जौर 
दूसरे कण मं अरितत्वश्ून्य होती है । उनके गुण वदरते ईँ । इसकी व्याख्या 
किंस प्रकार से की जाय १ इस परिवतंन की प्रक्रिया की व्याख्या किन र्पो 
की जा सकती हे १ एरिस्टाटरु का उत्तर यह है करि भूततच्व ही परिवर्तन का 
आधार है । यह एक देषा तस्व है जो परिवर्तन के मध्ये सर्वदा विमान 
रहता है । यह अनेक प्रकार के गुर्णो से युक्त तस्व है। यह घ नहीं होता 1 
यह विना गुणां के अनुभवकोक सें नदीं आता । एक ज्ञप्ति के विधायक द्ध उन 
गुणो का इसमे होना सदेव आवश्यक है जो एक वर्गं की अनेक विशिष्ट वस्तुर्ओं 
मे अपने को प्रकट करते र्द । इस प्रकार से जव हम यह कहते है कि कोई 
वस्तु अपना रूप परिवर्तित करती है तो एरिस्टाटरू के मतानुसार हमारा अर्थं 
यह नहीं होता करि “रूप, बदकूता है । वरन्‌ हमारा अर्थं यह होताडे कि 
भूततस्व एक नया रूपरेखेताहै जो उखको व्यवस्थित आौर संगठित करता 
डे । जव कोई वस्तु पू्णंतया विकसित हो जाती हे अर्थात्‌ जव वह्‌ अपने डप 
का खमग्र रूप से हण कर चुकतीडै तो दूसरा रूप उसको व्यवस्थित करने 
रगता है । 


विकलांग, रूप एवं दानवाछृति के कारण के रूप मं भतत 


यदि रूप वे संचाकुक शच्तियां हैँ जो भरूतवस्व मे अपनी स्फुट सत्ता को 
भ्राप्च करती ईह, यदि प्रस्येक सजीव शरीर अपने स्वरूप को “ख्प' की क्रिया से 
प्राक्च करता हे, यदि “रूपः भूततत्व के विकास का परिचारुन करता है तो यह 
केसे सम्भव है किं प्राकृतिक वस्तुं ज्ञप्ति को इतने अपूर्णं ओर आंशिक रूप 
में प्रकट करती ई ? यह केसे सम्भव होता है कि हम इतनी अधिक संख्या ें 
प्रक्रति रोक मे कुरूप, विकलांग ओर दानवाङृतियों को देखते ई ? 


इसका उत्तर एरिस्टाटर यह देते हँ किं भूतत्व कोड निश्चेष्ट रूपम्राही 
वस्तु नहीं हे । यह रूपविरोधी है । एक वग की व्यक्ति्यो की वहुरूता ओौर 
अनेकरूपता का कारण अरूततश्व की रूपविरोधिनी चक्ति दै । भूतत्व की इसी 
शक्ति के कारण प्रङृतिरोक में हमको विकलरांगता, ऊरूपता जर दानवाङ्ति के ` 
देन होते्है। ` 





इल - | स्वतन्रकलादाखर 


आत्मा 


इन्द्रियवोध्य संसार से ज्ञपतियां विलगरूप नहीं ह यह हम गत उपप्रकरण 
मे कह चुके! वे उस रोक के जावश्यक अंश दै । वे उसके अन्तरस्थ 


छ । ये ज्ञप्तियां उसको रूप जौर जीवन प्रदान करतीं है । ओर क्योकि आत्मा 


जीवन के मूरुतश्वर ( ए71"न7ए6 0 18 ) के अतिरिक्त ओर कुच नहीं हे 
इसलिए यह वस्तुतः “ज्प्तिः से अधिक ओर कुं नहीं हे । यह आत्मा सप्रयोजन 
गति का एक प्रयोजक कारण है, अर्थात्‌ जीवन का वह मूकूतस्व है जो उन सवः 
स्थरो पर व्याप्त है. जहां पर जीवन के चिन्ह दहै । यह आत्मा शरीरके रूप 
ओौर गति को निर्धारित करतीदै तथा शरीरके साथ ठीक उपसती प्रकार सेः 
सम्बन्धित है जेते ज्ञसि भूतत्व के साथ सम्बन्धित होती हे । 


आत्मा के विभिन क्रमिक-स्वरूप ( ७२०068) 


एरिस्टाटरू के मतानुसार जीवन के महस्वपूणं व्यापार आत्मा के विभिन्नः 


अरो के केवर प्रकटीभवन मान्न ही ई । इसर्ए वे आत्मा के गुरणा का वणन 


जीवन के व्यापारोके रूपमे करते है । उनके मत के अुसार जात्मा के विभिन्नः 


अहा निम्नलिखित ई :- 

(१) पोषणात्मक्र ( कपणध्1/1९९८ ), (२) इन्द्रियवोधाव्मक ( 86511४6 ), 
(३) कद्पनाव्मक ( 11881726 ), (४) एषणाव्मक ( ^061४४€ ) एव 
(५) प्रज्ञामक ( 1ण1नाल०५९€ ) । 

यद्यपि अन्य दाशेनिर्कोने आत्माके दो अन्यञ स्वरूपो का वर्णन किया 


हे--१. कामाव्मक (©0601566०६) एव २. मनोवेगाद्मक ( 2838101216 ). 


फिर भी एरिस्टाररु के मतानुसार आत्मा के ये अश्च उसके एषणामक अश से 
इतने अधिक भिन्न नहीं र्दे किं उनकी गणना अरग से की जाय । इस भकार 


से मनोवेग ओर इसलिए भाव आस्मा के एषणाप्मक अंश से सम्बन्धित ई 


एषणा के साथ भावावेग अथवा मनोवेग के इस सम्बन्ध का स्पष्टीकरण उन्होनि 
अपने ^रिटारिक' नामक भ्नन्थ मं भाववेग की व्याख्या करते हए पूर्णतया 
किया है। ^रिटारिकः मं उन्होने यह स्पष्ट कियादहै कि भ्रस्येक भावावेग में 
विशिष्ट इच्छा वतंमान रहती हे ओर वह एषणा काही खूप डे । 
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दो प्रकार का विमं ३९. 


विभिन्न स्वरूपो के जीवन के अनुदक आर्मा के विभिन्न क्रमिक स्वरूप 
होते है । विभिन्न आत्मां विभिन्न प्रकारके विरिष्ट शरीरो में होती है. 
पोपण, विकास, बृद्धि जओौर सन्तानोर्पत्ति के व्यापारो का नियमन करने वाङीः 
चत्तात्मा से लेकर उच्तर शाक्तिं से युक्त मानवीय आमा तक उरध्वगामीः 
कमिक रूप से विकसित आतमाओं की एक शङ्करा हे । 

मनुष्य को आत्मा ` 

मनुभ्य सूचम ॒व्ह्याण्डरूप ( 1/167000570 ) हे जौर प्रकृति का अन्तिम 
साध्य ख्चय है । अन्य प्राणिर्यो सरे उसका मेद यह दै कि उसके पास इुद्धिवक- 
हे। मनुष्य की आमा उस सीमा तक बृ्ञाहमा ( एाथ्ण-ऽ०्णा ) के समानैः 
जहम तक वह पोषण, विकास, दद्धि भौर सन्तानोत्पत्ति के व्यापारो का नियन्त्रण 
करती हे । मचुष्य की जार्मा पश्यु की आत्मा से इस वात में सिलती-जुरूती ह 
कि उसके पास इन्द्रियप्रव्य्त, सामान्यज्ञान, कल्पना एवं स्ति की रदाक्तियः 
तथा सुखदुःख, इच्छा भौर द्वेष होते हे । 


मानवीय आत्मा का विशिष्ट लक्षण विम है 


मानवीय आत्मामं च्च्त जौर पशु भात्मार्ओं के समान ब्यापार नियमित 
करने की हाक्तिके अतिरिक्त तास्विक स्वरूप सम्बन्धी सूुच्म विचार को भीः 
करने की शक्ति डहै अर्थात्‌ वह राक्तिभीदहै जो सामान्य ओौर वस्तुओं ऊ 
आवश्यक रूपो का विचार करती दहै! पने पशु आरमाके खूप में यह 
इन्द्रियवोध्य को जानती है ओर अपने विमर्शाश द्वारा यह वस्तुओं के सामान्यो 
( @००९[४ ) का मानसप्रस्यत्त करती है या उन्हें खमन्चती हे । 


दो प्रकार का विमशे 


एरिस्टारर के मतानुसार रेसी कोड भी वस्तु वास्तविक नहींहो सकती 
जिसका कोई वास्तविक कारण नहो । अतपए्व वे यह मानते कि वास्तविकः 
कारण “रूपः भस्येक भौतिक वस्तु में वतंमान रहता है जिसको स्थुरु भूततः 
अर्थात्‌ एक विशोष शारीर अपने में अभिव्यक्त करता डे । अतएवच वे यह स्वीकार 
करते हैँ कि विमदो प्रकार काद ८ \) निल्क्रिय ( 28551९८ ) ओर (२) 
सक्रिय (५१४९) । निष्क्रिय-विमद्यं मे सामान्य अव्यक्तं रहते हैँ । यह भूतत्व 
के समान है। इसको रूपः अर्थात्‌ सक्छिय-विमदां अपनी क्रिया से भ्रभावित 
करता रहता दहै । वे “रूपः जो निष्किय-विमशं मै अबग्यक्त रहते दै सक्रिय- 
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विमं से व्यक्त किए जातेदै। निष श्रकार से इन्द्रियप्र्यत्त, स्ति ओर 
कल्पना शारीर के साथ सम्बन्धित है जौर उसीके साधये नष्टदहोतेर्है उसी 
भकार से यह निञ्क्रिय-विम्चं भी जिसमे इन्द्रियवबोध से उत्पन्न सस्कारो के अंश 
निवास करते ई, शरीर से सम्बन्धित है गौर उसी के साथ न्टहो जाताहे। 
` इन संस्कारो के अशोका सहारा खेकर ही सक्रिय-विमं निष्क्रिय-विमशंमें 
अव्यक्तरूप मे वतमान सामान्यो को अपनी क्रिया से अभिग्यक्त होने के किए 
मरित करता है। सृजनशीरु ८ @62†%€ ) अथवा सक्छिय-विमरशं शद्ध 
वास्तविकता ( 2076 20६03114 ) हे । (सामान्यः इसमें अभिव्यक्त रूप में 
वतमान रहते हँ । यह सक्रिय-विमश्चं उनका सा्तास्कार व्यवहित रूप से 
करता है । इसमें विचार ८ 0८8६ ) ओर सत्ता ( ए€0& ) एकास्म रहते 
है । यह ष्केटो-प्रतिपादित उस शुद्धास्मा के समानडैजो जियो के खोक का 
चिन्तन जौर मनन करतीदहै। आस्माकी उर्ध्वं गति इन्द्रियवोध जैसे 
अन्य व्यापारो के समान इसका उद्य नहीं होता । यह हरीर के उत्पन्न होने . 
के पहरे भौर उसके अन्तहो जानेके वाद्‌ भी वर्तमान रहतादे। यह 
अभौतिक जर अनश्वर है । यह दिव्य आस्मा ( 01४०6 (770 ) की बह 
चिन्गारी है जो बाहर से भाव्मा सें आती दहे। 


एरिस्टाटल का कतंव्यमीमांसाश्ास्न 


साक्रेटीज्‌ ने कतंन्यमीमांसान्ञाख सम्बन्धी इस समस्या को उठाया था 
कि सर्वोपरि कल्याणकारी कतव्य क्या है ? प्रिस्टाटर ने इसका समाधान 
अधिक दाशनिकता से क्रियादै। हम यह छ्खिआाषएुहै किं एरिस्टाट के 
मतानुसार किक्ची वस्तु की क्ञति जथवा “खूप उस वस्तु के अन्तरस्थ ही होता 
है। यह वह प्रयोजक शक्ति अर्थात्‌ उस्मरेरक रशाक्तिडेजो अपने अधिकरण 
स्वरूप उस भूत तस्व की उन्नयन दिका को निर्धारित करती है । अतएव उनके 
मतानुसार किसी वस्तुकी कट्याणकारिता इस वात मे है किं वह अपने प्रयोजन, 
सारतच्व, रूप, विचार अथवा ज्ञपि को यथार्थं रूप मे सिद्ध करे । 

यदि यह सिद्धान्त हम मानवीय व्यापारो पर प्रयुक्त करे तो हम यह कह 
सकते दँ करि मानवीय भ्यापार की कल्याणकारिता उक भ्रयोजन को सिद्ध करने 
(6217220) पर निर्भर हे । परन्तु एक काथं ओर उसके प्रयोजन की सिद्धि उस 
दूसरे कायं ओर उसके प्रयोजन की सिद्धि की गोर ठे जाती है जो अन्य कार्यौ ओर 
भ्रयोजनसिद्धिर्यो के साथ खला खूप मे जडी है । परन्तु यह ङ्का तकं विरद 
नहो जाय इक्तरिए्‌ इस प्रयोजनश्ङ्खका का जन्त कीं न कहीं अवश्य होना 


स्वतन्त इच्छाराक्ति ४१ 


चादिषु । अतएव सर्वोपरि कल्याण वह है जो प्रयोजनो की शङ्खुरार्ले के चरम 
विन्दु का स्पशं करता हे ! मनुष्य एक सूुचम बह्याण्ड है ओौर वह प्रङ्ति का 
चरम रुच्य है । वष्ट अपनी सविमर्ता के कारण अन्य सव प्राणिर्यो से भिन्न है 
आौर इसी कारण से केवर मनुष्य ही चरम कल्याण का भागी दहो सकतादे। 
परन्तु मनुष्य का वह विश्षिष्टं गुण जिसके कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्नहै 
सविमर्शाता है। इसरिएु मनुष्यजाति का चरम कल्याण केवर शारीरिक 
सत्ता मात्र ही नहीं हे ओर न केवर दृता एवं पशुओं के व्यापारो का करना 
माच्र ही है वरन्‌ अपने विमर्शरूप विष्ट गुण का सहज खूप से निरन्तर प्रयोग 
करना दहीहे)। 

परन्तु मनुभ्य केवर विमं ( २6250 ) मान्न नहीं हे । उसकी रचना 
सविमशें (२810721) ओर नि्विंमङ्ं ( 17721081 ) दोनो अंश्ञो को मिराकर 
इदं है । ओौर सविमर्श की क्रिया निरविंमर्छारा पर निर्भर है। चरम 
कल्याण की सिद्धि सम्भव षहो सके इसङिषए यह आवश्यक हे कि मनुष्य के 
निर्विमर्ञाद् के विधायक शारीर ओरवे सव वस्तुर्प जो अनिवायं रूप से उसके 
साथ जुड़ी जेते इन्द्रिय बोध, स्वेदना्ै, इच्छा जोर खद्ाने अपनेको 
सविमर्शाह्न के निर्ददान ओर नियन्त्रण को समर्पित कर द। 

पुण्यन्ञीरुता ( ५) ओर कस्याण 

साहस, उदारता एवं शाटीनता कल्याणकारी दै, क्योकि आत्मा के 
सविमर्शादा तथा उसके निर्विमर्शाश् का परस्पर उचित सम्बन्ध, दारीर, इन्द्रियां 
तथा रश्चानों के प्रत्ति उचित उन्मुखता एव ( १ ) ढुःसाहस्र तथा कायरता 
( २ ) अतिव्यय भौर कृपणता ८ ३ >) अतिरुजा गौर निंज्ता के अतिरेको 
की मध्यस्थ दाष पुण्यश्चीकुता की विधायक ईह । 

स्वतन्त्र इच्छाश्क्ति 

एरिस्टाररु के मतानुसार अव्यक्त शक्ति ( 2001811 ) दो प्रकार की है 
( १ >) भौतिक एवं (२) मानसिक । मानसिक अब्यक्त शक्ति की विलक्षता इष 
 बवातमेंहे कि वरह दो परस्पर विरोधिर्यो में से किसी एक को उस्पन्न कर सकती 
हे । परन्तु इसके विपरीत भौतिक अन्यक्तशक्ति दो परस्पर विरोधिर्योमं से 
-केवरु एक को ही उत्पन्न कर सकती है जेसे अग्नि केवर उष्णता को ही उस्पन्न 
कर सक्ती दै 1 इस प्रकार से मानसिक भग्यक्त शक्ति खमान ख्पसे अटा. 
अथवा जुरा, पाप भथवा पुण्य दोनों को-उस्पन्न कर सकृती है। अतएव यह स्पष्ट 
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हे करि मन किसी भौतिक आवश्यकता से बन्धा दुभा नहीं हे भौर वह स्वतन्त्र 
हे। क्योकि भौतिक अभ्यक्त शक्तिके छिषएु यह आवश्यक है किं आवश्यक 
दशाओं क वतमान होने पर वह एक विशेष प्रकार से कायं करे, परन्तु मानसिक 
अभ्यक्त शक्तिके किए एसा आवश्यक नहीं है । अतषएटव किसी पेते दूसरे 
नियन्त्रक को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है जो मानसिक अग्यक्तशक्ति. 
का नियन्त्रण करता है भौर यह निर्धारित करतादे किंदो परस्पर विरोधिर्यो 
नं से किस को विकसित करना चाहिर्‌ 1 यह नियन्त्रकया तो 4१. इच्छादहे 
या २. सविमर्चं प्रयोजन दे। दो निर्धारणकारी त्वमेस एकको चुन ङेना 
जिस तस्व से सम्भव है वह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति दे । 


पुण्यशीरता स्वाभाविक नदीं वरच्‌ साध्य तख ह 


इस विषय में यह ध्यान देने योग्य दहे कि केव नेतिक शक्ति ( 11079} 
2780119 ) के भ्यवहार नौर प्रयोगमें ही व्यक्ति केवर वाद्य ओौर भौतिक 
नियन्त्रण से परे नहीं हे वरन्‌ इस नेतिक शक्ति की प्राति ही? व्यक्ति पर निर 
हे । क्योकि नेतिकशक्ति जन्मजात न होकर एक साध्य तस्व हे । 


पुण्यक्षीलता एक स्वमाव हं 


पुण्यज्ीरखुता एक स्वभाव ( ६०९४ ) हैः भथवा यह चुनने की वह शक्ति. 
हे जो सदेव विमर्शं से परिचालित होती है। इसका विशेष गुण यह है किं 
यह उस व्यक्ति को जिसमे यह विद्यमान हे समुचित अति-रहित मध्य (71687) 
का अनुसरण करने में प्रवृत्त करता है । 

एरिस्टाररू के मतानुसार प्रव्येक मानसिक तस्वयातो १. भाववेगया 
भाव या २. शक्ति अथवा कार्य-शक्ति या ३. स्वभाव या भ्ररिक्तित कायं-दाक्ति. 
होता ३ । 

१-भावावेग या जाव का अथं स्न्चान, क्रोध, भय, विश्वास, ईर्ष्या, 
प्रसशता, प्रेम, रणा, कामना, प्रतिस्पधां भौर करुणा है । परन्तु सामान्यतः 
भावावेग का अ वह हे जिसके साथ सुख गौर दुःख रुगे रहते दै । 


२-- शक्ति अथवा काय-शक्ति का अथं वह हे जिसके कारण हममे उपयुक्तः 
भ्रकारके भार्वोमें से किसी एक से प्रभावित होने का सामथ्यं होता हे। 


१. श्रा० भाग १, २३८-४० २. पीट ० ४६-७ 


~> 4 न 94 . --. 


मध्य" का सिद्धान्त ४३ 


३--अ तएव पुण्यज्ञीरुता न तो “भाव स्वरूप हे जौर न कोई मानसिक. 
क्रियाश्ञक्ति ही है । यह केवर मन का वह रिक्ताप्राप्त स्वभाव है जो दो अतिर्य 
के वीच में वतंमान (मध्यः को चुनता डे) 

(मध्यः (1०: ) का सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के विविध प्रयोग एवं निहितार्थं ह । अनतिरेकः सर्वतो 
भद्रः" “अति सवत्र वर्जयेत्‌" आदि रोक सूक्तिर्यो इसी सिद्धान्व की ओर संकेत 
करती र्द । इन खोकश्रचित ओर व्यवहारसिद्ध सृक्ति्यो का जो अर्थं हे वह 
निश्चित ङ्प से जनत्िरेक अथवा अतिरहित मध्यः के विद्धान्तसमे निहित 
हे। यह सिद्धान्त एरिस्टारर के कर्तव्यमीमां सादाख की मानों रीढ़ ३ । 

परन्तु यदि हम यह पूणंतया जानना चाहते हँ किं अनतिरेक (८ 1/6 ) 
के सिद्धान्त का अथं प्रिस्टारर के मतानुसार क्या था तो हरमे इसका अध्ययन 
ष्छेटो के उन कथर्नोसे सम्बन्धित करते हए करना चाहिए जो उन्होनि 
तत्संवधी विपर्यो के वारे में कहे द । अपने मन्थ फिञेवस सें ष्ठेटो ने साक्रेटीज्‌ 
से प्रतिपादित (अस्तित्व ( 21516006 ) के एक नये वर्गीकरण को निम्नलिखित 
खूप में छ्िखा दैः- 

१. निस्सीम २. सीमा ३. निस्सीम आौर सीमाको मिाकर रची गद 
वस्तुएु ७. इप्त मिश्रीकरण का कारण । 

१- निस्सीम वह हे जिसके विषय में अभी तक परिमाण का निरिचत 
स्वरूप ध्यान में नहीं भया हे जेसे कि थोडा जौर बहुत, ज्रृहत्तर भौर ुधुतर 1 

२-सीमाका अर्थ॑दहे परिमाणका निश्चित विचार जवे बरावर या 
दुगना। 

३-इन दोनों के मिश्रण सरे उरपादित वस्तुं सीमाषहीन में सीमा के नियम 
के प्रयोग की उपयोगिता प्रद्ित करतीं हैँ । उदाहरणतया :- 

(भ ) मनुष्य के हरीर में “सीमाहीनः अत्ति, जब्यवस्था ओौर रुणता की 
ओर उन्मुखता हे। परन्तु इसमे सीमा को रने से समावस्था ( 28212766 ) 
ओर स्वास्थ्य उस्पन्न होते ई । 

( आ >) मनुष्य के मन सें "सीमाः उच्छरुखक ओर अनियन्नित भावावेर्गो की 
गति को रोकती है ओर उनको नियमित करती है तथा उस सबको उस्पन्न 
करती है जो कल्याणकारी है । 

( इ ) शारीरिक ओर चारित्रिक वस्तुओ में निस्सीम ओर सीमा दोनो 
विरोधी तरव एक दूसरे मे शुरे-मिरे रहते दै । ये दोनों भिरूकर सौन्द्यं ओर 
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उच्छृष्टता के कारण वनते है । इन्हीं दोनो के संयोग से वेषभ्य-शुञ्यता ( ऽ. 
7607४.) समानुपात ( 70007010 ) समावस्था, सा्मजस्य सौम्यता अ1दि 
की ज्षस्ियौं उद्‌ भूत होतीं ह । 

यह ज्ञात होताहै किं प्रिस्टाटने इस विचार को अपनाकर उसमे 
किंचित सं्ोधन कियाथा। उन्होनि इसको ओर भी अधिक संश्द्ध एव 
विविध परिस्थितिर्यो मे अधिक सुचम विश्केषणारमक प्रयोग के किए ओर मी 
मधिकं योग्य वना दियाथा। इस संजोधन ने अतिरेकता्भों के सिद्धान्त 
( 00176 ग @॥6068 ) ओर उसके अतिरहित “मध्यः के साथ सम्बन्ध 
के खूप को महण कर लखियाथा। 


उपर्युक्त नियम के रौक्रिक ओौर कला से सम्बन्धित प्रयोजन की उपेन्ता 
प्रिस्टाटर ने नहीं की । उन्दोनि यह प्रतिपादित किया किं नेतिक पुण्यशीर्ता 
( 11072] शंपप€ ) उसी नियम अर्थात्‌ 'मध्य' के अनुसरण से उश्पन्न होती दै 
` जिसको हम प्रङ्ृति ओौर काके क्त्र में अनुखत देखते दै। यह सिद्ध करने 
के रए किं पुण्यमय क्मदो अतिरेको के मध्यमे रहनेवाखी समावस्थाका 
आश्रयणमाच्र दै पएरिस्टाटू की पहली युक्ति शरीर के व्यावहारिक जीवन के 
उपमान पर आधास्तिदे। उदाहरणके लिषएवे यह कहते कि “अमूत 
वस्तुर्ओ के वर्णन के किए हमको मूतं उपमानोका प्रयोग करना चाहिए । 
अतिरेक ओर न्यूनता समान रूप से स्वास्थ्य ओर शक्तिको नष्ट करतेर्हैः 
जव कि जो समालुपातिक ( 70070721 ) है वह्‌ स्वास्थ्य ओर दाक्ति को 
संरक्तित रखता है भौर बढाता दे । 

इसके पश्चात्‌ वे यह कहते दँ कि कराङति का रचय इसी (मध्य का 
अभिभ्यक्तीकरण हे भौर उनका मत यह ज्ञात होता हे किकरा फी उर्कृष्ट कृतिर्यौँ 
वे हँ जिन्होनि उस सूचम राकित्य का अभिभ्यक्तीकरण कर चखियाडेजो उष 
छरति के किसी भाग मे थोडा जोडने से या उ्तके किक्षी अंशको निकालने 
से नष्टहो सकता है। 


एरिस्टाटरु प्रतिपादित अतिरहित मध्य (1/2 ) के 
सिद्धान्त की विलक्षणता 


उनसे अतिरदित मध्य ( 7681 ) शाढ्द्‌ के प्रयोग मं विख्त्तणता यह डे 
कि उन्हनि इस नियम को गणितज्ञाख की भाषा नं अर्थात्‌ सम्पूर्णतया 
परिमाणाद्मक्र ताख्िक रूप के तरु पर रे जाकर प्रदर्धित किया डहै। 





ष्ठेटो के स्वतन्त्र कलाशाल्न का एरिस्टाटलकृत विकास + 4 


उनके मत के अनुसार सभी परिमार्णों को चाहे वे दिक्‌ सम्बन्धी हो जौर 
वाहे सख्या सम्बन्धी दो--'अधिकः, “कुमः ओर "समानः शर्ब्दो में प्रकट कर 
सकते दै । इन शाब्द को सपेन्त रूप म देखने से हमको अस्याधिक्य, न्यूनता, 
अतिरदहित मध्य प्राक्च होतेदहं। अतषए्व अतिरहित मध्य का रेखागणितगत- 
समानुपात ( एप0ए०प०7 ) में वही स्थानदहे जो स्थान समान ( वृणा) 
का गणितज्ञाखगत अनुक्रम ( 70655101 ) सं हे । 


अतिरहित मध्य का 'मस्यधिकः ओर “अव्यल्प' से विरोध एक एेसा नियम 
हे जिसका उपयोग क्गभग सव तेरो मं कर सकते है । यह केवर निषेधात्मक 
नियम ही नहीं है । यह केवर अतिरेको की उपेक्ता मान्र हौ नष्ट है वरन्‌ यह 
एक विध्याव्मक नियम है। जव एरिस्टाटरू यह कहते ईँ किं पुण्यः कमं दो 
अतिर्ओ का मध्य! है तो उनका यह अर्थंदहोतादहे कि हमारा कमं उस आदर्शं 
के अनुकर होना चादिएजो ठीक खू्पसे व्यवस्थित चित्तमें वर्तमान डे) 
प्रमातृनिष्ट रूपमे जो नियम अथवा अआदर्शंडै वही विषयनिष्टठ रूप में 
मध्यः हे 1 


आदश्चं का निवासस्थान 


एरिस्टारर के मतायुसार हमारी प्रव्येक इनच्रिय स्ववोध्य वस्तुकायातो 
एक प्रकार का मापदण्डडे या इसके पास एक मापद्ण्ड होतादहे। यही 
मापदण्ड उसको निर्णय करने की शक्ति प्रदान करता हे । उनके मत के भुखार 
हमारे पास इसी प्रकार की नैतिक आचरण के सम्बन्ध में एक विवेक शक्ति डे । 
उनका मत यह्‌ है किं सनुष्य में यह विकत्तणता है कि उसको अच्छे जौर बुरे, 
न्याय जौर अन्याय का ज्ञान होता रहता है । नेत्तिक बोध ( 11071 ऽॐ605€ ) 
उक्त संगीतम्माही कर्णेन्दियके समानदहे जोक्िंसीन किसी मात्रा मं सभो 
व्यक्तियों के किए स्वाभाविक है। परन्तु विभिन्न व्यक्तियों में वह वोध विभमन्न 
मात्रा में होत। है । थोड़ी-वहुत मात्रा में इसका उपाजंनः भी कर सकते हे 1 


प्लेटो के स्वतन्त्र कराश्चास्च का एरिस्टाटरुदरत विकास 
एरिस्टाट के मूरुतस्वददांन ओर कतंव्यमीमांसाश्ाख् से सम्बन्धित 
सिद्धान्तो के वणन के उपरान्त यह स्पष्टख्पसरे वताना आसान हो जाएगा 
करि अपने गुर के स्वतन्त्रकलाञ्चाख्ीय मतके विभिन्न अशोको एरिष्टाटख ने 
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कितना विकसित करिया था । अतएव निभ्नलिखित उन विहेष वार्तो को हमें 
अपने ध्यान से रखना चाहिए जिनकी व्याख्या ष्डेटो ने तद्विषयक समस्या के 
समाधान को करते हए री हे :- 

१. करूङ्रति क्या प्रदरहित करती हे । 

२. अनुकरण का विद्धान्त 1 

२. कराङ़्ति का दृश्छंक पर प्रभाव । 

. कलाकृतिर्यो का तास्िक स्वभाव । 

५. दुःख-प्रधान नारक के प्रद्रंन से सुख-प्रा्चि का स्पष्टीकरण । 

६. वे कराकरतियां जिन पर उनका सिद्धान्त आधारित है । 


एरिस्टारर वे प्रथम स्वतन्त्रकखाज्ञाख प्रणेता थे जिन्ोनि उसी मागंका 
अनुखरण किया था जिसको उन भरत सुनिने अपनायाथाजो भारतदषं के 
-वे स्वैप्रथम कराशाखकार थे जिनकी कृति हमे आज प्राक्च होतीडे। वे 
-कराकृतिर्यौँ जिनके आधार पर उन्होनि अपने मत की रचना की थी चित्रकला, 
-मूतिकलरा, श्िदपकरा एव वास्तुकरा की करृतियां न थीं । उनका मत सामान्य 
रूप से काव्य कृतियो भौर विशेष खू्पसरे दुःखप्रधान नार्र्को पर आधारित 
दहै। अर्छियत यह है क्रि उनका कलाज्ञाख्ीय पूणंमत उनकी दुःखप्रधान 
नाटक की सुप्रसिद्धः परिभाषामें सारख्पसे वतंमानदहे। इस परिभाषामें 
उन्होने उन सव विष्यो का स्पशं किया हे जिनकी व्याख्या उनके गुरने 
अरूग-अल्ग रूपा मं अपने मरन्थोमेंकीथी। यह हम अभी कह चुके है। 


वक्रे के अनुवाद्‌ के अजुखार दुःखप्रधान अथवा दुःखान्त नाटक की 
° एरिस्टरर्‌ कृत परिभाषा निम्नलिखित ह :- 
दुःखप्रधान नार गौरवपूणं अथवा विश्चुत पदं उख पूर्णं (कार्यः का 
सुखदायी भाषा मँ अनुकरण है जिसमे अपनी एक विश्ारुता हे! इसके 
विभिन्न भार्गो मे विभिन्न प्रकार के अनुकरर्णो का समावेश अभिनेता वर्णन खे 
नहीं वरन्‌ अभिनय से अ्ग-अल्ग करते हैँ । यह कर्णा तथा मय के प्रददंन 
से इन्हीं भावों को शुद्ध करता हे} 
यह परिभाषा सूत्रास्मक है। इसमे अनेक राख्ीय शाब्द है जिनकी 
व्याख्या करना परमावश्यक है । प्रिस्टाटरू ने स्वयं इन दार्वो के पूणं अर्थौ 
को जपने “पोययिक्स' जौर रिर्टोरिक' नामक मन्थो स्पष्ट करने की चेष्टा 
कीदहै। अतएव हम उन सव शञ्द्‌-ब्याख्याओं को पक्त स्थान पर रद्धंगे जो 
: रमे एरिस्टाटरू तथा अन्य सरोर्तो से प्राक्च इई है । 


अनुकरणीयि वषयवस्तु ४७ 


(अनुकरण छब्द का अथं 

उनके गुड प्टेटो से प्रतिपादित “अनुकरण चन्द्‌ का अथं यह था कि कराक्रति 
ऊी एसी रचना को जाय जो एकं बाह्य विषयरूप वस्तु के बाहरी रूप की रपेसी 
प्रतिकृति हो जो अपने दशका को ्रममें डाकू सङके ओर दशक मं मूवस्तु की 
शान्ति उत्पन्न कर उन भावसम को प्रवाहित कर सके जो मूर वस्तु से जगा 
जाते ै। अनुकरण की इसी अथं सम्बन्धी व्याख्या के कारण ही उन्होनि कला 
एव कलराक्रति को निन्द्‌नीय वताया था ओौर इसलि९ यह निर्धारित कियाथा 
कि क्रा ओर कलरा्कति आन्ति एवं छर माच्र ही होती है! एरिस्टाटल ने 
जजुकरणविपयक इस मत को विक्तित करिया । उन्होनि अनुकरण शब्द्‌ की 
उ्राख्या तीन दृ्टिकोर्णो से को है-( १) व्रिषय वस्तु, (८२) साधन एवं 
{३ ) प्रकार । 


१. अनुकरणीय विषयवस्तु 


यदि हमको एरिस्टाटरू के मूरूतरवदृशंनगत सिद्धान्त याद्‌ ई तो अनुकरण 
ॐ अ्थंविषयक उस्र मतमेद्‌ को समन्तने ओौर स्पष्ट करने मे अधिक कठिनता 
नहीं होगी जो पएरिस्टाटरू एव ष्ठेटोमें वतंमानदहे। प्ठेटोके लिए बाह्य 
संसार केवर एक विमं शून्य वह भूतपदा्थं मान्न है जिस पर किसी ध्रकार वे 
रूपो अथवा ज्ञ्िर्यो का अपणं जकन होताडहे। यह ज्ञस्ि्यौं नक्तत्रो के टोक 
के परे वसती है, इसलिए अनुकरणकारी कराकार कौ पर्व के वाहर रहै। 
अतएव प्ठेटो के मतानुसार विषयरूप संसार ्तघिर्योके संसार का केव 
तिक भरतीक, केवर एक आान्ति एवं केवर एक इन्द्रियवोध्य जगत मात्र है । 
अतएव उनके मतानुक्ठार अनुकरण का अथं स्वमावतया इन्द्रियवोभ्य वस्तुर्जो 
की आन्तिजनक प्रतिद्तिर्यो का उत्पादन मान्न ड । 


परन्तु एरिस्थटरू के मतानुसार विषयभूत संसार क्सि ओर भूतपदाथं का 
भिला-ज॒ला रूप हे । जिस वस्तुमें जो ष्ठि निवास करती है वह उस वस्तु की 
ज्मा, सारतस्व, प्रयोजन अथवा वह प्रेरक राक्तिदै जो भूतपदा्थंकी वाद्‌, 
विकास अथवा उज्नति की दिश्चा कानिर्धारक है। यह त्ति ख्जनकारी कलाकार 
के किए पट्च के वाहर नहीं होती । क्योकि करा दो प्रकार की पुण्यज्लीरूतार्ओं 
अथात्‌ ( $ >) चरित्र सम्बन्धी पुण्यश्ञीरुता एव ( २ ) उुद्धि* सम्बन्धी पुण्य- 
शीरुता मे से एक प्रकार की पुण्यश्लीरुता हे । करा उुद्धि सम्बन्धी पुण्यश्ीरुता 
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1 स्वतत््रकलाद्याख्ज 


हे1 यह उद्धिखंचाङित एक सृजनात्मक क्रिया है । अतएव अपनी खृजनारमक 
क्रिया में यदि कोई कराकार द्धि से संचारित नहीं होता, यदि वह अपना 
ध्यान केवर इन्द्रियबोध्य जगत तक ही सीमित रखता हे, यदि वह इन्द्ियवोध्य 
वस्तु को ही प्रकट करता हे भौर डद्धिभ्राह्य ज्ञक्षि की पूणं उपेक्ता कर देता ह 
तो वह कोई काकार नहीं हे । अतएव एरिस्टाटर के मतानुसार अनुकरण का 
जर्थं ज्ञप्तीकरण अथवा आदर्ीकरण हे अर्थात्‌ वस्तुर्जो के केवर उस स्वर्प को हीं 
परददित करना अनुकरण नहीं हे जो उपरुब्ध है वरम्‌ वस्तु को वेखा प्रदरित 
करना अनुकरण हे जेसा किं उस वस्तुको होना चाहिए 1 अथचा इन्द्रियबोध्यरूप 
को ही प्रकट करना नहीं वरन्‌ उस खूप को प्रकट करना अनुकरण है जिसका 
साक्ताव्कार जुद्धि कर सकती है । अन्य शब्दो म करट तो करहेगे कि वाद्य जगत 
में वतमान वस्तुर्भो के स्वरूपको ही प्रदुदित करना अनुकरण नहीहै वरन्‌ 
उनके उस रूप को प्रद्रित करना अनुकरण दहै जो रूप ज्ञक्तियों की नियन्त्रक 
चक्ति के नियन्त्रण में उनका होना चाहिए । 


काग्य-प्रतिभाजनित तियो पर॒ जआदुर्लीकरण के सिद्धान्त को प्रयुक्त 
करनेमं हमेदो वातोंको अपने ध्यान मं रखना चाहिए (१) ञात्माके 
विवय में उनका अभिमत ओर (२) कतंग्यमीमांसा, भ्रतिपादित पुण्यश्लीरुता 
तथा 'दश्लंनः मे मेद्‌ । दुःखप्रधान नाटक शद्ध अमूर्तं ( ^0517407 ) जक्षि 
का प्रकटीकरण नहींहे। क्योकि इस प्रकार की ज्ञि का साक्तात्कार केवर 
दानिक चिन्तनमंही होताहे। दुःखप्रधान नाटक कोई दंन्यास्त्र नहीं 
है। यह एक गौरवपूणं जथवा सुप्रसिद्ध गौर पूर्णं कार्यका अनुकरण हे । 
अतएव इसका उदेश्य मानवीय आस्मा के शद्ध बौद्धिक अंशा का पदर्शन नरी 
है। इसका उद्देश्य आस्मा के एषणार्मक अंश को प्रदर्धित करना भर दै। 
आत्मा के इसी अश्मंवे सभी भावावेग एवं भाव रहते दै जो सभी कार्यौ के 
खोत स्वरूप हँ । यह ( दुःखभ्रधान नारक ) मानवीय आर्मा को इन्द्रिय- 
सन्तोषजनक वस्तु के पीचे अन्धे होकर दौढदते हए नहीं वरन्‌ उसको विमं 
के नियन्त्रण ओर संचालन में दो अतिरेको के "मध्यःको पानेकी चेष्टा करते 
इण दशित करता है । अथवा यह कं किं उस जामा को दुः्ग्रधान नाटक 
व्यक्त करता दहे जो विमशंके अदेर्यो का बहत कारु तक निरन्तर पारुन 
करने से दो अतिरेको के “मध्य का सदेव अनुगमन करने की आदी हो गई-हे, 
वह आत्मा जो पुण्यवान्‌ गौरवपूणं अथवा प्रतिष्ठित दै भौर प्रव्येक काचे 
अपने गौरव को प्रकट करती दे । | 


त 


सुखप्रधान `नाटकं में अनुकरण ४९ 


परन्तु दुःखप्रधान नाटक काव्यप्रतिभा की एकमात्र रचना नहीं है, महाकाव्य 
एव सुख-प्रधान नारक भी इसकी रचनार्पँ इ । अनुकरण शब्द्‌ का वह अर्थं 
जिसको अभी हमने स्पष्ट किया, विशेष खूप से इुःखभ्रधान नाटक से 
सम्बन्धित है । परन्तु सामान्य रूप से अनुकरण शब्द्‌ का अथं समान ख्पसे 
खयोभ्य एवं प्रतिष्ठित अथवा धूतं जौर दुष्ट व्यक्ति के कार्यौ का प्रदर्शन डे। 
मनुष्य तीन भ्रकारकं होतेह (१) हमारे समान, (२) हम से अधिक ञे 
एव (३) हमसे अधिक नीच । उदाहरणतया होमर कत महाकाव्ये 
हमसे अधिक श्रेष्ठ प्यक्तिर्यो की अनुद्रृति प्रदित की गईं हे । दुःखप्रधान 
ओर सुखभ्रधान नारको परस्पर भेद्‌ का कारण अनुकरणीय वस्तुओं की 
परस्पर भिन्नता दे। दुःखप्रधान नाटक में अधिक श्रेष्ट व्यक्तियों का एव 
खखप्रधान नाटक मँ नीचतर प्रकृति के व्यक्तियों का अनुकरण होता हे। 
दुःखप्रधान नाटक सुन्दरता को ओर सुखभ्रधान नारक रूपता को व्यक्त 
करते हे 1 

सुखप्रधान नाटक मं अनुकरण 


कुरूपता के विषय मे रए्रिस्टाररूके मतको भटीर्मौति याद्‌ रखने पर 
ही हम पूणं रूप से सुखप्रधान नाटक का अर्थं समश्च सक्ते हे! जसा कि हम 
गत षष्ठमे कह आये दह ए्रिस्टाटरूके मतानुसार दो तस्व है ।--9 हासि 
एवं २ भूतत्व । ओर यथ्यपिये दोनों तस्व सदेव एक दुसरे मे मिरे-जुखे 
रूप में रहते है फिर भी भूतत्व सदैव अपने को ज्षस्ि के नियन्त्रण जौर 
परिचार्न के अधीन नहीं कर देता । यह भूततस्व ज्ञधिशक्ति का विरोधक 
डे । इस प्रकार से जिस समय भूततस्व ज्ञपि के सर्वथा अधीन नहींदहो जाता 
जर विमं के जदेर्लो का विरोध करता. है उस समय हमको विकलांग एवं 
कुरूप की प्राचि होती है । अतएव दुःखप्रधान नाटक का च्य भूततस्व के 
ऊपर ज्ञप्ति के प्रञुष्व को व्यक्त करना है परन्तु सखुखश्रधान का रुच्य विमश्चं के 
आदेशो की उप्ता कर भपना प्रञयुख स्थापन करने वारे भूततस्व का प्रकटी- 
करण हे। 

परन्तु अनुकरण का वह सिद्धांत समान रूपसे दुःखभ्रधान एवं सुख- 
प्रधान नाट्को पर सणरूतापूवंक प्रयुक्त होता हे जिसका अर्थं मूलवस्तु का 
संशोधित अथवा आदं रूप दहित करना दे दोनोमे मेद्‌. केवर इतना 
ही हे कि दुःखभ्रधान नाटक बाह्य-जगत में प्राप्य ज्ञपि से अधिक उन्नत दा 
भँ जसि का भौतिक साधनो मे प्रकटीकरण है परन्तु सुखध्रधान नाटक विमल 


छ स्वश 





३. । स््रतन्तरकलाच्यान् 


के आदेर्लो की अव्रहेकना करने वारे भूततस्व की स्वाद्मस्थापन ( ऽन 
2556702 ) शक्ति की उख उन्नत दश्च का प्रकटीकरण हे जो सामान्य रोके 
अप्राप्य दहे । 

यद्यपि सुखभ्रधान नाटक सौन्दयं का प्रकटीकरण न कर कुरूपता को 
प्रकट करते ई तथापि बह आनन्द्प्रद ही होतेर्है। मचुष्य म यह एक 
मूर प्रवृत्ति हे किं वह अनुककति को देग्वकर आनन्दित होता है । उसको इस 
बात का ध्यान नहीं रहता क्रि सौन्दयं या कुरूपता का अनुकरण किया गया 
हे । केवर इसी बात का बोध कि हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित कलाक्रति 
किसी उस वस्तु की अनुक्रति है जो प्रङ्कतिरोक मं वर्तमान है चाहे वह वस्तु 
कुरूप ही क्यो न हो मनुष्य के चित्त को आनन्दिति करने के लिए पर्या हे । 
वस्तुतः “यह वस्तु वहोदे" इष प्रकार का काङ्कति में प्राङ्त्तिक वस्तु का 
प्रत्यभिज्ञास्मक बोध ही आनन्द का कारणं है। इस वोध मे एक 
प्रकार की अनुमान क्रिया मी होती है इसरिषए्‌ इस प्रकार के प्रव्यभिक्ताव्मक 
वोध के किए बुद्धि की कुदं क्रिया आवश्यक दहे। ओर सुखप्रधान नारक्र 
इसलिए आनन्ददूयक दह क्योकि मनुष्य की आस्माके उन्छृष्टंश अर्थात्‌ 
विमर््लाश की क्रिया उसके चित्त को सदेव आनन्दित करती हे । 

एरिस्टाटरू वे व्यक्ति थे जिन्होनि सर्वप्रथम इस वात पर ध्यान दियाथा 
कि आदशप्रदशंक अथवा प्रतिक्रतिरूप ( ९©76561121४€ ) कला में कुरूपता 
के प्रदरोन का एक अपना आाकषंणदहे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होनि सवप्रथम 
ष्ठेटो के इस्त मत का खण्डन किया थाकिं कराक्रति हमको उसी प्रकार से 
प्रभावित करती हे जिस प्रकार से व्यावहारिक जगत की तरसमान यथार्थं 
चस्तु प्रभावित करती है । ष्रिस्टाटरू के! मतानुसार प्रतिकृति में भुक्त वस्तु 
के विधायक तरवो की सत्ता नहीं वरन्‌ प्रतिङ्ति की मूर वस्तु से समानता ही 
सुखप्रधान नाटक के आकषण का रहस्य है । 


"अनुकृतिः शाब्द का बिश्चारुतर अथ 


अतएव ष्ठेटो की अपेक्ञा एरिस्टाटर प्रतिपादित “अनुकृतिः हाढ्द्‌ का अथं 
विश्ाूतर है । यह केवर एक पेसी वस्तु की ही रचना नहीं है जो प्रकृति 
चेत्र मे प्राक्च मूकवस्तु से इतना अधिक समान ख्प दहै क्रि उसमें मूरुवस्तु की 
आन्ति उस्पन्न हो जाती हे, वरन्‌ देखी वस्तु की रचना है जो बाद्यजगत म 
आक्च वस्तुसेया तो अधिक छच्छी होतीडेया जधिक बुरी होती है। यह 
तास्तविक जगत मे आठ मूख्वस्तु के उन्नत भौर विकलित हू¶ को प्रकट.कृरती 


अनुङकृति के प्रकार ५१ 


दे । केवर वाच्येन्दियग्राह्य का ही नहीं वरन्‌ मनोमात्रम्राह्य का भी अनुकरण 


होता दहै! भावावेरा, भावनार्पै, उच्चरित ध्वनिर्यौ एवं आकृति समानसख्प वे 


अनुकरणीय हँ । 


२ अनुरति के साधन 
रङ्ग, आक्रति, स्फुट ध्वनिर्यौ, खयानुगति ( ९२0४700 ) शाब्द एवं 


-सामंजस्य अनुकरति के क्षाधनर्ह। इन साधनों का प्रयोग अरुग-अलग अथवा 


समुदाय रूपम कर सक्ते हं । उदाहरण के च्एि वांसुरी जौर सितार वजाने 
की करार्ओ मं ख्याुगति एवं सामंजस्य होता है परन्तु ॒ष्यकछा में सामंजस्य 
नहीं होता है । केवर ख्वानुगाति हः होतीडे। साकार ख्यानुगति से नर्तक 


माव, व्यवहार ओर कार्यो का अनुक्ररण करता है। केवर महाकाभ्य ही एक 


एेसी कलाक्रति दै जिसमें कंवर शव्द अथवा छुन्द्‌ के साधर्नो खे ही अनुकरण 


(+ 


करिया जाता । इसकी रचनाम यातो किसी विशेष स्प के न्द का 


अथवा अनेक रूपके छन्दो का मिञे-जुे ख्पमें उपयोग करते ईै। परन्तु 
दुःखध्रधान तथा सुखप्रधान नारका एवं भावादेगमय काव्यो तीन साधर्नो 

च, स जो ८ €9 
का उपयोग करते दं-ख्य।लुगति, राग ( ल ०व४ ) ओर पात्रादुरूप “कायं 
( 11685776 ) । 


अनुक्कति छो उत्पन्न करने के साधनों ॐ अनुप्तार ये करू परस्पर भिन्न 


है । अनुङ्कति का यह दिश्ञेष गुण कि "कलाकार की मानसिक दृटिके सामने 


वतमान आदश के अनुरूप रचना करनाः सभी प्रकार के अनुकरर्णो मं समान 
र्पसे वत॑मान डे। 


२ अयुद्कति के प्रकार 


ङ्द के साधन से अनुकरण तीन भ्रकारो से कियाजा सकतादहै८१) 
किसी भी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को विना दधिपाए्‌ इणु स्वयं कवि आदि से 
खेकर अन्त तक पूरी वस्तु का वर्णन करता है । (२) कवि अपनी व्यचि को 
कान्यरचना के किए स्वीकृत कथावस्तु के पात्र अथवा पात्रों मं इस प्रकार से 
निमन्ित कर देता हे तथा श्रोतार ओौर पाठ्कोकी ष्टि से वह अपने 
अ्यक्छित्व को इतना हिपाख्ेताहेकिंवे यह मानने क्गतेर्दै कि जो कुद कहा 
जा रहा हे उसको कवि नहीं वरन्‌ कथावस्तु के पात्र बोर रहे ह । दुःखभ्रधान 
ओर सुखम्रधान नाटर्कोमें पेखा ही होतादहै। (३) कवि उपयुक्त दोनो 
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भकाररो को एकं मिला सकता दहै जेसा कि महाकाव्यमं करते रहँ । उदाहरण 


के लिए इंखियड मे होमर यही करते ई 1 


इस विषय में एरिस्टाटर का मत ष्टेटोसे भिन्न है। ष्टेटो का यहः 


अभिमत है कि वर्णन अनुकरण नहीं है वरन्‌ कवि का कथावस्तुके पात्रे 
तादास्म्यीभवन ही अनुकरण है। परन्तु एरिस्टाटरू का यह सतते कि वणेन 
ओौर कवि का कथावस्तु के पात्र से तादा्म्यीभवन दो्नोदह्ी समान खरूपसे 
अनुकरण की साधनविधियौँ ह । इसका कारण स्पषटहे। ष्टेटो के मतादुखार 
अनुद्कति का अर्थं उस वस्तु की जो प्रङ्ृति के केन्र मे वर्तमान दे आन्तिजनक 
प्रतिचरति की रचना दहै । यह रचनाणेसखे साधने की जातीडे जो उसी 
इन्द्रिय का ही विषय है जिससे सरूलवस्तु प्रव्यक्त की जाती है। परन्तु वर्णन 
एेसे मूरुशब्दों के समान श््दो में नहीं च्या जाता ङि श्रोता को यह चान्त 
हो जाय किये मूलशाब्द्‌ ह 1 क्योकि यदि हम अन्य भेर्दोकी ओर ध्यान न 
भी द तो भी “पुरुष मेद” इतना अधिक स्पष्ट होतादे कि हम विनः उससे 
प्रभावित इए नहीं रह सकते ओर यह हमको भूक से इसके मेद्‌ को निरन्तर 
ज्ञात कराता रहता है । यही कारण थाकरिष्केटोने वर्णन को अनुङ्कति का 
एक प्रकार नहीं माना है । 


अनुकरणग्रश्ति एवं अनुकरण के प्रति आकर्षभ स्वभावजात है 
हम यह देखते दँ कि वारक अनुकरण करना चाहते ह । वे सवसे अधिकः 
अजुकरणशीर होते दै । शेशवकारू मे ज्ञान की सभी उपरुब्धियौं अनुङ्कति 


से ही होती है । हमको केवर उन्हीं अनुङ्ृतिर्यो को देखकर सुख प्राक्च नहीं: 


होता जो हमारी दृष्टि को आनन्ददायी गतीं हैँ वरन्‌ उनके अनुकरण को भी 
देखकर प्रसन्नता होती है जो पीड़ाजनक अथवा भयोस्पाद्‌क है, उदाहरण के 
क्ष कुरूप कर्यो एवं शत शारीरो की अनुङ्तियौँ । 

आनन्द का कारण यह दै किं शिक्ता अर्थात्‌ ज्ानरोक की प्रसारवृद्धि 
दानिक एवं सामान्य रोगों के किए समानरूप से सुखदायी हे! जौर 
अयुकरणम्रुरुक उत्पादन की सहायता से हम बाह्य पदा्थंके उस वोध को 
पाने मं समथं हो जाते ह जो विशेष परिस्थितिर्यो मे विना इस सहायता के 
भरा नहीं हो सकता है । इस वात का ज्ञान कि हमारे सामने भ्रदर्ित वस्तु 
अनुङ्कति मात्र है उस वस्तु को यथार्थमूरुक भयंकरता एवं बीभव्सतां से 
शून्य कर देता ह । अतषएव वीभस्छ की अनुकृतियौँ भी सुखदायी होती है 1 


= , भू क 


दुःखप्रधान नाटक कै प्रसङ्गं मे कायं का स्वरूप ५३ 


४ ~+ [क (न [द ^ 9 
अनुकृतियां उसी दशा में सुखदायी होती हँ जव हमको यह ज्ञात होता 
रहता है फिवे स्षात यथार्थं वस्तुओं की जनुकृतिर्यौ ईद अन्यथा अनुङ्कति से 


(2 


उद्भूत आनन्द्‌ का कारण यह नहीं होता हं किं वह नुछ्ृतिस्वरूप है वरन्‌ 
यह होता दै कि उसमे कारीगरी अथवा रङ्गा की उल्क्रष्टता है 1 
एरिस्गटल के अनुछति-चिद्धान्त के अयोगक्तेत्र के सम्पूर्णं ऊकुलालोक का 
पयंवेक्वण करने के उपरान्त हम भपना ध्यान उस दुःखग्रधान नाटक पर 
क च्ो9 च अ 
रगाते हं जिसकी व्याख्या उन्होनि प्रधान ङ्प से अपने पोयरिक्सण नामक 
अंथमंकीदहे। 


दुःखप्रधान नाटक के प्रसङ्ग में कार्य का स्वरूप 

दुःखप्रधान नाटक में अनुकरति का विषय कायं है। परन्तु दुःखप्रधान 
नाटक प्रव्येक कायं का अनुकरण नहीं करता। दुःखप्रधान नाटक में केवछ 
एक ही प्रकार का कार्यं अनुकरणीय है--अर्थात्‌ वह कायं जो गरिमामय- 
सर्वागपूणं तथा विश्वत है । दुःखप्रधान नाटक की परिभाषाके इस ंज्ञ को 
चुद्धिखात्‌ करने के लिए हमको उस आत्मा के स्वरूप के विषय मे एरिस्टारक 
के मत को याद्‌ रखना चाहिये जो जीवन का आधारभूत तच्च ड जौर इसी 
कारण से प्रव्येक कायंकाच्रोत हे । 

एरिस्टाटरु ने जत्माके जिन र्पाच अर्थात्‌ (१) पोषपणात्मक, (२) 
-बोधाव्मक, (२ ) एपणात्मक (४) कल्पनारमक एवं (५) प्रज्ञादमक 
स्वख्र्पो को स्वीकार करिया हे वे सभी किसी न किसी प्रकार के कार्यंकेखोत 
हं । इनमें से प्रथम स्वरूप सर्वथा विमल्लश्ून्य है । दूसरा, तीसरा ओौर चौथा 
स्वरूप आंशिक रूप मं विमच्ंशून्य तथा आंिक खूप मं विमरशंपूर्णडे क्योकि 
वे विमशंकी प्रयुता को स्वीकार करते है। परन्तु उनकी यह स्वीद्ति 
आवश्यक रूप से सवदा एक-सी नहीं होती । पौचवौँं स्वरूप शद्ध विमर्शपू्णं 
है। धात्मा के प्रथमस्वरूप से गति अथवा वदने की, सन्तानो्पादन की पएवं 
त्तीण होने की क्रियां उत्पन्न होती दहं । आत्माका यह स्वरूप इन्तादिमें 
परिरक्तित होता हे । आत्मा का दूसरा जर तीसरा स्वरूप उस सीमा तक 
पश्ुर्जओ की आत्मां में सिकता ह जरह तक वे विमं के नियन्त्रण मं नहीं 
हें । पओ मे बोधराक्ति होती हे1 पश्य दिषयरूप संसार की विभिन्न वस्तुरजं 
को देखता है, सूता हे तथा अनुभवो के अचुद्धक होने से सुख एवं प्रतिक 
होने से दुभ्ख का अनुभव करता है। अतएव वह इन्दियसुख प्राक्त करने की 
इच्छा से उस्प्रेरित होकर विभिन्न रूपों ॐ अनेक कार्यो को उन वस्तुओं को भ्ठ 
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करने के चिण्‌ करता है जिनके विषय में वह यह जानता है अथवा अनुभव से 
यह पता क्गाख्ेताहैकिवे सुखदाय है । परन्तु वह दुःखदायी वस्तुजों का 
परित्याग करता है अथवा उनसे दूर रहता है । 

दुःखान्त नाटक के "कार्य का उपयुक्त प्रकारके कार्यो से कोहं सम्बन्ध 
नहीं हे क्योकि दुःखान्त नाटक इक्तादि अथवा पश्यु के कार्यो का अनुकरण नहीं 
है--यहौ तक करि वह मचुष्यज्ञनित उन कार्यौ का भी अन्चुकरण नहींडे 
जिनका स्वरूप च्रक्तादि अथवा प्के कार्यो काहे अर्थात्‌ वह कार्यं जिससे 
आत्मा के पोषणारमक, बोधात्मक्‌ एवं एषणात्मक अशा विमशं के अनुशासन 
को पूणतया स्वीकार नहीं करते । दु.खान्त नाटक में केवर वही कायं प्रदित 
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किया जाता दै जिसका स्वरूप विशेष रूप से मानवीय दहे; वह कार्य 
जो दो विरोधी श्त्या कं अर्थात्‌ एक ओर पोषणात्मक, वोधात्मक ओर 
एषणार्मक आसमा के अहा आओौर दूसरी ओर उसके विमर्ंपूणं अंशके वीच 
चिरकारीन तथा निरन्तर संघषंण के फलस्वरूप, आत्मा के प्रथम तीन स्वरूपो 
पर अन्तिम स्वरूप की विजय से एवं प्रथम तीन का अन्तिम के अनुशासन को 
स्वभावतः मानने से उत्पन्न होता हे । 

आत्मा के पूवं स्वरूपो ओर परस्वरूपां के वीच जो सम्बन्ध हे वह वहत 
कद्ध उस सम्बन्ध के समानदहै जो वाह्य प्रकृति में भूततरव तथा “रूपः 
( ए०70 ) में वतमान है। जिस प्रकार से भूततरख सदेव रूप के नियमो क 
अधीन स्वेच्छापूवंक अपने को नहीं कर देता वरन्‌ उसका विरोध करता डे 
ओर परिणामस्वखूप विकलांग एवं करूप को जन्म देता हे उसी प्रकार से 
आत्मा के पोषणात्मक, वोधात्मक एवं एषणास्मक स्वरूप आवश्यक ख्पसे 
चिमशं के आदेशो को सदेव स्वीकार नहीं कर रेते--अवसरवश् वे विम्य का 
विरोध करते है ओर उन कार्यौको उत्पन्न करतेदै जो मनुष्य जाति रे 
अनेतिक लौर पापपूणं है । 

दुःखभ्रधान नाटक के अनुकरण का कोड सम्बन्ध अनेतिक एवं पापपूणं 
कार्या से नहीं हे । इसका कोहं सम्बन्ध दवयोग से उत्पन्न एवं एकाकी उस 
कायं से भी नहींदै जो समानरूप से देवयोगवश्ा एवं एकाकी उस विजय से 
उत्पन्न होता है जो आप्मा का सविमर्शाश निर्विमर्ाश्च एवं अंशतः सविमर्शाश 
पर प्राक्त करता हे ओर जिसके परिणाम स्वरूप निर्विमर्खार एवं अंशतः सविमर्शारि 


अनिच्छुपूंक ब्ध मन से सविमर्श के आदे्ो का पाङ्न करते ह । इसके. 
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उक्ष कायं ५्‌ 
विपरीत दुःखप्रधान नाटक में एक उखं कायं-श्ङ्कखा का अनुकरण करते हैँ जो 
निर्विंमर्शाद एवं अंशतः सविमर्शारा से शुद्ध एवं पूणं विमर्शश्च ॐ आदेर्लो 


के स्वभावजात पाक्न करने से उर्पन्न है ! यह वह कार्यशङ्खका है जो एकः 
लखचय की ओर रे जाती हे। 


उत्कृष्ट कायं 


गत उपप्रकरण मं हम यह स्पष्ट कर चुके हें कि एरिस्टाट के मतानुसार 
आत्मा केवर विमश्ञंमय ही नहींडे। इसकी रचना निर्विमद्चं ओर सिमर 
दोनों अंशो से मिख्कर हुईं हे। मानवीय आत्मा केवर विमर्चं ही नहीं हे 
वरन्‌ उसके पोषणार्मक, वोधात्मक तथा एषणात्मक अज्ञ भीदहै। अतएव 
कायं की उत्कृष्टता इस वातमें है कि आत्मा के उप्यक्त दोनों अं्शोमेंसे 
दूश्षरे अशा का पहरे अंशसे दास्ताका सम्बन्ध नहो वरन्‌ इन विरोधी 
शक्तियों की क्रियाए्‌ पारस्परिक विरोध सरे रहित हों एवं इन रा्ति्यो मं पूण 
परस्पर सहयोग वतमान हो । मानवीय जीवन कें ख्दय को पूर्णतया प्राप्त 
करने के किष .आत्माके विभिन्न अशोका उचित रखू्पोमं क्रियावान होना 
नावश्यक है, अर्थात्‌ विमर्चं, संवेदना जौर इच्छा में उचित सम्बन्ध वर्तमान 
होना चादिएु 1 अतएव वह उल्छृ्ट कायं जिसका अनुकरण करना दुःखप्रधान 
नाटक का उदेश्य है स्वयं विमर्खादा से उद्भूत कोड उन्क्ृष्ट कार्य नहींडे 
अथात्‌ यह शद्ध ्॒घिर्यो का वह चिन्तन नहींहे जो उुद्धिकी योग्यता, 
चिज्ञता अथवा अन्तर्टष्टि का द्योतक है वरन्‌ यह आरमा के भावात्मक 
( ८11017*€ ) अज्ञ का उत्कृष्ट कायं हे। आसव्मा का यह अश्च शारीरिक 
एपाणार्जो, भय, संकट, क्रोध, आधिक कल्याण की इच्छाप्‌, यश्च आदि के 
प्रति विमशपूणं मनोबृत्ति ( 2210781 21/06 ) के अतिरिक्त जर ङ 
नहीं हे । यह दो अतिर्यो के “मध्यः का अनुसरण करता है। संरक्त रूप से 
यदि कहना हो तो यह करगे कि उत्कृष्ट कार्य वह पुण्य कायं हे जो नेतिक 
मनोवृत्ति जथवा इच्छराक्ति के स्वभाव से उद्धूत होता है । यह कायं स्वेच्छा- 
पूवंक किया जाता है। यह कार्यं प्रयोजन के पूणं ज्ञान से उस्प्रेरित होता दे। 
इस कायं को कर्तां स्वतन्त्रतापूर्वक करतां हे । यह वह कायं हे जो मानवीय 
विरिष्ट स्वभाव की अभिग्यक्तिदहै। यह वह कायदे जो स्वय मुजस्व के 
तार्विक स्वभाव को प्रकट करताहै! यह बह कायं है ओ मनुष्य को अन्य 
भाणिरयो से विलक्षण प्रमाणित करता है। भौर यह वह कायंडे जो केव 
शारीरिक ` अस्तिदव अथवा इन्द्ियंवोध शक्ति अर्थाव्‌ इ्तादि. एवं पंथर्नो कीः 
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कायंशक्तियो से उत्पादित नहीं होता वरन्‌ इसकी उत्पत्ति आस्मा के विमर्पूर्णं 
जर विमर्शून्य अंशो के स्रामंजस्यपूर्णं सहयोग से होती हे । 


मानसिक प्रतिच्छां (1९०5 ) ओर कायं 


प्रशन यह है कि (आव्मामे रेसाक्यादहै जो कायं को मूतः उस्मरेरित 
करता है ।' इस प्रश्न का उत्तर यहद कि केवर एषणा कार्यका कारण हे। 
जिस समय इन्द्र्यो बाह्य वस्तुओं से प्रभावित होती है जीर यह प्रभाव सुख 
अथवा दुःख के रूप मे प्रव्यक्ततः अनुभूत होता है ( इस सुख अथवा दुःख का 
कारण वस्तु का इन्दरियप्रच्त्ति क) उस्प्ररक अथवा अवरोधक होनाहै) उस 
समय वस्तु को छोड़ने अथवा उसको ग्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती हे । 
गत उपप्रकरण में हमने इस बात की व्याख्या कीदहै। परन्तु कार्यं आवश्यक 
खूप से सदेव इन्द्र्यो पर तस्काखीन प्रभाव से उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य 
सदेव प्रव्यक्तवस्तु से उप्प्ररित होकर कार्योन्मुख नहीं होता । उत्तम प्रकार के 
कायं भर्थात्‌ मानव के विशिष्ट कायं वे नहीं ह जिनके करने में मनुष्य 
इन्द्ियम्रस्यक्त वस्तु से सान्ञात्‌ रूपमे वाध्य किए जातेह। वरन्‌ वे कायं 
उत्कृष्टकोटि के ईह जिनको वह॒ तत्काङीन इन्द्ियर्प्ररणा्नों से स्वतन्त्र रहकर 
सम्पन्न करता है । अतएव अव यह प्रश्न उठ्ताहे कि ष्वहक्याहेजो कार्यं 
की स्वतन्त्र उत्प्ररणा का कारण हे १ इस प्रशन का उत्तर णएरिस्टाटरू यह देते 
ई कि मानसिक प्रतिच्छां ह्मे कार्य करने को उत्पेरित करती ह । 


एरिस्टाटिरू यह मानते है? कि जिस समय इन्दिर्यौ प्रव्यक्तवबोध कर रही 
दां उस समय केवरू इन्द्रियं ही प्रभावित नहीं होती वरन्‌ अन्तरतर भी 
उस समय प्रभावित होता रहता है । ओर य्ह प्रभाव उस्र समय मी बना 
रहता है जव कि इन्द्रियों प्रस्यत्त नहीं कर रही होती । यह रभाव इन्द्रिया की 
सतह पर भोर उनके आन्तरिक भाग पर भी पड़ता है । यह बात उस समय 
स्पष्ट हो जाती दहै जब किसी वस्तु का प्रव्यक्त बहुत ` समय तक होता रहता 
है। क्योकि जिस समय हम प्रव्यक्त करती हृं इन्द्रिय को दूसरी दिशा 
रुगाते हँ उस समय मी प्रभाव वना रहता है । उदाहरण के लिए जिस समय 
हम सूयं पर से अपनी दिको हटाक्ेते्ै उस समय मी नेत्रो मं ज्योति से 
उत्पन्न कम्पन होते रहते है । यथार्थं यह हे कि प्रव्यन्तसे लरीर र जामा 
दोर्नाः ही प्रमावित होते रहतेरहै। यह प्रभाव जो प्रव्यक्त से अधिक 
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कायं के स्रोत ५७ 


चिरस्थायी हे संस्कार खूप में अवरिष्ट रह जाता है। यह मन की रेखी दा 
नहीं होती जिष्छक्रा कि बोध हो वरनू यह रेसी दा दै जिसका कि बोध नहीं 
होता । इस संस्कार को उदुञुद्ध कर सक्ते ओर इसे अवोध्य दश्लासे 
बोध्य दशां खा सकते ह । अतएव इन्द्ियप्रस्यत्त से कम सजीव ओर कम 
विश्वक्तनीय मानसिक प्रतिच्छायार्जो की रचना की जाती है जर उनकी र 
ध्यान दिया जातादै। वह्‌ शक्तिजो इनको जाग्रत करती दै कल्पना 
शाक्ति है | अतीतकालीन इन्द्रियवोर्धो क संस्कार्यो से निर्भित स्वप्न, स्मरण 
एव अनुचिन्तन इसी कल्पना शक्ति क कारण होते द। विना कर्पनाञ्चक्ति के 
विचार आर इच्छाओं का जन्म नहीं हो सकता । विना भेऽ अथवा सुखदायी 
की कल्पना के इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती । ओर जव तक मन के सामने 
प्रतिच्छाया बतंमान नहो तव तक विचार करना असम्भव है! विचार करने 
मं प्रतिच्छायार्जो का उपयोग होता दहै इस कथन का तात्पर्यं यहडहै कि बह 
विचार-परक्रिया मानसिक प्रतिच्ायार्ओं के विना नहीं हो सकती हे जिसे 
बुद्धि वतमान को भविष्य के वार्यो से तौख्तीहे ओौर एक वि्िष्ट का्य॑पथ को 
निर्धारित करती हे । 

इस प्रकार से कायं की उस्परेरणा में जो प्रक्रिया ओर राक्ति्यौँ प्रयुक्त होती 
है उनका वणेन संज्तिक्त रूप से निश्नरूप में कर सकते ह :- 

१. एषणा शक्ति एक च्य निश्चित करती हे । 

२. चिन्तनात्मिका हाक्ति से भिन्न व्यवसायात्मिका बुद्धि च्य के साधनों 
को निर्धारित करती हे ओर का्यंपथ का निर्णय करती हे।. 

३. कल्पना राक्ति दोनों से सहयोग करती हे। अतएव पएरिस्टाटक के 
मतानुसार व्यवहारास्मिका जुद्धि ओौर एषणा का कल्पना शक्ति से सहयोग कायं 
को उस्परेरित करता हे । 


कायं कै स्रोत 


दुःखभ्रधान नाटक कायं को प्रद्रित करता हे। चिना उस कत्तांके कोई 
कायं नहीं हो सकता जिससे वह किया जाता है । अतएव प्रश्न यह उठता हे 
कत्ता मे एेसी कौन सी बातदहेजो दुःखप्रधान नाटकमें प्रद्चित कायंका 
कारण है? ओर इसका उत्तर यह है कि शिष्टव्यवहार ( 11277675 ) एवं 
युक्तिभरदर्शंनशक्ति ( 86777675 ) एेसे कायं का सख्य ल्रोत ई । 
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शिष्टव्यवहार 
शिष्टम्यवहार नैतिकस्वभाव ( 10721 1201४ } के अतिरिक्त भौर कृच 
नहीं हे । मनुष्य सें नैतिक स्वभाव की उस्पत्ति का कारण उसका उन विभिन्न 
परिस्थितिर्यो से जिनमें उसे काम करना पड़ता है आास्माके निर्विमर्ाश्च को 
सविमर्शाह्ञ के जधीन वनाने कासतन उद्योग हीहे। नेतिक स्वभाव "कार्यं के 
उत्पत्तिखोतो मे एक स्रोत है । यह कार्यं को एक विजिता प्रदान करता दहे । 


+~ ९५ < ¢ (~ = ९९, 
रिष्टव्यवहार की चार अपरिहायं शेषतां 


१, उसको कल्याणकारी होना चाहिए । उसकी कल्याणकारिता का अर्थं 
यह है कि का्यंको करने में संकहपास्मक अन्तरकामना को कल्याणकारी होना 
चाहिए । कल्याणकारी शिष्टता का भ्रदश्चंन आवश्यक ख्प से संकरपास्मक 

अन्तरकामना ( 7610216 1णला० ) को शर्ब्दो जौर कार्यो मं प्रकर 
करने से करते ई । 

२. इस रि्टव्यवहार को कर्त्ता के अनुरूप होना चाहिए 1 उसे कर्ता के 
खग एवं सामाजिक मर्यादा के अनुद्रु होना चाहिषएु 1 जेघे कि एक नारी? को 
वर्वानू एवं भयंकर प्रदक्षित करना अनुचित हे । 

३. तीखरी विशेषता के अर्थं के विषयमे विद्धानां में मतमेददै। वक्रे 
कामत हे कि उसको एक सा होना चाहिषए्‌ 1 वचर के मतानुसार इस रिशटता 
को जीवन के अनुखूपहोना चाहिए 1 बोसान्केट यह कहते दै कि उसको 
स्वाभाविक होना चादिष्टं । इसते यदह ज्ञात होता है कि बोसान्केट वचर के. 
मत को स्वीकार करते है । 


४. इस शिता को एकरप होना चाहिए । नारक के प्रधान पान्रको 
जिन भी नेतिक गुणो से युक्त प्रद्रदित करना अभीष्ट हो उसको उन गुर्णो कोः 


सदेव सभी परिस्थितियों ओौर कार्यो में प्रकट करते इए प्रदित करना चाहिए । 


एक व्यक्िको समान परिस्थितिर्योमे विभिन्न रूपों म आचरण करते इणः 


मदक्गित करना अनार्कीय हे । 


शिष्टव्यवहार ओर कायं की सापेक्ष (1911 › स्थिति 


शिष्टग्यवहार ( 1/1270@5 ) नायक को एक प्रकार की च्ारित्रिक 
विशिष्टता प्रदान करता है । परन्तु उसके कायं उसके दुःख जौर सुख के कारण 
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दुःखप्रधान कायं की विशिष्ठता ५९ 


होते दँ । अतएव काययग्रदशंनकारी दुःखप्रधान नाटक विना कार्यं के अस्तित्व 
मे नहींआ सकता । रशिटग्यवहार के बिना उसका अरितस्व सम्भव डे। 
दुःखभ्रधान नाटक का रचय श्िष्टग्यवहार का अनुकरण नहीं हे । कार्यं के होने 
के कारण उसमें शिष्टम्यवहार समाविष्ट हो सकता है । कार्यं ओर इतिव्रत्त का 
भरदशेन दुःखभ्रधान नाटक काङ्चय डे! इस प्रकारके दुःखध्रधान नार्य्को का 
अस्तित्व है जिनमें शिष्टग्यवहार वर्तमान नहीं हे। खब्द्‌ ओर कार्य दोनों के 
विवेकपूणें चुनाव का कारण यह रहि्टतादहीदहे। अतएव वे कथन ओर कार्य 
शिष्टव्यवहार रहित द जिनमे किसी भी प्रकार का विवेक पूर्णं चुनाव 
परिरत्तित नहीं होता । 
| [> ४ (=< 

युक्तिग्रदशनशक्ति 

युक्तिप्रदरंनराक्ति ( 36017167 ) वह साधन है जिसे वक्ता “किसी 
वात को सिद्ध करता है अथवा अपने अर्थंको स्पष्ट करता हे।' सामान्य ङ्प 
से इसकी परिभाषा यह हो सकती हे क्रि यह विमशं की युक्ति परदर्दानशक्ति 
हे । परन्तु यदि अधिक ठीक खू्पसे कं तो कहना होगा कि यह आप्माकी 
चह शक्ति डे जो उदधि से प्रदरित तकपूणं सिद्धान्त को अपनाते इ वेक्तानिक 
रूपमे युक्तिर्यो का प्रयोग करती है । यह परवती परिभाषा यूनानी भाषा के 
उस शाञ्द्‌ डयानोइया' के अधिक अनुद्रु है जिसका प्रयोग एरिस्टाटर ने 
इस प्रसंग मे कियाहे। इसी शब्द्‌ का भनुवाद्‌ अग्रेजी भाषा में ^सेन्टीमेन्टः 
(ऽल्ाधणल1) शब्द्‌ से किया गया हे । इसका कारण यह दै करि आत्मा की यह 
शक्ति अपनी युक्तिपरकता में करूपना एवं अभिमर्तो से प्रभावित नहीं होती । 
परन्तु कायं के प्रसङ्ग में यह अथं उपयुक्त नहीं रुगता 1 अतएव वक्छे के 
मतानुसार इस हशब्द का अर्थं विमं की वह भप्रकट युक्तिप्रदशंनशक्ति है जो 
अन्तःकरण में स्थित होकर कार्य का खोत बनती है । रसा ज्ञात होताहे कि 
बोसान्फेट ने इसी अभिमत का अनुसरण किया है । वे “डियानोइया' शाच्द्‌ का 
अथं “जुद्धिङक्कत सोचविचार'२ मानते हें । 


दुःखप्रधान काये की विशिष्टता 


गत पंत्तियो में हम सर्वागपूर्णं ( 20766 ) कायं की व्याख्या कर चुके दँ 
ओर यह सिद्ध कर चुके है कि यह पुण्यकायं ॐ अतिरिक्त ओर ऊच नहींहे 
अर्थात्‌ इस सर्वाङ्गपूणं कायं छा विशेष गुण यह दे किं इसमें कन्तां स्वामाविक 
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रूप से जात्मा के विमर्शंशून्य अंश को विमशेपूणे अश्न के अधीन करदेतादहे 
जर दो अतिरेको के मध्यपथ का अनुसरण करता दहे। ठम यह भी चिद्ध कर 


तके है किं इस प्रकार के कार्य केवर इन्द्ियवोध्य वस्तुओ ओर परिस्थितिर्यो 


से ही उद्भूत नहीं होते वरन्‌ ज्यावहारिक उदधि एवं एषणात्मक अंश के साथ 
कल्पना का सहयोग होने खे भी उद्पन्न होते हँ । परन्तु सर्वाङ्गपूणं कायं जौर 
दुःखप्रधान नाटक मे पदर्दित कायं एक ही वस्तु नहींहे। क्योकि दुःखप्रधान 
नाटक एक पूणं कायं को प्रद्कित करता है ओर कार्यं की यह पूणता इस वात 
मे निहित हे कि उसके उश्च परिणाम अथवा फक को प्राक्त करिया जाय जो 
कन्त का रुच्य हे । परन्तु नायक की लचय-प्रास्ि का प्रदुश्ंन नाटकद्ंकों के 
चित्त में करूणा जौर भय के दुःखप्रधान भार्वो को कभी भी उट्पन्न नहीं कर 
सकता । स्पष्ट ख्पमें यह सिद्ध करने के किए कि कर्यो यह दुःखधप्रधान भार्वो 
को उस्प्रेरित नहीं कर सकता हमें स्वयं दुःखप्रधान भावावेग ( ८1007 ) 
के स्वरूप भौर उन कारणो को व्याख्या करनी होगी जिने ये भावावेग उत्पन्न 


होते ईह । 


भावावेग की सामान्यप्रकरति 


दुःखप्रधान नाटक का कायं जिस करणा जीर भय को उत्प्ररित करता हे 
वे भाववेग ह । ओर एरिस्टाटर के मतानुसार यथार्थं भआवावेगों का स्वरूप 
मानसिक-श्ारीरिक हे । क्योकि पएरिस्टाटरु के दाश्ंनिक सिद्धान्त के अनुखार 
चस्तु के दो स्वरूप होते हँ (\) रूपास्मक ( ए 181 ) एवं (२) भूताव्मक 
( 20267121 ) यहो तक क्रं जीवधारी प्राणी भी भूतपदार्थं से संरुञ्म “रूप? 
है । अतएव प्रस्येक कार्यं एवं मावावेग क स्वभावतया आत्मा से सम्बन्धित 
होने के कारण रूपात्मकं अश तथा शरीरसे सभ्वरन्धित होने के कारण 
भूताव्मक अंदा होते हैँ । प्रत्येक भावावेग एक आाध्यास्मिक तथ्य ( ८26 ) 
हे जीर साथ ही साथ एक शारीरिक तथ्य भीहे। उदाहरण के छिष्‌ “करोधः 
के भाव पर अगर ध्यानदेँतो ज्ञात होगा कि भाध्यात्मिका्च के आधार पर 
इसकी परिभाषा यह होगी (आघातकारी पर आघात करने की इच्छा" भौर 
दारीरिक अंशके जाधार पर इसकी परिभाषा होगी “रक्त का उवलक्ना ओौर 
दय के चारो ओर आसपास गरमी का अनुभव करना। इस प्रकार से 
जीवधारी प्राणी में जो भावावेग उत्पन्न होता है वहु एक जटिक तस्व है जिसके 
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भय ` ६ 


दो अंशर्दै ।-ये दोनो अंश परस्पर शुङे-मिरे रहते है यद्यपि उनका तर्ब 
दाखीय विश्रेषण करना सम्भव हे । 

मावावेगो का वासस्थान+ मन है । दुःख भौर सुख उनके अनुचर ई + 
भार्वां की क्रियाशीरूता सरे जीवधारी प्राणिर्यो नें परिवर्तन उत्पन्न होता हे जौर 
उनकी निणेय शक्ति प्रभावित होती है। एरिस्टाटरू ने इन भावों की व्याख्या 
तीन शीपेको के अन्तर्गत की दै । दुःखम्रधान नाटक का ङ्दय जिन भावावेगों 
को जाग्रत करता हे उन करणा ओर भय के भार्वो पर अपने ध्यान को केन्द्रित 
छरते इए हम इन इीष्कां का वणन निश्नलिखित रूप सें कर सकते है- 

१. करूणा ओर भय के भावाववेगो से अनुभवकर्ता किस प्रकार से 
प्रभावित होते दें? | 

२. सामान्यतः वे किंस पर करणा करते है ओर किससे भय का अनुभव 
करते दे ? 

३. ये भावावेग किसर अवसर पर जानत होते ई ? 


भय 


भय एक प्रकार की पीड़ा अथवा क्लोभदडै जो इस विचार से उत्पन्न होता 
हे कि एक रेसी अनिष्टकारी स्वभावय् की वस्तु हमारे आसन्न है जिसमेयातो 
हमको न्ट करने की रशाक्ति है या जिसमे पीडित करने की क्षमता डे। केवल 
ेसी ही अनिष्टकारी वस्तुओं से भय उत्पन्न होता है जिनमें प्रभूत वेदना 
प्रदान करने की शक्ति अथवा नष्ट करने की शक्ति है। रेसी अनिष्टकारी 
वस्तुर्भो को दूरवर्ती न होकर निकटवर्ती होना चाहिए । दूरवतीं अनिष्टकारी 
से भय उत्पन्न नहीं होता । 


इस प्रकार क अनिष्टकारी उन रोर्गो की धृणा ओर कोध के आवेग ईह 
जिनमें हानि पहँचाने की पर्याक्च चाक्ति है ओर जिनके पास वे इच्छा तथा 
ङाक्ति दोनो हें जिनके कारणवे किसी भी चण अपनी इच्छा को कार्यान्वित 
कर सकते हँ । राक्तिवान्‌ जन्यायी, जपमानित पुण्यात्मा, पापकम के सहयोगी, 
अन्यायपान्न, वे व्यक्तिजो एकही वस्तुको प्राक्च करने के छिएु प्रतिस्पधां 
कर रहे हो एवं सामान्यतः वे सभी वस्तुं जो दूसरे पर धरित होने से हममें 
कर्णा के भावावेग को उस्परेरित करती है भयदायक वस्तुएं ईद। वे व्यक्ति 
जो यह विचारते हैँ किं उनको कोई वस्तु पीडा नहीं पर्हैचा सकती भयशरन्य 
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होते दहे। क्योकि भय तभी उत्पन्न होता हे जव हम किसी नाह्कारी अनिष्ट 
का अनुभव करते है । 

आत्मविश्वास भय का विपरीत भाव दहै। जो वस्तु आष्मविश्वास को 
उत्पन्न करती है वह भयदायक वस्तुके विपरीत होती दहे। आत्मविश्वास 
सुरक्ञा की ओर रे जाने वारी उन वस्तुभों की ञाश्चाका भावै जिनके 
निकटवतीं होने का बोध हमको होता रहता हे । 


करुणा 


करुणा उस अनिषटवस्तु से उत्पन्न एक प्रकार की वेदना है जिसके पास 
चोट करने अथवा नष्ट करने की राक्ति है, जो उन व्थक्तियो पर चोट करती हे 
जिन पर उसको आघात नहीं करना चाहिये जौर जिसके विषय सें यह मादना 
हो कि वह हमारेया हमसे घनिष्ठ खूप से सम्बन्धित व्य्तं के ऊपर भी 
चोट लगा सकती हे । निकटवतीं होने पर ही वस्तु कर्णोव्पादक होती हे । 

साहस्र के भावावेग में निमज्ित प्राणी कर्णाके भावावेग का अनुभव 
नहीं करते । इसका कारण यह दहै किवे भविष्य का हिसाव-किंताव नहीं 
रखते । जो व्यक्ति भय से अच्यन्त पीडित होते दह उनमें भी कर्णा का भाव 
जाग्रत नहीं होता । 


करूणा का भाव मित्रों ओर परिचित व्यक्तियों के प्रति उत्पन्न होता 
यदि वे हमारे घनि्ठतम सम्बन्धी नहीं है । उन व्यक्तियों के प्रसङ्ग सं जो हमसे 
घनिष्ठतम खूप मं सम्बन्धित ह हम वेसा ही अनुभव करते ई जैसे वह वटना 


स्वयं हम पर ही घटित हो रही हो । पृ्वकथित परिस्थितिं कर्णा का भावः 


उस्पन्न होता हे परन्तु परकथित दा मं भीषण भय का अनुभव होता हे । 
भीषण भय का भावावेग ( ०707 ) करणा के भाववेग से भिन्ने ओर 
इसकी प्रञ्त्ति करूणा के भावावेग को चित्त से दूर करने की होती है । 


अनिष्ट जिस समय निकटवर्ती कगता है उस समय करुणा के भावावेग 
का अनुभव होता है । यह उन व्यक्तियों के प्रति जाग्रत होता है जो समवयष्क, 
समस्वभाव, सममानसिकच्त्ति, समानपद्‌ एव समान सामाजिक प्रतिष्ठा के 
ह । कर्योक्रि इन सभी प्रसङ्गो मे अनिष्ट को अपने पर भी पतित होने की 
सम्भावना के कारण अधिक स्पष्टतासेदेखा जा सकता दहै। अपने सम्बन्ध 
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में जिस वस्तु से भय उत्पन्न होता दै वह जव दूसरो पर घटित होती इई 
दिखाई देती हे तो करूणा के भाव को उत्पन्न करती हे । 

पीड़ा सहने वारे व्यक्ति के कायं तथा वादि करणा के भाववेग को 
उष्प्रेरित करते ईद । करुणा का भावावेग विदोष ख्पसे उस समय जाग्रत होता 
हे जिस समय कोड पुण्यार्मा व्यक्ति उसको सहन करता हे । 


€ 
नाव्यत्रदशन क्रा प्रमा 


खसु पस्थित विपत्ति दी करुणाजनक होती हे । अतीतकाटठीन तथा दूरवर्ती 
भविष्य की विपत्तियौं कर्णा को उस्पन्न नहीं करतीं ओर यदि करतीं मीरे 
तो वहत दर्रे ख्पमें करतीं रै । अतएव नाटक के वे पात्र कर्णा के भावावेग 
को अधिक प्रभावश्ञाखी ठङ्ग से उत्पन्न करते दै जो अङ्कपरिचालन, ध्वनि, 
वच््रभूषादि एवं अभिनय का समुचित उपयोग करते ह । क्योंकि 
अभिनय की सदायता से भनिष् अधिक सन्निकट ज्ञात होता हे। 


न 
मेत्री का भाव 
एरिस्टाटरु यह मानते हग कि कर्णा का भावावेग निर्न जर परिचितो के 
भ्रति उच्पन्न होता है अतएव करणा के विषय में उनके मन्तव्य को स्पष्टतया 
समश्चने के लिए यर्हौ पर खंज्तिश्च ख्प मे यह बताना आवश्यक है किसेत्रीके 
चिषय में उनक्रा क्या अभिमत था मेन्रीका माव अपने छिए्‌ नहीं वरन्‌ 
दूसरे किंसी व्यक्ति के किए इष्ट की चिन्तना करने ओर यथाशक्ति उसको 
सिद्ध करने की चेष्टा करने में अभिव्यक्त होता हे। अतएव मित्र वहदहैजो 
हमारे इष्ट की चिन्तना करता हे जौर उसको सिद्ध करने का उद्योग करता दै, 
हमारे सुख-दुःख में समान रूप से भागी होता है, जिसके किए इष्टकारी णवं 
अनिष्टकारी वस्तु वही है जो हमारे किए है, जिसके भित्र ओर शच्च वेहीर्दं 
जो हमारे ह । 
मत्री का भाव उन व्यक्तियों ऊ प्रति उत्पन्न होता है जिनके विचार ओर 
आदशं समान है, जिनके शत्र जौर मित्र समान है, जिनके रुच्य ओर जिनकी 
रुचिरया समान हँ ओर जिनके किए समान वस्तुए्‌ं इष्टकारी एवं अनिष्टकारी 
हं । यह मेन्नी का भाव उन रोगों के भ्रति उत्पन्न होता है जिनमें नेतिक 
उ्छरष्टता है ओौर जो भरे है, जिनके चरित्र के विषय मं शङ्का नहीं, जो 
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अपनी वेशभूषा ओर सम्पूणं रहन-सहन में स्वच्छे, जो हममे भयके मात 
को उत्पन्न नहीं करते ओर जिनके निकट हम आस्मविश्वात्त का अनुभव 


करते है । 
नायक केमभित्रके सरूप सें कोरः 


एरिस्टाररू के मतानुसार दुःखप्रधान नारक से कर्णा का भावावेग उन्हीं 
दृश्छंको मे उत्पन्न होता है जिनके सन मेँ नायक के प्रति मैच्री का माव वर्तमान. 
है। इस कथन का अथंतमभौी स्पष्ट होगा जव हमं कोरसख ( (10705) के 
स्वरूप के विषय मं एरिस्टाटर के अभिमत्त कास्मरणदहो। कोरस नारक के 
आदश्यं दृ्ंक होते है । अतएव एक नाव्यप्रदुर्शन से दर्शकों कणा की 
अयुभूति के दिए आवश्यक मानसिक-शारीरिक दृरर्पेवेह्ी है जिनमें कोरस 
को प्रद्हित करते र्द । वे नायक के मित्र होते दहं । इसका अर्थं यह इञआ किः 
नायक तथा कोरस के उदेर्श्यो, भावनाओं ओौर सम्बन्धो तथा रुचिर्यो ओर 
मानसिक प्रतिक्ियार्जो मं समानता होती है! संचिक्च रूपे यदि कहनादहो 
तो कर्टेगे किं करुणा की अनुभूति विना नायक के साथ दुर्घंक के तादास्म्य के 
नहीं होती । यह तादात्म्य इस मात्रां नदहींहोताकरि दर्शक का व्यक्तिस्व 
नायक के व्यक्तिस्व मे पूणंतया निमनित हो जाय । क्योकि रेखा होने पर 
करुणा का वह भाव उत्पन्न ही नहींहो सकेगा जो कर्णाजनक वस्तु के. 
विषयरूप प्रव्यक्त से उद्भूत होताहे। करुणा की अनुभूति के लिए रुचिर्यो 
जौर मानसिक प्रतिक्रिया्ज की केवर समानता आवश्यक है) इस अनुभूति- 
में दुक का व्यक्तित्व स्थायी बना रहता है । 


करुणोत्पादक भूल (८८०) 

अव प्रश्न यह है यदि करुणाजनक नारक सर्वाङ्गपूणं कार्य का भौर 
इक्षङ्िएट वह एक पूणं व्यक्ति का प्रदु्दान दहै तो फिर उस कार्यम रेसी कौन 
सी वस्तु हो सकती है जो करूणा के भाव को उत्पन्न करने का कारण हे? 
क्योकि पीडित को देखकर ही करणा उत्पन्न होती हे । परन्त॒ नेतिकरूप से 
पूणं निर्दोष व्यक्ति पर करुणाज नक विपत्ति केसे आ सकती है । इस प्रकार के 
ब्यक्ति को वेमवशाखी दला से सङ्कट की दशा मेँ पतित प्रदर्चित करना पाप 
है । इस प्रकार का भ्रद्दांन न तो कर्णा का आवावेग उस्पन्न करता है ओर 
न भय? को हयी उत्पन्न करता हे । 
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परवशता में किया गया कार्यं ६१५ 


एसा रुगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के छिषए प्रिस्टाटर ने दुःखान्त 
नाटक की परिभाषामें किंचित संज्ोधनक्ियाथा। वे यह मानते डक 
करुणाजनक नाटक के उस नायक को, जो वैभव सम्पन्नता से संकट की दशा 
मं शिरतादहे, न तो परमयोग्य अथवा नैतिक रूपसे पूर्णं निर्दोष व्यक्तिदहोना 
चाहिए ओौर न उसको अधम ग्यक्तिही होना चाहिए । चरन्‌ उसको इन 
दोनो स्वरूपो की अति-दश्ार्भो का मध्यवतीं होना चाहिए । उसको पेसा 
व्यक्ति होना चाहिएुजोन तो असाधारण रूप से पुण्यात्मा तथा न्यायज्ञील 
हे ओौर न उसको दुष्टता ओर जधमता के कारण वैभव की दृशा से संकट की 
दशा में पतित होना चाहिए । वरन्‌ उसको इस दश्ापरिवत॑न का अनुभव 
किसी महान भूल के कारण होना चाहिषएु 1 उदाहरण के छिएु ओहडिपस पेखा 
ही अनुभव करता है। प्रिस्टाटल के इस कथन का स्पष्ट अर्थ॑क्यादै यहः 
तभी ज्ञात हो सकता है यदि हम उनके मिथ्याज्ञान विषयक उस विद्धान्त को 
समश्च खँ जिसकी व्याख्या उन्होनि अपने “इथिक्सः नामक अन्मे कीडे भौर 
उसको जोडइडिपस्‌ फे कायं तथा उसके परिणामस्वरूप उसके आग्य पर 
भयुक्त करें । 


कायं के तीन भेद 

कार्यं के तीन मेद्‌ दै । १. स्वेच्छाजनित, २. परेच्छा ( परवश्ता अथवा 
ज्ञान >) जनित, ३. अनिच्छाजनित । स्वेच्छाजनित कायं वे ह जिनके 
कारण कन्तंव्यमीमांसाश्चाखविषयक सिद्धान्तो के जाधार पर कत्तं कीयातो 
भश्णसा की जातीडैि या निन्दा की जाती है। इसके विपरीत परेच्छा 
( परवता अथवा अज्ञान ) जनित कायं वेर जिनके च्एिकतां कोयातो 
तमा कर देते है या दुयनीय समन्नते ड । इसके दो भेद दै 

५. परवश्ता मे किया गया कार्यं जौर २. जज्ञानवशः किया गया कायं । 


१. परवश्चता मँ क्रिया गया कायं 


परवङ्ताजनित कार्यं वह दै जो एक सी वाद्य परिस्थिति से उदू भ्रूत 
होता हे जिसकी रचनाम कर्ताका कोई हाथ नहीं है। यह वह कायंहै 
जिसको करने मे वह पूर्णं रूप से विवश है अथवा यह वह कायं है जिसको 
कोड प्रभूतशक्तिसम्पन्न व्यक्ति किसी से बलपूवंक करा ठेता है । परन्तु पसे मी 
कार्यं ह जिनको करने के छिए्‌ यद्यपि बाद्य परिस्थितिर्या बाध्य करतीं दै फिर 
भो बाध्यकारी शक्ति इतनी अधिक नहीं होती कि कत्ता के - पास कों दूसरा 
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मागंन रह जाय । उदाहरण के रिष एक अस्याचारी ज्ासक किसी एक 
व्यक्ति को उस कायं को करने पर बाध्य करतादहेजो निश्चित रूप से अपय्ञ- 
जनक है ओर आदेश न पारुन करने पर उसके घनिष्टतम प्तम्बन्धिर्यो, माता, 
पितां भौर वारूर्को-के. वध की धमकी देता हे 1 अथवा एक दूसरा उदाहरण 
र--एक जरूपोत प्रजन में फंस गया है । यात्रियों जर नाविको के भार्ण 
की -रक्ता के किए यह; आवश्यक है किं जक्पोत में जो भारस्वरूप वस्तु है 
उनको बाहर फक; दिया जाय । रेसी परिस्थितिं प्रश्न यह उठ्ताहे कि 
“क्या-यह अधम कोटिका कायं अथवा विशिष्ट परिस्थितिं जरूपोत की 
आरस्वरूप वस्तुर्ज को बाहर फेंकना स्वेच्छाजनित है या परवश्चताजनित हे? 
यह स्वेच्छाजनित . कायं इसलिए नहीं हे क्योकि एेली वाद्य परिस्थिति की 
जाध्यता? सरे इसको किया गया है जिसकी ओर से उदासीन रहना बाध्य 
हो जाने से अधिक अनिष्टकारी डे। परन्तु बाध्यताके साथ-साथ कर्त्ताके 
किए एक्‌ दूखरा ` कायं पथ मी खुरा हा है । अतएव इस प्रकार के कायं 
मिश्रित स्वभाव के होते है उनका एक अंश्च स्वेच्छाजनित जौर उनका दूसरा 
अज्ञ परवजश्ञ ताजनित हे । 


२. अज्ञानमूलक कायं 

` परेच्छाजनित कायं की दूसरी कोटि का कार्यं वहडे जो अज्ञानवरा 
किया जाता है । यह जक्ञान उस सिद्धान्त के विषय मे नहीं होता जो कार्यं 
को मनोनीत करने का नियामके, जौरन तो यह्‌ अज्ञान सामान्य के 
विषय मे होता हे । वरन्‌ यह अन्तान विशेष, कर्ता, विषय, साधन, परिस्थिति, 
रद्य, कायं अथवा कायं की नेतिकरूपता के विषय नें होता है। वह कार्य 
परेच्छाजनित है जो उप्यक्त मसे एक ॐ भी अक्ञानवन् क्रियां गया 
हे यदि क्ता उस के विषय मे जज्ञानके दूर हो जाने पर सचमुच 
दुली होता हे ओर पश्चात्ताप करतादहै। इस प्रकारके कार्थं करुणा ओर 
उमाके भार्वोको जाग्रत करते द। क्योकि इस प्रकारके कार्य वस्तुतः 
परेच्छाजनित होते है । 

इस प्रकार से जिक्र समय एरिस्टाटरु उस्र मिथ्याज्ञान को उय।ख्या करते 
हैँजो नायक को उन्नत दशा से पतित दशाम पर्हुचादेतादहि भौर यह 
स्वीकार करते कि दर्शक में कर्णाके भाव को जगनि क्रा प्रान श्रेय इसी 
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कायं कोह तो उनका मतरुव यहीहोताहे किं का्यंके कुदं विशेष अञो ङे 
विषय में उसको अज्ञान हे । यह ओर भी स्पष्टता से समन्ञाया जा सकता है 
यदि हम भअन्ञानवदा किए गष कायं के विषयमे जो कुद हमने कदा है उसको 
जोदडिपस॒ के सम्बन्ध में प्रयुक्त करें । 


ओइडिपस्‌ का तथ्यषिपयक अज्ञान 

ेवीस्‌ के राजा खाइयस्‌ को उेस्फी में दिभ्यवाणी से यह ज्ञात हआ था 
करि उनके एक रेखा पुत्र उत्पन्न होगा जो उनको मार डारेगा जौर उनकी 
पत्नी से विवाह करेगा । अतएव लाइयस्‌ की पत्नौ ईओकास्टा ने जव एक 
पुत्र का प्रसव किया तो राजा की आज्ञा से उसको एक गडेरिये को इसखिष 
सोप दिया गया किं वह उसको पर्व॑त पर मरने के लिए छोड़ आए। कर्णा- 
प्लावित होकर इस गड़रिये ने उस रिश्च को एक दूसरे गडेयियि को दे दिया । 
वह उस शिश्यु को कोरिन्थ नामक राज्य मेरे गया ओर उस देदाके राजा 
पोकिवस्‌ के पुत्रके रूपमे उसका पारनपोषण क्रिया गया 1 उसका नाम 
ओइडिपस रखा गया । 


वषं क वाद्‌ वषं बीतते गए 1 एक वार एक सहभोज में युवक ओइडिपस 
से किती ने यह कह कर व्यग्य क्रियाकरिं वह पोलिवस्‌ का जसी पुत्र नहीं 
है । व्यंम्य से व्यथित होकर वह डेरूफी के देवमन्द्रि की ओर दिन्यवाणी से 
यह पूछने के छ्एि चरु दिया किं यथाथ मे उसके माता-पिता कौन दै! 
दिव्यवाणी सरे उसको यह ज्ञात हुआ कि उसके भाग्य मं पिता को मार डार्ना 
जौर अपनी माता से विवाह करना छिखिा इजा हे। भाग्य की इस भीषणता 
से वचने के किए ओदडिपस्‌ ने यह संकल्प क्रिया करि वह जीवन भर कोरिन्थ 
राज्य को नहीं जाएगा । पूवंदिश्ाकी ओरजो मागं गयाथा उसी पर वह 
चरने रुगा । उसी मागं पर उसी मेंट अपने जसी पिता राइयस्‌ से इड । 
उसको यह नहीं ज्ञात था कफिजो व्यक्ति उसके सामने वतंमान दै वही उसका 
पितादहे। दोनों मे क्षाधारण-सी बात को खेकर क्षगड़ा दहो गया जिसे 
काइयस्‌ अपने तीन साथिर्यो के साथ मारे गणु 1 केवर वही गड़रिया जीवित 
रहकर भाग सका जिकप्तको राजा ने शिद्यको पवेत की निजंनता्मे छोड 
आने की जज्ञा दी थी । ओइडिपस्‌ थेवीस्‌ मे उस समय पर्चा जब स्फिन्क्स 
८ आणण ), पंखयुक्त देवी, जिसका सुखमाग नारी का ओर अवशिष्ट शारीर 
सिंह काथा, ने राज्य भर मे कोहराम मचा रखा था। वह येवीस्‌ के 
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निवासिर्यो से एक प्रशन पृद्धती थी ओौर जो उत्तर न्हींदे पाताथा उक्तको 
मार डारूती थी । ओोइडिपस्‌ ने उसके प्रश्न का ठीक उत्तर दिया जौर वह 
स्फिन्कस जिस भ्रस्तरशिका पर वेदी थी उस पर से कूद करश्छयु को प्राच 
हो गई । ओइडिपस्‌ थेवीस्‌ का राजा हुआ ओर उसने इओकास्टा से अपना 
विवाह कर ख्या । सोह वषं व्यतीत हो जाने के वाद्‌ थेवीष राज्य पर एकः 
महान्‌ संकट भा गया । इक्षी समय से नारक लारम्भ होतादे। नाटक के 
भरथम इश्य मं रंगमच पर ओइडिपस्‌ एक पुरोहित के नेतृत्व मे एकत्रित इड 
भीड़ के सम्मुख खड़ा हे। 


हमें यह हात होता है कि ओइडिपस्‌ का जीवन भूछ की एक श्वङ्खला 
के अतिरिक्त गौर कुड नहीं हे । वह अपने पिता की हस्या करता हे ओर अपनी 
मां के साथ विवाह करता है । परन्तु यह सव कार्यं वह विरोषके विषये 
अज्ञानवद्य ही करता हे । जिस समय वह अपने पिता को मार रहा हे उसको 
यह ज्ञात नहीं होता किं वह व्यक्ति उसका पिताहै जिस पर वह आघात कर 
रहा हे । अपनी मां के साथ विवाह करने मं भी वह उसी प्रकार के अन्तान के 
वद्य मे हे । वस्तुस्थिति यह है कि ओईडिपस्‌ उस्र कोरिन्थ राञ्य से इसी 
किण भागा था ( जरह उसका पारुन-पोषण राजपुत्र के स्प मे किया गयाथा) 
कि उसके वर्हौँ रहने से डेरफी की दिव्यवाणी के सव्य होने की सम्भावना रह 
जायगी । उसका चरित्र शक्तिवान्‌ जर कन्तंव्यमीमां पीय आचरणसम्बन्धी 
उसके सिधान्त द हँ । परन्तु उस माग्यसे वह चासितदहैजो यथा्थको 
विशेष खूप मं उसे जानने नहीं देता । अतएव जोददधिपस्‌ के दोषपूणं कायं 
विदोष के अज्ञान से उद्भूत होते है । उसके कार्यं स्वेच्छाजनित इसलिए नहीं 
है क्योकि जिस समय उसको ज्ञात विशेषो का वोध कराया जाता हे उखको 
अपार पश्चात्ताप होतादहै ओर बह स्वयं अपने को कटोरतम दण्ड देता दे। 
इसीिए वह अपने दश्शंकों म करणा भौर भय के भावो को जगा रेताडे। 
इस स्वरूप मं वह दुःखान्त नारक का नायक वनने के सर्वथा योग्य हे । 


अभी तक हमने दुःखान्त नाटक की एरिस्टाररू छिखित परिभाषा के उस 
अंश की व्याख्या की हे जिसमे दुःखान्त नाटक से प्रद्षित कार्य के स्वरूप 
की विवेचना की गङंहे। अव हम परिभाषा के उस अंशको स्पष्ट करेगे 
जिसमं दुःखान्त नाटक के ख्चय को एरिस्टाटरु ने निर्धारित क्रिया डे। 
दुःखान्त नाटक का रुच्य करणा ओर भय के समान भावों को उनके अतिरे- 
काशां से शून्य करना अथवा शद्ध करना है । 


आत्मञ्ुद्धि ६९ 
आत्मशुद्धि 
जारमशुद्धि ( 2027515 ) का सिद्धान्त जटिक तथा विवादास्पद हे 1 
एरिस्टाररू से उपयोग में भाने के पूर्वं इसका चिरकारु से रेतिहासिक विकाख 
होता आ रहा था । इसके विकास का आरम्भ अत्यन्त भ्राचीनकार मे मान्य 
इस सिद्धान्त से इभा था कि शत व्यक्ति के घर पर जाने के अनन्तर भास्मश्द्धि 
करना आवश्यक है । यूनान के धर्म॑ पर डियोनीसखस के सम्प्रदायकाजो 
रभाव पड़ा उसका भी प्रसुख हाथ इसके विकास में रहा है। ष्टेटो ने अपने 
सखार्पो मं अनेक स्थानो पर आत्मशुद्धि के सिद्धान्त के अनेक परतो का उद्ेख 
किया है ओौर एरिस्शाटरू के मत को उनके पहञे ही स्थापित-सा किया डे । 
अत्व यह ॒ जावश्यक दहै किं आत्मशुद्धि के सम्पूर्णं अर्थं को “आदमद्धि* के 
सिद्धान्त का एतिहासिक विवरण देते इणु ओौर ष्ठेटो से इस विषय में कटे गण्‌ 
कथर्नां का उर्केख करते इए स्पष्ट किया जाय । 


इस प्रकार से यह स्पष्ट करि एरिस्टाटर ने आत्मशुद्धि के सिद्धान्त की 
एक मौलिक नएु सिद्धान्त के रूपमे रचना नहींकीथी। वूनानदेश्चमें 
जव दाश्ंनिक चिन्तना का आरम्भ मी नहीं इभा था भौर इस किएु कराशाब् 
का जन्म भी नहीं हजा था उससे वहत कारु पूं धार्मिक सिद्धान्त के रूप 
मे यह सिद्धान्त भचति था! पए्रिस्यारर्ने ऊचु संशोधर्नो के उपरान्त इस 
सिद्धान्त को इसक्एि अपनायाथा कि वे दुःखान्तं नाटक को देखने से 
दरक मं उर्पन्न प्रभाव का स्पष्टीकरण कर सके । जास्मशयद्धिविषयक एरिस्टारक 
के सिद्धान्त को समञ्चन के किए आवश्यक है कि हम स्पष्टता से यह समघ्च खं 
कि उनके पूर्वंजोने इस शब्द्‌ का क्या अर्थं र्गायाथा? उस पूर्वकालीन 
सिद्धान्त में रेसे कौन से अश्न थे जिनको उन्होनि महण किया था, पेषे कौन से 
अश थे जिनका उन्होने परित्यागक्रियाथा एवंवे कौनसे अश्च थे जिनर्मे 
उन्हाने प्रयोजनाचुद्र संशोधन किया था । 


कथारसिस (12118755 ) शब्द का ` खोकमप्रचलित अर्थं शुद्धीकरण हे ॥ 
यह उस अश्च का निराकरण है जो भवांद्धनीय है । इस प्रकार से इस सिद्धान्त 
के तीन तस्वांश्च है--१. वह अंश जिसका परिष्याग होता हे, २. वह वस्तु 
जिससे वह अंशा अलग क्रिया -जातादहै एवं ३. इस प्रकार की शदधतां को 
सिद्ध करने का साधन । आस्माकी या शरीर की शुद्धि होती दै। वह मक 
ही है जिससे शुद्धि होती हे । परन्तु शद्धीकरण के साधन उस मरू. की. भिन्नता 
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के आधार पर भिन्न-भिन्न होते है जिससे जात्मा अथवा शरीर की शद्धिकी 
जाती दे । 


आत्म्यद्धि के भेद 
१. अन्त्येष्टि क्रिया मेँ भाग लेने बालों कौ आत्मशुद्धि । 
युनान के निवासी यह विश्वास करतेयेकि खतककेधरको जानेस, 
हव के सम्पकंमें अनेके कारणलखोग धार्भिक ख्पमे अश्द्धदहो जाते । 
उस कमरे के वाहर जिसमे शव रखा होता था किसी दृसरे घर से रूष दुष 
पानी को एक पात्रमें भरकररखदेतेथे। जो रोग शचवददांन के उपरान्त अपने 
घर को लौटते थे इसी जू से अपनी श॒द्धि कर रेते थे। 


म्‌. मृतक-परिवार की आत्मञ्युद्धि । 

अन्व्ये्टि क्रिया का अन्त होने पर शतक-परिवार केवे रोगजो अन्य 
आगन्तुका की अपेत्ता अधिक अशुद्ध हो जाते थे वलिदान किए गर्‌ पश्र के 
रक्तको पात्रं मं केकर धार्मिकः शृद्धीकरण की गम्भीरतर विधिर्यो की 
सहायता से आस्मश॒द्धि करते थे । यह विश्वास किं अन्ध्ये्ि क्रियाम भाग 
लेने वारे व्यक्ति अशुद्ध हो जाते दहै ओर धार्मिक क्यों को करने के पूर 
उनको शुद्ध होने की जावश्यकता पडती है--या्ञवरक्य? तथा अन्य 
स्खछ्तिकारा ने भी जपने धमंमरन्थो में प्रकट किया दै । मिताक्तरा के मतानुसार 
इस प्रकार से जो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है उससे वह व्यक्ति केवर धार्मिक 
कर्यो के करने के ही अयोग्य नहीं हो जाता वरन्‌ उसके कारण उसमें एक 
भावधरमीं तस्व आ जाता है । तक के निकट अथवा दूर के सम्बन्धी होने के 
आधार पर विभिन्न व्यक्तियों का अशुद्धिकारू ओौर शदधिकारी विधियौँ भिन्न- 
भिन्न हैँ । भारतवषं मे यह विश्वास आज भी प्रचरित हे । 


३. बध किये गये व्यक्ति के रक्तपात से शद्ध होने के उपाय | 
हस्या का भ्रतिश्ोध अथवा बदा ठेना मारे गये - व्यक्ति के परिवार के 
घनिष्ठतम सम्बन्धिरयो का कतंम्य था । राञ्य-उ्यवस्था भी पना यह कत॑भ्य 
समक्चती थी किं हव्या से उद्‌ भूत क्षगदों का निपा वैधानिक रीति से करे । 
ताच्विक्‌ रूप सरे यह ॒सुकदमा एक धार्मिक कत्य होता था। इसका कदय 
परोष्ठ शक्तियो, मारे गये व्यक्तियों की घायक आत्मानो भथवा उनके 


१.. साहको- १९४ २. याज्ञ ° २९४ 
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भरतिनिधिभूत प्रेतो को सन्तुष्ट करना था। अतएव मुकदमे के विषयमे 
मानवीय निणंयसे ही जौर उसके कार्यान्वित हो जाने पर ही सभी वार्त 
का अन्त नीं हो जाता था। निर्वासन से खौटने के वाद्‌ अनैचिद्धक नरदस्या 
कें जपराधी व्यक्ति को मारे गये व्यक्ति के सम्बन्धियों से क्षमा प्राप्त करने के 
उपरान्त भी दो अन्य क्स्य को करना वाकी रह जाता था-उसखको शुद्ध 
होना पड़ता था ओर शान्तिकारी मंगलदायक करव्यो को करना होता था। 
मारे गये व्यक्ति के रक्तपात से शद्ध होने के र्षि उस मछ से शुद्ध होना 
आवश्यक था जो नरहस्याकारी व्यक्तिसे खगा रहता था जिससे कि बह राज्य 
ओर परिवार के धार्मिक उस्सर्वो में भाग ङे सके 

होमर कत काव्यो मे यद्यपि इस प्रकार के धार्मिक -शुद्धीकरण अथवा 
आरमशद्धि' का उर्छेख प्राक्च नहीं होतार भी ष्ठेटो को इन धार्मिक 
भायश्चित्तों का पूरा ज्ञान था जेसा किं हमको उनके अन्थ राज्ञ से ज्ञात होता 
है । इस ग्रन्थ में उन्होनि यह घोषणा की हे कि उनका राञ्यशासन आरमशथद्धि 
एव मगरूदायक विधियो को डेत्फी से अहण करेगा । 


४. इल्यूसीनी आध्यात्मिक पूजा में धार्मिक आत्मशुद्धि । 

इट्यूक्षिक्ष के राजङ्कमारों को दिमीतर देवी ने अपनी पूजा की विधिर्योग्में 
दीक्तित किया था। इन पूजा विधिर्यो को वे राजङमार भच्छन्न इसलिए रखते 
थे क्योकि वे यह मानतेथे किं जपने परिवार से बाहर किसी व्यक्तिको उनः 
विधिर्यो के विषय मं बताना उनकी पविन्रता को नष्ट करना है1 इन पूजा- 
विधिर्यो को करने से इहटोक एवं पररोक दोनो स्थानों पर कन्तां का जीवनः 
अवश्यमेव सुखमय होता है यह दद्‌ विश्वास था । 

परन्तु एथेन्स का जब इल्यूसिस से मिख्न इभा तो इल्यूसीनी आध्यास्मिक 
पूजाविधिर्यो भी पएथेन्स में भचति हो ग्डं। ओौर एक दिन रेखा जाया कि 
इल्यूसीनी पूजाविधियां एथेन्ख में प्रधान रूपमे मान्य दहो गडइ। यद्यपि 

स के साथ इख्यूसिस के. भिक्न होने पर. इर्यूसीनी आध्याप्मिक पूजा- 
विधिर्यो थोडे ही समय में रोक प्रचित दहो गयीथीं ओौर कोड भी ब्यक्ति 
उन पूजाओं में भाग रे सकता था, फिर भी इनमे भागसरेने के ङिष्‌ धार्मिक 
रूप से आरमशड्ध होना परमावश्यक था] अतएववे व्यक्तिजो नरहत्या 
के अपराधी थे अथवा रक्तपात के भी अपराधी थे जौर जिनके विषय मे उस 


१. साहको-१७९ २. साईइकी- १८१ 
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७२ स्वतत्त्रकखालाख 


काल से भी प्रचछित विश्वास के अनुसार यह मानतेथे किं उनका शुद्ध होना 
असम्भव हे, इन आध्यात्मिक पूजार्भो से बहिष्कृत होते थे । 
५. भावावेग सम्बन्धी आत्मशुद्धि एवं डिओनीसस का सम्प्रदाय । 
अभी तक हमने चार प्रकार की आास्मश॒द्धिर्यो का वणेन किया है। इन 
आत्मद्धियो मे उस अशुद्धता के किसी उस्र तवसे शध इभा जाता था 
जो किसी व्यक्ति में ह्वा के अपविन्रकारी संसगं से अथवा नरहत्या के समान 
महापातको से प्रवे करता था। इन लाव्मश्यद्धिर्यो के साथ एरिस्टारर के 
आर्मश्चद्धि के सिद्धान्त का कोई सम्बन्ध नहीं है । हमने इनका वर्णन आत्म- 
शद्वि के सिद्धान्त के विकास का रेतिहासिक उर्खेख करने के र्षु दही किया 
है। ना्मश॒द्धि के इस सिद्धान्त का चरम चिकाल भावावेग सम्बन्धी 
अ.टमशद्धि में इजा था । प्रिस्टाटरू जुख्य रूप से दुःखान्त नारक की अपनी 
परिभाषा में इसी ८ भावावेग सम्बन्धी ) आत्मशुद्धि का उपयोग करते है । 
भावावेगसम्बन्धी जआत्मशद्धि का उद्धव तीन कारणां से इञा था-- 
१. युनानियो का डिभोनीसख धार्मिक सम्प्रदाय को स्वीकार कर रेना २. इस 
सम्प्रदाय का उन पर मानसिक भावावेगास्मक प्रभाव जौर ३. पुरोहितो तथा 
चिकित्स्कोसेकी गदं इस वातकी खोज कि धामिक उन्माद से पीडित 
व्यक्तियों को डियोनीसस की धार्मिक विधियो में दीक्तित करना उनके उदूजुद्ध 
धार्मिक भावावेगो मे दधता अथवा विषमताश्रून्यता ने के छिद्‌ अमोघ 
उपाय दै । इस प्रकार की शद्धि के उपरान्त धार्मिक उन्माद्‌ का रोगी स्वस्थ 


हो जाता डे) 


यूनान के एपोरोपंथी धमं को डिओनीसस्त के सम्प्रदाय ने अस्यधिक 
मात्रा मं प्रभावित कियाथा1 इसी सम्प्रदायके रोकप्रचर्तिहो जने पर 
आरमा के विषय मेँ रोगों का अभिमत बद्र गया था जिसके परिणामस्वरूप 
अध्यास्मवाद्‌ भौर अन्तग्र॑रित ( 1057760 ) भविष्यवाणी -खोकप्रिय होने रुगे 
थे। जेखा किं हम कह चके है ष्ठेटो के भ्र्न्थो मे (आस्मशचद्धिः तथा 
“डिओोनीसस' के सम्प्रदाय का उदलेख बहुधा किया गया है जिनसे प्रिस्टाटक 
के आरमशद्धि के सिद्धान्त को अत्यधिक स्पष्ट करने में सहायता भिरूती दे । 
अतएव हम प्रिस्टाटक के आष्मशथद्धिके सिद्धान्त को स्पष्ट करने के पूवं 
डिओनीसस सम्प्रदाय के विशेष अयो कां, यूनानियों सं उक्षकी स्वीडृति ओर 
डन पर उसके प्रभावः का एव ष्ठेटो के म्रन्थों मे इस सिद्धान्तसम्बन्धी उच्वेखों 
का परिचय देंगे}: ---- ० ---ि , 


पुजकों पर इसका प्रभाव ७३ 


इस सम्प्रदाय कै विरेष लक्षण 

डिओनिसस के सम्प्रदाय का जन्म थास इभा था। दे क सुदूर 
दक्षिण के निवार्यो मं यह धमं विशेष खूप से रतिष्टित था। यूनानके 
निवासी अत्यन्त प्राचीनकार से भसंख्य अवसरों पर सके निवासि्यो ङे 
सम्पक मं अनेक प्रकार से जतेथे भौर इसटिएु इस सम्प्रदाय का परिचय 
उनको मिरु चुका था। 

होमर क काव्यो से यूनान में प्रचित जो देवपूजा की विधि ज्ञात होती 
है वह डिओनीसस के सम्प्रदाय की पूजाविधि से मूतः भिन्न थी। 
डिओनीसस सम्प्रदाय की पूजाविधि का सम्पकं ऋआीजिया के ङीवेी 
सम्प्रदाय से था । यह पूणे रूप से धार्मिक उन्माद्‌ का जनक थी । अंधकारमयी 
रातो में पवतो की चोटिर्यो पर यह देवपूजा की जाती थी। अनेक प्रकार ढे 
वार्यो जेसे कंसे का बना करता, दुंदुभि जौर विशेष रूप से ्रीजियाकी 
वोसुरी का उपयोग इसमे होता था । इस स्वच्छन्द वादन से आवेकपूर्ण 
होकर पूजाम भागलेने वारे रोगों के समूह तारस्वर "से चीखते हुए ओर 
आनन्दोनमत्त होकर नृत्य करतेथे। चरस्य भाग स्ने वाङ प्राणिर्यो सें 
अधिकतर नारियं हीहोतीथीं। वे इत्त बनाती इदं तब तक नाचा करती 
थीं जव तक थक कर भूमि पर गिर नहीं पडती थींर। वे पवन में उड़ने वाङे 
विलच्ण प्रकार के वख को धारण करती थीं। वे हार्थो सर्पौ को लिए 
रहती थीं ओर कृपार्णो को हवा में चमकाती थीं। इस प्रकार से वे उख 

उन्मत्त चध्य में तव तकत ख्गी रहती थीं जब तक उत्तेजना के चरमविन्दु खे 
उनका अगप्रत्यङ्ग ओतभ्रोत नहीं हो जाताथा। इस्र पविन्र धाक उन्माद 
की दश्ञामंवे चुने गये वक्पशु पर टूट पड़ती थी, उसके टकडे-टकडे कर 
देती थीं ओर उसका कचा ही मांस खा जाती थीं। + 
पूजका पर इसका प्रभाव 

इस नृत्योत्सव का वांडित ख्दय ध्मोँन्मादजन्य ` प्रहषं ( ८65125४ ) को 

उत्पन्न करना था । इसकी विरुच्षणतायं निन्ञक्खित हँ - 


( १ ) इन्द्र्यो चरा अत्यधिक संक्लोभण। यह संद्लोभण इतनी अधिक 
मात्रामें होता था कि उन रोगों को आन्तिजनित चित्र ( पभाप्लं०३६०० ) 





दिखाहं पड़ने र्गते थे जिनको डिोनिसस की पूजा | के विरुण अंगस्वरूप 
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1 स्वतन््रककाराख 


उन्मादपूणं नरस्य, स्वच्छन्द तीर वाद्य, अन्धकार आदि उन्ह देखने के योग्य 
बना देते थे । अतएव पूजका को सभी बाह्य वस्तु ` अपनी मति जौर कल्पना- 
हाक्ति के अनुकूरु ही दिखाई पड़ती थीं। वे यथा्थमूखक जगत से भिन्न 
कल्पना के रोक में पहुंच जाते थे। 

८ २ >) अव्यधिक इन्दियसंत्तोभण का एक धार्मिक रुच्य था। इसके 
कारण पूजक देवता ओर उसके जाध्यात्मिक अनुचरो के साथ सम्बन्धित जौर 
एकात्म हो जाता था । 

(३ ) इससे पूजक के शारीरिक अवरोध नष्टहो जतेथे। सामान्य 
लोकजीवन की भूमि से उच्च भरमि पर उठ जने का अनुभव उसको होने 
रुगता था । देवी भौर पाशावी राक्तिर्यौ उसके व्यक्ति मेँ घुकु-मिरु जाती थीं । 

(४ ) उसमें एेसी शक्तिर्या, जाग जाती थीं जिने विषय में पूजक 
इषलिए ऊद नहीं जानता था क्योकि सामान्य लोकजीवन में दारीर के 
कारण वे प्रतिर्द्ध थीं । इस प्रकार की पूजा पूजक को देश ओर कारु की 
सीमाओं से युक्त कर देती थी अतण्व उसको वह दश्टिगोचर होता था जिसको 
केवर आध्यार्मिक नेत्र ही देख सक्ते थे । 


युनान में डिओनीसस के धमं की स्वीकृति ओर 
कला पर उसका प्रभाव 


यूनानिरयो ने डिभोनीसस के धमं को रास से अपनाया था भौर एपोरो 

पंथी धमं मेँ उसको मिला दिया था। अब वह प्राचीन आस का डिओनीष्षस 
नही रह गया था । अव वह भोलिम्पस निवासी यूनानी देर्वों के साथ उन्हीं 
मे से एक देवता के रूप में प्रतिष्टित था। उसका स्वरूप पूणं रूप से यूनानी 
देवतां जेसा हो गथा था । उसङ्धी पूजा प्राकृतिक जीवन भौर शक्ति के 
भवतार केखूप मं एवं जीवन के उर्कट जानन्दो को विल्ञेष खूप से उस्पन्न 
करने वाङ देवता के रूपमे होत्ती थी। (१) डिओनीसस की पूजा से 
कंला ने भी असीम की ओर उन्मुख होने की अधिकांश अन्तर््ररणाः 
ओर उत्प्ररणा पायी थी | (२) डिभोनीक्स सम्बन्धी उर्सव के गायको 
 घेद्ी नाटक का जन्म इना था। (३) अपने को अन्य व्यक्तिमे ढालने 
की वह अद्‌ भूत शक्ति जिसको डिभोनीसस सम्बन्धी उरसर्वो मे भाग रेने 
वारे वस्तुतः अन्तरग्रेरित व्यक्ति अपनी उन्मत्तता की दुल्ामें प्राक्च करते थे 


१. साषहकी-२६० .:- ` २. खाइकी --२८१५ 


धामिक मतिश्रष्टता का उपचार ७५ 


उस अभिनयकला के विकाक्ष ओौर परिपुष्ट दश्ाका कारण थी जिकी 
 विखक्तणता जभिनेय भ्यक्ति से तादात्म्य कर उपस्ी के समान बोकना ओर 
कायं करना थी । (वकान्टस्‌, नामक पने नाटक में यृरीपिडस्‌ने उस 
भावोन्माद्‌ का वणन जस्यन्त सुन्दरता सेक्िया है जो डिओनीसस के 
ङाक्तिवान्‌ प्रभाव को ञात्मस्रमपेण करने वारे वकान्टो ( डिओनीसस के 
उपासका ) के इन्द्र्यो पर पृणंतया प्रञ्ुसव स्थापित कर उनकी इच्छाश्क्ति 
एवं चेतनाहाक्ति को अपने वहम कर रेता था। 


[^ १ 9 © कि, 
,युनानया पर इस वम का भावात्सक मानासक् प्रभव 


कः 


डिजोनीससर का धार्मिक उत्सव यूनानमें इउर्फी के मन्द्र में वसन्त 
ऋतु मे वषं एक वार मनाया जाता था। इसकी लोकप्रियता वदृती गयी । 
अधिक संख्या में यूनानी रोग इस उर्सव में भाग ख्नेठ्गे । यह उर्सव बहुत 
दिनो तक मनाया जाता रहा । इसका परिणाम यह हुजा कि धामिक उन्माद्‌- 
जन्य प्रहर्षं (0545४) को प्राक्च करने का वार-वार रेचक प्रयास करने के 
कारण इस प्रकार के उन्माद्‌ में निमजित होने की मानसिक प्रब्त्ति रोगों 
बढ़ती गई ओर वह मन की विकारभ्रस्त दश्ञाजों मं प्रकट होने गी । धार्मिक 
भावावेग खे अस्त हो जाना ओौर रेसी वस्तुओं का भरस्य करना जिनका 
यथार्थं जगत मे कोई मूर नहींहे, इष विकार का निदान था। एक समय 
रेखा आया कि इस धामिक मति-अ्र्टता ( ९ला1&ं०ण§ 78०12. ) के शिकार 
इतने अधिक रोगथे कि वह एक संक्रामक रोग-सी दिखादं पड़ने लगी । इस 
धार्मिक मति-अ्रष्टता के अस्तित्व को मनोवेन्ञानिकों जौर चिकिरसर्को ने भटी- 
आति स्वीकार कियाथा। 


धार्मिक मतिभ्रष्टता का उपचार 


धार्मिक मतिश्नषटता केरोगीको निरोग करने का साधन रोगी को 
डिओनीसस सम्बन्धी धार्मिक पूजा विधान में दीक्षित करना था। इस 
पूजाविधान के सख्य अंग श्रीजिया का वह सुप्रतिष्ठित संगीत जिसकी 
चरमबिन्दु तक आवोन्माद्‌ उस्पन्न करने में प्रभावशा्िता विख्यात थीः 
वेगवान्‌ नृत्य भौर सुगन्धपूर्णं सामथ्री के धूम यथे । इन उपादारनां से जसत्यन्त 
संवर्धित धार्मिक भावावेग को भरकट होने का, शद्ध होने का अथवा निमे 
होने का अवसर मिरुता था नौर इस प्रकार से रोगी का मन स्वस्थष्टो जाता 
था। षूजाका यह विधान धार्मिक भावावेग की प्रद्त्ति को-इस ` बात का 
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अवसर प्रदान करताथा किं वह इतनी अध्यधिक मान्नामें अपनेको परकर 
कररे किं उसकी अति मात्रा समाश्च हो जाय ओर अपनी स्वाभाविक दामं 
आ जाय । धार्मिक रोग यह विश्वास करते थे क्रि बङ्सके रख्पें 
डिभोनीसस धार्मिक उन्माद्‌ को पहर परमोच् बिन्दु तक प्हँचादेताथा 
जौर फिर स्वय रीषिजस्‌ एवं मीलीकीओस के रूप में उसको खोभशून्य ओर 
परिशान्त कर देता था। 


एपोलोसंबंधी धमं पर दी ओनीसस के सम्प्रदाय का प्रभाव 


१. अन्तरप्रेरित दिव्य भविष्यवाणी :-भास के डिओनीसस के 
सम्प्रदायके प्रभावमें अनेके पूवं यूनान का धमं अन्तरप्रेरित दिभ्य 
भविष्यवाणी के विषय में जनभिज्ञ था 1 वस्तुतः उसको उस दिव्य अन्तरप्रेरणा 
काओी कोड ज्ञान नहीं था जिससे मानव देवस्व प्राप्त करता है। क्योकि इस 
धमं का मूर विश्वास यह था कं मनुजस्व ओर देवत्व भें एेसा मूर मेद हे कि 
दोनो एक दूसरे से सदव भिन्न ही रहते हैँ । अतर्व देवत्व मे मनुजस्व की 
परिणति कानतो कोदहै म्भ्नही उठ सकता था भरन दोनोमे एकास्म 
होने की ही सम्भावना थी। इसर्एि इस प्रकार की एकारमता से उद्‌ भूत 
किती ज्ञान को प्राक्त करने का भी कोड प्रशन नहीं उठता था । 


यूनानी रोगों को भविष्यवाणी का ज्ञान था। परन्तु यह भविष्यवाणी 
दूरे प्रकार की थी। उनका विश्वस था कि ईश्वर की इच्छा जपनेको 
दैवयोगवश ऊच भौतिक चिदहधोमें प्रकट करती हे ओर कभी-कभी मनुष्य 
किसी प्रयोजन सिद्धिके रिष भी ईश्वरेच्छाके चि को जानने का उद्योग 
करते हैँ । इस प्रकार के चि का जुद्धिसंगत अर्थं निकाकना ही भविष्यवाणी 
का कहना होता था। जतणए्व भविष्यवाणी केवर एक॒ कलरामान्न थी जिसकी 
ज्ञिच्ला भावी भविष्यवक्ताओं को दी जाःसकती थी 1 इस प्रकार की भविष्यवाणी 
का उर्रेख होमर ने किया है। जीयस ओर एपोरो के मन्दिरमे हस प्रकार 
के भविष्यवक्ता रहते थे 1 श्यनानिर्यो को दिव्य अन्तरप्ेरणा ते प्रेरित 
भविष्यवाणी का ज्ञान तमी इभा जव डिभोनीसस का धमं यनान में प्रचङ्ति 
इजा ओर रोगो ने उसको स्वीकार कर लिया । ध 
२. अध्यात्मवाद्‌ ( 14507075 ) :-- रास का डिओनीससपंधिर्यो का 
सम्प्रदाय मूरूरूप से आध्यार्मिक था । यह सम्प्रदाय यह विश्वास करता था-- 


१. साहकी--२८७. 


एपोलोसंवंधी धमं पर डीओनीसस के सम्प्रदाय का प्रभाव ७७ 


१. धार्मिक भावोन्माद्‌, उस्साह अथवा प्रहषं मानव की आवमा को सामान्य 
ज्यावहारिक क्तषान के स्तर से उच्चस्तर तक उठाने मे सक्तम दै यह अ्यक्ति 
विधायक सभी तर्च्वो से उसको सूक्त कर सकता है जौर उसको देवस्तर तक 
ऊपर उठा सकता है एवं केवर कल्पनालोक में ही नहीं वरन्‌ यथार्थं सें दिन्य 
जीवन को कदु समय तक व्यतीत करने का अवसर प्रदान कर सृता हे। 
२. मूख्रूप से मनुजस्व ओर देवस्व मे कोई मेद्‌ नहीं है अतएव जते ही 
मानवारमा अपने को शारीर के बन्दीखाने सेः मुक्त कर ठेती है उसका वोधक्तेतज्र 
देशका से सीमित क्षेत्र के परे तक प्च जाता है जौर यह व्यक्ति आध्यास्मिक 
ने््रो सरे पृणंतया स्पष्टरूप में भूत ओर भविष्य की वस्तुर्भो को देखने 
रुगता हे । 


जब तक यूनान के निवासो 'आरमा' के स्वरूप के विषय में प्राचीन अभि- 
मत को मानते रहे तव तक उनमें 'जास्मा' के स्वरूप के विषय सें यह विश्वास 
सम्भव नहीं था। अतण्व डिओनीससख पन्थियों का सम्प्रदाय यूनान में 
अध्यारमवाद्‌ को खाया था। इसी सम्प्रदाय के कारण दिव्य अन्तरगप्रेरणाप्रेरित 
भविष्यवाणी का सृत्रपात हज जिसने होमरकथित नात्मा के स्वरूप के विषय 
म प्राचीन अभिमत को आध्यात्मवादी स्वरूप मे पूर्णतया बदरू दिया । 
परवती कारमं पए्रिस्टाटरुने इसी अभिमत के जाधार पर आस्माका वर्णन 


"दिभ्य उ्योति का भञ्चिकणः कह कर किया हे । 


३. डिओनीसस के गुणो से एपोलो का मण्डनः-यूनान में भास के 
डिजनीसस धार्मिक सम्प्रदाय के भ्रचारित होने के पतं एपोको के पूजक सन्त 
शानो ८ पू्वै-रुत्तणों ) के दयोतित अथो ॐ आधार पर भविष्यवाणी कर 
सकते थे । धार्मिक प्रहषं ( उन्माद ) दक्ञामें की गईं भविष्यवाणी के विषय 
मं उनको कोड ज्ञान नहींथा। परन्तु इस पकार की भविष्यवाणी के पटे 
भविष्य सूचक स्वर्प्नों की सहायता से भविष्यवाणी की जाती थी। ष्क्टो 
ङिखित करटो मन्थ में साकरेटीज्‌ ने जपने मित्र क्रोटो से (यह व्यक्ति साक्रेगीज का 
परम मित्र था जिसकी यह उर्कट इच्छा थी किं साक्रेटीज्‌ को उस जेर से वह 
बाहर निकार राएु जर्हा पर उनको शष्युदण्ड देने का राजकीय आदेश्च दिया गया 
था) वातचीत करते हृ यह बताया था किं स्वष्नमं उन्होने एक नारीष्को 
देखा था जिसने भविष्य में घटने वारी बातो को वताया था ओौर वे सस्य 

भमाणित इई थीं । रेखा ज्ञात होता है कि साक्रेदीज्‌ भविष्यवक्ता उस भूमि- 
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देवी पाश्थोन का -उल्छेख करते हँ जो भविष्यसू चक स्वर्प्नों की सहायता से 
भविष्यवाणी करती थी 1 उेस्फी के देवमन्द्रि की एक कथाके अनुसार भूमि 
की इस देवी को एपोो ने परास्त करिया था । दोर्नो प्रकार की भविष्यवाणिर्यो 
के अर्थात्‌ स्वस्म-विचार एवं ( पू्वंरुण ) राकुनविचार के स्थान पर एपोखो 
के मन्दिर सें भविष्यवाणी करने वाटी पूजिकाके सुख से उन्मादपूणं अन्तर 
त्रेरणा से प्रेरित दश्च मे प्रत्यन्त स्वरूप भविष्यवाणियों होने लगीं । 

उपरोक्त भविष्यवाणी के विषयमे हम यह कह सकते है किं आष्तके 
डिओनीखस के विशेष गर्णो से एपोरो को मण्डित करने का यह आरम्भयथा। 
परवर्ती समय मे इसीकिषए्‌ प्राचीन यूनान मं प्रतिष्टित एपोरो भावविकारशून्य, 
ओौर अतिगम्भीर एपोखो नहीं रह गये वरम्‌ उनको से नामो से सम्बोधित 
क्रिया जाने खगा जिने ञ्धता, उन्मादपूणंता एवं विषपयरक्तता के भाव ध्वनित 
ह्येते थे, जिनका सम्बन्ध मदिरा-देव वादस से था। 

४. पुरोहितो के कन्तेव्यों मं बृद्धि :- भस के डिोनीसस का धार्मिक 
सम्प्रदाय य॒नान मं उस्र समय प्रचरति हुभा जव क्रि वर्हांकेरोगोके मन 
अधविश्वासपूणं थे । वे सभी प्रकारो के परोक्तगत भूत-प्रेतादिको मे विश्वास 
करतेये। वे यह मानतेथे करि रोर्गोका कारण प्रेतादि्को का प्रभाव डे। 
तत्कारीन यूनानिर्यो के मताजुसार त ग्यक्तिर्यो के प्रेत उनके चारो ओर 
मडराया करते थे ओर उनको दूषित करते रहते थे। भतणए्व जिघ्र समय 
यनान मं धार्मिक उन्माद्‌ का सिद्धान्त प्रचकित इभा नौर जिस समय परोक्त 
म्रेतजगत दिव्योन्म।द्‌ से उन्मत्त पुरोहितो को भरत्यत्त दिखाई देने रुगातो 
उनका क्तेभ्य केवर भविष्यवाणियोँ करना ही नहीं रह गया वरन्‌ उनके दो 
कन्तंज्य जोर बद गणए-८ १ ) विविध प्रकारके रोर्गो- विशेषकर मानसिक 
रोगों का उपचार करना एव ( २ ) आदमश॒द्धि के साधन खे अशुद्धि जनित 
म्रव्येक प्रकारके अनिष्टको नष्ट करना। क्योकि रोगो ओर अशद्धियौँं के 
जनक उन प्रेताव्माभो के प्रभावथे जो यद्यपि साधारण रोगोकी ओखां से 
दिखाई नहीं पडते थे फिर भी दिव्योन्मादी पुरोहित के आध्यात्मिक नेर्तरो के 
सामने वे दिखादे पड़ते थे । 


आत्मशुद्धि का नेतिकदोष से सम्बन्ध नहीं 
जात्मशुद्धिः की विधिर्यो का प्रयोग अनेक स्वरूपो के दोर्षो को दूर करने 


के किए करते थे । परन्तु यह स्पष्टहै कि इस प्रकार की लावमश्द्धि का कों 
सम्बन्ध नेतिकदोष के साथ नटीं था । कृत-प्रसवा नारी, ` नवजात. शिश, खतक 


वतमान आत्मशुद्धि के प्रयोगो के कुछ स्वरूपो की निन्दा ७९: 


ओरवे सवखोगजो शव को स्पर्ली करते थे या उसके साथ शमशान तक 
जाते ये ल्शद्ध हो जाया करतेथे जौर उनको आस्मि की आवश्यकता 
पड़ती थी । इसी के समान दुःस्वप्न को देखने के वाद्‌, ङूगणावस्था से स्वस्थ 
होने के उपरान्त एवं पाता खोक की जथवा हावसमाधि्यो की त्रेतास्मार्ओं 
की पूजा मं समपिंत सामग्री का स्पशं करने के अनन्तर भी भाष्मश॒द्धि की 
आवश्यकता पडली थी । इन भवस्थार्ओं को कोड भी भ्यक्ति नैतिक दोष पूरणं 
नहीं मानेगा। 


इसमें शङ्का नहीं है कि जास्मश्ुद्धि का प्रयोग हव्या एवं रक्त बहाने के 
सम्बन्ध में मी किया जाता था परन्तु यह स्पष्ट ज्ञात होतादे किं नरहव्याके 
सम्बन्ध में भी आस्मशुद्धि का विधान नेतिकदोषप को दूर करने केिएु नहीं 
करतेथे। क्र्याकिं इसकी आवश्यकता समान रूप से स्वेच्डाजनित हत्या, 
स्वेच्छारदहित नरहत्या एवं न्याय तथा अन्यायपूणं रक्त वहाने कें सम्बन्ध सें 
होती थी । पश्चात्तापं ओर कतां की भूक सुधारने की इच्छा को आरमश॒द्धि की 
सफलता के लिए कुदं भी महस्वपूणं नष्ीं मानते थे। यह माना जाता था 
कि विक्रार अथवा मल एक ेसी वस्तुहे जो वाहरसे आती डे, संक्रामक 
रोग की मौँति फेरु सकती है जोर किसी देसी वस्तु, जेषे विशेष निश्च॑र के 
जल, से उसका निराकरण हो सकता हे । इन वार्तो से भी उपयुक्त मान्यता 
ही सिद्ध होती हे । 


प्लेटो के मन्थां मे आत्मशुद्धि का सिद्धान्त 
परिस्टारल प्छेटो के एक पभ्रस्द्धि शिष्य थे 1 प्ठेटो के मर्न्थोमं जिस 
आत्मशुद्धि की परम्परा का उज्ञेखदे उसका सं्चिप् स्पमं वर्णन करना 
इसलिए जावश्यक है कि हमे यह क्तात हो सके कि दृशेक पर दुःखान्त नाटक 
के प्रभाव के स्पष्ट करने के लिए एरिस्टाटक द्वारा स्थापित अग््मश॒ुदधि के 
सिद्धान्त पर ष्ठेटो का प्रभाव किक स्वख्पमं पडा था। 


वतमान आत्मशुद्धि के प्रयोगों के ङछ स्वरूणां की निन्दा 

(१) गछोकोन तथा एडीमान्डस दो भाई जिक्त समय साक्रेटीज से यह 
विनय कर र्ेथे किवे न्याय एवं अन्याय के यथार्थं स्वरूपो तथा उनके 
खापेच्िक रार्भो को जानने में उनकी सहायता करं उक्ष समय वे जात्मश॒द्धि- 
कारी पुरोहितो की चर्चां करते दै ओर युक्च धार्मिक क्ियार्भं हारा आत्सा को 
शद्ध करने के उनके दावे की निन्दा करते हैँ । उनके कथन-से यह स्पष्ट ज्ञात 
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होता है किउस समयमे अविष्यवक्ता भिन्लजं का अस्तिच्व था जो धनी 
उ्यक्तिर्यो के धरो पर जाते थे ओौर उनको यह विश्वास दिरने की चेष्टा करते 
थे किं उनके पास देवतार्ओ से दी गहं रेसी एक शक्तिद जो वरिपूजाजों 
ॐौर अभिचार मन्त्रो की सहायता से उनको स्वयं किये गये एवं उनके 
पूवेजों से किये गये पाप कर्मो से शुद्ध कर सकती है तथा अभिचार कटा 
चे एवं मन्त्र-जाप की सहायता से वे अपनी इन्छा की पूतिं देवतार्जं से 
बल्पूर्वंक करा सकते हे । 

(८२) इसी प्रकार की निन्दा का भाव हमको सक्रेटीज ओौर ग्कोकोन ॐ 
वार्तारापमें मिरुताहे। साकरेटीज ने यह प्रक्ष क्ियाथा कि क्या उनका 
( साक्रेटीज का >) यह कथन ठीक दहै कि “वह व्यक्ति जिसकी जिन्ञासा भ्रस्येक 
म्रकार केज्ञान की ओर जाग्रतो जातीदै ओौर जो ज्ञानभाक्षि करने के 
डिए सदेव तस्पर रहता है तथा जिखकी जिज्ञाखा कभी भी सन्तुष्ट नहीं होती 
उचित ख्पमे "्दार्चनिकः कहलनेके योग्यदे।› गलोकोन ने इसका उत्तर 
यह दिया था यदि केवर जिज्ञासा ही दार्शनिकः बनाने के रिषए्‌ पर्या 
कारण दै तो बहूत से विरुत्तषण व्यक्ति 'दाश्ञंनिकः करने के योग्य हो 
जायेंगे । उदाहरण के लिए संगीतकराकेवे प्रेमी जो डिओनीसखसख के उरसर्वो 
म इधर-उधरः दौडते दै मानों किं उनके कान प्रस्येक प्रकार के समवेत गान 
( 075 ) को सुनने के छि सशक्त है । 

(३ ) रासेडमोन के निवासी मेगिर्ट्स इन्द्रिय सुखो के विषयमे 
स्पा की शासनविधियों की प्रशसा करते इए इस बात की ओर श्रोताओं 
का ध्यान विशेष ख्पसे आकर्षित करते किं डिओनीसस के उर्सर्वों में 
मदिरापान को स्पा के निवासी अच्ठम्य अपराध मानते ई । उनके 
कथनानुसार स्पारां का कोद भी पदाधिकारी किसी भी मदिरापान खे जानन्द्‌ 
मनाते इष्‌ व्यक्ति को विना दण्डित क्रिये हुए नदीं छोड़ सकता । डीजोनीसस 
के उव्सव का बहानाऽ भी किसी मदिरोन्मत व्यक्ति की रक्ता राजदण्ड से नहीं 
कर सकता था 1 

प्लेटो अनुमोदित आत्मशुद्धि के स्वरूप 
ष्ठेटो डीभोनीसस के सम्पूणं धार्मिक सम्प्रदाय को गर्हित नहीं मानते थे । 
वे केवर उसके उसी स्वरूप को गर्हित मानते थे जो उनके नैतिक सिद्धान्त 
१. रिप०~-५३-६ २. रिप° २९१४-५ 
३. खाज बुक्‌ १-२० 


धामिक शुद्धीकरणं में निर्वासनं" कौ भपरिहार्यता ठ 


से विरद था जथवा सैद्धान्तिक रूप सें उनवे स्थापित राज.ज्यवस्था ऊ ङि 
जो हानिकर था । 

ठम एक पव प्रकरणम कह जाये हँ क्रि किंस प्रकार से यूनान में भास 
के डिओनीसस के धामिक सम्प्रदाय के प्रभावसे ेद्फी का पएपोरोपंथी धरं 
प्रभावित एवं संशोधित हुजा था । स्वेच्ारहित आघात करने के जो दोषी ईँ 
उनको शुद्ध करने में आत्मशुद्धीकरण की अमोघता को ष्टेटो स्वीकार करते 
। क्योकि वे यह मानते कि यांद्‌ कोई व्यक्ति युद्ध अथवा सार्वजनिक 
छो में विना अपनी इच्छा के अपने मिन्नको मार डालता है तो उसका 
शद्धीक्रण उेर्फी से खायी गयी इस प्रकार के मामर्छो से सम्बन्धित विधि 
के अनुसार क्ियाजा सक्तादहे। इस प्रकारसे यदि कोटं पति भावावेग में 
अपनी पत्नीको या कोई पत्नी भावावेगमं अपने पतिको मार डारेतो 
उनको शुद्धीकरण की विधियो से शद्ध होना आवश्यक था। 


धामिक छद्धीकरण में निवासन" की अपरिहायेता 


उख अस्यन्त प्राचीनकारु से जिसका ज्ञान हमको हो सका निर्वासन 
एक रेखा मान्य दण्ड था जिसको नरहव्या एवं इसी के समान अन्य अपराध 
करने वारे व्यक्ति स्वेच्छाषटंक स्वीकार कर खेतेथे। जतएवष्टेटो ने अपने 
मन्थ खाज्ञ के नवं परिच्छेद मेँ यह प्रतिपादित किया है कि अकेला धार्मिक 
शद्धीकरण पापी को पाप से शद्ध करनेके क्षु पर्याक्चि नहींहे। उनके 
मतानुसार दण्ड अथवा शारीरिक - पीड़ाजनक भायश्चित्त स्वय पापी के लिप्‌ 
कल्याणक्रारी थे । क्योकि उस युग्मे यह रोक प्रसिद्ध विश्वासथा किं यदि 
कोई एेसा व्यक्तिः हे, जिसने स्वतन्त्रतापूवंक अपने देश में जीवन व्यतीत 
किया है जौर अन्यायपूर्वंक मारा गया है एवं जि्तको मरे बहुत दिनि नहीं हुए 
है तो उसकी आस्मा उस देश्च मेँ मण करता रहता दै, अपने हस्याकारी पर 
पित होता रहता है शौर इसचिषएु जब वह॒ यह देखता हे कि उसकी हस्या 
करने वारा व्यक्ति उसके देशमें ही रहता इजा अपना समय व्यतीत कर रहा 
हे तो उसको भयभीत भौर भित करता रहता हे । इसकिए्‌ अपराधी ग्यक्ति 
केलिए यह आवश्यक था कि वह पीडित भ्यक्तिसे अपने को दूर करङ्े जौर 
अपने जपराध की गुरुता के अनुरूप विभिन्न समयावधियों के टिएु अपने सभी 
स्थानां का परित्याग करदे। 


2 4 
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. परन्तु यदि कोड व्यक्ति नियम का पार्न नहीं करता ओर शद्ध होता 
इञा भी देवारयो जौर बकिपूजार्ओं में जाकर भाग रेता हे जौर निर्वान 
के दण्डको स्वीकार नहीं करता तो हत किये इए व्यक्ति के घनिष्टतम 
सम्बन्धी को चाहिये किं वह हव्यारे पर सुकदमा चरूाये ओर यदि न्यायालय 
मे उसका अपराध सिद्ध हो जाय तो उसको दूना दण्ड दिया जाय । 
प्लेटो के ग्यां मं डीओनीससर एवं कोरीवेन्ट सम्बन्धी उपमितियां 

एरिस्टाटर के आस्मशुद्धीकरण के सिद्धांत पर टीका करने वारे विद्वानों 
मने परस्पर मतभेद हे। इस मतभेद का कारण यह है कि एरिष्टारलने 
दुःखप्रधान नाटक की परिभाषामें जिस उपनिति काप्रयोगच्ियाहे उते वै 
चिकिस्साश्ञाख से अथवा धमशा से सम्बन्धित मानतेहै। एरिस्टाटक के 
स्वयं पोयटिक्स' नामक भन्थ में(जो ह्मे खण्डित खूपमें प्रक्तहे) इन 
दोनों मतोका कोई समथंन प्राक्त नहींहोता। अतएव हरमे यह देना 
चाहिये किष्रेटो ने अपने अर्थों डिजोनीषष्ठ एवं कोरीवेन्य संबन्धी उप. 
मितिर्यो का जो प्रयोग क्रिया हे उससे इस सम्बन्ध मे कोई सहायता प्राक्च हो 
सकती हे या नहीं ! 

(१) शिशओं का पारुन-पोपण करने वाली मातार्जओं नौर दृद्र्यो क 
स्यि पानीय नियमो को निर्धारित करते हुए प्ठेगे यह कहते ई कि- 

(अ) “गति, ( 1100 ) प्रस्येक ग्यक्तिके विरोपतः शिशो के शारीर 
ओर जार्मा दोर्नो के छिएु कल्याणकारी ह । 

(आ) कोद भी व्यक्ति कतव्य का ननुमान इस वस्तुस्थिति से खगा 
सकता है कि मातार्ओं जौर दाह्यो दोनों ने एवं कोरीवेन्टीस से सम्बन्धित 
उपचार कला में दीक्तित रोगो ने “गतिः की इस उपयोगिता को अनुभव के 
आधार पर स्वीकार कियादै। क्योकि जिस समय कठिनतासे सोने वारे 
शिश्यभो को मातार्प सुरुतीर्है तो वे यह चेष्टा नहीं करतीं कि उनङे चारों 
ओर शान्त दशा भौर नीरवता फक जाय वरन्‌ वे बाकुक को लगातार गोद्‌ 
मे केकर हिराने-द्लाने से जौर निरन्तर गाने से उत्पन्न हरचरू भौर ध्वनि 
दारा निद्रामग्न कर देती दै । इस प्रकारसे किश्ख्दु रूपम हिने से एवं 
मधुर सगीत से उसी प्रकार से त्लौभशरून्य कर दिये जाते दहै जिस प्रकार से 
उन्मत वेकान्ट वेगवान नर्यो जौर भ्रीज्ञिया के वांखुरी--स्वर से छोभरदित 


हो जाते है । 
१. `कज्न-२१५३ 


प्ठेटो के ग्रंथों मे डीओनीसस. एवं कोरीवेन्ट सम्बन्धी उपमितिर्या = 


प्डेटो के मतानुसार क्तोभपृणं व्यक्ति पर गति ौर ध्वनिके भरमावका 
मानसिक-शारोरिक विवरण हम निम्नक्िखित रूप में दे सकते है- 

शिश में अश्ञान्तिषए्व पर्णं रूपसे तरुण व्यक्ति मे वाङस सम्बन्धी 
उन्मत्तता का कारण भय दहे । ओर मानवीय आस्माकी नैसर्गिक अटता ङे 
कारण प्रस्येक प्राणी में मय स्वाभाविक हे । स्वापराधक्ञ एक मूढविश्वासी युवक 
मं भी प्रव्यपकारी परोत्तशक्ति्यो ॐ कोपानर की करपना करने से भय उस्पन्न 
हो सकता हे । 

ष्ठेटो के मतानुसार कोभ मानसिक या चारीरिक कारणों से उत्पन्न होता 
है । इस प्रकार के आन्तरिक कारण भी हो सक्ते ई जो शिश को सहज रूप में 
सोने नहीं देते अथवाजो पणं ख्पसरे तरण व्यक्ति मे बाक्स सम्बन्धी 
उन्मत्तता उत्पन्न करते है। यह बाह्य कार्णोसे भीदहो सकतादहै जैसे कि 
शिश्यु के सम्बन्ध में "गतिः ओर गोत तथा वाककसर सम्बन्धी उन्मत्तता से अस्त 
युवक के सम्बन्ध में वेगगामी नृत्य तथा वांसुरो की ध्वनि । 

ष्ठेटो यह मानते हँ कि आन्तरिक कारणों से उद्धूत क्ञोभ वाह्य कारणो खे 
उद्धूत क्लोभ से अभिभूत हो जातादे। इस प्रकार की अभिभूतता का प्रभाव 
मानसिक इसकिए दै क्योकि जास्मा चान्तिका अनुभव करती हे भौर शारीरिक 
इसचिषए हे क्योकि दोनों प्रकार की दशाओं मं दुःख-पूणं उद्धरते हुए हृद्य में 
शान्ति उत्पन्न हो जाती दै। इष प्रकारसे वहिर्‌ कारणो से उद्धूत क्तोभका 
शिश पर अन्तिम प्रभाव यह पड़ता है कि वह चिरकारु तक गम्भीरनिद्रामें 
निमन्न हो जातादहे ओर वाक्रस सम्बन्धी उन्मत्ततासे मस्त तरण व्यक्ति 
पर ष्वरम प्रभाव यह पड़ता है कि उसकी उन्मत्त दशा सामान्य स्वस्थ दला में 
बदरू जाती हे । 


(२) प्ठेटो छिखित 'सिम्पोज्ञियम' मन्थ मे एरुपीवियाडीस सक्ररीज 
की प्रशसा करते इण्‌ उनकी उपमा कोरीबेन्टीस के उर्सव में वासुरी-वाद्क के 
साथ देते है । वे कहते ई :- 

"क्या तुम वांसुरी-वादक नहींहो? तुम भो एक वांसुरी-वाद्क हो 
ओर तुम उस्र मरस्यास से जिसकी शिक्ता से ओलीम्पस के गीतराग उद्धत 
इण हँ कीं अधिक चमस्कारपूर्णं रूप में उसे बजाते हो । अपने वाद्य के साधन 
से ओर अपनी श्वास की शक्ति से उसने मनुष्य की आवाज को सुग्ध कर 
ख्याथा। उसे गीतके स्वर अन्तरपरेरितथे। इसङ्िएि वे _ मयुरष्यों की 
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आत्मा को अपने वक्षसं कर रेते थे ओर उन व्यक्तियों की कियो को प्रकर 
कर देते थे जिनको देवतार्जो जौर आध्यात्मिक पूजार्जो की अ।चश्यकता थी । 
परन्तु त॒म वही प्रभाव विना बांसुरी के केवर जपने शब्द से उस्पन्न करते 
` हो। यहं तक किं तुम्हारे व्याख्यानो के खण्ड भी जव अन्य व्यक्तिं से अपूर्णं 
रूप सें दोहराये१ जाते दै तो भी वे प्रत्येक पुरुप, नारी जौर वाक्क श्रोताको 
चमत्कृत कर देते है ओर उसकी ञात्मा को अपने वश्में कर रेते दह 1" 

एरसी वियाडीस ने अपने ऊपर पडते इष्‌ साक्रटीज कें व्याख्यानो के 
मानतसिक-दारीरिक एव नेतिक प्रभार्वोका वणन बहत रोचक रूपम च्िया 
हे । वे कहते हैँ :- 

“साक्रेरीज्‌ ! तुम्हारा व्याख्यान सुनने का परिणाम यहहोताहेकि मेरे 
हृद्य की गति किसी भी कोरीबेन्टीस के उत्सवमें माग ख्ेने वारे व्यक्तिवे 
अधिक तीबहो जाती दहै, मेरे नयनो से जसु्ओं की वर्षा होने रगती है ओर 
मेरी जाघ्मा में कम्पन होने रुगता हे एवं में अपनी दासता की द्या को विचार 
कर स्वयं पित हो उठ्तादह। में इस सस्यको भरी भांति जानता कि 
तुम्हारे व्याख्यान इतने अधिक रोचक शि यदिमे उनको सुननान वन्द्‌ 
करदूःतोभै बृद्ध होने तक वेठेवेठे उनको सुनताही रह जाड तुम्हारे 
व्याख्यानो का नेतिक प्रभाव पेसा डे कि मु्चे यह मानना पड़ताहै कि जिस 
भ्रकार से जीवन मैं व्यतीत कर रहा हँ अर्थात्‌ अपने आध्यात्मिक कर्त्व्यो की 
ओर से विसुख होकर मे अपना सारा जीवन एथेन्स वासियों क कामो में ख्गाए 
रखता हूं उस प्रकार से सुक्को व्यतीत नहीं करना चाहिए ¦! तुमको होड कर 
इस ससार मं दूसरा कोड भी पसा व्यक्ति नहीं है जिखने स्ने अपने पर कुजित 
कर दिया हो" 

इस प्रकार से सिद्ध यह होता किं इन उपमितिर्यो का निहिताथं धमं 
ओर चिकिस्सा सम्बन्धी हे । 


ष्छेटो के कतेव्यमीमांसाशाखर पर डीओनीसस संबंधी 


आत्मल्चद्धि विषयक विचारधारा का त्रभाव. 


, -हम पूवं भ्रकर्णो मे यह कह आप है किं थास से मावावेग सम्बन्धी भार्म- 
द्धि की विचारधाराके जानेके पूं यूनानमें शध समभ्यरीति के ख्पमं 
आत्मशुद्धि का भचर्न था। ओर इसका भी उद्रेख कर चुके ह कि यूनानिरयो 
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ने जव भावावेग सम्बन्धी जार्मशुद्धि के सिद्धान्त को अपना छखिया तभी उनको 
धार्मिक उन्माद के उपचार करने का एकमान्र साधन ज्ञात हो सक्राथा। यह्‌ 
साधन रोगीको डिओनीससर की पृजाव्रिधिमें केवर दीक्तित भर ही करना 
था। इसके अनुष्टान में धार्मिक उन्माद्‌ की उन्मुखता को पूणंरीति से भाव्म 
्रकटन का जवसर मिरुताथा। जतः इससे धार्मिकोन्माद्‌ का अष्याधिक्य 
नष्टहो जाताथा। इस प्रकार से आ्मशुद्धिविषयक प्राचीन विचारधारा 
विश्ाख्तर हो गड थी क्योकि इसका ख्द्य अव केवर हव्या एवं अन्य इस 
रकार के अपराधो के प्रभावसे आाव्माको शुद्ध करनादही नहीं रह गयाथा 
वरन्‌ धामिक उन्माद्‌ की जतिमाच्रा से भी जात्माको शद्ध करना था) 


ष्टेटो ने आ्म-शद्धि के तिद्धान्त को कतंग्यमीमांसा शाख पर प्रयुक्त कर 
जौर भी अधिक विशा वनाया । उनके मतानुसार चार प्रमुख सदृगुण है- 
( अ ) बुद्धिमत्ता (ना) साहस (इ ) सौम्यता एवं ( ई ) न्यायग्रियता। 
जिस प्रकार से वास्तविक ज्ञप्तियां व्यवहारगत रोक में अपनी प्रतिच्ायार्यो 
ते मरुतः भिन्न दहै उक्षी प्रकार से वास्तविक सदूगुण अपनी प्रतिच्छायार्जों से 
मूकुतः भिन्न है 1 

हमारे वर्तमान प्रतिपाद्य चरिपय के लिए यह मेद्‌ विशेष रूप से महस्वपूणं 
हे क्योकि इस मेद्‌ को जाव्मशद्धि. के सम्बन्ध में सक्रेरीज्ञ ने उस समय स्पष्ट 
कियादै जव कि एक अच्यन्त गम्भीर प्रसंग में दाशंनिक के विशेष रगुर्णो को 
प्रतिपादित करने-के एवे वार्तांाप कर रहेर्है। 


सक्रेटीज के जीवन का अन्तिम दिवस था 1 उनके मित्र उनके निकट 
एकनत्रित हो. गएथे परन्तुवे कटिनतासे यह विश्वाक्तकर पारहेयथेकि 
वे अपने एक भित्र की सखव्यु के अवसर पर एकत्रित इषु है । उस्र समय उनकी 
वाणी एवं उनके आचरण इतने जधिक भद्र एवं भयदहीन थे किं एसा र्गता 
था किं मानोवे आस्मानन्द्‌ का अनुभव कर रहेथे। एसा ज्ञात दहोताथा 
जैसे कि किसी दिव्य शाक्तिने उनको संसारसे पररोकमे वापस राया 
था जहौ पर वे सुखी ररहेगे । अतण उन मित्रों ने साक्रेरीज्ञ पर अपनी द्या 
प्रकट नहीं की 1 स्वाभाविक रूपसे उन रोर्गोमें परस्पर "एक दाशांनिक के 
विहोष गुण के विषयमे वार्ताराप का जारम्भहोताहे। यह बताया जाता 
हे कि साहस ओौर सौम्यता एक दानिक के विशेष गुण ई 1 

दांनिक व्यक्ति वह है जो इन्द्रियसुखों की परवाह नष्टं करता । प्राति 
आवश्यकतार्भो खे जो धिक हे उसको वह उदासीन ष्टि से; देखता.दे.4 वह 
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भ्रव्येक सम्भावित उपाय से शरीर से जआव्माको पृथक करने की चेष्टा करतां 
हे। शारीरिक सुखो के भ्रति वह श्त व्यक्तिके समान उदासीन रहता हे 
चह इस तथ्य का सान्तात्कार कर ठेता है किं सव इन्द्र्यो मे प्रधान चन्ञ॒ तथा 
श्रवण इन्द्ि्योमें भी कोई सारत्वग्राहिता नहींडहै ओर सम्पूर्णं शारीर 
ययार्थज्ञान की प्राप्ति में बाधकदहे। अतएव वह शरीर से सक्त होनेके छिए्‌ 
अत्यन्त भात्ुर रहता हे । वह इस बात को भटी भोति जानताडै कि चरम 
न्याय, परम सुन्दरता एवं परम कल्याण का सान्तातकार केवर मनसे हीहो 
सकता है । उसको इस बात कों दांका नहीं होती किं जव तक उसकी 
आत्मा का सम्बन्ध गद्यं पिण्ड अर्थात्‌ हारीरके साथै तव तक सस्यप्राप्ति 
की उसकी इच्छा सन्तुष्ट नहीं होगी । वह सस्य के निकटतम तभी पर्हचता ह 
जव उसका मन शरीर से ऊपर उठकर गम्भीर चिन्तनामें निमग्न होतादहे। 
शारीर के प्रति उसको कोई मोह नहीं होता, शारीरिक प्रकृति मं वह निमित 
नंहीं होता ओौर यह विश्वास करतादहै कि जव ईश्वर उसको शरीर से सूक्त 
करने की कृपा करेगा तभी उसको शुद्धता प्राप्त होगी ओर तभी शद्ध आस्मार्ज 
के साथ उसका सम्पकं स्थापित हो सकेगा क्योकि “उस दशा मेही उसके मन 
की शद्धि हो चुकी होगी ।› उसके किए आत्माका शरीर से परथकहोनाही 
आत्मशद्धि हे । अथवा यह कहें किं आरमश्चद्धि का अर्थ आत्मा का अपनेमें 
रमण करने की स्वाभाविक प्रद्त्तिदहेया घास्मा का केवर आात्मस्थ होनादे 
अथवा शङ्खा स्वरूप हरीर से आवमा की मुक्ति दहे । 


साहस तथा आस्म-सयम 


हमे यह ज्ञात होतादहे किं निजमतानुसार दार्शनिक के तास्विक स्वरूप 
का वणेन करते हुए प्रदो ने “आदमश॒द्धि" शब्द को धार्मिक विधि सम्बद्ध अथं 
मे प्रयुक्त नहीं करिया है वरन्‌ इस शब्द्‌ का प्रयोग अनिष्ट शो इषटसे विर्ग 
करने के विशारतर अथं में किया हे । उन्होने इस अथं का प्रयोग उस समय 
दो प्रधान सदुशु्णां के सम्बन्ध में किया जब उन्होने वास्तविक साहस भौर 
आर्म-सयम ( (0672766 ) एवं व्यावहारिक रोकगत उनकी प्रतिच्छाया्जो 
मे मदरेखा खीची थी । 
भ्रस्येक प्रकार के भय से शून्य होना ही यथार्थं साहस है । उसी प्रकार सेः 
“भावावेर्गो को शान्तः जर संयमित रखना पतं उनको णित समश्तना' ही 
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यथार्थं जारम-संयम है । इस प्रकार से उपर्युक्त दोनो सदुगुण केवर शरीर ॐ 
प्रति मोहश्रून्य दाशंनिका मेही दहो सकते है । परन्तु वे व्यक्तिजो दार्शनिक नी 
ह वस्तुतः साहसी एवं आत्मसंयमी नहीं हो सकते । उनका साहस जौर उनका 
आव्म-संयम वास्तव मे स्वास्म-विरोधी होतेह क्योकि नतो उनका साहस 
पूणंतया भयशून्य होता है जौर न उनका भारमसयम ही इच्छा विहीन होता 
है। वेषव्युका सामना इसटिएु करते क्योकि वे एक पसे अनिष्टखे 
भयभीत रहते र्द जो उनके मतानुसार शल्य से भी अधिक जनिष्टकारी है जैसे 
कि निन्दा, अपमान एवं अपया 1 उसी प्रकार से कुद इन्द्रियसुख देखे है 
जिनको वे किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहते दहै । अतएव वे एकवर्गं के 
इन्द्रियसुखो से उदासीन इसट्षएु रहते ईँ क्योकि अन्य इन्द्रिय सुखो के वे 
वज्ञीभूत होते दै 1 परन्तु एक भय का दूसरे भय से विनिमय करना वास्तविक 
साहस नहीं हे भौर न एक इन्द्रियसुख का दूसरे इन्व्रियसुख से विनिमय करना 
वास्तविक आस्मसंयम है । भयो, इन्द्ियसुखो, एदं पीड़ार्भों अथवा तर्समान 
अन्य इष्टो तथा अनिष्टं से असंबद्ध वास्तविक साहस्र एवं वास्तविक जार्मस्यम 
बुद्धिमत्ता ( $/150071 ) के नावश्यक सहचर हैँ । परन्तु एक प्रसुख सद्गुण 
प्वाहे वह साहस दहो या जआाष्मसयम ्टोया जन्य कोडंदह्ो यदि इन्द्रियसुख 
आदि की सिद्धि के विचार से भ्रभावित होतादै तो वह सदुगुण की प्रतिश्या 
मान्रही दै । वास्तविक साहस्र एवं वास्तविक आस्मसंयम वस्तुतः सभी प्रकार 
की शारीरिक भनुचिन्तार्भो जओौर इन्द्रियसुखो से आमा को शद्ध करना ही दै । 
इस प्रकार से यष स्पष्टे कि प्ठेटो अपने कतंभ्यमीमांसाच्ास्त्र के 
सिद्धान्तो को निर्धारित करने मं जातव्मश॒द्धि के सिद्धान्त से भ्रभावित इष्‌ 
थे। उन्दोनि शद्ध रूप से एक धार्मिक सिद्धान्त का उपयोग अपने कतंग्य- 
मीमांसाश्ञास्त्र के मूर त्वां अर्थात्‌ प्रसुख सदगुर्णो के आवश्यक स्वरूप को 
स्पष्ट करने के किप्‌ किया था । 


प्लेटो के कराञ्चाच्न पर डिओनीसस सम्प्रदाय के 


धर्मोन्मादजन्य प्रहषाश्च का प्रभाव 

ष्टो के संखापस्वरूप भअरन्थो मे पान्न रूप साक्रेरीज डस से रीसीजस 
रिखित “प्रेमः विषयक निबन्ध के विषय में बातचीत करते इण्‌ साहिप्यिक 
समीन्ता के दो त्वां का उक्ेख निम्नङिखित प्रसंग सें करते द - 

अपने युग का सर्व्॑रे्ठ जरुंकारश्ाखन्त ीसिभस साक्रदीज्‌ का संमकारीन 
था} उसने एक मन्थ की रचना की भी जिसमें उसने यह सिं (्िया-था कि 
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ममी व्यक्ति की अपेत्ता अप्रेमी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए 1 प्रेम" के 
विषय सें प्रवचन को सुनकर डस जव रीसिअसके पाससे रौर कर जाया 
तो साक्रेरीज्‌ से उसने भट की 1 साक्रेटीज को जव यह ज्ञात हभ कि प्रेम 
के विषय मे खीसिजस छ्िखित संरापरूप निबन्ध को सुनकर डस खीसिभस् 
के पास से आयाहि तो उन्होने डस से यह विनयपू्वंक कहा किं वह 
खीसिभस के प्रवचन को सुनादे। जव वे परस्पर वातचीत कर रहे 
साक्रेदीज्ञ ने फड्क्त के रुवादे के नीचे वाये हाथमे हस्तर्ेख को सुदा इना 
देखा ओर जेसखा उनका अनुमान था वह एक स्लिा हभा प्रबचनदहीथा। वे 
एक खुन्दर आमीण प्राकृतिक स्थरी मेँ चठे ग्‌ 1 वर्ह पर वेठ कर परेड्स ने 
पूरा प्रवचन पढ़ा ओर यह कहते इए साहिर्यिक समीक्ता का ञारम्भ किया- 


“क्या यह प्रवचन उल्करृष्ट नहीं हे ? विदोषतया भाषा कीदृशि से? 

 ष्केटोके मरन्थोमें पात्र रूपम अंकित सक्रेरीजने प्रवचनके जिनदो 
पर्ल की ओर ध्यान देने को कहाद्ेवे ($) प्रतिपाद्य मुकु-भाव ( ऽ 
7167} ) एवं (र) भाषा हैँ । उनके मत के अनुसार मूरू-भाव ( 56177608 ) 
के-कारण श्रोता श्रहष"१ उत्पन्न होता दहै। उस प्रहर्षका कारण जिते 
वतमान प्रग मं काव्यजनित प्रहषं कहते ह निर्णय हाक्ति का चिरकारु तक 
कायंश्रून्य रहना जर काञ्यजनित हर्ष॑पूणं पाठक की दशा का अनुगमन करना 
है। यह ष्टो खे प्रतिपादित चार प्रकार के परहर्षौ ( 2051259 ) मे.से एक 
भहषं दे । इन प्रहर्षो का वर्णन हम अगङे उपप्रकरण मे करेगे । इस प्रहर्ष 
का प्रभाव डिभोनीष्षस उत्सव मं भाग रेने वारे व्यक्तियों के शप्रहर्षः. के प्रभाव 
के.समान ही दहोताहैजेसे कि (१) इन्दिर्यो की इतनी अधिक उस्परैरणा कि 
श्रान्तिमूकक हरय दिखा देने रगे (२.१) देवता के साथ में सम्बन्ध ओौर 
एकाट्मता (३) शारीरिक अवरोर्धो का निराकरण एवं (४७) दिक्कारु के 
अवच्छेदकं से अक्ति । ष्ठेटो यह भी मानते कि कवि अथवा नाटककार, 
चाचक या.अभिनेता एवं श्रोता या दशक की काग्यजनित प्रहर्षं की दशा वहत 
अर्शो मं समान ही होतीहै। ष्ठेटोने इस वात को अपने मन्थ “ईनः 
पूणतया स्पष्टः किया हे । इसकी विवेचना हम आगामी एक उपप्रकरण ्मे"करंगे 


जिसका चीषक ुभ्बक ओर रोहे के ररे, हे । 
ष्छंटो ने यह छ्खा दै कि सखाक्रेरीज्‌ ने फडस के सुख से जव प्रेम" 


विषयक प्रवचन सुना तो वे उ्तके मूक-भाव ( 5671706४ ) सम्बन्धी अंश के 
क: ११ फेड्‌० ३८८ 


श्रहष” के प्रसंग भें -आत्मा ८९ 


कारण स्वयं प्रहषं कौ दशामंदहो गणु! काव्यादमक अन्तरप्रेरणा से साक्रेरीज 
इतना अधिक प्रेरितः इए करि तुरन्त ही उन्होने श्रेमः विषयक एक अपना 
प्रवचन रच कर सुन। दिया जिसको सुनकर स्वय डस ने यह मान छया 
किं साक्ररीज्‌ का प्रवचन सिसीभस के प्रवचन से अधिक उत्तम हे । 


प्लेटो से स्वीकृत श्रहषं' के भेद 


१-- भविष्यवाणी सम्बन्धी धर्मोन्माद्‌जन्य प्रहषं :-यह उन्माद्‌ दिव्यशच्छि 
का विशेष वरदान! है। मनुष्य जातिमें उत्कृष्ट कल्यार्णो का यह खोत हे । 
यह उन्माद्‌ स्वप्रभावित व्यक्ति को इन्द्ियवोधश्रून्य कर देतादहै एवं लोगों के 
भविष्य को वताने की ओर ठीक मार्ग भदुर्शन की शक्ति प्रदान करता हे। 

र₹-देवपूजक की ग्रहं" दृशा :-यह मूररूप से वही दृशा है जिसका 
चणंन हमने डिओनीसखस के धार्मिक सम्प्रदाय के प्रसंग नें किया हे । 

३-- काव्य सम्बन्धी प्रहषंदश्चा :- प्रतिभा देवी जब अन्तःकरणे जा 
बसती ह तव इस प्रकार की प्रहषं दशा उत्पन्न होतीदहै। दिम्य प्रतिभा 
से उत्पन्न यह प्रहषं दशा दु एवं पविन्न अन्तःकरर्णों में भवेश् करती ह । 
इस दृशा में एक विशेष प्रकार की उन्माद्‌ दशा उत्पन्न होती है। इस दला में 
श्वङ्गार तथा अन्य विषयक्र छुन्दोवद्ध कान्य, जिनमें प्राचीन महापुर््षो के 
असंख्य कार्यो का अक्रत भाषा में इस प्रकार का वर्णन ्ोतादे कि भावी 
मण्य जाति को इनसे शिक्त प्राप्त होती है, कान्य प्रतिभाविष्ट, पुरुष के सुख 
से अनायाप्त निकलने रगत ईह । 

४-सौन्दयं के प्रेमी का प्रहर्ष --इख प्रकारके श्रहर्ष" को उचित रूप 
से सखमन्नने के रिएु यह आवश्यक हे किं हम जाध्मा के चिषयमें ष्टो के मत 
को स्पष्टर्प से स्मरण कर ठे 


श्रहषे' के म्रसंग मेँ आत्मा ` . 
आरमा नाड्हीन है क्योकि केवर. वही : वस्तु जो अन्य शक्ति से चालित 
हे गति के अन्त हो जाने पर सजोव नहीं रहती । परन्तु आवमा जाध्मपरिचाल्िति 
है ओर इसकिए अनन्त है ! यह अनादि है । छाच्चणिक.ख्प में इसरो पंखों से 
युक्त कहा गया है 1 लात्तणिक अथवा ओौपचारिक खूप मे ` आात्मा को प॑ से 
युक्त मानने के आधार पर प्ठकेटोने मनुष्य भौरदेवताके भेद को स्पष्ट 
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किया है 1 यह दमा जब पूर्णं रूप मँ सव प्रकार से पंखो से युक्त होतीह 
तो ऊर्वं दिशा मे उदतीदै। परन्तु एक भपूणं भात्मा अपने पंखों कोखो 
देती हे भौर उड़ने मं जसम होकर अन्त में ठोस भूमि पर गिर कर वहांकी 
निवासिनी हो जाती है । यहां पर वह एक रौकिंक शरीर प्राप्त करतीदहेजो 
यद्यपि स्वसंचाक्िति ज्ञात होता दहै परन्तु वस्तुतः वह आस्माकी राक्तिसे 
संचाछित होता हे । आमा ओर शरीर की इस मिश्रित वस्तु को सजीव जर 
नाडावान प्राणी कहते दै । सौन्दयं, ज्ञान ( 7580071 ) एवं सुचरित्रता 
( 2000655 ) को छोडकर जव भामा की अनिष्ट, कपट, दुरु आदि की तरफ 
प्रवृत्ति हो जाती है तो उसके पंख न्ट हो जाते है । 

मन जष्माका स्वामीडै। इसमें इतनी राक्तिदहे कि यह उस रंगीन 
एवं स्पशंहीन मरुत्व का ` साक्तार्कार कर सकता है जिसके चारों ओर वह 
स्वगं का भी स्वगं बसा दुभा है जो यथा्थंक्ञान कारोकदहै। उचित रूपम 
पोषित ओर शद्ध ज्ञान से पुष्ट आत्मा सव्य का साक्तार्कार करती हे । 

वहुधा प्ठेटो आत्मा के विषय में जौपचारिक अधवा छाक्तणिक भाषाका 
भ्रयोग करते हए उसका वणन पंख युक्त खूप में न कर एक उस रथके सारथी 
केरूपमें करते हँ जिसके भनुशासन में रथ में जते हए पंखयुक्त दो घोडे ईै। 
इस प्रकार के प्रसंगमे वे निम्नङ्खित रूपमे देवता ओर मनुष्यकेमेदको 
स्पष्ट करते द :- 

षदेवतार्भो के र्थोके सारथी भौर पखयुक्त घोडे सभी उत्तम ओौर श्रेष्ट 
जाति के हैँ जव कि हमारे अश्व मिध्रित+ स्वभावकेदहै। भौर हमारे पास एक 
सारथी दै जो उस घोडोके युग्मको संचाछ्ति करता है जिसमे एक घोढा 
दोषहीन नौर उच्चजातीय हे परन्तु दूसरा अश्व दोषपूर्ण ओौर अधम जाति 
काहे । स्वभावतया एसी दशा मेँ उनको भ्यवस्थित रूप से संचालित करना 
अनेक प्रकार से वाधापूणं हे । 

जो जात्माषु दंश्वर का अनुगमन करती है ओौर उसी ईश्वर क समाने 
वे सत्यः का साखाष्कार उतनी ही मात्रा म करने मे सत्तम ई जितनी मात्रा मे ` 
रौकिक सुखो की इच्छा उनको अभिभूत नहीं कर छेती । परन्तु जव कोई 
आस्मा ईश्वर का अनुगमन नहीं करती, तब वह स्य के स्वरूप को देखने मेँ 
असफरु टो जाती है । बह विस्मरण एवं पाप के दोहरे मार के नीचे पतित होती 

है, अपने पलो को खोकर भूमिपरञा गिरती है जौर भ्रति प्रदायिनी 





क 


फड़०9 ४०३ . 4 ¢ ॐ २ फेद्‌ ° ४०६ 7, ०: , 


वास्तविक सौन्दयं की स्मृति ९१ 


दिव्य हाक्ति के नियमानु्क वह आस्मा सर्वप्रथम मनुष्यके रूपं जन्म 
रेतीहे। 

वह शास्मा जितने सव्य का अधिकांश में साक्ताव्कार किया दहे इस रोक 
मे दाश्ंनिक, काकार, संगीतज्ञ अथवा प्रेमी के रूप में जन्म रती हे । परन्तु 
वह आमा जनुकरणकर्ता के रूप में जन्म छती हे जिसने सत्य का सा्ञार्कार 
छठे अनुक्रम पर किया हे । 

इस प्रसंग मे रेखा ज्ञात होता दहै कि ष्ठेटो वास्तविक कराङ्ति की रचना 
करने वारे उस व्यक्ति का जिसका रचय सव्य का प्रकटीकरणदहै उस व्यक्ति 
से मेद्‌ स्पष्ट करतेर्हैजो इन्द्रियवोध्य वस्तुओं की एक प्रतिङकति ही बनाना 
चाहता है । पहर की गणना वे दाशंनिर्को के साथमे करते ओौर दूसरे की 
ृतिर्यो की निन्दा करते हुए जपने जाद्यं ठोकतन्त्र मे उसको कोड स्थान 
देना नहीं चाहते । 


प्लेटो प्रतिपादित चुन्दरतप्रेमी' के ताखिकस्वरूप 
के आलोक में कलाकृति जन्य कला-अनुभव 

चौथे प्रकार की उन्माद्‌ जथवा प्रहषं की दा सौन्दु्यं-प्रेमीके साथ 
संबंधित की गई दहे। इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना अवश्यक हे कि प्रेम- 
विषयक पूरे प्रवचन मे एक काठ्पनिक युवक को सम्बोधित क्रिया गयादे। 
शत एव उस्म कामजनित प्रेम के भी उररेख हैँ । परन्तु यदि हम -प्रवचन के 
काल्पनिक प्रसंग को हटा दे तो यह मान सकते ह कि यह प्रवचन करागत 
सौन्दय्यं के प्रेम के विषयमे छिखा गया दहे । प्रवचन के कार्पनिक प्रसंग के 
कारण जो कामजनित प्रेम का अहा उसमे भा गया है उसको छोड कर यदि 
पूरा प्रवचन पदं तो हमको यह भी भोति ज्ञातो जातादहै कि ष्ठेटो के 
मतानुसार कराङृति से उद्‌ भूत भनुभव का स्वरूप क्या था। इस अनुभव 
के विशेष अहा निम्नखिखित ई :- 





[९ © [क्‌ 
१ वास्तविक सोन्दयं की स्मृति 
ष्रेटो प्रतिपादित आसमा के तास्विक स्वरूप का उर्रेख हम कर चुके है । 
उनके अभिमत के जनुसार एक समय एेखा था जब मञुष्य की ज्मा 
देवतानं के साथ निवास करती थीं ओर जपने पास पंखष्टोनेके कारणव. 
देवताभों के साथ उद्‌ सकितीःरधः तथा वास्तविक सौन्दयं च्छे °देखण्वकेतीं थीं । 





९२ : -स्तरतन्ध्रकलाशास् 


परन्तु कोकिक सुखो की इच्छा से प्रभावित होने के कारण उनके पंखनषटषहो 
गये शौर वे प्थ्वी पर आ गहं । यदि उन्होने सस्य का प्रव्यक्त चरमखूपमें 
कियाहैतो इस रोक्मेवे दाश्ंनिक, काकार अथवाप्रेमीके रूप में जन्म 
र्ती है। सौन्दयं का प्रेमी (क्या हम यह कर किं यह सुन्दरता करङ्कति 
की सुन्दरता है यथपि स्वयं ष्ठेटो ने कारपनिक प्रसंग के कारण मनुष्य के 
प्राङ्ृत्तिक शारीरिक सौन्दयं का दही उल्छेख क्रिया है ) जब भूमि पर सौन्दर्य 
को देखता है तो वह उस वास्तविक सौन्द्थं की स्ति! के कारण जिसका 
अनुभव उसने देवता के साथ रह कर क्रियाथा कुचं समय के ल्ए इस 
रोक का परित्याग कर उस रोक में परह जाताहै। वह उस्र रोक को उड्‌ 
जाने की इच्छा करता है परन्तु पंख न होने के कारण वह उड़ नहीं सकता। 
चह ऊध्वं दिशामे देखताडे भौर सांसारिक व्यवहारो की ओर अपना ध्यान 
नहीं देता । भतणए्व रोग उसको पाग समन्नते है । यह सर्वो्छरष्ट एवं 
सर्वश्रेष्ठ भावावेगमूकक अन्तरग्रेरणा है । उस ग्यक्ति को जिसमें यह अन्तर- 
म्रेरणा अल्पांश अथवा प्रभूतां मे विधमानदै रोग सौन्दयं का प्रेमी 
कहते हे । | 
परन्तु सभी व्यक्ति सररुतापूंक पररोकगत वस्तुर्ओ का स्मरण नहीं कर 
सकते । इसका कारण यहहो सकताहेकिं यातो उरन्होनि परलोकगत 
सौन्द्यं को अल्पकारू तक ही देखा है या उन पर किसी दोष भथवा अटता 
का प्रभाव है जिससे किं पररोक मे जो कुचं उन्होनि देखा है उसको वे भूक 
गए र्दै। ऊच ही. पसे व्यक्ति जो पर्याप्त रूपमे उसकी स्ति बनाए 
रख सकते ह । इसछिएु जिस समय वे पररोकमे मूरूरूप में देखी गड 
वस्तु की प्रतिच्छायाको इस रोक.मे देखतेर्दै तो वे आश्चयं से उन्मत्तो 
जाते है । परन्तु वे उसके वास्तविक स्वरूप का साक्तार्कार . नहं कर सक्ते 
क्योकि उनमें स्पष्ट साक्ताव्कार करने की शक्ति नहीं होती । र 


२, मानसिक-श्ारीरिकि प्रभाव 


रोकगत स्षौन्द्यं को देखकर वास्तविक ` सौन्दर्यं की स्मृति ॐ छिए आवश्यक 
वातं या परिस्थितिर्योँ निम्नित हँ (अ ) नूतन दीक्षा एवं (८ आ ) ष्टता 
के प्रभानं से रदित होना। उस व्यक्ति को जिसमेये वत्तं वत॑मान ई उष ` 





समय आश्चयं होता हे ज्र वह देवता के समान? उस सुख अथवा आचरति 
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को देखता है जो दिभ्य सौन्दर्यं का प्रकट रूप अथवा प्रतिकृति खूप है । सवते 
पहर उसके शारीर मे एक कम्प उस्पन्न होता है ओौर परखोकगत सौन्दर्यं की 
शंका का भाव उसमे अन्ञात रूप सरे जाग जाताहै। शरीर मे. व्याप्त यह 
कम्पन स्वभावतया एक असाधारण उष्णता ओौर श्रमविन्दुजनक दृशा मँ बदर 
जातादहे। इस प्रक्रियां सम्पूणं जआस्मा अज्ञान्त ओर संद्धमित दशामेंदो 
जाती है । जिस समय पृथ्वी पर आत्मा सुन्द्रता को देखती हे उस समय 
वह अपनी ओर भाते इुएु इन्द्रियन्ेय सजीव आकर्षक कर्णो को प्राक्च करती 
है। इन्हीं कर्णो को उनकी आकषषंकता के कारण “आकर्षण' कहते ह । उनसे 
वह जागरूक, सजीव जौर नूतन जीवन से पूर्णं हो जाती है शौर इसी कारण 
चह प्रसन्न हो जाती है एवं उसकी पीड़ा का अन्तहो जाताड। उस समय 
सव प्रकारके हर्पौ मे मधघुरतम हषं यही होता दहै। 


३, रुचि भेद 

जिस प्रकार से प्रक्रति की एक वस्तु का सौन्द्य्यं प्रङ्कति की दूसरी वस्तु 
के सौन्द्रयं सरे भिन्ने उसी प्रकार से एक कलराङ्ति का सौन्दय्यं दूसरी 
करूकरृति के सौन्द्य्य से भिन्न है। ओर जिस प्रकार से प्राङ्ृतिक वस्तु 
के सौन्दय्यं के भ्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रस्चि्यौँ होती ईह उसी 
भरकार से कलाङ्तिके सौन्दयं के प्रति भी विभिन्न भ्यक्तियों की विभिन्न 
रुचियौं होती दह । व्य्त्यों के इस र्चिभेद्‌ का कारण उनका चरित्र 
है। इस चरित्र का निर्माण उस देवता क भ्रभावसे होता है जिसका अनुसरण 
मजुप्यात्मा ने परलोक में करिया है। प्रस्येक आत्मा एक उस विदोष देवता का 
अनुकरण करती हे जिसकी जीवन-प्रणखी का एवं सामान्य ग्यवहार का यथा 
संभव वह प्रवयेक प्रकार से अनुसरण करती है । इस भकार से व्यक्ति का चरित्र 
पूर्वनिर्धारित दै, इसकी रचना पृथ्वी पर जन्म रेने खे पहञे दीहो जाती डे। 
यह चरित्र सुचि का निर्धारक है । यही कारणहै कि विभिन्न व्यचि प्रकृति के 
स्ेत्रमे भौर कलराङ्तिर्यो के तेत्र मे विभिन्न वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते है ` 
ओर उनसे प्रेम करते ई । एक विशिष्ट कराकरति भथवा प्राङ्तिक वस्तु एक 
विशिष्ट चरित्रके व्यक्तिके ल्ष्ही रचिकारी दै क्योकि यह परलोके 
अनुसरण किए देवता के समान होती हे । 


४, देवता के साथ तादात्म्य -- ~. 
जिस समय आरमा. किसी `विरिष्ट देवता के साथ होती -डे उस. समय वह 
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उसको निर्निमेष देखने१ के किए बाध्य होती है । अतएव उस देवता की स्मरति 
आस्मामें बनी रहती है। उस देवता के समानरूप की जव कों वस्तु उस 
व्यक्ति को दिखाई देती हे तो वह स्ति सजीव हो उठती हे । अतएव वाङ्स की 
अप्सराओं की भांति उससे भावाद्मक अन्तरप्रेरणा प्राक्च कर वह ञा्मा 
उस देवता से आाविष्टहो जाती हे जौर उसके साथ तादृस्म्य स्थापित कर 


खेती हे। 
क ९ खे, 

भावात्पक अन्तरम्ररणा (10501200 ) स उत्य्मरति काव्य 

दर्शक मे भावास्मक अन्तरप्रेरणा काके क्त्र में सौन्दर्ययुक्त वक्तु के 
चिन्तन अथवा मनन से उदुभूत होती है । परन्तु स्वतः उद्‌ भूत भावात्मक 
अन्तरप्रेरणा से कराङ्रति का जन्म होता दहे। क्योकि कविगणर काव्य की 
रचना बुद्धिबरू से न कर एक प्रकार की प्रतिभा अथवा भावाद्मक भन्तर- 
ररणा के वर्‌ करते है । वे उसी प्रकार से प्रतिभाविष्ट होते है जिस प्रकार से 
निमित्तत जथवा भविष्यवक्ता उन देवताओं खे आविष्ट होते है जिनके नाम 
पर वे भविष्यवाणियां कहते दै । महान कचि अपनी कराकृतिरूप सुन्दर 
कविताओं की रचना रचनािधान सम्बन्धी नियर्मोके ज्ञान के कारण नहीं 
वरन्‌ भावाद्मक अन्तरप्रेरणा के कारण करते हैँ । जिस समय वे अपने सुन्दर 
छन्दो की रचना करते हैँ उस समय वे भपनी बुद्धि की सामान्य ङौकिक दार्भ 
नहीं होते परन्तु कोरीवेन्टीसः के उत्सव मे भाग रेने वारे व्यक्तियों के समान 
वे भाववेग प्रेरित होते र्द। प्रतिभार्जो के रोक की वारिका्ो लौर कन्दरा 
के मधुमय निक्चंरो सेवे अपने गीत छन्दो को एकच्नित करते है । उस रोक में 
मधुमक्खिर्यो की भांति वे भ्रवेहा करते ह । जव तक वे भावारमक अन्तरप्रेरणा 
से प्रेरित एव इन्द्रियवोधश्ून्य नहीं हो जाते तब तक उन्म नूतन कराकृतिर्यो 
को उत्पन्न करने वारी क्रार्पनिकता नहीं आती । 

कवियों के अन्तःकरणं को ईश्वर अपने वशम कररता ओौर उनका 
उपयोग पने मन्त्रयां के ख्पमे करतादहे। कवि अमूर्य शा््दो का प्रयोग 
स्वतः नहीं करते, वरन्‌ ईश्वर ही उनके माध्यमसे घोरुताहै। कवि उन 
देवताओं" के मानसिक र्वो के केवर व्याख्याता हँ जो उनके अन्तःकरण को 
पूणंतया अपने वश्में कर रते दहे। 
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प्रतिभा-देवताविष्ट होने का मानसिक-शारीरिक प्रभाव ९५ 


चुम्बक ओर रोहे के छर्छों की उपमिति 


इस तथ्य का स्पष्टीकरण चुभ्वक तथा रोहेके दर्रे की उपमितिके 
आधार पर किया गया है कि कराङ्कति को उत्पन्न करते हुए कवि, उसका पाठ 
करते इए वाचक, जथवा गायक्र एव उसको रंगमंच पर भ्रदर्नित करते हुए 
अभिनेता तथा उसके श्रोता जयवा दुशंक सभी प्रतिभाविष्ट हो जाते हें। 
उपमिति का प्रयोग निम्नलिखित बार्तो को स्पष्ट करता है :- 

१. जिस प्रकार से रोहे का पहला छल्ला चुम्बक से अपनी शक्ति सान्तात्‌ 
प्राप्त करता दहै उसी प्रकार से कवि किसी विक्ेष प्रतिभाषसे अपनी शक्ति 
साच्छात्‌ प्राक्त करता हे। 

२. काव्यपादी, अभिनेता एव श्रोता उसी प्रकार प्रतिभा से परम्परया 
प्रभावित होते दँ जिस प्रकार प्रथम चरर म जडे इए दूसरे छल्छे मध्यवतीं 
छखस्लों ह्वारा परम्परया अपनी शक्ति प्राक्च करतेर्दे। यद्यपि कान्यपादी, 
अभिनेता ओौर श्रोता अन्तरग्रेरणा देने वाखे प्रतिभा देवता से आविष्ट होते ड, 
फिर भी यह प्रतिभा-देवताविष्टता सात्तात्‌ नहीं अपितु परम्परया ही होती दे । 
काव्यपादी एव अभिनेतामें प्रतिभावेशके लिए कविदही केवर एक मध्यस्थ 
साधन है परन्तु दुर्शकमें प्रतिभवेदाके ल्यि कवि जौर काग्यपादी . अथवा 
अभिनेता दोना ही मध्यस्थ साधन होते दहे । 


प्रतिभा-देवताषिष्ट होने का मानसिक-ल्चारीरिकि प्रभाव 


जिस प्रकार से चुम्बक से उद्‌ भूत शक्ति क्रमशः प्रव्येक परवर्ती दुर्खछो मं 
्षीणतर होती जातीदहै उसी प्रकार से प्रतिभाविष्टता आ मध्यवर्तियोकी 
संख्या के अनुसार षीणसे क्तषीणतर होती जातीदहै। कवि सबसे अधिक 
प्रतिभाविष्ट होता हे, जभिनेता उससे कम तथा दर्शक उसे कम प्रतिभाविष्ट 
होते ्ै। इस प्रकार से कवि पूर्णतया प्रतिभाविष्ट होता ै। उसका व्यच््व्व 
सम्पूणं रूप से बदर जाता है। वह पूणरूप सरे जपने को भूर जाता हे। 
जो ऊद वह भकट करता है उसका भी अथं वह नहीं जानता । उसको भौतिक 
तरु का कोड बोध नहींहोता। परन्तु अभिनेता अभिनय के नियमन में 
रहता है इसरिए उसमें इतनी भधिक तज्लीनता अथवा जआत्मविस््ति नहीं 
होती क्योकि पेसी दशाम सभी प्रकारके ज्ञानजन्य शारीरिक अभिनय 
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असम्भव हो जांयगे । उसके शारीरिक ज्ञान का रोप नहीं होता। परन्तु 
वह ऊुद्ध अवसरो पर आत्मवोध से शून्य हो जाता है। उसकी जामा 
प्रहर्षोन्माद्‌ पूर्णं हो जाती हे जौर रेखा रगत दै करं वह उन भ्यक्तिर्यो के वीच 
अथवा उन स्थानों पर वास. करता है जिनका वह वर्णन करता है अथवा जिनको 
रंगमंच पर चिन्रपटो की सहायता से चित्रित देखता है । दुःखप्रधान 
कथा को सुनकर उसकी आंखें आंसु से भर आती हैँ जौर जव वह भयंकरता 
का वर्णन करतादहै तो उसके सर के केश तक खड़े हो जाते हैँ । उसके इद्य 
की गति वेगपूणं हो उठती है । कोरीबेन्टीस उत्सवे भाग रेने वारे व्यक्ति 
के समान वह भी भरतिभाविष्टहोजाताहे। दशको पर भी रेसादही प्रभाव 
पडता है । नाव्वप्रदुंन को देखते भौर सुनते समय उनके सुखो पर करुणा, 
भय ओौर आश्चयं के विविध भावावेग अंकित हो जातेर्ह। 


सारांश 


जारमश॒द्धि के सिद्धान्त के विविध प्तौ की ऊं विस्तृत व्याख्या 
करने के उपरान्त हम पएरिस्येरर फे विवादास्पद आर्मशद्धि के सिद्धान्त के 
विषय मे संक्लिपष्त सारांडाखूपसरे अपने मत को निम्नल्खित ख्प्मे कह 
सकते है ६---~ 

अरयन्त प्राचीन समय से जारमशुद्धिविषयक अभिमता का उस्थान आवमा 
के तास्विक स्वरूप के विषय मे विभिन्न अभिमतो के आधार पर इभादे। 
आर्मश्युद्धिविषपयक सिद्धान्त का विकाख विभिन्न प्रभावों के कारण जार्मस्वरूप- 
` विषयक सिद्धान्त के विकास के अनुदक इञा है । इारीरद्ीन आवमा से 
सम्बन्धित जो अनेक प्रकार की जास्मशद्धियौँ है जेसे करि (१) खतक के 
घर जाने वारे ग्यक्तियों की जआर्मशुद्धि ( २) खतक के परिवार के व्यक्तिर्यो 
की जाद्मशद्धि (२) बध करिए हुए मनुष्य के रक्त से आस्मश्॒ुद्धि एवं 
( ४ ) इस्युसीनी आध्यात्मिक पूजा से सम्बन्धित आस्म्युद्धि, उनका हमारे 
छिएु केवर एेतिहासिक महस्व ही दै । देखा ज्ञात होताः कि एरिस्यौट्क के 
आत्मश्द्धिविषयक सिद्धान्त को उपयुक्त अकार की जार्मशुद्धिर्यो ने अधिक 
प्रभावित नहीं किया था। क्योकि उनके सिद्धान्त की पर्वमान्यता यह नही 
है कि मनुजत्व एवं देवष्व अपने मूर रूप मे भिन्न § । र इसी पवंमान्यता के 
आधार पर उपयुक्त प्रकार की ञादमशुद्धियां मानी -गडई थीं 1 - इस-पवंमान्यता- 
के स्थान परवे यदह मानते थे कि मनुजव्व भौर देवर्व में कोई मूलभेद नीं 
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दै। इली मूर विश्वास के आधार पर रस से आया हुभा जास्मश॒द्धि का 
सिद्धान्त रचा गया था 1 अतएव ज्ञात यह होता है कि एरिस्टारर का आस्म- 
द्धि का चिद्ध।न्त उस्र धममूकक आत्मशुद्धि से जधिक प्रभावित नहीं हभा जो 
य॒ नानियां का रास कं डिओोनीस्रस्‌ $ धामिक्त सम्प्रदायको स्वीकार करने जौर 
अपने एपारीनी धमं मं उसको भिने के पूं ज्ञात था। उनङे सिद्धान्त को 
जि प्रभावने प्रधानतया सुनिरिचत रूप दियाडहै वह भाववेग सम्बन्धी 
आव्मश्ुद्धि थी जिसकी नाधारभूत पृवंमान्यता आाप्मा की उास्तविक अमरता 
थी जिनं प्रहर्पोन्साद्‌ अवश्यमेव आ जाताथा ओर दी कारण (१). 
इन्द्र्यो की विपयप्रभावम्राहिता एव वित्तोभ इतना भधिक हो जाता था 
किं आन्तिसरखक आरतियां प्रव्यक्त होने टगतीं थीं ओर अन्तःकरण व्याव- 
हारिक रोक को छोडकर कल्पनारोक मेँ पर्हुच जाता था। (२) शारीरिकः 
अवरोध भग्न दहो जातेथे (३) दिक्काल के अवच्छेदर्को से सक्ति प्राप्त हो 
जाती थी (४) षु अर्शो सं देवता से तादात्म्य हो जाता था। 


८“एरिस्टारछ का आस्मश्युद्धि ( {८2112755 ) विषयक अभिमत आसद 
डिओनीखस्‌ के धार्भिक सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण उस्पन्न इजा था, हमारे 
इख मत की पुषश्ि इस तथ्यसे होती है क्रि विभिन्न प्रामाणिक लेखकों ने इस 
धार्मिक सम्प्रदाय के प्रभाव को दुःखान्त नारक के समान अन्य क्त्र 
भरीभांति स्वीकार कियाद: उदाहरणके किष वे यह मानते कि८१). 
डिओनीसस के धाक सम्प्रदाय के प्रहषाज्ञने यनानी कटलाको असीमकी 
छोर उन्घुख होने की अधिक्रांश अन्तरप्रेरणा प्रदान की थी (२) डिओनीसखस्‌ 
के उस्सव के अंश स्वरूप “कोरस' ने युनानी नाटक को जन्म दिया। (३) 
अन्य व्यक्तिके साथ उस तादात्म्य को स्थापित करने की शक्तिके कारण 
जिसको डिओनीसस्‌ के उस्सव से भाग छेने वारे अन्तरप्रेरित व्यक्ति वस्तुतः 
प्राक्त करते थे, अभिनय कलाका चिकाख एव उन्नयन इुभाथा। इस प्रकार 
से एरिस्टाररु से बहत पहर डिओनीष्स के धार्मिक सम्प्रदाय ने कटाक्रतिर्योः 
के उत्पादन को प्रभावित क्रिया था। परन्तु वह प्रतिभा एरिस्टाररूकीहीथी 
जिसने सबसे पहर इस वात का पता ख्गाया किं एक कर्ति का भ्रभाव 
सुन्द्रता प्रेमी दर्शक पर वही पड्ताडै जो डिओनीसस्‌ के उत्सव का प्रभाव 
उसमें भाग टेने वारे एकं व्यक्ति पर पड्ताहं। पएरिस्टाटरु के ध्यान मं विरोष 
खूप से यह बात थी क्रि जस्मशुद्धि धमस्रुलक-उन्मत्तता का उपचार ( इरूाज >) 
डे । वह धर्ममूकक उन्मत्तता कभी-कभी संक्रासक रोग काल्प रती थी जीर 
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अनोवेक्ञानिकेो तथा ज्ारीरिक रोगो के चिकिस्सको ने उसके अस्तित्व को मान 
ल्याथा। इस उन्माद का एकमात्र मान्य उपचार यहथा क्रि रोगीको 
डिजोनीखस्‌ की पूजाविधिर्यो मँ दीक्ित किया जाय । धसं-मूलक उन्मत्तता का 
` उपचार करने मँ इरण ब्यक्तिके ध्मंमूलक भाव को इतना प्रोदीकप्च कर देते 
थे कि उसकी अति नष्टो जाती थी ओर इसी कारण रोगी स्वस्थ दशानें 
छौट आता था। अतएव एरिस्टाटरू के सिद्धान्त मे जो उपमिति निहित हे 
वह धार्मिक एवं चिकिसा चास्त्र सम्वन्धी है । 


एरिस्गररु के मतानुसार पुण्यशीरता ( ४1706 ) दो अत्तिरेकां का "मध्यः 
है--अर्थांत्‌ वह अतिरेक श्रून्य दशाहै। यूनान के धार्मिक व्यक्ति यह 
विश्वास करते थे कि वाङ्सके रूपमे डिओनीखस्‌ ध्म॑मूकुक उस्मत्तता को 
यहरे चरम दशा तक जाग्रत करताहे ओर फिर निसीओस्र एवं कोकिल 
क खूप स्वयं त्षोभशून्य तथा चान्त कर देताहे। इससे एरिस्टार की 
भतिभाको (कला का ख्चय शिक्तादेना हेः इस कराविषयक्र सिद्धान्त की 
-रचन। करने का संकेत प्राप्त हृजा। क्योकि वे प्रस्येक प्रकार की अतिरेकता 
को दोष मानतेथे। जतपएव यदि डिओनी सस सम्बन्धी उत्सव सं भाग रेने 
से भावातिरेक नष्ट हो जाता था जीर चित्त शान्त तथा स्वस्थ हो जाताथातो 
डिभोनीसस्‌ के धार्मिक सम्प्रदाय से उस्पन्न दुःख-प्रधान नाटक का भी वैसा 
डी प्रभाव पड़ना जावश्यक था। 


इस विषय मे एक वात को स्पष्टतया याद्‌ रखना चाहिये । यद्यपि यूनान 
के धार्मिक व्य्िर्यो के प्राचीन विश्वास के अनुसार केवरू वे ही व्यक्ति भावा- 
तिरेक से क्त होतेथे जो डिओनीसस्‌ के उत्सवे भागच्तेथे फिर भी 
शएरिस्याटर यह मानते थे किं दुःखप्रधान नाटक दुर्शंक को उसके प्रव 
आदातिरेक से युक्त कर आर्मश॒द्ध करता है। आत्मशुद्धि के सिद्धान्त के चेत्र 
छो विस्तृत्त वनानेमें प्रिस्टाटरु ने अपने गुरुष्टेटोसे ब्रेरणा प्राप्त की थी । 
क्योकि ण्ठेटो ने अपने इओन नामक मन्थं यह प्रतिपादन किया था कि 
एक नाव्य प्रदश्ंन को देखने से द्शंक की मानसिक-कश्ारीरिक दशा ङगणभग 
चेसी दही होती दहे जेसी कि एक नाटक की रचना करते समय एक नाटककार 
की तथा नारक का अभिनय करते समय एक अभिनेता की दशा होती हे । 

यर्हो तक किं एक साहिद्यिक कति के पाठक अथवा श्रोता परजो 
आचारिक ( ©111621 ) प्रभाव पड़ता हे उसको भी ष्ठेटो ने अपने स्िम्पोजियम 
नामक न्थ में कोरीवेन्टीख के उश्सव में उन्मत्त क्रीड़क (८ खिलाङी ) पर पड़ने 


सारा ९९ 


वाख प्रभाव के समान मानादहै। क्योकि एल्सीवियाडीक्ठ ने अपने ऊपर 
साक्रेटीज्‌ ऊ व्याख्यान का प्रभाव इष्ती प्रकार का मानाडै। 

वस्तुस्थिति यह है क्रि ए्रिस्टाटरू के सिद्धान्त का आंरिक पूर्वप्रतिपादन 
उनके पूवंराखकारो ने सामान्यतः ओर उनके गुरप्ठेटोने विशेष खूपसे 
करियाथा। परन्तु ष्टेटो काग्यलक्तणश्याञ्कार नहींथे। मूररूपसे वे एक 
राजनीतिक दानिक थे) सम्भवतः उन्होने इन्द्रियसुख के पीद्धे दौडने वाले 
रंगशाखा ॐ असंख्य प्रेभिर्यो को देखा होगा 1 जेसा कि हम कह आए है ष्ठेटो 
के मत के अनुसार वास्तविकं सौन्दुर्थं के वारतविकमप्रेमीये खोग नहीं थे। 
इसीरिषु उन्होने राजनीतिक एवं दानिक कारणों खे अपने लोकतन्त्रं 
कराक्ति्यो ऊो निन्दनीय खहराया था यद्यपि देखा करने मं उन्होनिं संकोच का 
अनुभव क्ियाथा) पेक्षा ज्ञात होतादे किं एरिस्टाटरूने अपने गुरुके उस 
कथनको स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्होनि उस श्तंको वतायाथा 
जिप्तके पूरा होने परवे कला को अपने छोकतन्त्र म स्थान दे खक्तेथे 
(काज बी २) । इस कथन के अनुसार भआत्मश्द्धि के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
उन्होनि दाश्च॑निक रूप में यह सिद्ध किया कि कम से कम दुःखघ्रधान नारके 
अपने दर्शका में स्वास्थ्यप्रदं समावस्था उत्पन्न करने की शक्ति हे । अपने अधिक 
पूणं ददान शाख की सहायतासे एवं राजनीतिक पक्ठपात से रहित होकर 
एक सच्चे काव्यलत्तणशाख्नकार के र्पमें पएरिस्टाररुने कठाञ्ञाखकेच्तेत्रमे 
एक गतिश्ीरु कदम उखाया ओौर करा तथा आचार शाख में एक इढ़ सखम्बन्ध 
स्थापित किया । 

यदि हम प्रिस्टाट के कतेभ्यमी मांसार्ाख सम्बन्धी अतिरेक रहित मध्य 
के चिद्धान्त की उयोति सँ जत्मशद्धि के सिद्धान्त को देख तो हमको दुःख- 
प्रधान नाटक के प्रभाव का स्वरूप स्पषटख्पसे न्ञात हो सकेगा। इस सिद्धान्त 
के अनुसार दुःख-प्रघान नाव्यश्रदृ्चंन का उत्तमशङकति के दको पर जो प्रभाव 
पड़ता हे वह समा वस्था, अतिरेकशून्यता, विषमताहीनता तथा मध्यवर्ती होने 
के अतिरिक्त ओर ऊद नहींहे। यही कारणहै कं उनका कलाज्ञास्त्रीय 
सिद्धान्त शिक्तकवाद्‌' ( ए602&0&151 ) नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार से 
एरिस्टाररू ने अपने गुर प्ठेटो के कला्ास्त्रीय सिद्धान्त का संशोधन किया 
जर “करा इन्द्रिय सुख मात्र का साधन है इस विद्धान्त के स्थान पर “कला 
चखारित्रिक उन्नयन का साधन हे इस सिद्धान्त को स्थापित किया । 











अव्या ४ 
नाटक का रचना-विधान 
दुःखप्रधान नाटक का तकंश्ा्गीय चि्रेषण 


गत अध्याय मैं हमने दुःखप्रघान नाटक की प्रिस्टटरू छत परिभाषा के 
लादि भाग तथा अन्तिम भागकी व्याख्याकीदहै। इन दोनो अंशो मं एक 
तकं संगर्त सम्बन्ध दै। परिभाषाके पूर्वभागं कारण का उल्रख एवं उसके 
अन्तिम भाग में "कार्यः का उर्रेख दे । परिभाषा के पूर्वं भागे उघ्च "नारकीय 
कार्यं, का वर्णन दहै जिसको दुःखभ्रधान नाटक मे प्रधानतया प्रदद्दित्त करना 
चाहिए तथा परिभाषा के दूसरे भाग मे उक्ल प्रभाव का वणन दहै जिसको दुंक 
मे उत्पन्न करना नाटक काल्चयदहे। परिभिाषाके येदोर्नो अंश मिरु कर 
दुःखभ्रधान नाटक की दाशेनिक व्याख्या करते है । यदि पारक इस व्याख्या 
को पूणंरूप से हृदयंगम करना चाहते ईह तो यह आवश्यक है किं वे भटलीभांति 
उनके मूरुतस्वद्शंन एवं कतंग्यमीमांसाश्ाख के त्िद्धान्तो को समञ्च ठं) 
अतणएष अपने पाठकों को स्मरण करने केलिए ही हमने गत अध्याये उनके 
ददन शाख के ऊद प्रयुख अंशो का संज्लिप्च रूप में परिचय दिया था । 


इस प्रकार से मूरुतश्वदशंन एवं कतंभ्यमीमांसाशाख से सम्बन्धित दुःखः 
प्रधान नाटक की व्याख्या करने के उपरान्त अव हम उसकी त्कश्ास्त्रीय 
व्याख्या करगे । वास्तविकता यह दहै कि एरिस्टटङ ने स्वयं तकंशास्त्रीय 
व्याख्या की है । एरिस्टाररु ने पदार्थौ की संख्या दस मानी है! इनमे से 
चार प्रथम पदां निम्नक्िखित हैँ :-( १) दव्य (२) परिमाण (३) 
सम्बन्ध एवं (४) गुण । वतमान प्रसंगमें हमारे ल्षएिये ही चार पदार्थ 
आवश्यक है । | ौ 

एरिस्टाटरू के मतानुसार तक॑चास्त्रीय प्रतिन्ञावाक्य ( 70005107 ) 
का कत्तं प्रथम पदाथं अर्थात्‌ दन्य स्वख्पही होतादहै। अन्य पदार्थं उन 
सम्भावित प्रश्नों के केवर उत्तरमात्र होते है जो प्रथम पदार्थं के सम्बन्ध में उठ 
सकते है । अतएव पएरिस्टाटर ने पहर दुःखप्रधान नाटक को द्रन्य स्वरूप 
प्रतिपादित कर तकशास्त्रीय प्रतिज्ञा वाक्यके कर्ताके रूपमे रखा ओर फिर 





दुःलप्रधान नाटक का गुणात्मक विर्केषण १०१ 


सम्बन्ध सूचक पर्दो सं उसकी परिभाषा देते हुए यह कहा कि यह एक 
“कार्याचुकतिः है । 


दःखभ्रधान नाटक को परिभाषा जिस अध्यायमें छ्खी गईं है उसके 
जागामी लध्यार्यो में सख्य रूप से दुःखप्रधान नाटक की व्याख्या गुण तथा 
परिमाण के अनुसार की गड है भौर उन तरवो का विशद्‌ वर्णन किया गया हे 
जो इस प्रकार के विश्केषण से प्रकट इष्‌ है । 


तथ्य यदद करि स्वयं एरिस्टाटरु अपने पाठको को जैसे यह जताने के 
किएक दुःखभ्रधान नाटक काजो विश्केषण उन्होनि श्ियादहै वह पूणं रूप 
से तकशास्त्रीय है अपने ग्रन्थ के वारहवँ अध्याय के आरम्भ मे कहते ड :- 

"परन्तु हम गत पष्ठामें दुःखप्रधान नाटक के उन अं्चोका वर्णन कर 
आए दै जो उसके गुणाष्मक स्वरूप की रचना के छिएु परमावश्यक है । परन्तु 
दुःखप्रधान नाटक के;परिमाणानुक्चार वे अंश जिनमें इसका विभाजन थक रूप 
से क्रिया गया हे निम्नङ्िखित हँ ।* 

हम इन दोनों प्रकार के विश्रेषर्णों की व्याख्या क्रमाः करेगे । 


दुःखप्रधान नाटक का गुणार्मक विर्रेषण 


दुःखप्रधान नाटक के निम्नङ्खित दकं भागर्हैजो उसको उश्छके गुण 
भरदान करते हँ - 

१. चित्रपर रूपी अकरण अथवा र॑गसञ्जा । 

२.. भाषा 1 वाक्यविन्यास शरी ( 27000 ) 

३. गीत । 

४. शि्टग्यवहार के प्रभावश्ाटी रप । 

५. युक्ति प्रदान शक्ति ( 8671067} ) 

&. इतिढ्त्त अथवा कथानक्त । 

अजु्ृति के साथमे ये छ भाग तीन प्रकार से संबधित है-८ १ ) साधन 
स्वख्पमें (२) भकारस्वरूपमें एवं (३ ) विषय स्वख्प में । रंगसञ्जा एवं 
वाक्यविन्यास शोखी (८ भाषा आदि ) अनुङृति के साधन है! दुःखप्रधान 
नाटक दो इन्द्र्यो अर्थात्‌ नेत्र एवं कान के माध्यमसेदही दर्शको को अपनी 
ओर जाकर्षित करतादहै। दश्यको प्रकट करने का साधन रंगसञ्जा१ हे। 


१. षोय० ४१७ 








१०२ स्वतन््रकलाश्ास्न 


इसमें रगश्ारा के चित्रपट, वस्त्रादि एवं नाटक सम्बन्धी सभी दश्य सामभरी 
आ जाती हे । 


रगसज्ञा सामग्री की अनावर्यकता 


दुःखप्रधान नाटक के जिन छ अंगोका उर्रेख हमने गत-उपप्रकरणमें 
किया है उन्म से रगसजा अथवा रंगश्षाखा के उपकरण सर्वाधिक अनावश्यक 
है । इसमें संशय नहीं कि रंगसनज्ा अत्यन्त आकर्षक होती है फिर भी यह 
अधिकांश्चतः यंच्नरकडा से उस्पन्न दोती हे । इसकी रचना सं कचि का कद्ध भी 
हाथ नहीं होता । दुःखप्रघान नाटक के छिएु यह आवश्यक नहीं हे क्योकि 
भर्व को जाग्रत करने, उनको चरमोर्कषं विन्दु तक पटचाने ओर उनको 
समदश्ामें रने की दुःखप्रधान नाटक की शक्ति पर रंगसजज्ा की सामथ्री 
ओर अभिनेता का अभाव कोई प्रभाव नहीं डार्ता । दुःखप्रधान नाटक के 
सहृदय पाठक पर आराम कसी पर रेट कर एक दुःखप्रधान न।टक्‌ को पढने 
से वही प्रभाव पड्ताहै जो रंगमंच पर उसको अभिनीत देखकर उक्ष पर 
पड्ता हे । 


वाक्यविन्यास शरी ( भाषा ) 


जिस प्रकार से रंगज्ञाखा के उपकरण दृश्य वस्तुओं को ददित करने के 
साधन है उसी भरकार से वाक्य विन्यास होखी, भाषा, आदि श्रोतन्य के अनुकरण 
के साधन हँ । यह वाक्य विन्यास शेखी, भाषा, सख्य रूप से आन्तरिक अथवा 
बाह्य उस्प्ररणारो से जनित उन समग्र अुभर्वो को प्रकट करती है जो कथानक 
के विविध पात्रों मेँ उत्पन्न होते है । यह प्रकटन रसे शब्दो मे होना चाहिये 
जिनकी पाठकों म जथवा श्रोतार्ओं मं जियो को उस्पेरित करने की श्राति 
एक सी ही हो चाहे उन्हं गद्य अथवा पय के खूप मे संगरित किया जाय । 

परन्तु अनुभवं जीर लज्ुभवजनक सामग्रियों आदि का वर्णन इतना 
सविस्तर होना चािए कि पाठकों के सामने एक पेखा पूणं रेखनी-चित्र 
उपस्थित हो जाए किवे दुः्खप्रधान नाटक का मानस प्रत्यक्षीकरण विना 
रगक्ाखा की सजासामम्री ओौर अभिनेतार्ओं के कर सङ । 


कवि अथवा नाटककार के लिषए्‌ इस प्रकार के ठेखनी-चिन्न को सफलता- 
पूवक प्रस्तुत करने के किष दो वातं आवश्यक ड ;-- ` | 
( १ ) उसे अपनी कृति को दु्चंक के दश्टिकोण से देखना चाहिए 1. कयाकि 


प्रसादगुण-भाषा की उत्कृष्टता १०३ 


यही अकेला पक उपाय है जिससे कोद कलाकार यह जान सकता हे कि 
कर्ति मे क्या संगत है ओर क्या जसंगत है। पूरे दुःखभ्रधान नाटक का 
रेल नी-चित्र ( ?6०-शा०प७ ) इतना अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि यह ज्ञात 
होने रगे कि उसके कायंकरार्पो के घटने के समय वह ठेखक उनको भव्यद्ठः 
देख रहा था । 

( २ ) जरह तक सभव हो ठेखक अथवा नाटककार को उन भावावेर्गो 
से सम्बन्धित सुखतिकारां एवं अगविक्चेर्पो को स्वयं आत्मसात्‌ करते इष्ट 
भावनिसग्न हो जाना चाहिए जिनको वह प्रकर करना चाहता हे । वर्योक्ि. 
जो काकार भावावेग का स्वयं अनुभव करते दहै वे ही अपनी “अनुङ्कतिर्यो" 
को अस्यन्त संभावनीय ओौर सस्यपूणं वना सकते हैँ तथा कोई भी अन्य व्यक्तिः 
मानसिक साव-विक्तोभ का उतने स्वाभाविक रूपमे वर्णन नहीं कर सक्ता 
जितना कि वह भ्यक्ति कर सकता हे जो स्वयं भावावेग से क्तुभित है । 

कशथानक्‌ से सम्बन्धित नायक तथा अन्य पा््रोंकी मानतिक-ज्ारीरिके 
दृश्ार्ओो पतं उनकी सञ्युचित परिस्थितियों को शदो में प्रकट करना दुःखप्रधान, 
नाटक का छच्यदहे। मानल्िक प्रव्यक्तीकृरण तथा स्पष्ट खूप से विषयी- 
करण ( 00166106807 ) की राक्ति चारीरिक दक्णा्जओं एवं परिस्थितियों 
को प्रकट करने में सहायक होती दै । मूरपात्रों से तादास्म्य स्थापित करनैः 
की शक्ति मानसिक दशाओं को अंकित करने मे सहायक होती हे। अतपएव 
सफर ओर भ्रभावशाखी शाब्द समुदायो में इनको प्रकट करने के छि यहदो 
शक्तियों पूणंतया आवश्यक हँ । एरिस्टारलङृत पोयरिक्स नामक अन्थ का वहं 
बींसवा अध्याय प्रिक्च अश्च माना जाता है जिसमें भाषा के विधायक अ व्ण 
से ठेकर वाक्य तक का उल्रेख है। अतपएव य्ह पर उस अध्याय मैं 
प्रतिपादित विष्यो का उर्रेख करना हमारे -किए्‌ आवश्यक नहीं हे । 


प्रसादगुण-भाषा की उत्कृष्टता 


भाषा की प्रसादता “अधमता' से विग गुण है । यह गुण तव॒ उस्पन्न 
होता है जव “खोक व्यवहृत संज्ञा च्दो ` के अर्थात्‌ उन संक्ता चादौ के, जिनका 
भयोग सासान्यजन लोक भसिद्ध अर्थौ सें करता हे, एकमान्न प्रयोग को त्याग देते 
हं । तथा समुचित समाचुपात ( ए7000100 ) मे असामान्य शब्दो अर्थात्‌ 
उन शाब्द का प्रयोग करते है जो बिदेशी, आरुकारिक ` अथवा राक्तणिक ई । 





१. पोय० ४४७ पृष्ठ टिप्पिणी = 








:१ ०४ .  स्वतन्त्रकलाराख 


क्योकि अलंकारो का बहुशः प्रयोग उस दटोक्ति ( छपा) को उष्पन्न 
करता है जिसमे वास्तविक रूप मँ सद्य परन्तु प्रस्य्त ख्प सं असंभव वस्तु 
को परस्पर भिराया जाताहै। इसी प्रकारसे विदेशो शब्दो का अस्यधिक 
अयोग वर्वरता का जाभास् देतादहै। अतएव सुन्दर प्रसादता१ चहीहिजो 
दुःखप्रधान नाटक छ्िखनेमें विदेशी, आरूकारिक एवं राकणिक चाव्दं के 
समुचित समायु पातिक मिश्रण से उत्पन्न होती है । रोक व्यवहृत संज्ञाशब्द 
कै प्रयोग से कराङ्रति को केवर ्रामीण अथवा अधम कोटि की प्रसादता प्राक्च 
होती हे, सुन्दर प्रसादता नहीं उपल्डध होती । 


गीत 


गीत का सम्बन्ध अनुकरणर के प्रकार ( 0200678) के साथ है 
यद्यपि पएरिस्टाटर ने दुःखप्रधान नाटक के अन्य पोच भागों का वणन एक-एक 
कर पच अध्यायो में क्रिया है परन्तु प्राक्त मन्थमें८जो खण्डित हे) गीतः 
का प्रतिपादन स्वतन्त्र ख्प से एक अध्यायम्‌ प्राक्च नहींहोतादटै। उनके मत 
के अनुसार गीत नाटक का सर्वो्छरष्ट अरंकरण है भौर इसकी राक्ति 
सवंविदित हे । 


५ 9 (= € [^> 
शिष्ट व्यवहार (0471678) एव सुक प्रदशन्‌ खं क्छ ( 56४1067) 
इतिच्रत्त अथवा कथानक के साथ-साथ शिष्टम्यवहार विधि तथा युक्ति 
भदश्न शक्ति अनुकरण के विषय है । गत अध्याय नें हमने उनका वर्मन कायं 
केश्रोतोंके ख्प्मे कियाहे। अतएव इनका वर्णन हम इस स्थान पर नहीं 
करेगे । 


कथानकः 
इस श्रसखग में एरिस्टाटरू के मतानुसार कथानक का अर्थं तर्कसंगत ख्पमें 
सम्बन्धित घटनाओं की एक श्छङ्कुलादहै। घटनाओं कायं निहित होते 
है क्योक्रिये घटना्पु या तो कार्यौ की फलस्वरूप होती ङ्क जथवा उनसे 
परिस्थितियों आदिके रूपमे सम्बन्धित होतीदहै। अतएव पएरिस्टाटरु का 
-मत यह है किं कथानक त्वतः कार्यानुङ्ृतिष्है। यही कथानक्र दुःखप्रधान 
नाटक का रुच्यहै क्योकि एक अङेरे, अपूर्ण एवं अर्पांगी कार्यं से किसी 
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काय की ऊम्बाई १० 


दुःखभ्रधान नाटक की रचना नहीं की जा सकती जौर न कार्यौ की बह क्रमवद्ध 
श्खला ही दुःखध्रधान नाटक का खजन कर सकती है जिसकी कडियां तै 
संगत रूप में सम्बद्ध नहीं है यद्यपि उसका सम्बन्ध एक ही ष्यक्ति के साथ डे । 
दुखःप्रधान नाटक केलिषु यह आवश्यक दै किं उसमे अपने पूणं कार्यो की 
एक शला हो परन्तु वे सव कायं तकंसंगत रूप में परस्पर सम्बन्धित हो ओर 
एक अन्ति रुच्य की प्रा्तिमें परस्पर सहयोगी हा । जिस प्रकार से एक चित्र फलक 
यर विभिन्न रंगों कौ विना किसी रूपरेखा के विखेरना अधिक चिन्ताक्ष॑क नहीं 
होता उसी प्रकार से विश्रु कायंककाप भी भ्रभावहीन होते है । इतिच्त्त अथवा 
कथानक इस आवश्यकता को उत्पन्न करताहेकि कार्योको तर्कसंगत रख्पमें 
सम्बद्ध किया जाय भौर कार्यो के अङ्गा को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाय 
कि यदि उनमें से एक का भी विपर्यास कर दिया जाय अथवा उसको निकाल 
चया जायतो सम्पूणं कथानक एक दुसरा? क्षी कथानक हो जाय । अतएव 
यह कथानकं दुःखग्रधान नाटक का प्रसुख अंश अथवा आस्मास्वरूप होता हे । 
इसके आत्मञुग्धकारी सवते वड़े अंग दशापरिवर्तन तथा रहस्यज्ञानदहै। 
दुःखप्रधान नाटक मे जिस कायं का अनुकरण करते हँ उसको सर्वागीण तथा 
विज्ञा होना चाहिए! क्योकि कायं की विज्ञार्तासे ही नारक को एक 
भ्रकार की विश्लारुता प्राक्च होती हे ओौर विशालता उसको सुन्दर बनाती दहे 
क्योकि सञ्चित विशाक्ता युक्त ही कथानकं सुन्दर होता ह । अतएव यहां 
पर यह आवश्यक दहे कि कायं की रम्बाहं अथवा उसकी विश्ारुता का वणंन 
किया जाय । 


कायं की लम्बाई 

वह कार्यं जिसे दुःखप्रधान नाटकं प्रदरित क्रियाजातादहै पेसान 
होना चादिष्ट जो तरन्त ही कर्णा एवं भय ॐ भावों को उद्पन्न कर दे। इस 
कार्यं मे एक विश्ार्ता भी होनी चाहिए । क्योकि परिमाण में जो अस्यन्त 
छोटा हे वह सुन्दर नहीं हो सकता क्योकि अच्यन्त छोटा होने के कारण उसका 
प्थवेन्तण अलङदय अव्यप समय मे आर अस्पषटरूपसें होता हे। आरन 
वही सुन्दर है जिसका आकार इतना अधिक विका है कि उखका पयवेन्षण 
एक दिने नहीं किया जा सकता । क्योकि इसका सुव्यवस्थित सर्वागीण 
आकार द्लंक की दशि से ओश्रु हो जाता ह । 
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अतश्व कायं की कम्बाहईं रेसी होनी चाहिए कि उसका स्पषटरूपसे 
पर्यवेत्तषण एक॒ निरिचत समयावधि मे क्रिया जा सके एवं सररूतापूर्वक उसे 
याद्‌ रखा जा सके । कायं की रम्बाहं जितनी अधिक होगी उतना ही अधिकः 
वह सुन्दर होगा यदि उसमें स्पष्टता गुण वतमान है। काय में रम्बाई 
तभी होतीदहै जव क्रि उलको प्रद्ित करने का समय-परिमाण इतना 
हो फि उसमे उन्नत दक्षा से पतन दृशा अथवा पतन दक्ासे उन्नत दशा 
प्राक्च करना संभव हो । 


परञुख खूपसे कार्यका सर्वागीणहोनादही कायंको लम्बाद्र प्रदान कर 
सकता है । वर्योकि जिस कायं का मनोगत प्रस्यत्त सर्वागीण है उसी 
क्रमदश्ापं स्पषटख्प से होती ई । इस प्रकार के कायं की व्याख्या पूर्वीय एवं 
पाश्चात्य नाव्यकरा विषयक भर्न्थो सं की गड है। उदाहरण कै किए 
दोक्सछपीयर के नाटकों के समीक्तकार से स्वीकृत क्रमदशाओं के समान भरतमुनि 
ने कार्यो की पांच दद्ञांको स्वीकार क्रियाहे। परन्तु ए्रिस्टारकने तीन 
क्रम दशाओं को ही मानादहे। (१) आरम्भ (र) मध्य एव ८३ >) अन्त! 


आरम्भ 


एरिस्शटरू ने यद्यपि पने काव्यलक्षणचाख सें इसका वर्णन संज्तिप्त रूप 
मे किया हे ओौर केवरु इतना ही कहना पर्य्या समश्चा है किं आरम्भ वह हे 
जिसके पूं कुद न हो परन्तु जिसके पश्चात्‌ ऊद होने की आशा हो, फिर भी उनके 
कतंव्यमीमांसाश्ाछ्च पर ध्यान वेने से इसका स्पष्ट स्वरूप हमे ज्ञात हो सकता 
है । अतएव प्रशन यह उठता है किं "कार्यं का वह कौन सा अंश है जिसके पूरव 
भोर ऊच नहीं होता है । कार्यं का आरग्भविन्दु क्या है १ अथवा किस विन्दु 
से कायं का आरम्भ होता दहे? इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं हे यदि हमको 
यह स्मरण हो कि एरिस्टाररुके मतम कायं का स्वरूप शारीरिक भान्नदही 
नहीं दै वरन्‌ मानस्िक-शारीरिक हे । कायं का श्लारीरिक पल्ल अर्थात्‌ एक 
ख्चय को पाने के छिषए आवश्यक चिभिन्न जारीरिक अगो का संचाखन स्वतन्त्र 
ख्पम नहींहोता वरू वह सदेव उस इच्छा दाक्ति से नियंत्रित एवं निर्देक्लित 
होता हं जो एक उदेश्य की पतिं के दिष्ट आवश्यक साधनों को निशिचित करती 
हं । जतए्व दुःखप्रधान नाटकमें प्रदरित कायंकी प्रथम कऋरमदश्ा उखं 
मानसिक चिन्तन से निर्मित होती हेजो इष्ट ख्चयको प्राक्त करनेके णु 
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परिस्थितियां अथवा विभाव एवं साधन-चयन १०७ 


साधर्नो के चयन पुवं उनको उपयुक्त ्रयुक्ति के किए आवश्यक हे । अतएव अव 
हम यह जानने की चेष्टा करेगे कि साधर्नों के चयन में क्या किया जाता हे। 


परिस्थितियां अथवा विभाव एवं साधन-चयन 

जैसा कि हम एक गत उपप्रकरण मँ कह आण्‌ ह कार्यं दो प्रकार के ह- 
( ¶ ) स्वेच्छापूवंक किष गष काचं एवं (२ ) परेच्छाजनित कार्य, यद्यपि 
एरिस्टाटरू ने अनिच्छा पूवक कायंका भी वर्णन कियाहे। प्रथम१कोरिका 
कां वह दै जिसका आरम्म कर्तां परिस्थितिर्यो के विशेपो की पूर्णतया जानकारी 
के साथ करता ओर दूखरो कोटिका कार्यवहडैजोया तो परवक्ष होकर 
किया जाता दे अथवा परिस्थितियों के विशर्पो की जअक्तान दशाम किया 
जाता है । विरोर्षो ( 20975 ) के अज्ञान के कारण जो कार्य उस्पन्न होता 
हे वही दुःखप्रधान नाटक का प्रदुर्शनीय का्यंहै। विषो ॐ अल्ञानमे दही 
कायं का दुःखप्रधानस्व निहित हे । 

दुःखप्रधान नाटक के नायक के सम्मुख एक परिस्थिति होती है । जेसे किं 
ओइडिपस्‌ को ही देखं-थीवीस में जाए इए उसको सोलह वषं व्यतीत हो गण्‌ 
ह । राज्यमें एक महान संकट की दा जा गई हे । महामारी फक चुकी दे । 
खतो, फर्वारिकार्नो जौर उद्याना मे कद्ध भी उस्पन्न नहीं होतादहै। अतएव 
पुरोहित को आगे कर॒ जनसमूूह परित्राण पाने के लिए ओइडिपस्‌ के निकट 
आया है । ोइडिपस को यह बताया गया ह कि इस वतंमान संकट से उद्धार 
पाने का केवर एक ही उपाय हे-वह यह है किं उस व्यक्तिको निर्वासित 
किया जाय जिसने भूतप राजा की हव्या कीदहे। उखे राजाके हव्यारे 
का पता रुगाने के रुच्य की सिद्धि के किए साधनों को निर्धारित करनेके किष 
प्रयास करने को कहा गया है । वारक जथवा पश्च की भांति मूक चित्तवृत्ति 
( 1151761 ) के जनुखार परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करनेके लिए उससे 
नहीं कहा गया है । वह आस्मा का केषर एषणारटमक अद्य ही नहीं है जिसका 
उपयोग वह इस परिस्थिति के संभाकने के छिएु कर सक्ता दै । वरन्‌ इसके 
संभास्ने के छ्एि आस्माकी वह कल्पना-क्ति आवश्यक है जिसको आत्मा की 
इद्धि शक्ति का पूर्णं सहयोग प्राप्त है । उसको कार्य के विभिन्न विशेपो जसे काक, 
दिक्‌, अवसर, भ्यक्ति, विषय, विशिष्ट रूप जादि का चिन्तन एवं मनन करना ह 


जिससे वह भाक्त विभिन्न साधनो में से सर्वाधिक उपयुक्छ साधनों का चयन कर 
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सङ्के । उसको केव रूदयसिद्धि की इच्छा ही नहीं करनी द वरनू उसे छिए 
उपलब्ध साधनो मं से उपयुक्त साधनों का चयन भी करना है कर्योकिं साधनों 
क इसी चयन पर रुचयप्रा्ि मेँ सफरूता अथवा जलफरूता निभेर ह । वर्यो 
इच्छा तो असंभव की भी की जा सकती है, जेषे किं कोई व्यक्ति श्द्यु से वचने 
की इष्वा कर॒ सकता है । परन्तु साधन-चयन का संबंध उससे हे जो हमारी 
शक्ति में हे । 

साधन-चयन+ का वह विशेष गुण जो उसका इच्छा मान्नसरे सेद्‌ स्पष्ट 
करता है यह हे कि साधन-चयन समे हम सदेव पहर उन वस्तुर्जो का चिन्तन 
करते है जो हमारी शाक्तिं द, जिनके विषयमे रेखे नियमदहे जो सामान्य 
रूप से उन पर लागू होते है, परन्तु जिन के परिणाम को पहर से निश्चित 
खूप मेँ जाना नहीं जा सकता, एवं जिनके परिणाम के विषयमे कुद न कुड 
डंका का अंशा वतमान रहतादहे। चिन्तना च्य की नहीं वरन्‌ साधनो की 
होती है। जव रुच्य निर्धारितिहो जातादै तो छच्यसाधक साधनों की 
चिन्ता का आरम्भ होताहै। यदि साधर्नो की संख्या जधिकदहै तो वर्तमान 
विशेष रुच्य से सम्बन्धित साधनों के सापेक्तिक महत्व की चिन्तनाका 
आरम्भ होता है । परन्तु यदि साधन णए्कहीदहैतो उसको प्रयुक्त करने के 
उर्क्ृष्ट रकार एव प्राक्त करने की सर्वोत्तम विधि का चिन्तन करते दहै! कायं 
के अन्य विशेषो के विषयमे मी यही कह सकते दहै । अतएव चयन का अर्थ 
अनेक साधनो में से ऊ साधनो को किसी ख्दय की सिद्धिके रए 
कायं की योजना वननेमे निर्धारित करना! है। जेला कि हम कह चुके 
ए्रिस्टाटर के मतानुसार कार्यं का तासिक स्वरूप मा नसिक-शारीरिक हे ओर 
उसका मानसिक पत्त शारीरिक पक्त का पूर्ववर्ती है । यदि कार्यको हम समग्र 
ख्पमंदेखं तो एक परिस्थिति मं उपयोक्तभ्य साधनों की उस निर्धारणा को 
आरम्भ कहते हैँ जो परिस्थित्तिगत विशिष्टताओं के ज्ञान के आधार पर की गं 
है, जो पर्यया चिन्तना के उपरान्त की गई है भौर जिसके अनुद्धर शारीरिक 
परिचालन किए जाते ड । 

उदाहरण के किए यदि हम सौफिक्टीज्‌ कृत ओइडिपस को देखें तो हमको 
यह हात होता करि नाटक के उस समयॐे अंशसे ठेकर नित समय 
ओहडिपस रंगमंच पर॒ जाकर यीवील में आए हुए संकट से चुटकारा पाने की 
इच्छा करने वारे नागरिको से संखाप करता दहै उसके उस अंश तक जिसमें 
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कृथानक की जटिलता १०९ 


भविप्यवक्ता रंगमंच पर आकर यदह ध्रक्ट करतादहै कि स्वयं ओडइडिपस 
ही भूतपूर्वं राजाका हध्याराडै, नारक का प्रयोजन कार्यकी विह्िष्टतार्भो दे 
पर्य्याक्षि ज्ञान एवं चिन्तना के वाद्‌ की गई उस निर्धारणाको प्रकट करना दे 
जो आगत परिस्थिति से जावश्यक वना दी गई है। वस्तुतः ओहडिपस स्वयं 
यह कहता है- 

“नें असंख्य उश्चुकर्णो को बहाता हजारो इुकार्ह--विचारोकी भाग 
दौड नँ अनेक साग पर घूम चुका ओर परम चिन्तना के वाद्‌ जिस 
एकमान्न उपाय को यने पाया है उसको मेने कार्यान्वित क्रिया है । 


काये का सध्य भाग 

यदि हे यह स्पष्टख्पसे न्ञात हो कि विविध प्रकार ॐ इतिन्रत्तो अथवा 
कथानर्को का स्वरूप प्रिस्टारक के मतानुललार क्यादहै तो हमको यह स्पष्टतर 
ख्पसेन्लात हो सकेगा किं एक सर्वागीण कायं का मध्यभागक्यादहे!? 

कथानक दो प्रकार का होता है-८ 9) सरू ( 50ए€ ) एवं (२) 
भिश्र ( (्गपाल्छ )। कर्योक्रि इसमं निस कायं का अनुकरण करते ह वह 
भी सरल अथवा मिश्रहोता है। दोनों कथानर्को मं सेद यहद किमिश्र 
कथानक सं जटिरुता (60711620) एव जरिरुता-उन्मोचन (76501४0) 
उत्क्रान्ति ( 16901४0४ ) एवं रहस्यक्तान ( 01500४४४ ) होते दै जव चि 
सररू कथानक में उपयुक्त अन्तिम दो दा नहीं होते । 


कथानकं की जटिरता 


वहुधा जटिख्ताः (011८2110 ) की रचना सभी बाह्य परिस्थितिर्यो 
एवं आन्तरिक परिस्थितिर्यो में से कुड परिस्थितियां करतो ईह । कथानक काः 
वह अंशा इसकी रचना करता है जो आरम्भ से छेकर उस स्थान तकं विस्तृत 


हे जहौ पर से नायक के भाग्यपरिवतंन कः आरम्भ होने गता हे । इस अंश 


में वे घटनार्पै प्रदित की जाती है जो नायक के कायं की सिद्धि में बाधक । 
ये घटनार्पँ ताव्काचिक समस्याओं को स्पष्ट ख्पसे हरु नहीं होने देतीं इसचिप्‌ 
नायक की रच्य-सिद्धि उसमे दूरसे दूरतर होती जाती डै। ये घटना इस 
कारण सखे भी उस्पन्नहो सकतीं कि नायकने जिन साधर्नो का चयनः 
किया है वे रुदयतिद्धि की प्रा्िके चिप अप्रस्याशित खूप में अक्तम हेः. 
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इसी कारण अन्य कटिनतार्जा को उस्पन्न करते हैँ ओर नायक के साधनापथ को 
दुर्गम से दु्ग॑मतर बना देतेर। ये घटना्ु नायक कौ सहायक होने के 
स्थान पर उसको आङ्ुकुता प्रदान करतीं है । अपने सिद्धिपथ पर चरते हृष्‌ 
वह इन घरनार्जो मे उर्क्च जाता दहै। अतएव कथानक की जटिर्ता को 
उलश्चाव' भी कहते दह । 

सौफोकलीजकृत ओईइडिपस्‌ के अध्ययन से हमे यह ज्ञात होता है कि जव 
चे वह भविष्यदक्ता रंगमंच पर आता है जिससे रोग यह आक्षा करतेधेक्ति 
वह थीवीस के भूतप राजा के हव्यारेके नामको प्रकट करेगा तव से कथानकं 
के उलन्षाव का आरम्भहो जाता डै। क्योकि वह यह घोषणा करता है कि 
स्वयं ओइडिपप्‌ ने ही राजा का वध करिया है । इस घोषणा पर विोषतया स्वयं 
घोइडिपस्‌ को महान आश्चयं होता हे कयोक्रि यह कथन उसके निजी अनुभव 
से विरद था ओर उस निरन्तर प्रचलित जनश्रुति का मी यह खण्डनकारी था 
जिसके अनुसार भूतपूवं राजा का कध दस्युर्जोने क्रियाथा। इस वात को 
सुनकर आओद्रडिपस्‌ का जो भविष्यवक्ता पर विश्वास था वह मूकुतः कम्पित हो 
गया । इषस घटना ने तात्कालिक समस्या को धूमिर एवं अस्पष्ट कर दिया 
जीर ओइडिपस्‌ के मन मेँ यह आशंका जाग गद कि उसकी वतमान प्नी 
का भाई क्रेओन उसको थीवीस घे निर्वासित करने का षड्यन्त्र राजसिहासन 
को हड्पने के र्षि कर रहादहै। इस परिस्थिति के कारण ओडइडिपस्‌ ओर 
भविष्यवक्ता मे भस्यन्त कटु वाक्यो का आदान-परदान भी उस समय तकर हुभा 
जव तक उस्र कोरिन्थ से एक संदेश-दूत नहीं जा गया जहां पर ओइडिपस्‌ 
का पाकुन-पोपण राजकुमार के रूपमे क्रिया गयाथा ओर जहां खे वह इस 
भयसेभागाथाकि कीं उसके माने हुए पिताका बध उसके हार्थोसेन 
दो जाय ओर कीं अपनी मानी इई माताॐे साथ उसका विवाह न 
हो जाय । 


स्पष्टीकरण अथवा सुलक्ञाव ( ९०९०४५०० ) 
स्पष्टीकरण अथवा सुरद्चाव? कथानक का वह अंश्चदेजो नायक के भाग्य- 
परिवतेन के आरम्भ से ठेकर नाटक के अन्त तक विस्तृत होतादे। हम यह 
पहरे क चुके दै कि भूर भर्थात्‌ कार्यं की विज्िष्टतार्जो का मिथ्याज्ञान दुःख- 
प्रधान नाटक का एक स्यन्त महस्वपूणे अंश दे । भत्व कथानक के सुरुक्षाव 
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का प्रयोजन उख मिथ्याज्ञान का निराकरण करना है अथवा उस प्रच्छन्रकारी 
पटकोहटानाहि जो नायक की दृष्टि ये कायं की विशिष्टता्ओं को दपा हुए 
हि । प्रयुक्त साधनो की अमोघताके विषयमे आगत शंका को नष्ट करना 
भी इसका प्रयोजन है चाहे जितने अधिक जाकस्मिक ख्पमं उन साधनों ने 
उरुक्चाव को उस्पन्न क्रिया हो 1 ओर कायं के परिणाम के विषय में सन्देह को 
निदत्त करना भो इसका प्रयोजन ह चाहे जितना अधिक अनिष्ट वह हो। 
सुरुक्चाव' के जथं को हम भरी भांति समश्च सकते है यदि हम ओडडिपस्‌ 
नारक के कथानक के उष अंश्च पर ध्यान दं जहौ पर वह व्यक्ति प्रवे करता 
है जो ओडइडिपस्‌ के जन्म ओर उसके वास्तविक मातापिता को जानता है ओौर 
उस रहस्य का उद्घाटन करता है जिसको बह अव तक द्धिपाएु इषु था। 
इससे ओइडिपस्‌ की जन्मकथा की प्रच्छन्नता नष्टहो जाती है जौर सच्चाई 
श्रकट हो जाती दहै एवं नाटक का वह अंत निर्धारित दहो जाता हे निखननं रानी 
आत्महत्या करती है ओर नायक ओइडिपस्‌ अपने दोनो नेत्रोंको नष्ट कर 
आत्मनिर्वासन कर रेता हे। 
उत्क्रान्ति (०५०५५००) अथवा दश्ञापरिवर्तन 

उत्क्रान्ति१ ( 7601४४०० ) एक प्रकार का परिवतंन है। इसमे एक 
कायं से पेखा परिणाम उत्पन्न होता है जिसकी संभावना तो होती है परन्तु 
वह कर्तां से इच्छित परिणाम से विपरीत होता दै। इसका उदाहरण 
ओइडिपस्‌ नाटक मे वह सन्देश्षवाहक दै जो कोरिन्थ से जइडिपस्‌ को प्रसन्न 
करने की इच्छा से कोरिन्थ के राजा की प्राङ्तिक ध्यु का सन्दे रेकर आया 
था ( ओडइडिपस्‌ यह समञ्षता था कि कोरिन्थ का राजा ही उसका पिता है ओर 
दिभ्यवाणी के कथनानुसार कहीं वह अपने पिता को मार न डारे इसलिये 
उसने कोरिन्थ को जाना छोड दिया था) परन्तु कार्यके स्वेष्ठिति परिणाम 
से विपरीत परिणाम उस समय उत्पन्न करता है जव वह पररा आत्मपरिचय दे 
देता है! वह ओडइडिपस्‌ के दुर्भाग्य पर जेसे मोहर र्गा देता है । 


रह स्यज्ञन 


अन्तान की दृशा से ज्ञान की दहला में पहुंचना रहस्यक्तान ( 01860४४ ) 
है 1 यह ज्ञान ज्ञातार्भा के भावी सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य के आधार पर उनमें 
परस्पर मिन्नता अथवा श्चुता मे परिणत हो जाताडै। जद तथा जाकस्मिक 
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वस्तुरजो का मी रहस्यज्ञान होता है। रहस्यन्ञान का अथं तथ्य ञान मीहे 
ज्ञेखे किं किसी व्यक्ति ने किसी विज्ेष काम को कियाडै या नहीं क्रिया हे। 

रहस्यज्ञान को समन्नने के किये भओोदडिपस्‌ एक सुन्दर उदाहरण है। 
क्योकि नायक का कर्णोत्पादक अन्त॒ अपने माता-पिता के यथार्थं ज्ञान के 
वाद्‌ तथा इस तथ्य को मान खेनेके वादु उत्पन्न होताहै कि उसने थीवीस 
के उख राजाकीहष्याकीथीजो वास्तव में उसका पिता था) 


इस स्थर पर हम यह कह सकते हैँ कि एक जटिक कथानक में रहस्य- 
ज्ञान कथानक के ुल्चाव' का एक अंडा होताहै। दोर्नोजनं सूर ङ्पसे 
कोड भेद नहीं है । सुरक्षाव' की ङ्ध घटनार्जो को “रहस्य ज्ञानः इसि 
कहते है कर्योक्रि वे अन्ञान अथवा मिथ्याक्तान को हटा कर यथार्थं ज्ञान 
उत्पन्न करतीं हं--परन्तु सम्परणं सुलक्षाव' का उदूदेश्य “उरुक्नाव अचः अथवा ` 
हस्यपूणं जटिरु अज्ञ का सम्पूर्णतया सुलक्चानाहै। नारक का यह अश्च 
नाटकीय भविष्यज्ञान की उत्कण्डा को पूर्णतया न्त करता है जौर जो गूढ़ 
रहस्यमय है उसको स्पष्ट कर देता हे । 


परन्तु रहस्यक्ञान का कचं न ङ फर भवश्य होता है । अतएव यह 
स्पष्ट खूप से समन्न ङेना चाहिए कि ^रहस्यत्तान' (सुलक्चाव' का एक अं मान्न 
हे । इसका अन्त करिंसी न किसी प्रकार को प्रव्यभिन्ञा से अर्थात्‌ किसी व्यक्ति 
अथवा वस्तु के यथार्थं ज्ञनसे होतादहे। यह अज्ञ नारक के अन्त तक भ्यश्च 
नहीं होता । इस श्ंश मेँ वह भाग सम्मित नहीं होता जिसमे रहस्य ज्ञानः 
के परिणाम को प्रदित करते हैँ । रहस्यज्ञान एवं उसते उत्पन्न परिणाम दोनों 
मिकुकर सुलन्नाव' को उत्पन्न करते है । भौर नारक का उत्क्रान्तिः अंश 
सुरक्चाव' अंश से भिन्न होतादहे। यह केवर नायकके भाग्य का आमूल 
परिवतंन विन्दु है । नाटक का यह वह स्थर दै जहौँ पर कार्य इष्ट परिणाम क 
विपरीत ( दुःखप्रधान अनिष्ट ) परिणाम को उस्पन्न करता हे । 


इस विषय में यह ध्यान देने योभ्य हे कि अपने अन्ध के दसवें एवं ग्यारहवें 
सध्यार्यो मं एरिस्टाटरुने जो जटिक कथानक की व्याख्या की हे उख उन्होने 
“उस्ना एव सुखक्ञाव' की बात नहीं की हे । 

अपने ग्रन्थ के अटारहवं अध्यायं वे यह कहते दै किं "परन्तु भर्थेक 
दुःखश्रधान नाटक मे एक जरिता एवं विकास ( 0८४७०ग@४ ) होते ई ।* 
प्राचीन उन्छृ्टस्वरूप नाटकं के अयेन्ताङ्त आधुनिक समीक्षको ने इस विकास 
को “सुलक्षावः के नाम से अभिहित किया है। 


नाटक के इन अंशो का सापेक्षिक महत्त्व ११३ 


अव यह समन्चना कठिन नहीं है करं एरिस्टाटरू के मतानुसार नाटक ॐ 
मध्य भागः का स्वरूप क्याहे। असररु कथानकं नाटक का मध्य मागं 
उलक्षाव, सुलक्ञाव, उनक्रान्ति एवं रहस्यक्तान होते है अर्थात्‌ इसमें वह अंशा 
नहीं हाता जो रहस्यज्ञान के अन्तिम परिणाम को प्रकर करता हे ओर जिसको 
इसी कारण से नाटक का अन्त कहते हं । परन्तु सर कथानकं के मध्यभागः 
की रचना मं केवर उलक्षाव एवं सुलक्षाव अंडा ही रहते है । इस प्रकार से 
हमको यह ज्ञात होता दहे कि दोक्सपीयर की नाव्वक्रखा के समीक्तक कार्यकी 
जिन पांच अवस्थार्ओं को मानते हँ वे पए्रिस्टारक से प्रतिपादित कार्यको तीन 
अवस्था्जों का विज्ञादीकरण मात्र ही दहं । शेक्सपीयर की नाव्यकला छे समीच्तक 
नारक के मध्यभाग को परिपुष्ट, पराकोटि ( 7089 ) एवं पतन की कार्या 
वस्थार्जो में विभाजित करतेदहँजो एरिस्टारर से प्रतिपादित “उलश्चावः 
'सुखक्षाच आदि ध्रा के सवथा समान ई । 


नाटक के इन अंशं का सापेक्षिक महच 

१. कथानक१ स्वांधिक महच्वपृ्णं अदा है। यह नाटक का कदय अथवा 
उसकी आत्मा है क्योकि यूनानी नारक मूरू रूप से कार्य, कथानक अथवा 
परिस्थितिर्यो को प्रकट करने वाटी कलाङ्रति थी 1 

२. कथानक के उपरान्त उस शिष्ट-व्यवहार ( 71877675 ) का नाटक में 
महस्व है जो नायक को एक चारित्निक सौष्ठव प्रदान करता हे । यूनानिर्यो की 
दष्ट मे कायं की अपेत्ता चरित्र कम - महस्वपूणं हे, यद्यपि दुःखप्रधान नाटक में 
उसका स्थान वड़ा महच्वपू्णहे। दुःखप्रधान नाटक में इसका प्रयोग वहीं 
तक होता हे जहां तक उसका प्रव्यक्त प्रभाव प्रञ्ुख कायं पर पडता है । यह 
शिष्ट्यवहार उसको गुण प्रदान करता हे । 

३. युक्ति प्रदर्शन शक्ति जिसकी व्याख्या हमने गत पष्ठोमें कीटे महस्व 
की दृष्टि से तीसरे स्थान पर दै। 

४. इसके वाद्‌ भाषालेखी आदि का महश्व चौथे स्थान पर है । 

५. गीत नाटक का सर्वोत्तम अरुकरण है जौर महस्व की इटि से उसका 

पांचवां स्थान हे। 

६. सबसे कम महश्वपू्णं रंगमंच की सजा हे । यद्यपि यह बहुत आकर्षक 
होती हे फिर भी इसके बिना भी काम चरू सकतादहे। क्योकि इसके विनः 
भी दुःखप्रधान नाटक की शक्ति क्तीण नहीं हती । 





१. पोय०-४१९ 
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११४ स्वतन्त्रकलाशासन 


दुःखप्रधान नाटक का परिमाण सम्बन्धी विरलेषण 


परिमाण ( पपा) के अनुसार दुःखप्रधान नाटक के निम्नङिखित 
चार भागर्है। इन भर्गोमें दुःखप्रधान नाटक के सम्पूणं विषयवस्तुको 
विभाजित किया गया हे । ये भाग प्रस्येक दुःखप्रधान नाटक सें होते है। 


१, आख या प्रस्तावना 


दुःखप्रधान नाटक का वह अंश आसुख ( 7010प€ ) है जो रंगमंच पर 
कोरस ( 007४5 ) के आनेके पू्ंहोतादहि। नाटक के आमुख अंश का 
भ्रयोजन दशक को कायंकी परिस्थितिर्योकी सूचना देनादहै अर्थात्‌ उस 
परिस्थिति को दृशंकों को बताना हे जिसे दुःखप्रधान नाटक का प्रधान कार्य 
उत्पन्न होता हे। यह नाव्वरचनाविधान ( ५74718६6 हल्ला) का 
एक अंशाहे। यह उन साधनों से एक है जिनकी आवश्यकता कथानक 
के सूच्याशो को प्रकट करने के ए होती है। यह बात स्पष्ट हो सकती है यदि 
हम “जगमेमनोनः नाटक के आरम्भ को दें । उसका सं्तिक्त विवरण निम्न- 
चिचित है :- 


प्रास्रादश्िखर पर एक प्रहरी दिखाई देता है। वह अपनी कहनिर्यो के 
चल क्लुका हं है ओर सुदूर पर॒ अपनी दृष्टि को जमा हुर्‌ है। जो कतेभ्य 
उसको सौंपा गया द उसकी कठोरता का वर्णन वह स्वयं अपने से करतादे। 
ओर जिस समय वह अपने से इस प्रकार से बातचीत कर रहा था उक्षको 
दूर पर विजय सूचक अग्निशिखा ( 02607 976 ) दिखाई पड़ती हे । यही 
उसके स्वामी की विजय का चिह्न था नौर इसी से उसको] अपने कत॑ज्य से सुक्ति 
मि सकती थी । वह प्रासाद्‌-अ्धसे उतर कर विजय का संवाद देने 
राजभवन में गया । आनन्व्‌ का कोकाहरु सुनाई पड़ा ओर उस कोराहरू से 
आकपित होकर जारगोल (राञ्य-संरक्तक समुदाय) के बारह बृद्धो ने रंगमंच पर 
वेश किया । इस पूरे जनसमूह को ग्रीक भाषा मे कोरस कते हँ । कोरस ॐ 
आने के पूं नाटक के अंश को आमुख ( 7701०8०6 ) कहते ड । 


२. कोरस 


राञ्य-सरच्चक इद्धा के समूह को “कोरसः कहते है । इसके प्रयोजन तीन 
अक्रार के है ।- 


१. नाटक मे दशंकके रूपमे कोरत्त। 


कोरख १११ 


२. नाटक के द्शंकके रूपमे कोरसर । 

३. नाव्यरचना-विधान के अशके रूपमे कोरस । 

प्रथम प्रकार का प्रयोजन निम्नलिखित है :- 

कोरक जनप्रमूह का काम करता हे । यूनानी दुःखभ्रधान नाटक के नायक 
चखोकतान्त्रिक्र राज्यो के नेता होतेथे। यहज्ञातही है कि लोकतान्तिक राञ्य 
मँ जनसमरूह का ओर विशेषतया उयेष्ठ जनो का अधिक महच्व होता डे । अतएव 
भत्येक दुःखप्रधान नाटक के नायक को प्रायः वैसे जनसमूह की आवश्यकता 
पडती थी जसे जनसम्रूह का प्रतिनिधिष्व कोरस करता था। अतएव यूनानी 
दुःखप्रधान नाटक म कोरस का होना आवश्यक था। 

यह एक एसे जनसमूह के रूपमे रगमच पर वर्तमान होता है जिसके 
पति नायक अपने विचार्यो जर भार्वोको प्रकट कर सकता है। आधुनिक 
नाटक में इसका अस्तित्व नहीं हे । उसके स्थान पर हम आज (स्वगत एवं 
'रहस्यवातां ( 6010060 ) का उपयोग करते है । भावों ओर विचारो को 
प्रकट करना मनुभ्य जाति का सहज स्वमाव है। अतयव यूनानके दुःख- 
प्रधान नारक के ठेखर्का ने तत्कारीन राष्ट्र के संगठन के स्वरूप ओौर कार्यके 
विषय के स्वरूप से प्रभावित होकर यह आवश्यक समन्ञा कि कोरस्षके ख्पसें 
जनसमरूह का उपयोग किया जाय । परन्तु जाधुनिक दुःखप्रधान नाटक के 
खेखक से वर्णनीय कायंर्चय जनसम्रूह से सम्बन्धित न होकर निजी होता हे । 
इसि वह नायक को “स्वगत करते इर्‌ जथवा स्फुर भाषासम अपनेसे 
अपने विचार प्रकट करते हुए, प्रदक्ित करना अधिक उत्तम समन्ता दे! 
दोक्सपियर ने अपने नाटक हेमच्ट' संपेसाहो कतिया हे । दूरा उपाय जिसके 
उपयोग की भावश्यकता नाटककार को होती हे .रहस्यवार्ता" हे । 

(नाटक के दृशंकके ख्पमें कोरस" निम्नलिखित प्रयोजन को सिद्ध 
करता हे। 

रगश्ाखा मं कोरस्र साधारण जनसमूह का प्रतिनिधिष्व करता हे! 
नाटककार अपनी कृति से जो प्रभाव दरशं्छो में उस्पन्न करना चाहता है उको 
वह कोरर के खख से शदो सें प्रकट करादेता है । इसे हम यह जान सक्ते 
ह किं उस अनुभव का वह स्वरूप अथवा दुक्ंको के अन्तःकरण पर पड़ता 
हुजा सम्पूणं दुःख-प्रधान नाटक का वह प्रभाव क्याहै जिसको नाटककार 


उत्पन्न करना चाहता हे । 
नास्यरचनाविधान के अंशाकेख्पमं कोरष का तीषरा पयोजन निम्न- 


ट्खित है :- 








११६ स्वतन्त्रकटखाशास्न 


उस सम्पूर्णं कथानक का विभाजन जो नाटक में अञ्चुकरणीय होताहैदोः 
भागौ सं कर सकते ईै--१ दृश्य एवं २ सूच्य । दृश्य अंश्ञ का रंगमंच पर अभिनयं 
किया जाता है ओर सूच्यांश की सुचना दी जाती हे । दोनों मिरु कर कथानकः. 
को सम्पूर्णता प्रदान करते है । द्ंकों को सुच्यांश्ञ का हान अनेक उपार्यो से 
कराया जातादहै। उनसे एक उपाय कोरसः भीदहै। उदाहरणके र्षि 
'अगमेमनोन नारक में वह "कोरस' जो नाटक के "आमुख के उपरान्त रंगमंच 
पर प्रवेश्य करता ह नारकीय दंग से उन आवश्यक त्यों एवं घटनार्जकी 
सूचना दर्शका को देता है जिनको नाटक से आनन्द ख्ेनेके किष दश्कोको 
स्मरण रखना अव्यन्त आवश्यक दहे इन तर्यो एवं घटनाओं को अभिनय सेः 
भ्रकट नहीं कर सकते । 


कोरस के अंश 
सम्पूणं ख्प से कोरसके अर्शोकोदो कोटिर्यो में रखते ह :- 
१. सामान्य आहा ‹ 
२. विशिष्ट अश्न 


सभी दुःखप्रधान नाटकं में उपलब्ध सामान्य अज्ञ निम्नङ्िखित है- 


१. कोरस का प्रथम भाषण ( २०००० ) 


पेरोडस कोरस का प्रथम भाषण है। हम यह कह आए ह कि कोरस का 
एक प्रयोजन नाटक के सूच्यांश को प्रकट करनाडै। कोर फे प्रथम भाषण 
( ९870008 ) का नाटकीय प्रयोजन स्पष्ट हो जायगा यदि हमें यह याद हो 
कि (जगमेमनोनः नाटक में 'जआासुख' के उपरान्त तुरन्त रंगमंच पर प्रवेश कर 
कोरस क्या कहता है । 


अपने भाषणमें कोरस ने इफीजीनिया के बङ्दान का वर्णन कियादडे। 
दस वषं परे उसके पिता ( अगमेमनोन ) ने उसको उख देवता को प्रसन्न 
करने के ए बङ्दिन करिया था जो विजय अभियान के छ्िएु अनुक पवन 
कोरोकेडएयथा। द्शंकके लिए कथाके दस अंशको जानना जौर स्मरण 
रखना अस्यन्त आवश्यक है क्योकि य॒ घटना नायक के सम्पूण का्यकी 
आश्चयभूमि है । अतणएव बलिदान के चित्र को कोर ने जव्यन्त स्पष्ट ॒ख्पसेः 
शब्दो मं इसङिए अकिंत किया है जिसघे कि दरछ॑कों को उन परिस्थितियों का 
बोध हो जाय जिनमे नाटक के कथानक का “कार्यः घटित होने जा रहा हे । 


कोरस के विरिष्टं अं ११७ 


अपने इस भाषण में कोरस ने उस आवश्यक भ।ग्यवादी द्टिकोण की ओर 
भी संकेत कियाहे जिसतदृ्टिकोण से दर्चक को नाव्वपरदर्चन को देखना 
चाहिए । वह कहता है- 

इस समय परिस्थिति जेसी है वेखीदहीदे। इशछिश्‌ होगा वही जषा 
भग्यसें बदा हे। 


प्रथम भाषण का अन्तिम भाग (-प्नण्तर ) 


कोरस के प्रथम भाषण के अन्तिम अंश को प्रिरयूड° कहते हँ । यह अंश 
अगमेमनोन नाटक में निम्नङ्खित है- 

गानो हे दुःख गीतः 

'छेकिन विजयी हो इष्ट 

यही वह अंश दहि जिसमें कोरस नाटक सें प्रद्श॑नीय "कार्यः का आभास 


देता है। 


२. स्टेसीमोन ( $457८0011 ) 


कोरस के दूसरे सामान्य अंशको म्रीक भाषा स्टेसीमोन कहते ई। 
शाब्दो के अर्थानुसार यह ज्ञात होता है कि कोरस के प्रथम अंज एवं दरे अंश 
मं भेद यह दहे कि प्रथम अंश वह भाषणडहैजो रंगमंच पर अतेदही कोरस 
देता दहै। परन्तु स्टेसीमोन उसका बह भाषणे जो वह रंगमंच पर चैर जने 
के वादु देताहेि। यही कारण कि प्रथम भाषणमें तो द्रतगति वारे छन्दो 
८ शोकेक एवं एनापीस्ट ) का प्रयोग सजीव ओौर गतिपूर्णं होने के कारण करते 
ह परन्तु स्टेसीमोन में मन्थर गति के छन्दो का ही प्रयोग करते ईै। 


कोरस के विशिष्ट अंश 
केवर कुदं दुःखप्रधघान नाट्कोमें निम्नछिखित विकश्चिष्ट अश्च प्राप्त 
होते ईद - 
( ज ) दर्श्या मं गाये इणु गीत अर्थात्‌ अभिनेता्ओं से गाए इण्‌ गीत । 
( आ ) कोम्मोस ( 0707105 ) यह रंगमंच के पारत्रं ओर कोरख का 
समवेत विकाप हे । 
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१९१८ स्व तन्त्रकलाशास्न 


३. प्रधान कथानकः 
परिमाणाभ्रित विश्केषण से प्रकटित प्रधान कथानक (1500९) "दुःखान्त 
नाटक का तीसरा अंशदहे। दुःखभ्रधान नाटक का यह वह अंश दहै जो कोरसः 
के दो सम्बोधन गीतो ( 0068 ) के वीच में होता हे । 


४. निष्क्रान्ति ( ६०५९ ) 
दुःखभ्रधान नाटक का यह वह अंश हे जिसके उपरान्त कोरस का कोई 
गीत नहीं होता । 


यूनानी नाटक के छ््यांश्च एवं रयां 

नाटक के दश्यां का अभिनय उसके विभिन्न पात्र करते दह । परन्तु 
नास्यीकरण के साधन ( 078712116 71261117€ा9 ) का उपयोग कथानक्‌ के 
सूर्यां को सूचित करने के षु क्रिया जाताहे। नाटक मेँ परद्र्ञनीय 
कथानकांश से जो अंश्ञ वाहरदहँवे ही कथानक) के सूरच्यांडार्है। ये सूर्यांश 
तीन पकार के होते है-(१) वे अजो नाव्य-का्यं के जारम्भ होने के पूर्व 
घटित होने के कारण दशको से अज्ञातर्दै। (२) वे अश्जो नाव्यका्यंके 
पश्चात्‌ होते हँ जौर जिनका दशको को ज्ञान कराना प्रमावश्यक है ८३) 
हिंसामय कायं । क्योकि यूनानी नाटक में यह रीति निर्धारित थी कि कोडईमी 
हिसक कायं रंगमंच पर प्रदरितन किया जाय यद्यपि उक्षके प्रभावको 
प्रदरित करने का अदेश था। 

निकट तथा सुदूर अतीत को सूचित करनेके किए तीन उपा्योंको 
पनाया जाता था-( १) नारक का आमुख (२) कोरस एवं (३) 
सदेश्-वाहक दूत । गत उपप्रकर्णो मे हम प्रथम दो उपायो की उदाहरण 
सहित व्याख्या कर चुके ह । तीसरे उपाय का उदाहरण ओहडिपस्न नारक में 
संदेशवाहक दूत हे । 

निकट ओर सुदूर भविभ्य क विषय में सूचना देने का साधन देवता तथा 
देवदूत ई जिनके विषय म यूनान के निवासी यह विश्वास करते थे कि उनमें 
भविष्य को जानने की शक्तिदहै। उदाहरणके कलिर्‌ मगमेमनोन नारकमें 
नेपथ्य भूमि में घटने वारी घटनार्थो को सूचित करने का साधन कसान्द्रा की 
भविष्यवाणी करने की हाक्तिदे। वह भपने कथन के प्रभाव को गम्मीरतम 
बनाने के छि अपनी जाध्यार्मिक इष्टि से साक्तास्छृत वस्तु को निरन्तरः 
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कथानक का अखण्डत्व ११९ 


संवधमान प्रचण्डता से अंकित करती है क्योकि उसको एपर्लो ने यह ज्ञाप 
दिया था करि उसकी वात पर कोई विश्वास नहीं करेगा ( यथपि सत्य के 
अतिरिक्त वह ओर कुचं नहीं कह सकेगी ) 


युनानी नाटक मं अखण्डता अथवा एकता (ण्ण) का सिद्धान्त 


क 


सामान्य खूपसे यह मानते करि एरिस्टारक ने तीन 'अखंडतार्ओ 
( पा765 ) को.माना था1( १) कथानकं का अखण्डत्व (र) समय का 
अखण्डत्व एव ( ३ ) देश का अखण्डत्व । कथानक के नखण्डस्व ( ०४४ ) को 
आधुनिक समयम प्रायः कायं के अखण्डत्वः के नाम से पुकारते है क्योकि 
कथानक कायं का एक अनुकरण है । परन्तु कथानक कार्य का केवर अनुकरण 
मान्न ही नहीं हे वरन्‌ घटनाओं का एक ग्रथित ख्पभीदहै। रेखा ज्ञात होता 
हे कि एरिस्टाररने कार्यं एवं घटना को भिन्न-भिन्न मानादहे। क्योकि अपने 
न्थ पोयरिक्स के आठवें अध्याय में वे यह कहते है- 

"इसके अनुसार जिस प्रकार से अन्य जचुक्ृतिमूखक करार्थं में पभस्येक 
अनुकाय्यं वस्तु एक इकाई होती हे उसी प्रकार से क्योकि कथानक एक कार्यं 
की अनुक्ृति है इसक्िए उस कायं को एक पूर्णं इकाई होना चाहिए, तथा इस 
कायं की विधायक धटना्ओंको इस ख्पमे अधित करना चाहिए कि यदि 
उनमें से कोड घटनां स्थानान्तरित कर दिया जायया निकार लिया जाय 
तो सम्पूणं कथानकं बदरू जाय या अञ्यवस्थित हो जाय 1 

इस प्रकार से कायं के प्रसंग में अखण्डस्व के सिद्धान्त का जर्थं सम्पूर्णता 
भी हे ओर अखण्डत्व भी है । वास्तविकता यह है किं अंग्रेजी भाषा के यूनिटी 
( ण ) शब्द्‌ के दो अर्थं हैँ (१) एकव ८ अखण्डस्व >) एवं (२) सम्पूणं ता । 
हमने इस अध्याय के दुःखप्रधान नारक के गुणाद्मक विश्छेषण करने वाङ 
उपप्रकरण में इस वात की व्याख्याकीडै करं एरिस्टाटरू कं मतानुसार कौन 
से तत्व कायं को सम्पूणेता प्रदान करते है) अतणए्व इस स्थर पर हम उन 
तर्थ्वो की व्याख्या करेगे जो कार्यं एवं घटनाओं की श्छेखला ओर इसटिष्‌ 
कथानकं के जखण्डस्व की रचना करते है । 


कथान क क अखण्डत्व्‌ 


एरिस्टाटरू के मतानुसार कथानकः, के जखण्डत्व का अथं यह नहींहे कि 
कायं अथवा घटनार्भों की शंखा का सम्बन्ध एक ज्यक्ति से हे वरन्‌ उसका अथं 
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यह हे कि वह शङ्कुला तक॑संगत रूप मे एक रचय से सम्बन्धित हे नौर शङ्करा 
की एक कड़ी भपनी पूर्वं कड़ी से आवश्यक अथवा सम्भावित रूप में सम्बद्ध 
हे 1 अयुङकृतिमूरुक कला की सर्वोत्कृष्ट रचना दुःखप्रधानानारक हे 1 कलारमक 
अनुङृति केवर एक वस्तु की ही अनुज्कति है । यह नियम कवर चित्रकला प्र 
ही प्रयुक्त नहीं होता वरन्‌ दुःखभ्रधान नाटक की रचना पर भी प्रयुक्त होता 
ह । चित्रकला एवं दुःखप्रधान नाव्यका मेँ भेद यह है कि चित्रकला में एक 
वस्तु की जनुङ्कति बनाते ईह जब कि दुःखप्रधान नाटके एक वस्तु की नहीं 
चरन्‌ एक कार्यं की भनुक्रृति की रचना करते दै । इस कायंको रेते रूपमे 
अखण्ड होना चाहिए कि इसके सब अंग इस प्रकार सरे परस्पर अथितदहोकि 
उनमें से यदि एक को भी स्थानान्तरित कर दिया जाय अथवा निकार खिया 
जाय तो सम्पूणं कथानक बदर जाए या अग्यवस्थित हो जाय । 


देश ओर काल के अखण्डत्व 


देश आौर कारु के अखण्डत्वका भथं यहदहे किं मूर कथानकका 
विभाजन सूच्या एव दश्यांश में इस प्रकार से किया जाय कि दश्यांश्-जो 
सुख्य रूप से नेत्रेन्द्रिय का विषय दै ( कर्णेन्द्रिय का नहीं )--ते सम्बन्धित 
घटनाएं एक देश तथा एक समयमे घटित हृं प्रदित की जा सकं । उनका 
अर्थं यह भी दे कि कर्णेन्द्रिय की सहायता से दर्शको को उन वरनार्भो का बोध 
कोरस, सन्देशवाहक दूत एवं नारक के जाञ्युख दिके साधनसे कराये 
जिनको कायके रूपमे अथवा कार्यं की सहायता खे प्रद्र्हित नहीं किया जा 
सकता हे । 

अपने विह्न ण रचनाविधान के कारण यूनानी नाटक म देच जौर काक 
का अखण्डत्व भावश्यक होता था 1 इसके छि कोरस् एक महस्वपू्ं अंग था । 
यह कोरस कथानक के दो अर्के शवकाह् कारम भी रंग्म॑च पर वर्तमान 
रहता था । यह कोरस देक के उन उयेष्ठ जर्नोके सर्पमेंहोताथाजो नाग्रक 
के सहृदय मित्र होते थे भौर इसि नाटक का नायक अपने भवो भौर 
विचरो को उने प्रकर करता था। यह कोरस नारकमे दर्धाको का प्रति- 
निधित्व करता था। अतएव नारक (आरम्भः भाग से ङेकर "निष्क्रान्तः 
आग तक स्वभावतया एक लखण्डित इश्य होता था जिखमं देसी कोड खण्डित 
दशा नहीं होती थी जिम देह ओौर कारु का परिवर्तन संभव हो सके । 


~> 


अव्यय 
स्वतन््रकसाश्चास्तर कै प्रसंग मं प्लोटाइनस्‌ का 
अध्यात्मवाद ( 74४5६57 ) 
एरिस्टाटरु के उपरान्त कङाशचास्र की समस्या 


एरिस्टार एक॒ सवंविषय-चिन्तक व्यक्ति थे । दर्हानजश्ास्त्र की शायद्‌ ही 
णेसो कोद समस्या हो जिसका समाधान करने का उन्हनि प्रयास न किया हो । 
उन्होनि तकश्ञास्त्र, क्तंब्यमीमांसाचास्त्र, मूकतच्वदृशं नज्ास्त्र एवं कलादास्त्र 
के विपयमें लिखा था। उन्होने अपने कान्यरुत्तणदास््र की रचना नाटककार 
के दृष्टिकोण से की थी। इसका प्रयोजन नारक रष्वने के इच्छुक रोगो का 
भावश्यक पथ प्रदह्ञंन करनाथा। पोयदिक्समें नारखक्रकारको जो शिक्ताये दी 
गई है उनकी पूर्तिं उर्होनि अपने अरूकारदास्त्र ( 26007165 ) में की 
है। कलाज्ञास्त्रके जिन विभिन्न पर््तोके विषयमे उन्हेनि च्खिा थावे 
उनके परवती शास्त्रकारा के लिए जरग अध्येयविषय बन गणु । उन्म से कद 
दास्त्रकारों ने नाव्यरचना-विधान सम्बन्धी प्च का अध्ययन किया तथा उसके 
दार्निक पक्त की ओर ध्यान नहीं दिया । 

इस प्रकार से यियोश्रास्टस्‌* ने शब्द्‌" को काग्यकलाश्ास्त्र की इका 
मान कर उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। रचनारशेखी के वादित गुर्णों 
का उन्होने संस्कार किया जौर उनको विकदता प्रदान की। एरिस्टाटलूने 
रचना शटी के केवर दो गुर्णों का प्रतिपादन क्ियाथा (१) स्पष्टता एव 
(२) चित्य । भियोककास्टस्‌ ने उनर्मे दो गुण जौर जोड़ दिषु (१ ) माषा 
की निर्दोषता एवं (२ ) अठंक्ृतता, ओर भाषारुकारों के मदस्व का प्रति- 
पादन किया । इसी प्रकार से जीनोपंथी उन दाशंनिर्को ने जिनको स्टोद्रक्स 
कहते है अपना ध्यान व्याकरण शास्त्रीय समस्याओं पर र्गाया र 
साहिष्यिक दीदी के पांच गुणों का उक्रेख किया-( १ ) दोषहीनता (२) 
सररुता (८ ३ ) अधिकपदताभाव ( 2८60701 ) ( 9 ) उपयुक्तता एवं 
८ ५ >) बोली जाने वारी सामान्य रोक भाषा से स्वतन्त्रता ( मस्यतामाव ) ॥ 
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१२२ स्वतन्त्रकराशाखर 


कोन्टील्ियन,१ ने (८१) शाक्तिमत्ता तथा (२) भाषाके सीष्टव एवं मांस 
(णडल) रचना होकियो की वातत कही । डियो नीकियस्‌ ( रास का देवता 
नदीं वरन्‌ एक प्रसिद्ध विचारक ) ने साहित्यिक सौन्दयं के खतो का विश्रेषण 
इस सीमा तक क्रिया कि उन्होने एक-एक पद्‌ ओर यहां तक किं वर्णक. 
रचि कारी एवं अरुचिकारी प्रभावों की परोत्ता की हे । 


भारतवषं मे भरतसुनि ते छेकर मम्मट तक काव्यरुक्तण शास्त्रकार ने 
कान्य के गुणो की समस्या का समाधान किया । भरतस्ुनि ने दस्र गुर्णोंका 
म्रतिपादन कियाडे। भामह ने उनकी संख्या घटा कर तीन करदी ओौर 
मम्मरादिने भी भामह की तीन संख्या को स्वीकार किया । इसी प्रकारसे 
ध्वन्यर्थं के प्रतिपादको ने साहिस्यिक सौन्दयंके खोर्तोका विश्रेषण करते 
इए यह निर्धारित किया किं केवर एक पद्‌ भौर यहौँ तक एक वणं भी उस 
सौन्दयं का उ्पादक हो सकता हे । 


प्लोटाइनस्‌ 


प्कोटाइनस्‌ ( २०४-२६९ ईसा पूवं ) उन रेखका मं से एक हैँ जिन्होनि 
एरिस्टाररू प्रतिपादित कलाशास्त्रीय सर्वागीण सम्या के ऊद पर्तोकी 
व्याख्या की है । उनके पूर्वजरेखकों ने अपना ध्यान कराङ्ति के उर्पादन के 
साधनों की व्याख्या करने मं लगाया, उन्होने नाटक नौर काव्य कराकरतिर्ओं 
के उस्पादन के साधनस्वरूप भाषा की शक्तियो की परीक्ञा की। परन्तु 
ष्छोटाइनस्‌ ने अपना ध्यान ककरङ्ति के रुच्य की ओर गाया । उन्होने 
कखाजनित अनुभव की समस्या को प्रञुख [माना । उन्होनि इस समस्या का 
समाधान मूरुतश्वद्शंन, प्रमाणमीमांसा एवं मनोविज्ञान के दष्टिकोर्णो खे किया । 
इस पत्त मे उन्होने एरिस्टाररु के सिद्धान्त का सं्ञोधन किया ।. एरिस्ट,टक 
के मतानुसार कराकृति से उत्पन्न अनुभव केवर एक भावावेग सम्बन्धी 
अचु भच था अर्थात्‌ यह उस भावावेग का अनुभव थाजो अपने चरम बिन्दुं 
तक पर्हुच गया है । जौर दुःखान्त नाटक का दय उस “मध्य दशा" का 
उत्पादन था जिसमें दुःखान्त नाटक के शद्धीकरण का प्रभाव एक भाववेग 
कोके जाता था। प्ठोटादनस्‌ के मतानुसार यह अनुभव भावावेग की भूमि 
से परे होतादहि अर्थात्‌ यह अनुमव शटोकोत्तर अथवा आध्यासिक तकर 
पर होतादहे। इस प्रकार से प्रोटाइनस्‌ कराङक्ृति को नैतिकता के अधीनट्व 
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से सक्त करते हँ ओर कराङृतिजनित अनुभव को परत्व, अद्वेत एवं परम 
कर्याण के रहस्यारमक अनुभव के समान मानते ई । 


प्लोटाइनस्‌ का मह 

हमारे किए प्ठोटादइनस्‌ का विदोष महस्वहै। क्योकि वे करङ्ति के 
अनुभव का आध्याहिमिक स्पष्टीकरण करते है । कर्योकिवे यह मानते दहै कि 
कराछ्रति जनित जनुभव उस्र आध्याटिमिक अनुभव के समानदहै जो उनके 
दाशंनिक मत के अनुसार सर्वोपरि अनुभव है 1 क्योकि कराजनित जनुभव 
के विषय मेँ उनका यह मत बहुत द्धं भारतीय मत के समान है जिसका 
प्रतिपादन भहनायक एव अभिनवगृुष्ठ ने किया था जीर जिसको आजमी 
सस्रत भाषा के आधुनिक विद्वान निदोंष मानतेर्हे। सस्त भाषा के प्राचीन 
मतके अनुसार कलाजनित अनुभव अथवा रसाुभूति एक आध्यार्मिकः 
अजुभव हे जिसको शास्त्रीय भाषा में ८ ब्रह्मानन्दं सहोदर ) कते हैँ ।. 


प्छोटाइनस्‌ का महस्व एक जओौर वात के कारण मी है। वह यह हे कि 
उनके जगव्सृष्टिविषयक सिद्धान्त का सर्वश्रेष्ठ पदार्थं या तस्व सर्वोर्छरष्ट जाध्यास्मिक 
अनुभव मे साक्तात्करणीय भमीदहि। आध्यात्मिक जनुभवमें इस परतस्व का 
सा्ताल्कार उनको स्वयं हुजा था। आराम का जीवन व्यतीत करते इष्‌, विना 
किंसी आध्यार्मिक साधना के उर्न्दोनि जपने दानिक मत का भ्रतिपादन 
नहीं किया था। उनके द्‌ादंनिक मत का सुद्द आधार स्वय उनका अनुभव 
था) वेरोमभ्के एक नागरिक थे भौर इसलिए वे अपना जीवन तत्काखीन 
रोम के नागरिको खे भिन्न रूपमे नहीं व्यतीत कर रहे थे । परन्तु उनके शिष्य 
तथा उनके जीवनचरित्र रेखक पोर्ठरीरी ने यह ट्खिाहै किं जीवन भरम 
चार वार उनको चरम आध्यारिमिक जनुभव हुजा था। इसका जथ यह इजा 
कि अपने जीवन में वे सामान्य इन्द्रियबोध की भूमिसे चार बार ऊपर उठकर 
आध्यात्मिक भचुभवभूमि पर ओर चार वार आाध्यास्मिक अनुभवभूमिसे 
नीचे उतर कर सामान्य इन्द्रियवबोध की भूमि पर जाए थे। अत्व उनको 
आध्यास्मिक अनुभव का पथ ज्ञात था । उनके जगरखष्टिविषयक सिद्धान्त मे 
मरतिपादित पदार्थं जाध्यास्मिक अनुभव के विभिन्न क्रमिक तखा में साल्ताव्करणीय 
त्वो को अवरोह कम से प्रदरहिीत करते दे । 

त्वो या महत्तार्जोर ( ९४21065 ) के विषय मेँ उन्होने यह प्रतिपादित 
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किया हे किं उनको क्रमिक रूप में ज्यवस्थित मानना चाहिए ! वे यह मानते 
ड किं यह आवश्यक हे कि परत्व अपने को प्रत्येक प्रकार एवं. प्रव्येक मात्रा 
मे परदर्दित करे भौर यह भी जावश्यकरहे कि तर्ध्वो की क्रमिक व्याख्याजें 
चत॑मान प्रष्येक त्व कुद न कुहं उत्पन्न करे । भ्ररयेक उत्पादित वस्तु ययपि 
जपने सष्टित्ता से भावश्यक रूप सें निम्नतर होती र्द पिर भी ससव्यता के 
साथ बह अपने सृ्िकर्ताको अपने प्रतिविभ्वित न कर उससे एक क्रम 
आगे उस आदृ को प्रतिबिम्बित करती है जिसकी ओर खृषश्टिकर्तां अपनी 
ध्यानपूणं दृष्टि क्गाए्‌ रखता हे | 


एक अन्य दृ्टिकोण से भी हमारे किप्‌ प्टोटादइनस्‌ का महस्वहे। वे 
विकासवाद के स्थान पर उद्‌भववाद्‌ ( @02.02/107 ) के प्रतिपादक है । 
उनका यह उद्धववाद्‌ बहुत अंशो मे अभिनवगुक्त के आभासवाद्‌ के समान दै । 
अतएव प्छोटाइनस्‌ में हमको एक रेषा चिन्तक मिरूता है जिसके कराङ्ति से 
उद्भूत अनुभव के तार्विक स्वरूप के विषय मं प्रतिपादित मत जर जिसकी 
कराङ्कति जनित अनुभव क तास्विक स्वरूप को प्रतिपादित करने की दा्ंनिक 
, पद्धति अभिनवगुक्च के मत जर प्रक्रियाके समानदहीडहे। 


प्लोटाइनस्‌ का कलाशाल्न ओर मूरुतच्वदशेन 
प्लोटाइनस्‌ ने कलाश्ञास्त्रके प्रसंगमें जिन समस्यानां का समाधान 
करने की चेष्टा की हे वे समस्या उनङे मूरुतस्वदर्शन से घनिष्ठं ख्पमें 
सम्बन्धित द :- 

(१) जेखा कि हम कह के है प्ठोटाइनस्‌ के मतानुसार कठाङृति 
जनित अनुभव आध्यास्मिक ( 19516 ) अनुभव के समान हे । 

(२) वे इन प्रश्नोको उठते कि क्या व्यावहारिक संसार सुन्दर 
हि १ अथवा श्या इस व्यावहारिक जगत को दुःखमय मान कर इसके प्रति 
विमुखता ( &05॥1८ 2170 € ) उचित दै । इन प्रश्नों का उत्तर मूरुतत्व 
दशन के द्टिकोण से देते है । वे जाध्यास्मिक भूमि ओर सामान्य रोक-भूमि 
दोनों मूमियो के सौन्दर्य्य की व्याख्या करतेहै। वे यह सिद्ध करते किं 
जाध्यािमिक ` एव व्यावहारिक रोक सौन्दूर्य॑शाखी हैदरैयथपि उनका सौन्दर्यं 
विभिन्न मान्रार्ओं में हे। 


( ३ ) उन्हनि “सौन्दु्य॑शारी' की समस्या का समाधान मनोयैज्ञानिक 
एव भरमाणमीमांसाशास्त्रीय -दष्टिकोर्णो से भी कियाद भौर कराङृतिजनित 


सृजनक्रिया का स्वभाव १२४ 


अनुभव की व्याख्या जास्मा की राक्ति्यो एवं सामर्थ्यो के आधार पर की हे जेते 
कि इन्द्रियवोधश्चक्ति, वौद्धिक कंल्पनाशाक्ति, समरणश्क्ति, ध्या नशक्ति, प्रेम धादि । 

(४) वे प्रतीकार्मक ( 5971806) कला के प्रतिपादक दहै ओौर 
प्रती काव्मक कला की कृतिर्यो के उत्पादन का कारणवे द्द ध्यानशक्ति मानते 
ह । अनुक्रति को वे कला सम्बन्धी सिद्धान्त नही मानते । (सौन्दर्यं अवयवो 
की समिति ( ऽशाणाला$) या सौष्टव है" इस मत का वे खण्डन करते है । 

( ५ >) उन्हेनि सौन्दय्यं जौर कुरूपता के मेद्‌ को स्पष्ट किया हे ओौर यह 
प्रतिपादित कियादहे कि कुरूपता का कारण रूपतस्व ( 07 ) पर भूतत्व: 
( 708{{6ः >) की विजय हे । | 

अतएव यह स्पष्ट रूप से जानने के रिष किं लाध्यास्मिक अनुभव जतणएव 
तत्समान कराङरतिजनित अनुभव का मूल स्वभाव क्या हे एवं यह ज्ञात करने 
के लिए कि उनके दार्शनिक मतम भ्रतिपादित क्रमिक उन जआाध्यारिमिक 
जनुभरवो मे जिनमे क्रमशः विभिन्न दाशंनिक तर्यो का सान्तास्कार होता 
कलराङ्कति जनित अनुभव का सपेक्िक स्थान क्या है, उनके मूतच्वदंन 
सम्बन्धी मत का प्रतिपादन करना आवश्यक है । 


उद्धववाद का सिद्धान्त 


प्लेटो ने इस मत का प्रतिपादन क्रिया था कि विषयस्वरूप संसार ज्त्तिर्यो 
का भूततस्व पर प्रतिविम्ब मात्र है ओौर एरिस्टाररू ने यह प्रतिपादित किया 
था किं यह विषयभूत संसार रूपत्व के नियन्त्रण में भूततस्व का विकास दे। 
प्छोशइनस्‌ ने इन दोना मतां का खण्डन करते इुएु यह प्रतिपादित किया कि 
यह विषयभूत जगत अद्वैत से उद्धूत है 1 यह जगत अद्धेत से उसी प्रकार चे 
उद्धूत है जिस प्रकारसे एक सूयं से अनेक किरणें उद्धूत होती है । यह 
विषयभूत जगत उस अद्वैत का अभिव्यक्त सरूप है जो ष्ठेटो प्रतिपादितः 
त्तप्तियो के रोक से एवं एरिस्टारर प्रतिपादित उुद्धितत्व ( 76250 >) से परे 
हे ओर यह एक एेसा तच्च है जो किसी पदाथं के अन्तगंत नीं आता । 


सुजनक्रिया का स्वभाव 


प्छोटाहइनस्‌ ने जपने त्रिक? इश्वर, शुद्धात्मा ( 3777 ) एव जीवाव्मा की 
खजनार्मक क्रिया के स्वभाव को प्रकट करने की चेष्टा जाक्कारिक ख्पसे एक 
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उपमिति अथवा उपमा की सहायता से कीदहै। वे यह कहना चाहते कि 
८१) खजनकारी शक्ति सजन करने मं अपना ऊं नहीं खोती अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा जीवाध्मा पर एवं जीवाप्मा भूततस्वर पर चिना किष्ी स्वगत हास के 
अपनी सृजन हाक्ति का उपयोग कर सकते हँ । (२ ) उच्च एचं निम्न कोरि 
के तरवो का सम्बन्ध एकतफींहे। यह सम्बन्ध यान्त्रिक नियर्मो से परे हे। 
ओर उनमें परस्पर प्रतिक्रिया नहीं होती अर्थात्‌ निम्न कोरिके त्स्वोकोतो 
उच्च कोटिके त्व की आवश्यकता होती दहै परन्तु उच्च कोटिके तख 
निम्नकोटिके त््वोके विनाभी पूणं होते्दे। एवं(३) उच्च कोटिक 
-तरस्वो में ङ एेसे गुण हँ जिनके कारण वे आव्रश्यक खूप से सजन क्रिया करने 
के ङिए बाध्य हो जाते दहें। 

इन विचारो को प्रकट करनेके छिएु वे जिस उपमिति का सहारा रेते 
वह प्रका को प्रसारित करते हुए सू्ंकीदहे। इसका कारण यहहेकि 
तस्काीन वे्ञानिक यह मानतेये कि संसार पर प्रकाशा प्रसारित करने से 
सूयं मे किसी प्रकार का हास नहीं होता। एवं भूतजगत सूर्य को किसी भी 
अकार से प्रभावित नहीं करता ओर प्रकाशित होना सूयंके स्वभाव का एक 
अंश हे । अतएव ष्ोटाइनस्‌ के मतानुसार य्न जगत सृष्टिकर्ता के स्वभाव की 
जभिभ्यक्ति दै, खष्टिकतां स्वयं इसका कों विधायक अंग नहीं हे । 


उद्धववाद्‌ एवं विकासवाद में भेद 
उद्भव या अभिव्यक्ति ( नााशा180 ) विकास से सर्वथा भिन्न एवं 
तरिपरीत है । विकास सें प्रस्येक परवर्ती दशा अपनी पूर्ववत दक्षा से उन्नत 
दशा दै ओर ये परवर्ती दाप तव तक क्रमशः उन्नततर होती है जत्र तक 
उनका सर्वोत्तम खूप में विकास का चरम विन्दु नहीं जा जाता । यह अधिक 
पूणेता की ओर एक ऊध्वंमुखी गति है । परन्तु उद्‌भव निम्नदश्ा्ओं कौ ओर 
एक निर्नगामी गति है । इसमें प्रत्येक परवती दशा पूर्ववतीं दशा से कम 
उत्तम होती है । जिस प्रकार से सूयं की किरणे जितना अधिक अपने उद्‌भव- 
स्थर सूयं से दूर होती जाती है उतनी ही अधिकं उनकी प्रकादामानता कम 
होती जाती है उसी प्रकार से एक उद्‌ भूत वस्तु जितना अधिक अपने उद्धावक 
से दूर होगी उतना ही अधिक निम्नवतीं होगी । इस प्रकार से प्लोरादइनस्‌ 
के मतानुसार प्रव्येक वस्तु अद्वेत से उदुभूत है। यदि धिक उचित चाब्दं 
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मं कं तो कर्देगे किं संसार सृष्टि नीं है क्योकि बिना इच्छा एवं संकठप ऊ 
खष्टि नहीं होती । परन्तु वह अद्धेत इस प्रकार के अवच्छेदक से भी स्वतन्त्र 
है। यह संसार उसकी असीम राक्ति का अपरिहार्य प्रवाह है । यह बह्याण्ड 
अद्वेत से प्रवाहित होताहै जौर इस प्रवाह की तीन स्पष्ट क्रम दश्ार्दे है 
( १) शद्धात्मा ( ऽछा) (२) जीवास्मा एवं (३) भूततस्व। तथा 
अस्येक पृवंवतीं दृशा परवती दशा की उद्‌भवभूमि हे । 


प्लोटाइनस्‌ के त्रिक 

प्छोटाइनस्‌ ने दो मूल त्रितो का प्रतिपादन किया हे । 

( १ ) दिव्य तर्स्वोका त्रिक (अ) अद्भत, ईश्वर अथवा परतस्व (आ) 
शुद्धात्मा ( 50771 ) एव (इ) जीवाद्मा । 

(२) मनुष्य का त्रिक विभाजन-(अ) शुद्धात्मा (आ) जीवा्मा एवं 
(इ) शरीर । 

इस त्रिक स्वरूप विभाजन के जाधार पर उन्हेनि मनुष्य के अनुभव की 
तीन भमिर्यो का प्रतिपादन करियाहै। ये तीनो भूमिय अपने विषय रूप अर्शो 
एवं उन साधन ङ्प अज्ञोमें जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जनुभवों को 
श्राक्त करने के लिए करते है भिन्न-भिन्न्। 

(१) निम्नतम भूमि अर्धात्‌ भूतपदा की भूमि पर अनुभव का विषय 
ˆ -यह इन्द्रियप्रस्यक्त संसार दहै ओौर इस कोटि के अनुभर्वोको प्राक्च करने का 
साधन शारीरिक इन्द्रि्यौ हे । 

(२) दूसरी भूमि वह दै जिक्च पर अनुभव का विषय बह संघार दै 
जिसको मन दिक्‌ एवं कारू से भ्यवस्थित रूप में समन्नता है । इस प्रकार के 
अनुभव का साधन तकंपूणं जुद्धि ( 075051४6 76250 ) है । 

८३ ›) सर्वोच्च भूमि पर अनुभव का विषय शृद्धादमा का खोक हे भौर 
-इसके अनुभव का साधन अरौकिक प्रस्यक्त दे । 


प्लोटाइनस ने कराङ़्तिजनित अनुभव के स्वरूप का स्पष्टीकरण उपयुक्त 
भ्रथम दो सिद्धान्तो के भाधार पर कियाद 1 पहला अद्भत अथवा परतस्व का 
सिद्धान्त है भौर दृखरा शद्धास्मा ( 5८८ ) का सिद्धान्त हे, जिसको ष्ठोटा- 
इनस्‌ नाउस (८ 7००5 ) कहते ह । उनके मतानुसार आध्यात्मिक अनुभव 
परतर्व अथवा शद्धेत का अनुभव दहै। ओर जो अनुभव इस अनुभव से सबसे 
अधिक निकट दे, जो खगभग इसे तुद्य हे एव जो अनुभव इससे निकटत्तम 
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रूपमे सम्बन्धित दहै भौर इसका अभ्यवहित परवतींहे वह श॒द्धास्माका 
अनुभव है । अतएव यदि हम (जाध्यात्मिक ( ४5० >) अनुभव के तुर्य, 
दा््दो का रथं स्पष्ट रूप से समश्चना चाहते ह जिनसे कि प्कोटाइनस्‌ ने 
कलाङ्तिजनित अनुभव के स्वरूप को प्रतिपादित कियाद तो हमको उनके 
मूरुतत्वदृशंन सम्बन्धी तरवो एवं अनुभव के उन तछा को समन्षना आवश्यकः 
है जिनकोवे तस्व प्रतिरूपित करते ह । क्योकि प्लोटाइनस्‌ के मतानुसार 
अद्वैत, शद्धास्मा एवं जौवार्मा केवर मूरूतस्व दशंन सम्बन्धी तस्व ही नहीं ह 
वरन्‌ वे अनुभव भूमिर्थो के भीद्योतकर्है। अतएव स्वंप्रथम हम “अद्धेतः की 
व्याख्या करेंगे । 


न्द, 
अटत 

अद्भत के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ष्ठोटादइनस्‌ ने आध्यात्मिक 
एवं मूरुतत्वदाशंनिक दोनों दश्टिकोणों को मिखा दियाहै। इस प्रकारसे 
एक ओर वे यह कहते हँ कि अद्धेत इतनी मात्रा में ऊोकोत्तर है कि वह बुद्धि 
एव वाणी की प्च से बाहर है । इसके विषय में हम जो ऊचु कहते हँ वह 
केवर इसको उपाधि-परिच्दन्न.ही वनातादहे। सर्वोच्च पदार्थौ जेखे सत्य, 
सौन्दथं, ( ९०4४६ ) कर्याण, ( 2000688 >) अस्तित्व एवं चित्‌ की 
कोटियो में भी इसकी गणना नहीं की जा सकती । उुद्धि की ध्यान राक्तिभी 
इसको नहीं पा सकती । इसका सान्तात्कार केवर आध्यारिमिक हर्षोन्माददक्ा 
( 7१5१०] 058025४ ) में ही अद्वेत से सख ॒स्थापित कर उसमे तरीन 
होने से हो सकता है । ओर दूसरी ओर वे यह प्रतिपादित करते है कि यह 
उद्वत प्रत्येक वस्तु का उद्वम एवं चरमलच्य ( &०1 ) हे । इस अद्वैत से 
प्रस्येक्‌ विरोध एवं विभिन्नता उदू भूत होते ई । यह अद्वैत वह अपार चक्ति द 
जिखसे प्रययेक वस्तु उत्पन्न होती ह । 


जितने भी अध्यास्मवादी दानिक मत दै उन सव मे परत्व के तास्विकः 
स्वरूप के विषय में इस प्रकार का विरोधाभास अनिवार्य हे । वस्तुतः भ्रव्येक 
चस्तु का स्वभाव यह है करि यदि उसको विभिन्न दशटिकोर्णो से देखा जाय तो 
यह दिखा पडेगा किं परस्पर विरोधी शरणो से उलकी रचना इई हे । अनुभव 
के प्रस्येक विषय को हम एक दष्टिकोण से “मेदशून्यः एकता ओर दूसरे 
द्टिकोण सरे भेदपृणं' अनेकता के रूपो मे देख सकते है । इसी प्रकार से 
वेदान्त वुशंन मे चरम आध्याप्मिक अनुभव के दृष्टिकोण से परतस्व अर्थात्‌ 
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(बह्य' इन्दिर्यो, वाणी, इद्धि एवं मन के ए जगम्य है परन्तु मूकतस्वदुर्शन 
के दृष्टिकोण से वही परत्व सृष्टि का कारण दहै । 

सत्य यह दै कि प्कोटाइनस्‌ ने ष्टेटो से परमार्थं सव्‌ के तार्विक स्वरूप 
को रहण क्ियाथा। ष्छेटोके मतादुखार परमाथं सत्‌ वह है जो अलन्मा, 
अनश्वर, एकरूप, गतिश्रूल्य, अखण्डनीय, दिक्शून्य, गुण में सरल, तास्विक 
रूपमे अद्वेत है पुवं विविधता, जनेकता तथा विकार से सर्वथा शून्य ड ।: 
अतएव उनको पक र ष्टो प्रतिपादित क्ञपतिके लोक को परमार्थं सत्‌ के 
रूप मं अमान्य मानना पडा क्योकि इसमें उनेकता निहित थी बौर दूसरी 
ओर एरिष्टारर प्रतिपादित बुद्धि तस्व ( 764507 ) को भी परमार्थं सत्‌ के 
ख्प मं अमान्य मानना पड़ा क्योकि इसमं कम से कम चिन्तना एवं चिन्तना 
के विषय सें मेद्‌ वतंमान था। 

उपयुक्त सिद्धान्तो को अमान्य ठहराने में उनकी सहायता उस चरम 
आध्यारिमिक अनुभव ने की थी जो उनके जीवनचरितरेखक शिष्य के प्रामाणिक 
कथन के अनुसार उनको जीवन भरम चार वार हुजाथा। उनके मतानुसार 
यह जलुभव इन्द्ियगम्य एषं बुद्धि गम्य तर्स्व से सर्वथा शून्य है 1 इस अनुभव 
का विशेष रखच्तण यह है कि इसमे अनेकता एवं विभिन्नता, चिन्तना एवं चिन्त्य 
तथा प्रमाता ओर प्रमेयका भेद किसी अंशम भी वतंमान नहींष्टोता। अतएव 
प्कोटादनस्‌ ने यह माना कि परतस्व संख्यारूप मं नदीं वरन्‌ तकंसंगतख्प मे 
अद्धेत हे । 


आध्यात्मिक दर्षोन्माद ( 205० ९०585 ) 

प्कोटाइनस्‌ के मूरुतस्वदशंन का वह चरम तश्व जिसके आधार पर उन्हनि 
भौतिक तथा आध्यारिमिक दोनो प्रकारो के अनुभवो के सम्पूणं तेत्र का स्पष्टी- 
करण किया है विमर्श.मूलक ( 7210081 >) तश्व नहीं हे । यह ॒परतश्व वह 
नहीं हे जिसको "सस्य, के तर्श्वों को किसी एक प्रकार की कमवद् व्यवस्थित 
दशा में महण करने वाखा तर्कबूणं जुद्धि तश्व प्रकट करता हे । यद परतस्व 
तरक॑पूर्णं बुद्धितत्व से गम्य नहीं हे । क्योकि यह सम्पूणं रूप से सरक हे । एक 
भकार की आध्यात्मिक जन्तरद्षटि ( 5171081 ण्ण ) ही केवर इसका 
साच्चात्कार कर सकती है । इसी परतस्व का जसको अनुभव ष्डोटादइनस्‌ ने 
किया था । यह आत्मा पर आई ह एक आकस्मिक ञ्योति के अतिरिक्त बीर 
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कद्व नहीं हे--ओौर यह उ्योति स्वभ्रकाश हे । यह प्रकाश सर्वथा रूपहीन दे 
जौर केवर उसी आत्मा पर पड़ता है जो जपने को प्रस्येक रूप यहाँ तक कि 
जाध्यात्मिक रूप के बन्धन से मुक्त कर चुकी दे। इसका सन्तात्कार तभी हो 
सकता है जब आत्मा उन सवसे युक्त हो जाती दहि जो भटी भौर बुरी है, जव 
चह प्रव्यच्च वस्तुओ से वियुख हो जाती है भौर जव वह स्वयं अद्भेत के खमान 
हो जाती हे । 
जिक्त समय यह उयोति प्रकट होती हे उस समय टा ओर दश्य एक दूसरे 
मे छीन हो जतेर्दै। इस दशार्मेवेदो न होकर पकहीहो जाते दहै! जिस 
समय तक इक्र उयोति का साक्ताव्कार वना रहता हे उस समय तक किंसी भी 
भकारके भेद का ज्ञान नहींहदोता। इस दशाम जीवात्मा को जपने हारीर 
का भी बोध नहीं होता। इस अवध्थामे जिक्षी भौ अन्य वस्तु का विचार 
तक आस्मा सं प्रवेश नहीं कर सकता । अ।र्मा जस्मचिन्तन छोडकर उयोति- 
चिन्तनमेंरोन ष्टो जातीहे। इस दश। से वद़ कर अन्य कोई दशा अथवा 
इससे अधिक आनन्दपूणं दृशा ओर कोई नहीं हे । यह जीवारमागम्य चरमदश्ला 
हे--इसते अधिक ऊँची जन्य कोड दशा नक्ष हे । इस दशा की आनन्दसयता 
चारीरिक अगो अथवा इन्द्रर्याका पुरुकन मात्र नहीं है। यह पुनर्भिख्न का 
आनन्द है । 
यह अवस्था शुद्धारमा के अनुभव से ऊंचोदहे क्योकि यह गति से स्वतन्त्र 
हे जब किं शद्धाप्मा के. अनुभव मे गति वर्तमान होतीदहे। जव आस्माका 
अद्धेत से तादास्म्य दहो जातादहे तो यह्‌ आत्मा उन जदौकिक ग्रव्यर्तोग को 
करने के ङि सक्रिय नहीं होती जो शद्धात्मासे किये जा सकते है । शद 
आत्मा के संसार के सौन्द्यं तभी तक भरमा को जपनी ओर आकर्षित करते ई 
जव तक अद्धेत का प्रकाशा आस्मा को नहीं दिखाई देता । परन्तु सहसा जव 
प्रकाश्च का साहास्कार होता है तो आत्मा उसमे टीक उसी भ्रकारसे डीन हो 
जाती दै जिस प्रकार से एक यात्री एक राजमन्दिर मं भवे कर उखकी 
अन्तरवतिनौ खुन्द्र वस्तुओं का गुणगान उसी समय तक करता है जब तक 
राजा का साच्ास्कार नहीं करता, परन्तु जेसे ही राजा उसके सामने जाता डे 
चष ही उसका सम्पूणं ध्यान उसके व्यक्ति सें डीन हो जाता हे। 
अद्धेत का निरन्तर चिन्तन दर्शन ( 750 ) ओौर दशय का एकीकरण 
कर देवा है, विषय को नष्ट कर देता है भौर इस प्रकार से वह जो प्रकट होते 
१. इने भाग २-१३१५ 


आध्यात्मिक अनुभव के किए आत्मशुद्धिरूप साधन १३१ 


समय एक विषय्रस्वरूप था निरन्तर ध्यान निमग्न ग्यक्तिके छिएु पक बोधद्शा 
मात्र ही रह जाता हे । 

आध्यासिक साधक यह चेष्टा नहीं करता कि वस्तुतः जिका अस्तित्व है 
वह नष्ट हो जाय वरन्‌ वह उन वरोधो को नष्ट करना चाहता है जो सेद्पूर्ण 
असतिर्व्वो की रचना करते दं । प्रस्येक विरूगष्प बोध अनादम अथवा बाह्य- 
ख्पता कालज्ञाने । यदी अनाम' वह वस्तुहैजो आध्यादिमिक अनुभव सें 
नष्ट हो जाती दे । ॑ 


आध्यात्मिकं अनुभव के जिद आत्मश्चद्धिरूप साधन 

ए्रिस्टाटरु के अन्थो मं जादमश्चद्धि अथवा श॒द्धीकरण ( 1९81147575 ) का 
सम्बन्ध आवावेगसे हे। उन्देनि इसकी व्याख्या कर्तग्य-मीमांसादाख के 
सम्बन्धमें कीडे। जेखा कि हम पूर्वं अध्याय में स्पष्ट कराएं कि 
दुःखान्त नाटक के प्रसंग में उन्होनि अपने आरमश्ुद्धि के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
धासिर्को के इस रोकप्रिय भ्रचलित विश्वास से प्रभावित होकर क्ियाथाकि 
आस्मश्यद्धि भावावेर्गो का संस्कार करती है । दंक पर दुःखान्त नारक का 
नेतिक प्रभाव उनका चिन्तनीय विषय था। वे यह स्पष्ट करना चाहते ये कि 
दुःःखान्त नाटक के देखने से उस्पन्न तीद्रतम भावोत्तेजना किस प्रकार से दुरशाको 
की भावातिरेक के प्रति अव्यधिक उन्मुखता को नष्ट कर देती दहै ओर उनको 
सध्यमदचा में ठे आती डे1 उन्होने यह देखा था कि डिओनीसस्‌ के उस्सर्वो 
में भाग रेने वारे व्यक्ति इसी भ्रकारसे इस मभ्यदशा को प्राक्च करते ई। 
इसीरिएु उन्होने धार्भिक आत्मशुद्धि की उपमिति के आधार पर दुःखान्त 
नाटक से उत्पन्न आर्मशुद्धि के सिद्धान्त का भरत्तिपादन क्रिया था। यह 
खोकचिद्ध था क्ति धार्मिक जात्मश्युदधि का एक भावावेगसखभ्वन्धी प्रभाव होता 
हे ओर एरिस्टाटरू के मतानुसार यह भावावेग सम्बन्धी प्रभाव उस प्रमावके 


समान था जो दुःखान्त नाटक के दशंक पर उसङो देख कर पडता था । 


पकोटाइनस्‌ के मतानुसार जातव्मशद्धि ( संस्कार ) का सम्बन्ध भावावेर्गो 
से न होकर स्वयं आत्मा से है। इसका अर्थं शरीर से आत्मा को विमुख 
करना एवं उसको आध्यात्मिक लोक° में पचान । इसका अर्थं है सभी प्रकार 
के मरो से आत्मा को सक्त करना ओौर उस शद्ध आत्मा को भराप्त करना जो 
उसका मरू रूप है, जथवा आत्मा को उसके सभी निम्नकोटि कै स्वभाव एवं 





१. इजे०- भाग २-१६५ 








१३२ स्वतन््रकलाबाख 


वाद्य मो से मुक्त करना तथा उसके सभी विकारपूणं एवं निरथंक अशो कोः 
नष्ट करना । 
ष्छोटाइनस्‌ के दा्चंनिक मत में आस्मश्द्धि के तास्विक-स्वरूप का धनिष्ठ 
सम्बन्ध उनसे प्रतिपादित दूसरे च्रिकसे है जिसके अनुसार मनुप्यका 
विभाजन शुद्धाप्मा, जीवात्मा एवं हरीरके खूप किया गयादहै। इसके 
शु सार सर्वागीण जास्मशुद्धि के वे तीन क्रम मानते) प्रथम ऋमका अर्थं 
हे भास्मा को मचुष्यजातति के विमरंश्यून्य अंशस युक्त करना अर्थात्‌ शरीर 
तथा उससे सम्बन्धित जेसे इन्द्रियपरायणता, व्यावहारिक जगत के इन्द्रिय 
बोध्य के प्रति आकष्ण, तीव्र भावनाए, भावावेग एव उन सभी तर्ष्वोसेजो 
मट्प्य जओौर पशमे समानरूप से पाए जातेर्ह, जात्मा को सक्त करना। 
इस अवस्था का विक्लेष सत्षण यहडहै कि इसमे जीवाव्मा श्ारीरिक तरसे 
उठकर उदधि के उस तरू पर पहँचजातीहे जो मनुष्य जाति का अपना 
विशेष तरदै। दूसरेच््मका अर्थंदहे आत्मा को तर्वपूर्णं जुद्धि ओौर उससे 
संख्गन सभी त्वां जेसे स्ति, परिच्छिन्न आस्मचेतना एवं इन्द्रियपरक 
कट्पना से सक्त करना। इस क्रम का अन्त ञजाद्माका शुद्धात्मा के तरु तक 
उठने में होता है । तीसरे कम ( 51 ) का अथं मनुष्य जाति के अन्तर- 
तमवतीं तश्च का सा्तार्कार दहे । इस क्रम मे शद्धाव्मा परमोच्च जआातमस्वख्पः 
अर्थात्‌ परम कर्याण, सस्य अथवा संौन्दयं का साक्ञात्कार करता है 1 इस 
रकार से सम्पूणं आत्मशुद्धि परमोच्च भा्मस्वरूप से भी मुक्त होकर शुद्धात्मा 
के तरसे ऊपर उयनाहै1 यह अद्वेत सें निमग्न होने की ओर अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक हर्पोन्माद्‌ की दा की प्राप्ति की ओर साधक को रे जाता डे। 


आध्यात्मिक हदर्षोन्माद के भेद 


भाध्यात्मिक हर्षोन्माद्‌१ दो प्रकार काहे 

9- अशान्त एव २-- शान्त । अज्ान्त आध्यास्मिक हर्षोन्माद्‌ के रुच्तण 
उदाम कोभ, आत्मसंयम का अभाव पुवं भट्पकारीन उन्मत्तता हे । ` यह 
हर्षोन्माद्‌ नृत्य एवं अनियच्रित संगीत से उत्पन्न होता है । छोग यह विश्वासः 
करते थे कि इस प्रकार का हर्षोन्माद्‌ डिोनीसस्‌ के उरसर्वो में भाग रेने से 
उष्पन्न होताहै। इसी खोकगत विश्वास से प्रभावित होकर एरिस्टाटरु नेः 
आरदमश॒द्धि के अपने सिद्धान्त की रचना की थी । 


१. इजे०- १४३ 





तादात्म्यके खूप में हर्षोन्माद १३३ 


परन्तु प्कोटाइनस्‌ ने दृ्षरे प्रकार के आध्यास्मिक ह्षोन्माद्‌ का प्रतिपादन 
किया हे । यह हर्पोन्माद्‌ प्रणाद होते हर भी शान्त तथा क्ोभशून्य होता दहे। 
यह हर्पोन्माद्‌ या तो स्वतः उत्पन्न होता है या यह शारीरिक कारणों जेते नस्य 
तथा संगीत से उल्पन्न न दोकर मानसिक कारर्णो से उस्पन्न होता दहै} यह 
दशा उस शक्ति को व्यवहारमं ऊने से उत्पन्न होतीहे जो परघ्येक व्यक्ति ढे 
पास हे परन्तु जिक्र प्रयोग ऊचु ही भ्यक्ति करतेर्हे। यह शक्ति सामान्य 
मानलिकर क्रियार्जो कौ उत्पादक शक्ति से भिन्न नहींहे। वरनू इन मानसिक 
क्रियाओं को जव इस ध्येय पर केन्द्रित करते कि 'आस्मा अपने पिता 
( उद्‌ भव ) की ओर खौटे' तो यह शक्ति उत्पन्न हो जाती हे । 


तादार्म्य के रूप मं हरषोन्माद 
` ५. -उसामान्य छोकिक तरु पर तादात्म्य उस समय तक सम्भव नहीं हे जब 
तक क्रि अन्तःकरण वबाह्यणत विचायं वस्तु के साथ संग्न है । कर्योहि उदि 
एक त्षणमेंदो वस्तुर्जके विषय में विचार नहो कर सकती । अतण्व अद्भत 
में अन्ततः निमञ्जित दोना (जो अद्भत के साथ तादास्म्य होने के अतिरिच्छ 
ओर कुच नहीं है ) तव तक सम्भव नहं दहोता जत्र तक मनके पास को$ 
भी मानसिक साक्तारकार करनेके किरु अद्वेत की वह वाद्य मानसिक प्रतिच्ाया 
हो जो ( मानसिक प्रतिच्छाया) ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रही 
हो । जिष्ठ प्रकार से भूततच्व में अपना कोई गुण नहींहोना च।हिए्‌ यदि वह 
ग्रस्येक ख्प को ग्रहण करना चाहतादै उक्ची प्रकारसे यदि आर्मा परतरव 
(अद्धेत ) की उप्रोतिको अ्रहण करना चाहतीडै तो यह आवश्यकडेकि 
कार्मा ख्पश्चून्य हो । 

इस अद्वैत से एकरूप होने के छिए जीवास्मा के किए यह अ।वश्यक है कि 
वह इन्द्रियानुभव के तरसे ऊपर उठकर शद्धाप्माके तरू पर पर्हचे। इस 
तरु पर जीवात्मा, उन सभी वस्तुओं से मुक्त होने के कारणजो इसे शद्धारमा 
से भिन्न बनती, विना किसी अवरोध के अपने समक्त शुद्धात्मा 
निमित हो सकती दै । क्योकि एकात्म होने के छिर्‌ इन्दियाचुमतव को सभी 
वस्तुए्‌ वाधास्वरूप है । 

शद्ध।व्मा के तरु पर इन शुदध।रमाओं का एक दूसरे से विरूग होन। शारीरो 
के कारण नहीं होता अर्थात्‌ देश्षगत भिन्नता उनमें नहं होती वरन्‌ मेड इव 
चष होता है करि इन आव्माओं मं पारस्परिक विकच्तणतायं होती हैँ । अतएव ` 








१६३४ स्वतन्त्रकलाशास्र 


शुद्धात्मा के रोक मे निन शुद्ध आर्मा्ओं मे विरु्षगताये नहीं है वे परस्पर 
मिलती है! जिस समय शुद्धास्मा अपनी विलच्तणतार्ओ को सर्वथा नष्ट कर 
देती हे उस समय उसका तादात्म्य अथवा रेकात्म्य उस उ्द्धेतके साथदहो 
जाता दहै जो सर्वथा मेद्शून्यदहै। अद्वैत के साथ एकारम होना मनुष्य जीवन 
का चरम रद्य है । यही उसकी परम शान्त दशा है। 


आध्यात्मिक अनुभव में बुद्धितख 

ईश्वर के सा्तास्कार मे बुद्धित्व दृष्टा? नहीं हे वरन्‌ वह तस्व च््टाडहैजो 
बुद्धित्व से महानतर एवं पूर्वत है--अर्थात्‌ यह कोई रेखा तस्व हे जिस पर 
बुद्धित्व की सत्ता अवरूम्बित है । क्योकि ईश्वर का साच्ठास्कार अद्धेत का 
साक्तास्कार दै । यह किसी वाह्य वस्तु का विषयरूप सात्तास्कार नहीं हे। 
इश्वर के सात्तास्कारमें दष्टा एवं द्श्यका मेद्‌ मिट जाता हे। इस साक्ास्कार 
की ददा मं दृष्टा भावावेगों ( 22551078 ), बुद्धित्व, अलौकिक भ्रस्यत्त 
शौर व्यक्तिश्व से पूणंतया स्वतन्त्र होता है। यह पूर्ण स्थिरताकी दशाहे! 
इस दशा में आत्मा सुन्दर वस्तुर्जो की भोर भी आकृष्ट नहीं होती हे, क्योकि 
उस दशा मं वह सुन्दर (०८०01 ) से भी अधिक उच्च भूमि पर प्रतिष्टित 
होती हे। 

मूर तत्व का साक्ताक्कार तभी होतादहे जव मूरु तस्व तक ऊर्ध्वगामी 
इञा जाय । क्योकि उस च््टाके लिए जो सभी वस्तुओं के उपर उट जाता 
है द्टम्य ङ्प में केवर वही जवो रह जाता है जो सभी वस्तुर्भो से परे हे । 
जाद्मा का स्वभाव एसा है कि वह अस्यन्ताभाव को प्राक्च नहींहो सकती 
है। परन्तु यदि यह आस्मा ऊर््वगामिनी होतीडै तो जिस वस्तु तक वद 
पर्चती हे चह स्वयं” के अतिरिक्त जोर ऊुदध॒नषहीं होती । उस दक्षा बह 
शास्मा सत्तामात्र ( 061०8 ) नीं रह जाती है । अद्वैत के सम्पकं मे आने पर 
चह सत्ता से अधिक ऊंचे तरू पर पच जाती है । 


आध्यात्मिक अनुभव में इच्छा-शक्ति 
शरीर, इन्द्रियां एवं रूप-विधायक ( 0771219 ) तस्व से आत्मा को 
ऊपर उटना चादिषु एवं शुद्धात्मा ( ऽएप\ ) को जाव्मतस्व मानकर उसके 
ध्यान में निमग्न होकर स्वयं शुद्धाप्मा हो जाना चाहिए । परन्तु इस अवस्था 
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में भी सभी अस्तिर्वज्ाटी वस्तुजं के उद्धम का साक्ञारकार नहीं होता अतएव 
इस स्मा को शद्धात्मा के रोक से भी ऊपर उठना चाहिए । 

अस्यन्त प्रगाढ मानसिक ध्यान के फलस्वरूप आध्यात्मिक जनुभव का 
उदय होता है 1! अतणएव यह आवश्यक है कि मन में आाक्रमणकारी ॐ समान 
प्रवेश करने वारी छन्धताकारी प्रतिच्छायाओं को ददता के साथ बलपूर्व॑क मन सें 
प्रवेहा करने से रोका जाय । कल्पना क्ति का कठोर दमन करने के अतिरिक्त 
इच्छा शक्ति को भी पूणंतया निश्चेष्ट किया जाय 1 

आध्यात्मिक अनुभव वास्तविक सत्तापूणं का ^ना्ः१ ( वण्णापा]ष्ध०० ) 
नहीं हे। आस्माको अद्वेत के साक्ाव्कारके लिए शद्धात्मा ढे तङ तक 
प्टैंचना आवश्यक हे । शुद्धास्मा के रूप मे उसके पास दो शक्तियां होती ह-- 
१. जो अन्तर मेँ विद्यमान है उसका अलौकिक प्रव्यक्त करने की शक्ति एवं 
२. आध्यार्िमिक साक्ताव्कार की शाक्ति ( ऽप] 70४0४९0 ) जिससे वह 
उसका बोध करती है जो शुद्धात्मा के तर से ऊपर है । आध्यात्मिक सान्ताच्कार 
की राक्तिसे ही आध्यात्मिक प्रहर्षोन्माद्‌ अर्थात्‌ परतश्व का साक्तास्कार उत्पन्न 


होता हे। 


श॒द्धात्मा तच ( 0६ ) 

मूर तस्वद्शंन के एक तस्व के रूप में एवं अनुभव के तरूके रूपें ञद्रेत 
की सिक्त व्याख्या करने के उपरान्त अव हम अपना ध्यान नाउस्‌ ( 7३०० ) 
अथवा शृद्धारमा त्व की ओरर्देगे। 

अद्वेतर तस्व घे यष साक्तात्‌ उद्‌ भूत इञा है । यह वह उुद्धितत्व नहीं है 
जिसका स्वाभाविक व्यापार अनुभवः की विषय वस्तुं का विश्रेषण करना, 
वर्गीकरण करना तथा उनको फिरसे जोड़ देना हे। ये व्यापार जीवामा के 
है, उस शद्धारमा के नहीं ई ज एक उन्कृष्टतर तत्व हे एवं जो सव वस्तुओं को 
उनके यथाथं सम्बन्धो मे उुद्धितत्व के छिए आवश्यक प्रक्छिया के विना देखती 


, हे। श॒द्धास्मा अद्वैत से साच्ाव्‌ उद्‌ भूत हे अतएव यह शद्धास्माः अद्वैत को 


जानने के लिए उसकी ओर उन्मुख होती हे एव अपने उद्‌मव की ओर उन्मुख 
होने के कारण दी यह्‌ शुध उुद्धितरव बन जाती है । इस शद्धात्मा के तर पर 


 तर्क्ञास्नीय अर्थं भरथम वार प्रमाता एवं भ्रमेयका सेद्‌ स्पष्ट तादे) 
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क्योकि -यद्यपि प्रमाता भौर भमेय भभिन्न है-- क्योकि शुद्धारमा आस्मचेतना के 
अतिरिक्त भौर. ङ्ध नहीं हे-फिर भी ज्ञ्तिसखम्बन्धी ( 10941 ) भेद को 
अस्वीकार नटीं कर सकते । इस शुद्धात्मा तत्व मे कज्तघ्ियां अन्तर्ग्याष्च 
` , ( पपणशा60॥ ) होती ह । विश्रान्ति एवं गति, अभेद एवं मेद्‌ रूप चार 
षदार्थोमे षे विश्रान्ति तथा भमेद्‌ पदाथ छद्धामा के प्रमातर पक्त जओौर गति 
तथा मेद्‌ श्युद्धा्मा के प्रमेय पत्त पर भ्रयोगनीय होते है । 
श॒द्धाव्मा को दो भ्रकारों से समन्षाजा सकतादहे। यातो हम इसको 
मूतस्वद्दान के. एक तस्व के रूप में समक्षं या इसको एक भनुभव के तङ 
के ख्पमे समक्चं। मूरुतच्वद्शंन के एक तचवके रूपमे यह आभास 
, ( 2006272006 ) के विपरीत पारमार्थिक खत्ता ( २6211 ) दे । यह वह 
` भूरुतत्व है, जिखका व्यावहारिक जगत एक प्रतिकृति मात्र है । यह वह्‌ द्रव्य 
( ऽप95{2706 ) हे जिसकी ्रतिच्छाया इन्द्रियवोध्य यह रोक दै । अनुभव के 
तरुकेरूपर्मे यह वह दुश्ा है जो आध्यास्मिक प्रहर्पोन्माद्‌ दशासे तुरन्त 
¦ नीचे हे । यह सौन्द्यंबोध का तर है । इसी तरू पर हमको कलराङृतिजनित 
अनुभव होता हे । 


पारमार्थिक सत्ता के रूप में छुद्धात्मा की मूरुतस्वदारनिक 
व्याख्या 

ष्रोटाहनस्‌ के मतानुसार आभास के विपरीत परमार्थं सत्‌ के विधायक 
ग शुद्धाव्मा,१ शद्धात्मा का रोक तथा अरौकिक पररय ( 57171081 
एक ) हँ । इन्दी तीर्नो को °रोटाष्टनस॒ ने अपनी दाश्ंनिक भाषा में 
' करमशः नास, नोएटा एवं नोएसिस्‌ कहा हे । परन्तु हमको यह नहीं भूक 
जाना चाहिए कि इष्ठ प्रकारसे अदेत षी प्रथम जभिग्यक्तिको व्याख्या 
करते हष प्ठोटाइनस्‌ > यह प्रतिपादित करते हैँ किं इन्द्रियवोध्य वस्तुर्भो की 
व्याख्या करने का जो हमारा स्वभाव हे उसो के कारण हम शदधाव्मा, द्धास्मा 
के कोक तथा अलौकिक प्रष्यष्ठ को परस्पर भिश्च मानने कुगते ई । वे अभेद. 
मेद स्वरूप है । जद्धेत की प्रथम जमिग्यक्छि मे प्रमाता, भमेय तथा भ्रमाण जं 
कों भेदशरूकक वगीकरण नहीं हे । श॒द्धाप्मा की पारमार्थिक सत्ता पर इस प्रकार 
के वर्गीकरण के आरोप का कारण यह हे कि भग्य किसी रूप मे मनुभ्यजाति 
की उुद्धि विचार ही नटीं कर सकती है । 
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शद्धास्मा को जेसा वोध शद्धाव्मा के रोक का होता है बही पारमार्थिक 
सत्ता है अथवा यह कं कि श॒द्धार्मा के रोक का वोध करती इई शद्धारमा 
पारमार्थिक सत्ता है । यह पारमार्थिक सत्ता न तो केवर ज्ञसि रूप हे ओर न 
तेय मात्र ही है! वरन्‌ यह इन दोर्नो ( क्ति एवं ज्ञेय वस्तु ) का अखण्डनीय 
खूप से अभिन्न रूपदे। यही एक मात्र पूर्णतया पारमार्थिक सत्‌ हे नौर पूर्ण 
खूप से सस्य दै । इसमें सामान्यरूपता ( णणार्लाःऽ[71$ ) एव सामंजस्य 
( 27707 ) है । यह पूर्णं हे तथा अनादि ओर अनन्त ह । 


ग्रमाता के रूप मं शुद्धात्मा 


इन्द्रियानुमव के तर पर विश्ेषण करने की जिस विधि का उपयोग हम 
स्वभावतया करते हँ उसके अनुसार यदि हम पारमार्थिक सत्ता का विश्खेयण 
युक्तिखगत स्परे करं तो म उसको प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण वर्गौ सें 
विभाजित करते दै । हम इस शद्धार्मा का छद्धादमा, श॒द्धात्मा का रोक एवं 
अरोकिक प्रव्यत्त के रूपमे विभाजित करते ह यद्यपि सत्यतः इसमे किसी 
मकार का मेद्‌ नहीं हे। 


प्छोटादनस्‌ यह मानते दँ कि श॒द्धास्मा को यदि प्रमाताके सूपे देखा 
जाय तो यह श॒द्धास्माके रोक काद््टादहै1 यह उस बोधश्क्ति काढकेन्द 
तथा उद्भमभूमि है जिसका उपयोग यह शद्धाघ्मा बोध प्राक्च करने करती 
हे। ज्ञाताकेषूपमे यह शुद्धात्मा अपनी प्रमेय वस्तु खे साक्तात्‌ सम्पदं 
रहती है । इखकी ज्ञेय वस्तु इसषे बाहर नटीं होती है! यष्ट केवर ज्ञेय 
वस्तु क प्रतिबिम्ब कोषही अह्ण नहीं करती है । यह ज्ञेय का अधिष्ठान तथा 
स्वामी है। कर्योक्छिं यदि यह मानल कि्ञेय वस्तु के साथ उसका खाक्ात्‌ 
सम्पकं अथवा स्वस्वामिभाव सम्बन्ध नर्हीहै तो उसका ज्थं यह होगा कि 
श॒द्धास्मा का बोध यथार्थं का. बोधक नही हे ओर श॒द्धाव्मा सामान्य प्राणिर्यो 
की भति परिच्छिन्न हे । 


सामान्य णवं विज्ञेष के रूप मं दधाता 


अद्वैत की प्रथम अभिन्यक्ति, शद्धादमा, के स्वरूप के निर्धारण मं ष्टो- 
रादइनस्‌ ष्छेटो* के क्षिखोकविषषयक अभिमत से अत्यन्त प्रभावित इष थे । 
परन्तु पक महस्वपूणं विषय मे ष्ठेटो खे उनका मतमेद्‌ है। यह विषय 
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"विदोषः अथवा "व्यक्ति" का स्वरूप (170791002115) हे । प्लेटो के मतानुसार 
दोनों रकार के व्यक्तिस्व, अर्थात्‌ प्रमातानिष्ठ तथा प्रमेयनिष्ठ, ्सिरूप ( 1069] ) 
नहीं हे भौर इसक्िए्‌ यथार्थं भी नही हँ । ्िरोक में विशेष का कोई स्थान 
नहीं है । क्योकि उनके मतानुसार जीवाष्माएे यद्यपि जनश्वर दै फिर भी 
उनकी रचना धर्म-कटिपत देव डेमीअजं ने कीटे ओर विरोष वस्तुओं का 
कारण भूतत्व का यह विलक्लण स्वभाव है कि वह सामान्य को अनेक विशेपो 
अथवा ग्यक्तिर्यो मं उस प्रकार से खण्डित कर देता है जिष प्रकारसे 
बहुकोणात्मक श्ीशा सूथं के प्रकाश्ञ को अनेक रं्गोकी किरणो में खण्डित 
कर देता है। परन्तु प्ठोटाइनस्‌ के मतानुसार व्यक्तिव्व यथार्थं दहे ओर 
भौतिक दचा्जं से मुक्त हे! यथार्थ-कोकमें व्यक्तिरूप उन शुद्धास्मार्भो का 
अस्तित्व है जिनकी प्रतिच्छुायायं व्यक्ति आात्मार्जोके रूपमे इस रोके 
चतंमान है 1 


परन्तु शुद्धास्मा के तरु पर शद्धारमाों की विशिष्टता फा अर्थं यह नहीं 
हे कि उनका ज्ञान परिच्छिन्ने! इस तथ्य का स्पष्टीकरण करनेके र्ण 
प्रोटादनस॒ ने परस्पर-निवेश्न के सिद्धान्त ( 11607 0 60प106061721010 ) 
का प्रतिपादन किया हे । ष्ठोटाइनस्‌ के मतानुसार शद्धारमा को अपनी विदिष्टता 
के कारण शुद्धाव्माके रोक की सभी स्ेयवस्तुर्भो का ज्ञान प्राक्च करनेमें 
कोडईं बाधा उपस्थित नहीं ष्टोती 1 क्योकि जिस प्रकार से विशिष्ट ज्मा 
भौतिक शारीर के कारण परस्पर विल्ग होती है उस प्रकार के शद्धारमा्ं में 
कोड विरुगता नहींडहै। वे परस्पर एक दूसरे मे व्याप्त रहती ्ह। शद्धाव्मा 
का खोक उस एक पारदशक प्रदेशा ( {7805747671 5017676 ) की भांति है 
जो शुद्धाष्मा से वाहर स्थित हे । इस प्रदेश में शुद्धासमाके रोक के सभी 
त्तेय विष्यो को शुद्धास्मा देख सकती हे । 


सामान्य एवं व्यक्ति श्द्धात्मायं 
 व्यक्तिरूप शुद्धात्मा सामान्यरूप शद्धास्मा से टीक उसी प्रकार से 
सम्बन्धित द जिस प्रकार से व्यक्ति रूप जीवाव्मायें सामान्यरूप अथवा विश्व- 
आत्मा से सम्बन्धित है! वे सामान्यसरे उसरी प्रकार से सम्बन्धित है जिस 
रकार सरे विदेष विज्ञान सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित ई। सामान्यरूप 
शद्धाव्मा मं सभी ग्यक्तिरूप शद्धार्मायं निहित है एवं सामान्यरूप श॒द्धास्मा 
नि 
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न्ष 


शुद्धात्मा का प्रमेय १३९ 


व्यक्तिरूप शृद्धार्माजो का सर्वस्व उनको प्रदान करती दहै। वे परस्पर एक 
दूसरे मं निहित हं । प्रस्येक शछद्धाः्मा अपने मे गौर सामान्यरूप शद्धास्मा सें 
निवास करतो हं एव सामान्यरूप शुद्धात्मा भी अपने में तथा भस्येक शद्धारमासें 
भी निवास करती हं । सामान्यङूप श॒द्धास्मा व्यक्तरूप श्यद्धास्माजं की व्यक्त 
ख्पमें समष्टि है परन्तु भव्येक व्यक्ति-शुद्धास्मा श॒द्धास्मा्जो की न्यक्त खूप में 
समष्टि हे । ग्यक्तिरूप शद्धारमायं श॒द्धात्म-रक्ति की आन्तरिक अभिव्यक्ति 
ठीक उसी प्रकार से रहै; जिस प्रक्रार से विश्वस्मा उसी एक इकति का वाद्य 
प्रकटीकरण हे । 


शाद्धात्मा का प्रमेय 


शद्धास्मा के अनुभव का विषय शुद्धारमा का वह खोक दै जो सम्भवतः 
इन्द्रिय वोधगम्य समस्त वस्तुर्जो की ज्ञश्िर्यो, रूपतरस्वां ( 0770 ) एवं मूल 
रूपों ( 270116{068 ) से निर्मित हे । प्ठेटो के क्ष्या ॐ खोक से यह रोक 
अधिक विद्या है क्योकि इसमे केवर सामान्यरूप कक्तिर्यो का ही अस्तिव्व 
नहीं हे वरन्‌ विकशेषरूप.ज्तप्षियां मी वतमान ईह । “शुद्धाव्मा के खोक में परिमितः 
शद्धा्मा्पँ ( 0016 ९60४5 ) उसी प्रकारसे वतमान दह जिस प्रकार से 
पूरे शारीर म नादी-र्पन्द्‌न वतमान दै“ ” } ज्ञुधिर्योर का एक 
भीतिक हरीर दहै परन्तु यह हरीर इतने अधिक सूचमतच्व से निमित दै कि 
इसका बोध इन्द्र्यो से नहीं कियाजा सक्ता। ये त्त्षियां शद्धाव्मामं 
अन्तरभ्याक्च है, वे उसके बाहर वर्तमान नहीं होती । ये ज्प्षियां परमार्थ-सस्व 
का लाभ।स मान्न नहींहै, वे परमार्थसत्‌ की दछायामात्र नहीं है, वरन्‌ स्वयं 
परमार्थ-सत्‌ ह । उुद्धिगम्य अर्थात्‌ ज्ञयो का रोक तार्विक रूपमे नहीं 
वरन्‌ केव काल्पनिक रूप मे शद्धाष्मा से भिन्न है । वह एक ही अस्तिव्व है 
जो शान्तता एवं अखण्डता के गुर्णो के कारण डद्धिगस्य हे तथा बोधकतां होने 
के कारण शुद्धारमा दे । ॑ 

ज्तप्तियां वस्तुर्भा के शाश्वत रूप है । क्योकि शुद्धारमा मे स्थित प्रस्येकः 
विचार पेखा ही है। अतएव शद्धारमा के सभी विचार ज्ञघियां ह । द्धात्मा 
म सभी ज्ञसियां उसी भ्रकार से वर्तमान ई जिस प्रकार से विभिन्न अश्च 
सम्पूर्णता मे वर्तमान होते दहै । क्षरयो का रोक यथार्थं सस्व एवं यथाथं 
सौन्दर्यं का रोक दै । 
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२४० स्वतन्त्रकलाद्यास्र 


शुद्धात्मा का प्रमाण 


| बौद्धिक विश्खेपण से ज्ञात शद्धाप्मा का तीसरा स्वरूप वह प्रमाण हे 

जिश्रका उपयोग शुद्धास्मा बोध साधनके ख्पमेंकरती है। यह साधन शुद्धाप्मा 
का जलोक्रिक म्यत है । यह छद्धाप्मा को वह क्रिय। है जितका उपयोग वह 
धियो के रोक को समन्ननेके छिए्‌ करती है। यह क्रिया अशरीरी एवं 
अदृश्य के बोध की जनयित्री है। यह बह शक्तिदै जो शद्धाव्मा से उदू भूत 
है। सधय, सुन्दर एवं शिव सके किए अपरिचित नहीं ह वरन्‌ इसङ़े साथ 
एकारमर्प है । यह केवरु अभेद की दशा नहीं है वरन्‌ मेद्‌ में असेद्‌ की 
दृशा है अन्यथा किसी भो विचार का अस्तिव्व नहींहो सकता । अलौकिक 
भरव्यत्त शुद्धात्मा का अस्तित्व है क्योकि अरोक्रिक प्रव्यत्त की क्रिया शद्धारमा 
का सारतश्वद्ीहे। 


अलुभव-तछ के रूप मं ज्द्धत्मा 

शुद्धाद्मा अनुभव का वह तलह जो आध््रास्मिक प्रहर्षोन्माद्‌ के तरका 
तुरन्त अपरवतीं हे । यह उस शुद्धाप्मा का अनुभवहे जो अद्वैत ओर उस 
जोवास्मा के मध्य मे वतंमान है जिसका विशेषगुण युक्तिपूर्णं उुद्धितस्व हे । 

यदि उक्त नीवात्माके इश्िकोणसे हम इस अनुभवतछ को देखंजो 
शद्धास्मा के तरु पर पर्हच ग्ईद्ेतो हमे यहज्ञत होतादहै कि प्रमाता एवं 
भ्रमेय का मेद्‌ इस ( शद्धाप्मा के ) तरु पर अंङुरित मात्र ही होतादे भौर 
विनाशोन्मुख होता है । हमें यह ज्ञात होता है कि इस तरू पर विश्व के सभी मेद्‌ 
तथा जनेकताए परस्पर सम्बन्धित वर्गो एवं नियर्मो के एकमात्र सुभ्यवस्थित 
रूप मेँ वतमान है ओर उनका ज्ञान एक ही दष्टिनिक्तेप मे सम्पूर्णतया हो 
सकता दे। हमं यष्क्ञातहोतादहै कि जनुभव ङे इस तरु पर प्रमाता तथ। 
भरमेय का मेद्‌ सवथा विष्श्रत्टो जातादहै आर विचारकर्तां का विचार्यं वस्तु 
से तादाप्म्य हो लातादहै। मे यस्तात होता रि सस्य का दर्शन 
सामंजस्यष्मकलख्पमे न होकर सारात्मक रूपमे होता डहै। यह अनुभवत 
कारुश्चूञ्य हे । विचार प्वं सश्व हसी तरु पर उद्भूत होते ईहे । सरव वह प्रथम 
परिच्छिन्नता है जितम भद्वैत भपने को प्रकट करतादहे। यह शद्ध सूपे 
सामान्य आ्मचेतना की दशा हे जिषको हम “अस्मि' ( हिन्दी में हः ) शब्द्‌ से 
भरकट कर सकते हैं । 


षणी कि कि "श स 





प्छोटाइनस्‌ के दाशनिक मत में कठाद्ाखन की समस्या १४१ 


इस विषय मं यह ध्यान देने योग्य हे कि ष्रोटाइनस्‌ के मतानुसार अद्धेत 
से जो प्रथम पदाथं उद्‌ भूत होता है वह जद्धेत होवमत मे स्वीटत सर्वोख्च 
“लनुत्तर' नामक पदाथ से अभिचव्यक्तीटत पदार्थो मे द्वितीय पदार्थं के समान है 
क्योकि उसमें यह स्वीकार क्या कि सर्वः अर्थात्‌ अस्मि का वोध उस 
काक्ति के तरू पर उदू भूत होताडेजो द्वितीय अभिन्यक्तीङ़्त पदार्थं हे। 


प्लोटाइनस्‌ के दाशेनिक मत मे कलाशाच्च की समस्या 


अभी तक हमने प्लोटादइनस्‌ के दाह्निक मत में प्रतिपादित प्रथम मू 
त्रिक के उन प्रथमदो त्स्वोंकी व्याख्याकीदडहे जिनके धार पर उन्होने 
करछ्कति-जनित अनुभव के मूर स्वभाव का प्रतिपादन किया है । इसके पूर्वं कि 
हम मूखतत्वदाहानिक दो तरवो के आधार पर कटाङ्ृति के जनुभव की व्याख्या 
करे यह वत्ताना जावश्यक ह कि प्छोटानस्‌ के दाश्चंनिक मतमें क्लाच्ाख् की 
समस्या का ठीक स्थान क्याहे। 


प्छोटाद्‌नस्‌ का दर्रानकाख बौद्धिक, नैतिक एवं कराङ्रतिर्यो से सम्बन्धित 
महत्ता्ज की तादस्दिकी-मीमांसा ( ०10०8 ) हे। इसका प्रतिपाद्य विषय 
उन तीन महत्ताजं अर्थाद्‌ सव्य, हिव एदं सु्द्र कं तार्विक स्वभाव को 
स्पष्ट करना है जिनको मनुप्य जाति ने सामान्यतः स्वीकार किया हे। 
ये महत्ता परमार्थं सत्‌ के विधायक तस्वदह। ये वे गुण ह जिनके रूप 
मे मजप्य जाति को परमार्थं सत्‌ का जान प्राक्च इजा है! येवे सर्व्कष्ट 
रूप हँ जिनमे द्धार्मा्ँ परमार्थ का बोध करती दै । परमाथ सत्‌ ये स्वरूप 
जितनी मात्रा मे वस्तुओं से मिते ह उतनी ही माघ्रा्मे वे सस्य होतीं ह! 
ये महन्ताये ही परमार्थं सत्‌ के सारतष्वहै। ये महत्ताये काातीत एवं 
देशातीत दै । 

अतएव प्ठोटाइनस के किए कराशास्त्र की समस्या कों विरुगरूप एव 
स्वतन्त्र समस्या नहीं हे । यह समस्या विभिन्न रूप मेँ नैतिक तथा वोद्धिक 
समस्या्जो से सम्बन्धित ह । कराङृति का महर्व नैतिक ओर बौद्धिक महस्व 
से विग एवं स्वतन्त्र नहीं है । सस्य पुवं शिव से भिन्न न होकर सुन्दर 
उन खाथ एकाम खूप है 1 एक ही परमाथं सत्‌ को डद्ध, स्वतन्त्रेच्छा जथवा 
प्रेम के द्वारा पटुचने के कारण क्रमशः सस्य, शिव अथवा खुन्दर का जाता डे । 

ष्कोटाहनस्‌ दौद्धिक उत्थान को नैतिक तथा कठाङृति जनित उत्थान से 
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१४२ स्वतन्त्रककाल्याल्ञ 


भिन्न नटीं मानते है । उनके मतानुसार यात्रा के अन्तके बहुत पूं इन 
तीनो मा्मौ का आपस में जुङ्‌ कर केवर एक ही मागंके रूपमे रहजनेका 
आरम्भ हो जाताहै। वे यह मानतेर्दै कि दिव्यप्रक्ृति के तीन गुण स्य, 
शिव एवं खुन्दर हमारे अनुभव के चरम चिन्दुर्दै। इनका सम्पूणं रूप से 
एकीकरण नहीं हो सकता है भौर न इनको पूणंतया सामंजस्यमय ही किया 
जा सकता है। बौद्धिक दशि से देखने पर वे समानान्तर रेखाओं के समान 
परस्पर भिन्न दिखाई पडते है, परन्तु शद्धाप्मा के दटिकोण से देखने पर वे 
परस्पर अन्तभूंत ( 10०51४८ ) ईह । 


आध्यात्मिक एवं कराकृति के अनुमव के परस्पर 
सम्बन्ध का स्पष्टीकरण 


प्छोटादनस्‌ परन्तत्वर ( 49501016 ) "को सव्य एवं शिव तो मानते दँ 
परन्तु सुन्दर नहीं मानते । यह ज्ञात होताहै किं अपने मन्थ के ए्नीणएड 
१-६-९ मं उन्होने सुन्दर को स्य एवं शिव से ङु कम मदहस्वपूणं माना हे । 
वे यह मानते है कि शद्धाव्मा के रोक मे वतमान रूप सुन्दर होते है । अद्भत 
रूपातीत है ओर पेसा रुगता हे जेते कि वह सुन्दर का पूर्वभावी कारण डहे। 
यह जद्धेत सुन्दर की उद्भम भूमि तथा आरम्भ है । सुन्दर अर्थात शुद्धात्मा का 
रोक एवं उसके उद्भमस्थरू अद्धेत तश्व मे मेद स्पष्ट करने के किए वे श॒द्धास्मा 
के रोक को सुन्दर तथा अद्धेत को प्रथम-सुन्द्रः मानते ड । 

मन्थ के अन्य स्थरछाो नर्थात्‌ एकन्नीएड 8-७-२२ एवं ६-७-३२ में 
` ष्डोराइनस्‌ अद्धेत को सौन्द्यतस्व' ( ९०2५४ ) कहते ई परन्तु “सुन्दरः शब्द्‌ 
का भ्रयोग शद्धारमा के कोकके किए करते है। इस कथन के अनुसार 
शद्धारमा के कारण जीवास्मा सुन्दर है, उस जीवास्मा के कारण जो रीर को 
संगठित करती है शरीर सुन्द्र है ओौर उसी भकार से कम॑ तथा आचार सन्दर 
है। सो न्द्यं तत्व अद्भत से एकास्मखूप हे एवं सुन्दर शुद्धार्मा से एकात्मरूप 
है 1 अद्वैत तश्व रूपहीन है अतषएव इसको “सुन्द्र' नहो कह सकते दै । 
सुन्दर" रूप में सन्निविष्ट ोता है परन्तु सौन्दर्य तच रूप में सन्निविष्ट नहीं 
है । जदि-सुन्द्र एवं सोन्दर्थ॑त्व का अर्थं शद्धाद्मा के रोक के सुन्द्र रूपों 
का रूपह्ीन उद्भम स्थर है । इस प्रकार से सुन्द्र शाब्द का प्रयोगक्तेन्न केवर 
१. इजे०° भाग ₹-८० २. इंजे° भाग २-२१३ 
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अद्वेततत्व की वह प्रथम अभिभ्यक्ति है जो शुद्धास्मा का प्रमेयपक्त हे एवं इसी 
कारण वे सभी वस्तु हँ जो इससे ( शद्धास्मा के प्रमेय पक्त से ) सम्बन्धित ड | 

इस भ्रकार से इस वाततका कारण स्पष्टहोजाताडे कि प्कोटाइनस्‌ 
स्वतन्त्रकास्वाव्‌न ( {1617० ®€>6161166 ) को कर्यो जाध्यास्मिक अनुभव 
( 7155116 @€16766 ) का सजातीय ( 2110 ) मानते है । स्वतन्त्रकला- 
स्वादन शद्धास्मा के रूप अर्थात्‌ सुन्दर का बोध है भौर इसङ्िए उस वोध से 
भिन्न है जिसका विदोप गुण रूपदीनता हे, जो उस ग्यक्ति को प्रास होताहै जो 
अद्भत म खीन दहो जाताहै गौर जिसे आध्यासिक प्रहर्षोन्माद्‌ ( ४56 
605188४ ) कहते हँ । स्वतन्त्ररुकास्वादन में द्वैत का अस्तित्व अस्यन्त 
सूदमदशा मं होने पर भी वनादही रहता है! इस वोधे ऊङद्न ङ 
विषय का वोध होता रहता है यद्यपि यह विषय आस्मासे अभिन्न खूप ही 
होतादहै। इस वोधमें सत्ता (ण्नण्ड) काज्ञान वना रहता डे। परन्तु 
जाध्यास्मिक अनुभव मे सर्वागीण अखण्डता होती है--यह सत्ताके वोधे 
-परे की दश्चा हे । 


स्वतन्त्रकखास्वादन को आध्यात्मिक अनुभव का सजातीय (०८०) 
आकुकारिक रूप में मानते हँ । यह हम कह आष है कि प्ठोटाइनस्‌ के मूल- 
तत्वदशंन के अनुसार शद्धार्मा अद्धेत से उदूभूत प्रथम तस्व है! अतषएव 

, क.9 [१ [अ र | 4 
शुद्धास्मा को आरकारिक रप में अद्रत की सन्तान मानतेर्हे। ओर क्योकि 
द्वेत तथा शुद्धात्मा केवर मूरूतष्वदार्शानिक तस्व मात्र ही नहीं ह वरन्‌ 
भनुभव के तरू भी है एवं शद्धाव्मा अद्धेत तध्व के अयन्त सन्निकट है तथा 
अद्धेत के साथ उसका अस्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है इसचिषु पिता ओौर पुत्री के 
सम्बन्ध की उपमिति" के आधार पर स्वतन्त्रकरास्वादन को आध्यारिमिक 
अभव का\ सजातीय प्रोटाइनस्‌ मानते हैँ । इस्ली आखूकारिक विचार के 
आधार पर प्छोटाइनस्‌ ने यह प्रतिपादित करिया है क्किम्रेमका स्वरूप पेता 
जो जीवादमा को सुन्द्र शद्धाव्मा की ओर जाकषिंत करता है जीर शद्धात्मा को 

त, 
अद्धेत की ओर आकर्षित करता दहे । 


क्या व्यावहारिक संसार सन्दर हे १ 


प्ठोटाइनस्‌ ने मनुष्य जाति के चरम-साध्य के रूपमे तीन महत्ता, 
परमार्थो अथवा भयोज्नों का प्रतिपादन किया दहै। ये महन्ताएं सत्य, शिव 


१. इजे० भा० २-१३९ 


। 
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तथा खुन्द्र है । इन महत्ताओं का भरेम मनुष्य जाति को पशुजाति से भिन्न 
करता हे एवं यह प्रेम मनुजस्व का विशेष स्वाभाविक कच्तणदहे। येवे गुण 
& जिनके अन्त्मत मनुष्य को शद्धात्माका वोधदह्ोताहै। येवे लचय ङः 
जिनका अनुभव दार्शनिक, षचरित्रवान व्यक्ति एव कवि अथवा करा के प्रेमी: 
माप्त करते है। येवे विषयरहै जिनका प्रतिपादन दृशंनशास्त्र की तीन 
प्रमुख शाखार्दई अर्थात्‌ मूरुतस्वदशंन, कतेन्यमीमांसाशचास्त्र एवं कटाशास््र 
करते है । 

सत्य, शिव एवं सन्दर मनुष्य जाति के किए चरम महत्ता दै अतएव 
प्रशन ये उठते ड कि (इन महत्तार्घधोका हमारे खोक अर्थात्‌ इन्द्िय-वोध्य 
संघार से क्या सम्बन्ध हे १ क्या इन्द्रिय वोध्य संसार सत्य, शिव तथा सुन्द्र 
है? जथवाक्या इस संसारको हेय मानना उचित दै? प्ठोटाइनस्‌* 
अन्तिम प्रशन का उत्तर यह देते दह कि "नी? । इन्द्रियवोध्य संसार उस सस्य, 
हिव एवं सुन्दर शद्धास्मा के रोक की छाया मान्न, जसिव्यक्ति अथवा उद्धव 
( ल187800 ) दहै जो इस रोक से अधिक उस्चता पर स्थितदै ओौरजो 
स्वयं वस्तुतः सध्य, हिव तथा सुन्दर है । इस संसार को हेय मानना उचित 
नीं हे । यह संसार पर्णतया महश्वश्रुन्य नहीं हे । इस संसार का भी एक 
महश्व एवं सध्यष्व हे यद्यपि इसके महश्व तथा सखव्यस्व शुद्धार्मा के खोक से 
निम्नश्रेणी के है । यह संसार विश्वारमा की खष्टि डे भौर चिना इस संसार के 
किसी दिभ्य तश्व के यथाथ रूप काक्ञान नहींदहो सकता, अतएव मनुष्य 
जाति के किरए्वे सवदा अज्ञेय ही वने रर्हेगे। यह संसार विश्वात्मा की 
अग्यक्छ शक्ति का अभिव्यक्त रूप हे 1 

प्कोटाइनस्‌ कै मतानुसार किसी तस्व की सत्ता को मानने का भाधारं 
उसका किल्ी अपने से निन्नकोरि के पदाथं का प्रकटीकरण है। अतषएव रिव 
( 76 &००५ ) शद्धाप्मा एवं विश्वात्मा का स्वस्वरूप ही द्धुष्त हो जाषएगा 
यदि उनम से प्रष्येक अपने को निम्नकोरिकी खष्टिमे भ्रकटन करे। इस 
भ्रकार से इन्द्रियबोध्य जगत जहां तक भूततस्व के समान अपूर्णं साधन सामग्री 
मे सम्भव टो सकता हे वहां तक सस्यता के साथ पने खटा भर्थात्‌ विश्वाव्मा 
को भ्रतिधिम्बित न कर उस तरव को प्रतिधिम्बित करता हे जो विश्वात्मा 
से एक क्रम परे हे- यह वह त्व हे जिसश्ी जोर विश्वारमा मोम की वस्तु 
चनाने वारे काकार की भांति अपनी इटि को प्रेरित करता ड । अतपव 
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इन्द्रियबोध का ससार शुद्धात्मा के रोक का यथार्थं प्रतिरूप डे जर इसचिए 
सत्य, शिव एवं सुन्दुर दे । यद्यपि इसकी सत्यतादि निम्नकोटि के ही ह । 

इन्द्रियवोध के सामान्य खोक को भौतिक विक्तानों का रोक ( फए०तठ रग 
78781 56160668) नहीं समन्न छेना चाहिये । वेत्तानिकगण जैसा आत्म-विरोध- 
शून्य सामजस्य पूणं विधिर्यो का एक सुव्यवस्थित रूप ( 5४51671 0 1955 ) 
इस इन्द्रिय वोध के खोक को मानते ई वेसा यह नहीं हे। यह इन्द्रियवोध 
का ससार शृद्धात्माके खोकका एक चित्र मात्रहे। यह व्यवस्था शून्य 
इसरिण्‌ दिखा देता हे क्योकि व्यक्ति प्रमाता की देखने की शक्ति दोषपूर्ण 
हे । भ्यक्ति प्रमाता की इटि कारु एवं दिक्‌ की दर्ज के कारण परिच्न्न 
हे । परन्तु इतना सव होते हुए भी शद्धास्मा के खोक? का यह संसार उतना 
ही यथाथं चित्र हे जितना कि भूतत्व जैसे दोषपूर्ण साधन मे सम्भव हो 
सकताहै। इस संसारमें रेखा कदु भी नहींडहै जो श॒द्धात्माके लोक की 
किसी न किसी विषयवस्तु का प्रतिनिधित्वन करतादहो। यष संसार उष 
विश्वाव्मा से अंकित एक चित्रहि जो एक चित्रकार की भौँति अपनी इष्टिको 
रचय अर्थात्‌ शुद्धाध्मा के रोक पर जमाए रखता है । 


इन्द्रियवोध के रोक के प्रति हेयता एवंधृणाकी दष्ट को प्डोटाइनस 
निन्दनीय मानते द। वे यह प्रतिपादित करते ई कि जिस प्रकार से 
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति प्रति भरेम का अथं उस दुसरे ग्यक्ति की सन्तार्नो 
के प्रति भी प्रमदे उसी प्रकारसे दिव्य के प्रतिप्रेम का अर्थं उसकी खष्टिः 
के प्रति भी प्रेमदहे। इस प्रकार से प्ठोटाइनस्‌ के मतानुसार इस इन्दिय- 
वोध्य संसार के भ्रति जो शुद्धाव्माके लोक के इतना जधिक समानदै, धृणा 
के भाव का अर्थं दिव्य के प्रति सच्चे प्रेम का अभाव दहै। यदि हम इस खोक 
को सौन्दर्य, सामेजस्य एव महस से रदित मानते है तो उसका अथं आदृ 
खोक को भी इनपे शून्य मानना होगा। यदि इन्द्रियबोध्य संसारके कु 
अंडा जादी रोक की भाति निर्दोष नहींहै तो इसका कारण यह है कि यहः 
खोक आदृश्चं न होकर भौतिक है। 

वे उन व्यक्तियों के अनुभवो को प्रामाणिक मानते ईह जिन्हेनि स्वतन्त्रकला- 
स्वादन मं शद्धात्माके खोक की श्लक देखी है मौर यह प्रश्न पूते कि 
क्या इन्द्रियबोध्य संसार शद्धाव्मा के सुन्दर रोक की प्रतिच्छाया नहींहे। 
यह इन्द्रियवोध्य संसार तारतम्य के अनुसार क्रमख्प मं व्यवस्थित महत्तार्भो 
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का रोक दै इसकी ऊद विषयवस्तुर्भो का महस्व जन्य विपयवस्तुरभों से 
अधिके । इन विषयवस्तुर्ओो मेँ से स्वांधिक महस्वपूणं वस्तु च्ड है जो 
आत्मसत्ता के कारणस्वरूप एक प्रयोजन अथवा अथं को भ्रतिविम्वित करती हे । 

भौतिक संसारम जो सुन्दर रूपष्हैवे शद्धास्माके रोक मे वर्तमान 
करूप ( 2701161906 ) के यथार्थं प्रतिरूप रहे । किंसी वस्तु में जो सौन्द्रयं 
हमको उपलब्ध होता है वह कोड प्रमातृगत ( 50}60) ४८ >) तस्व नहीं हे 
जिसको उक्त वस्तु की प्रदासक व्यक्ति-आत्मा ने उस चस्तुमं जोड दिया 
है। वह व्यक्ति की बुद्धि नींद जो जड़ भूतपदाथं पर र्पो को अंकित 
कर उसको सार्थक वनातीदहे। रेखा करने से व्यक्ति आत्मा विश्वकी सृष्टा 
जन जाएगी अतएव यह मानना ष्ठोटाइनस्‌ के दाशंनिक मत के विरुद्ध हे । 

भौतिक वस्तु उतनी ही मात्रां सुन्दर होतीर्द जितनी मान्नामेंवे 
रूप के ञं को महण कर सकती ईह । ष्कोटादइनस्‌ का मत यह हे करि वस्तुर्जो 
के विधायक तशव भूततस्व एत्रं पतस्व हँ । रूपतस्व भूततस्व के विभिन्न अर्शो 
-को समन्वित एवं सुभ्यवस्थित करता हे जिससे एक प्रकार की अखण्डता उत्पन्न 
होती दै-ओौर यह भखण्डता सुन्दरर है 1 अतएव जो वस्तु जितना ही अधिक 
उस रूप को प्रकट करती हे जो अखण्डता, जीवन एवं सुग्यवस्था का त्व हे 
उत्तना ही अधिक वह सुन्दर होती है । परन्तु भरकटीकरण के क्रम के अनुसार 
परवतीं कम पूर्ववत कम से अधिक निश्नकोरि का होता है अतपएत्र भोतिक 
संसार मे प्राक्च सौन्दयं श॒द्धाव्मा के खोक के सौन्दर्यं की अपेक्ता निश्नकोरि का है । 
भोतिक संसार में माप्त सौन्दयं श॒द्धात्मगत सौन्दर्य का एक अस्फुट श्रकटरूप 
मात्र हे क्योकि वाह्य उपादानरूप भूततस्व से प्रतिवन्धित चविश्वास्मा खूप के 
लजुसार भूतत्व को गढ़ती है । परन्तु रूप शद्धाव्मा के रोक सें निवास करते 
ह इसङिषए विश्वात्मा उन रूपो को केवर अपणं ख्पमेंही देख सकती है। 
तएव भौतिक वस्तुओं मे सौन्दर्यं की अपूर्णता स्वाभाविक हे । 

भौतिक रोक मे प्राप्य यह अपूर्णं सौन्द्रयं भी केवर उन्हीं वस्तुओं मे प्राक्च 
होता है जो नेत्र तथा कर्णेन्द्िय का विषय हें । क्योकि ष्कोटादनस्‌ नेत्र तथा 
कर्णेन्दरिय को ही कलावोधक इन्द्रियां ( 2251166 5055 ) मानते दै । 
प्छोटादनस्‌ ने बौद्धिक एवं नेतिक दोना चैत्रो स समान रूपसे सौन्दयं के 
अस्तिष्व को स्वीकार किया है । मनुष्य जाति की बुद्धि से उद्पन्न विज्ञान तथा 
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नेतिकता के वोध से प्रेरित आचरण सुन्दर! इस संसार की वस्तु केवल 
आदिक रूपमे ही सुन्दर र्द क्योक्रिवे उतनी ही मात्रां सन्दर ई जितनी 
माच्रामेंवे रूप को आरमसात्‌ करती ह वे अपूर्णरूपमेदहीखूप को आत्मसात्‌ 
कर सक्ती दै । इसका कारण यह है किं इन वस्तुओं की खष्टा विश्वाद्मा ₹प 
का बोध केवर अपूणंरूपमें ही कर सक्ती है । परन्तु पुण्यश्चीकता ( 776 ) 
अपने में सुन्द्र हे क्योकि इसकी खष्टि विश्वारमाने नहीं की है । जौर न इसका 
कोई सम्बन्ध भूततच्व से ही हे । 


भोतिक सोन्दयं का मूरुतस्चदारेनिक (2८८४० ) 
स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार से सौन्द्यंतस्व के अनुभव के विषयमे यह अभिमत कि 
वयह ( अनुभव >) आध्यार्मिक अनुभव का सजातीय है मूरुतरवदाशंनिक दृष्टि 
से प्रथम दो तरवो अर्था अद्धेत तथा शुद्धाव्मा के आधार पर स्पष्ट किया जाता 
है उसी प्रकार से भौतिकसौन्दयं का मूरतस्द्‌ाशंनिक विवेचन अन्य दो त्स्व 
अर्थात्‌ विश्वास्मा एवं भूतत्व के आधार पर स्पष्ट करते दै । 

अतएव अव हम विश्वात्मा के स्वरूप की व्याख्या करेंगे । 

विश्वात्मा अथवा सामान्यात्मा 

विश्वाव्मा को प्छोटाहनस्‌ अपने दंडं नशास्त्र में रोगोस ( 10205 ) कते 
है । इस विश्वास्मा को शद्धास्मा बाह्य रूपमे भ्रकुट करती हे । यह सृजन 
दाक्ति तथा बुद्धि तस्व (62500 ) के सेद्‌ मेँ अभेद की दशा है । यह व्यच्छि 
आरमार्जो का समूह मान्न नहीं हे वरन्‌ यह सवकी जास्मा हे । यह देश कार के 
सम्बन्धो से मुक्त दै। इस व्यावहारिक संसार को सत्ता तथा सम्पूणं जीवन 
प्रदान करते हए मी यह विश्वाप्मा विश्रान्ति कौ दृशा में रहती हे । इस 
विश्वास्मा को संसारवतीं नहीं मान सकते वरन्‌ यह मान सकते हँ कि संखार 
विश्वार्मावतीं हे क्योकि यह विश्वास्मा संसार को परिवेष्टित किए इए है ओर 
उसको रूपो के ढचिमे डरती है। विश्वाव्मा शद्धात्मा से उद्भूत हे। 
अतएव यह चिदात्मक है जौर इसकी चिदास्मकता तकपूणं जुदधि. ( 07§0प77१८ 
7264502 ) सें प्रकट होती दे ॥ 
ष्ठोटाइनस्‌ के मतानुसार विश्वाव्मा* अतिरेको को एक सूत्र मे वांधती 
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हे । देखते इए एवं साक्तास्कार करते हुए यह विश्वात्मा अतीन्द्िय ( (7205 
८6066018] ) शुद्धास्मा के अन्तर्गत विष्यो को अ्रहण करती हे ओर इस 
अनुकरणीय स्वप (21006]) के अनुसार इन्द्रियवोध्य संसार कौ रचना करती 
हे । यह विश्वात्मा उस भ्यादहारिक जगत ( जिसका यह विधायक तस्व हे ) 
जौर उस शद्धाच्मा के रोक के मध्य सें स्थित है जो दिश्वास्मा का विधायक तस्व 
( एप्पल ) हे । खजनकता शुद्धारमा से तुरना करने पर यह अरहणकर्ता 
(606४2) तस्व ह । ओर जड्भूत तत्व के साथ इसकी तुरुना करने पर यह्‌ 
द्वियावान तत्व है ।› दिश्वार्मा शुद्धारमा की सन्तान हे । यह जीवनपू्णं है अतएव 
आवश्यक रूप से इसको बन्ध्या न होकर उवंर होना चाहिए । यह वह शक्ति 
हे जिसको शद्धात्मा ने बाह्यख्प से प्रकट कियाहे। शद्धादमा की प्रतिच्छाया 
होने के कारण यह्‌ अपने उद्धावक तच से घनिष्टठङूप मे भिरूती-ज॒ख्ती है 1 
यह भूतत्व तथा खूप नहीं है वरन्‌ रूपमान्र हे ओर इसकी राक्ति तथा वर 
केवर शुद्धात्मा से ही कड कम हँ 1 यह विश्वार्मा ज्ञान-गम्य हे । यह विश्वात्मा 
किसी भी प्रकार के खण्डरूप विभाजन को स्वीकार नहीं करती । क्योकि इसके 
नतो कोई भाग ओरन कोई भागदहो ही सकते । 

यह विश्वात्मा क्ञप्तियो के रोक तथा भौतिक रोक का संयोजक हे, 
उद्‌भव की प्रक्रिया के अनुसार सम्पूणं भ्यावहारिक जगत इससे उदु भूत होता 
है! संसार का जीवन विश्वास्मा की हक्तिदै। इस शक्ति का अवरोहण 
इत्त जीर पौर्धो तक में होताहै एवं यही शक्ति श्ंगरहित (10072206 ) 
भक्ति मे भी सुक्षदक्ञा मेँ निवासत करती हे यह विश्वात्मा संसार में 
लवतीणं नह्य होती । यह संसार का संचारुन अपने उच्च निवासस्थान खे 
करती रहती हे ओर संसार से संरुग्न कमी नहीं होती । 

विश्वात्मा की सुजन शक्ति के रूप में प्रकृति 

विश्वार्मा श॒द्धात्मा के रोक का निम्नतम सीमाचिह्धदे। यह विश्वार्मा 
इन्द्रियवोध्य संसार की रचना अपनी खृजनकारी दाक्ति अर्थात्‌ प्रकृतिः के 
माध्यम से करती हे । यह प्रकृति विश्वात्मा की क्रियाशक्ति दै, उसका बाद्य 
जीवन है अथवा उसकी शक्ति का विस्तार है । यदि भक्ति का अस्तिव्व न हो 
तो यह विश्वास्मा क्ियाश्ून्य रह जाय ओौर स्वयं भपने अन्दर बन्द पड़ी रहे । 
यह सृजनशक्ति जिस समय भूतत्व की ओर प्रेरित की जाती है उस समय 
यह भूततस्व को निर्विशेषता ( 05172610 ) मान्न एवं अवस्तुरूपता क ` 
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तरू सखे ऊपर उठा कर भ्यस्व ( 51651200 श7६ ) क तरु परर स्थापित 
करती दै । यह शक्ति भूतत्व पर उन रूपो के प्रतिबिम्बं को अंकित करती 


हे जो उसको चिश्वाव्मा से प्राक्च होते ह । शुद्धात्मा के रोक की निम्नतम सीमा 
होने के कारण यह विश्वाद्मा श॒द्धात्मा-खूप एवं यथार्थं हे 1 यह विश्वारमा उन 
भौतिक पदार्थो की भति अयथार्थ नहीं डे जिन पर प्रकृति के माध्यम खे 
विश्वस्मा रूपो को अंकित करती दै । यह चार, त्वो की रचना प्रव्यक्त रूप 
म करती हे । 


विश्वस्मा के विचार केवर क्ततियां मात्र नदींडहै वरन्‌ वे सृजनकारी 
दाक्तियां भी ह । अतण्व प्रकृति विश्वारमा कै विचारो का सम्पूर्ण योग डे । 
सटृजनकारी शक्तियो को प्कोटाइनस्‌ ने रोगों (10201 ) कदा है । इन 
दक्तियो का मूरुखरोत श्द्धास्मा है 1 ये खजनकारी शक्तया द्धास्मा से उदृभूत 
होकर निरन्तर उस स्थर तक प्रवाहित रहती द जो परमार्थं सत्‌ ओर उङ्क 
आभास को विभाजित करतादहे। प्रकृति केवरू खजनकारी शक्ति ही नहीं डे 
वरन्‌ उुद्धितस्व भी है । यदि हम प्रकृति का विचार उसकी सम्पूर्णता में कर 
तो हम इसके साथ प्रजननात्मक्र बुद्धि (8€0102] 76250) को भी सम्मित 
कर्तेद! यह भरजननाव्मक बुद्धि रचनाकारी दाक्ति ( 07018४6 0€ः ) 
एवं प्रथम चारक है अतएव यह स्वयं परिचाल्ित नहीं होती डहै। यह शुद्ध 
रूपमे रूप मान्रहै, रूप एवं भूततश्व का सम्मिश्रण नहीं हे । अपने विमर्श 
( 7200081 250५0 ) से यह अन्य विमं की इष्टि करती है-यह विमं 
व्यन्तम्राद्य खूप के अतिरिक्त ओर कद्ध नहीं हे। प्रङकृतिदष्ट यह विमन्ं 
सर्वाधिक निम्नकोटिका विमर्शं हे। यह विमं स्वयं प्राणहीन दहे अतएव 
किसी दूसरे विमं को उस्पन्न नहीं कर सकता । इसी अध्याय मे श्ध्यान' 
शीषंक उपश्रकरण में हम इस विषय में गौर अधिक छिखंगे । 


प्राकृतिक सौन्दयं एवं उसके प्रति उचित उन्धुखता 
पडोटाइनस्‌ यह मानते है किं सर्वोच्च प्रकार की खष्टि से केकर निग्नतम 


प्रकार की सृष्टि तक की एक अखंडित श्ङ्खुका हैः एव प्रङ्गति का खोक ऋमिक 
-महत्ताओं तथा भरित्वा का लोकदै। प्रकृति का रोक भूततष्व एवं रूप 
का सम्मिश्रण है1 प्राकृतिक वस्तु के विधायक भूतत्व का गठन एव 


-उयवस्थापन जितनी अधिक मात्रां शद्धाव्मा के रूप ( ऽ0प्धा8] गि ) 
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से किया जाता है उतनी ही अधिक मात्रा मे वह वस्तु सुन्द्रतापू्णं होती ह । 
जितनी ही अधिक मात्रामे एक शरीर जीवन को प्रकट करता है उतनी ही 
अधिक मात्रा मे वह सुन्द्रतापूणं हे ओर जो आत्मा जितनी जधिक बुद्धिमान 
है उतनी दही मन्नाम वह सुन्दर हे। जतणव प्रा्कतिक खोक अपने समग्र 
रूप मे शद्धाद्मक दै एवं जीवन से परिपूणं हे ययपि इखका जीवन सुक्षदशा मेँ 
मान सकते है एवं इसका द्धात्मकस्व भस्फुट स्वरूप मान सकते ईह जिसके 
कारण इसका साक्तार्कार दुष्कर हो जाता हे । 

परन्तु पूर्णं सौन्दर्यं तस्व की प्रापि इन्दियवोध्य संसार मे नहीं हो सकती 
हे क्योकि यह सौन्द्यं तत्व ज्ञपिरूप ( 10९81 ) तथा शुद्धात्मक हे अतएव वह 
देक्षकागत परिचिद्धन्नता से रहित है । परन्तु इन्द्रियवोध्य जगत देशकालङतः 
परिच्छेदो से युक्त हे । ङेकिन इसी कारण से इन्द्रियवोध्य जगत के प्रति घणा 
की इष्टि उचित नहीं हे। यदि इन्द्रियवोध्य संसारम पूणं सौन्दय॑तच्व नहीं 
है तो यह दश्ञा उसको उस प्रञुख माध्यम पद्‌ ( फष्तापण ) से च्युत नहीं 
कर देती जिसकी सहायता के विना मयुष्यजाति सम्पूणं सौन्दूर्यतस्व का वोध 
कभी नहीं कर सकती । इन्द्रियवोभ्य जगत का अपूर्णं सौन्दयं हम जेसी 
अपूणं आस्मार्जा के लिए सम्पूणं सौन्दर्यं तस्व का सात्ताव्कार करने का एक 
मात्र उचित साधनदहे। इस्त रोकः के सौन्द्रयं के प्रति सुम्ध दशि श॒द्धाव्मक 
सीन्द्यं का सा्ताव्कार करनेके ङ्षएु प्रथम चरण निक्तेपदै। प्रयोगकर्ता 
साधक के अनुसार साधन होना चाहिए । अपूर्णं आस्मा को सर्वाधिक उचितः 
भाष्य साधन प्राङृतिक संसार का अपूणं सौन्द्यहीडे। इस बात में कोई 
दोष नहीं है यदि एक पूणं भरमा छद समय के किष शह-लौकिक प्राङतिकः 
सौन्द्रयं को मुग्ध दि से देखने मेँ अपना ध्यान ङ्गा देती हे । 


सुन्दरता तथा रूपता 
प्छोदाहनस्‌ के मतानुसार महन्तो एवं सत्ता की एक अनुक्रमिकः 
व्यवस्था ( 1167971४ ) है । यह आवश्यक है कि परतश्व केवर प्ररयेक 
प्रकार से ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक मात्रो मं अभिग्यक्त हो 1 अस्तित्व की अनुकमिक 
च्यवस्था म पराकाष्टागत तस्व शुद्धात्मा हे एवं निञ्नतम तख भततश्व हे । इती 
प्रकार से महत्ताओं की अनुक्रमिक व्यवस्था मे पराकाष्ठागत तस्व सौन्दर्य" है 
तथा निम्नतम तस्व कुरूपता हे । 


१ ॥ इंजे ० भाग १ ७9७ २. इ्जे ० भाग २- त ६-७ 
३. इंजे> भाग १--१३७. (क 


रतो क 


` "0 # 609 10191.38. ||| 


स्वतन््रकाशास्रीय समस्याओं के समाधान १५१ 


रूपता सुन्द्रता का प्रतीप हे । जिस प्रकार से सौन्दर्यं वस्तु का वह 
गुण हे जिसको आदमा अपने सारतच्व१ का सजातीय मानती है उसी प्रकार से 
कुरूप वह दै जिसको वह स्मा अपना विरोधी एवं स्वभावविरद्ध समन्चती 
है। जिस प्रकार से सुन्दरता वहडै जो शुद्धारमक रूपके एकन एक अ 
काभागो दै उसी प्रकारसे कुरूपता वह डे जिसका विक्ेष गुण सापेच्न रूप 
मं शद्धार्मक खूप सरे शून्य होना है। सम्पूर्णं रूप से करूप वह है जिसमें 
रचमात्र भी यह रूप अर्थात्‌ दिब्य अर्थं नहीं डे । 

रूपतस्व से सवथा रहित होने से ही कुरूपता की रचना नहीं हो जाती 
वरन्‌ इसकी रचना तव होती दै जव रूपतश्च पर मूततच्व का प्रसुट्व होता है, 
जव भरूततसव रूपतस्व को अस्फुट स्वरूप बना देता हे अथवा जव समेद्‌-अभेद्‌ 
को प्रच्छन्न कर देतां ह । यह रूपतस्व का सर्वथा अभाव नहीं है, वरन्‌ उसकी 
एक पेसी सत्ता हे जो अभाव की सीमारेखा पर स्थितदै। यह दीक उसी 
प्रकार से है जिस प्रकार से भूततस्व जव्यन्ताभाव न होकर सत्ता ( 8670 ). 
की निम्नतम सीमारेखा पर स्थित है 1 प्डोटाइनस्‌ यह मानते ई कि अनिष्ट 
एव कुरूप उसी प्रकार से एक ही है जिस प्रकार से कलयाण ( &००व ) तथा 
सौन्दर्य तत्व एक हँ । उनके मतानुसार दु्टचरिन्र वह दहै जो उक्ती प्रकार से 
निस्नकोटि की वासनार्ओं से पूर्णंडे जिस प्रकारसे कुरूप शरीर वहदडैजो 
कीचड़ में सनाहे। दुष्ट स्वभाव की कदयाणकारी वनानेके र्षु तथा ङ्रूप 
को सुन्द्रतापू्णं बनाने के लिए श॒द्धीकरण ( {41127575 >) की धावश्यकता 
पडती हे । दुष्ट स्वभाव को निम्नकोटि की वासनानां से सूक्त तथा कीचद्‌ सेः 
सने दारीर को कीचड़ से रहित करना चादिषु । 


क मवे 
स्वतन्त्रकराश्चास्त्रीय समस्याओं के मनोवज्ञानिक 
एवं प्रमाणमीमांसीय समाधान 
जभी तक हमने सौन्दयं की समस्या मूरुतस्वदाशनिक पच्ठकी 
विवेचना करने की चेष्टाकीदहै भौर यह स्पष्ट क्रियाहै कि ष्छोटानस्‌ ने 
किंस प्रकार से विभिन्न अनुभवभूमि्या अर्थात्‌ श॒द्धारमक एव हारीरिक तो 
पर सौन्दर्यं की समस्या की व्याख्या अपने मूरुतच्वदशंन के आधार पर 
कीदहे। भव हम यह देखने की चेष्टा करगे कि प्ठोटाहनस्‌ किस प्रकार से 
काङ्ति जनित अनुभव की समस्या का समाधान भ्रमाणमीमांसीय एदं 
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मनोवैज्ञानिक द्टिकोण से करते है । यह करने के लिए कलाञ्ति जनित 
अनुभव के प्रमाता तथा प्रमेयपक्त की, उसके उन साधर्नो की, जिनका 
उपयोग कलास्वाद्‌ को उपरुढ्ध करने के लिए करिया जाता है एवं उस प्रक्रिया 
कीजो कलास्वाद्‌ को प्राप्त करने के छिए जावश्यक दे, व्याख्या की र हम 
अपना ध्यान दंगे । 

ष्छोटाहनस “सौन्द्यं तस्व" को उन महत्ता्ओं में से एक मानते हँ जिनका 
साक्तात्कार करने की शक्ति मनुभ्य की आत्माके पासदहे। यह सत्यतः एक 
-मानवीय महत्ता है । मानवेतर जीवनक्रमो से यह तत्व अगम्य दहे। अतएव 
ककास्वादन के मनोव ज्ञानिक तथा प्रमाणमीमांसीय स्पष्टीकरण को समन्नने के 
ङिष्‌ यह आवश्यक दहे कि हम जीवात्मा के विषय में प्ोटाइनस्‌ के अभिमत 
को भटी भांति समञ्च ठे । 


स ९ ी 
प्लोटाईइनस्‌ के मुरुत्वदशेन म जीवात्मा का स्वरूप 

इसी अध्याय के एक पूवं उपप्रकरण में हम, शद्धारमा ( 777६ ) शुद्धासमा 
के रोक ( 5171081 फ०1त ) एवं शद्धास्मक सा्तात्कार ( अलो क्रिक प्रव्यक्त ) 
( शाप॥02] 7प८णाप०ा ) की व्याख्या कर चुके दै । हम यह भी स्पष्ट कर चुके 
ई कि शुद्धाप्माके खोक के विषय में अपने अभिमत की रचना करनेमंवे 
-ष्डेटो से प्रतिपादित क्ञपिर्यो के रोक के स्वरूप से अत्यन्त प्रभावित इए थे । 
-इसके साथ हमने इस बात की भी व्यास्याकीहे किंइस प्रभाव के होते 
इष्‌ भी शद्धास्मा के विषय में उनका अभिमत प्ठेटोके मत से अधिक 
विकसित खूप में दै क्योकि प्लोटाइनस्‌ यह भी स्वीकार करते है कि विदोष 
वस्तुओ की भी वे ्घ्तिरया हँ जो भौतिक रोकं वतमान विशेष वस्तुर्ओं की 
मरूकरूप हँ । सके साथ-साथ हमने इस बात की भी व्याख्या कीडेकि 
च्यक्तिख्प शद्धाव्माएं भी ह जिनके संसार मे वर्तमान व्यक्ति--आास्मारणं 
. अतिरूप ईह । 

ष्रोटाहनस्‌ यह मानते है कि व्यावहारिक संसार शुद्धात्मा के रोक का 
एक प्रतिबिम्ब मात्र है । उनके मताजुसार संसारम रेखा ऊद भी नीडे 
जिसका मूकरूप शद्धाप्मा के रोके वतंमान न हो। व्यक्छिव एक तथ्य 
हे। शद्धाव्मा के लोक में उयक्ति-शद्धादमायं है शौर व्यक्ति-जीवास्मायें 
भ्यक्ति-शद्धास्माों की खजनकारी श्क्तियां ( 1080; ) है । ये ॒द्धाव्मायं केव 


देश्च तथा कार के परिच्छेदो से ही स्वतन्त्र नहीं & वरन्‌ पारस्परिक एृथग्भाव 


( पणण्‌ छल ) तथा उस्र परस्पर निवेशनाभाव (1०07000 


वाका क = 1 


प्लोटाइनस्‌ के मुलतत्तवदन मे जीवात्मा का स्वरूप १५३ 


धथभि7 ) के परिच्छेदा से मी सुक्त है जि्ङे जधीन सभी शरीर होते ई । 
एक व्यक्ति-श्द्धार्मा तथा एक व्यक्ति-जीवात्मा में सेद्‌ यह हे कि व्यक्ति-जीवास्मा 
के पास अपणं इच्छायं ह! यह शुधास्मासे उसी प्रकार से भिन्न हे जिस 
प्रकार से राब्द्‌ अपने अर्थरूप विचार से भिन्न होते हैं । विभक्त होने पर भी 
यह अविभजनीय है क्योकि यह सव अंशो को मिखा कर एवं प्रव्येक अदाने 
भी सम्पूर्णं हे । 


प्कोटादनस्‌ के दशंनशाख में मनुष्य की स्मा न्द्र विन्दुडहे। यह 
आमा व्यावहारिक जगत एवं शुद्धात्मा के खोक के वीच मध्यस्थल नें लिथित 
हे । व्यावहारिक जगत तथा शुद्धात्मा के रोक को संयोजित करने वाटी यह 
एक संयोजक शङ्कुला दे । यह अतिरेको ( € ्&7065 ) को परस्पर सम्बन्धित 
करती है । इसके अन्दर मूलतच्वदा्ंनिक सभी त्वो का प्रतिरूप प्राच 
होता है। परतस्व से रेकर भूततस्व तक प्रव्येक वस्तु का सम्पकं इसके साथ 
हे । यह सुच्म ब्रह्माण्ड दे। यह शुद्धाव्मा से विश्वाव्मा द्वारा प्रस्रारित चखजन- 
शक्ति एवं वुद्धितच्व स्वरूप हे । 

इसका विस्तार असीम हो सकता है । यह आत्मा शुद्धात्मा के तरू तक्र 
उठ सकती हे, “सम्पूर्णे ( 706 41 ) के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर 
सकती हे भौर परतस्व का दुर्शन कर सकती दहै। इस तादाष्म्य का सान्ता 
स्कार एक क्रमपूणं प्रक्रिया हे! जेसे-जेसे यह ऊर्ध्वगामिनी होती हे वेसे-वेषे 
उसको यह निर्धारित करना असंभव रगता जाता है कि वह किंस स्थङ्बिन्दु 
से जीवादमरूप नहीं रहती है ओर इसके परिणाम स्वरूप सामान्य सत्ता 
.( `एना ऽ8] ९6108 ) से आत्ममेद्‌ करने की चेष्टा का परित्याग कर देती द । 
परतस्व की ओर उन्सुख होकर यह आस्मक्षाक्वाव्कार करती है । यह भूतत्व 
-एवं रूपतरव का मिश्रण न होकर केवर रूपत्व मान्र ही है । नात्मा का यह 
स्वभाव हे कि वह ऊर्ध्वगामिनो इटि से श॒द्धादमा के रोक का तथा निम्नगामिनी 
दृष्टि से इन्द्रियवोध्य जगत का साक्तास्कार करे । सामान्यादमा अथवा विश्वात्मा 
का ध्यान करनेसे ही यह आत्मबोध कर सकती हे । क्योकि किसी को समश्चने 
का अर्थं यह हे कि उससे जो निकटतम रूप से उच्च पद्‌ पर स्थित है अपने 
को सम्बन्धित करते हए उसका ज्ञान प्राक्त करना। जीवात्मा उस समय 
सामान्यात्मा१ ( 70167581 ) से एकास्म रूप हो जाती है जिस समय हम 


उसको उन सभी वस्तुर्ज से सुक्त कर देते द जिनका उससे देवयोगव श संबध 
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हो गया हे जौर उसकी शद्धता में उसका. विचार करते ह । इसका रूप वही है 
जो सामान्याद्मा अथवा विश्वात्मा का रूप हे । 


प्लोटाइनस्‌ इस सिद्धान्त का खण्डन करते ह कि ग्यक्ति-आस्मा्ँ केवङ वे 
छदा मात्र है जिनमे सामान्य आस्माको विभाजित शिया गया हे । उन्के 
मतानुसार वे शद्धास्माभं की खजनकारी शक्तियाँ दँ जिनका मूरूरूप शुद्धास्मा; 
के रोक मे वतमान विभिन्न व्यटि-शद्धारमाप्‌ है । इस वात का स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित रूपमे कर सकते है । 


शद्धार्मा ( 8771 ) स्वयं अटक है । यह शरीर मे भवतरित नहीं होती 
हे। शद्धारमा से सामान्य-जार्मा तथा ग्यक्ति-आार्मापए्‌ उदुभूत होती है । जिक्ष 
प्रकार से विदोष सामान्य से सम्बन्धित है उसी प्रकार से व्यक्ति-नारमार् 
सामान्य-आादमा से सम्बन्धित है । अपने ऊर्ध्वा मे व्यक्ति-आास्मार्पै परस्पर 
अभिन्नख्प दै । परन्तु अपने निम्नांश्म वे उसी प्रकार से भिन्न रूपै 
जिस प्रकार से प्रकारा एक एवं अविभाज्यः तस्व रहते इए भी अपने को 
मनुष्यो के विविध गृहो मे विभाजित कर ङेता हे, 


शद्धात्मा के खोक मे विभाजनश्रून्य मेद्‌ हे। एक अर्थसें देखंतो यह 
ज्ञात होता हे कि उसके प्रव्येक अंश में सम्पूर्णता व्याप्त हे। भव्येक व्यक्ति काः 
अपना एक॒ विरक्तण चरित्र एवं अपनी एक मौलिकता है जो उसको व्यक्तित्व 
प्रदान करते ह । परन्तु यह ग्यक्ति्व -श॒द्धाध्माके रोकमें इन ग्यक्तिर्यो के 
परस्पर पूणं सम्पकं स्थापित करने मे कोई वाधक नहीं हे । 


रेकिन निम्नतकू पर उनकी भिन्नता विषमताश्चून्य है ओर उनकी 
सहदाता अखण्डताहीन हे । वह शरीरहीदहै जो इस प्रकार के आन्तिपूणं 
विभाजनं का सृजन करता है । शरीर से सम्बन्धित होने पर भी आत्माका 
विभाजन केवर आभास ( 2]0627810€ ) के रूप मे ही होता दै 1 





आत्मा णवं शरीर 


आत्मा शारीरः के अन्द्र नहीं हे वरन्‌ शरीर शारमा से जाच्छादित एवः 
व्याक्ठ है । शरीर के साथ आर्मा के सम्बन्धित होनेके तीन कारण है। 





[ि › री 
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( अ ) स्वतन्त्र जाकषंण ( 76 वाप्26700 ) जथवा स्वेच्छाजनित भृति । 
(भा) वस्तुर्जो के स्वभाव से उत्पन्न आवश्यकता की विधि (18० 
06665819 ) । ( इ ) आस्मा छी यह इच्छा कि वह्‌ उनको व्यवस्था तथां 
सौन्दयं प्रदान करे जो उससे निकटतम निम्नतर पर ह । नाव्मा का इारीर क 
साथ जो खम्बन्ध हे वह प्राण के अर्थाव्‌ न्यूमा (एण्ण18 ) के द्वारा होता हे । 
प्डोटाइनस्‌ के टीकाकारो ने न्युमा ( एल्ण8 ) अर्थात्‌ प्राण का ज्थं "मारमा 
का वाहन! रूगाया है । यह आकाश के समान अतिसुदम रूप हे जिसको आत्मा 
दिभ्य खोक से प्राक्च करती दै एवं जिसका परित्याग वह शारीर से विर्ग हो 
जाने पर भी नहीं करती ह । 


आत्मा की कायचक्तियां ( ००५० ) 
( ९ ) इद्द्रियवोध ( 96052161 ) 


इन्दियवोध देहयुक्त स्मा का विद्ोष रक्षण दै । इस बोध का स्वरूप 

ह नहींहे कि इन्द्रियवबोध करने वाटी शक्ति विषयभूत वस्तु का प्रभावः 
निश्चेष्ट रह कर ग्रहण करती हे । यह एक क्रिया हे । प्लोटानस्‌ यह मानते 
हैँ कि एक वहिर्भूत भौतिक जगत दहै जो श॒द्धार्मा के रोक की एक अपूर्णागी 


. भ्रतिच्छाया मात्रै एवं यह स्वीकार करते हैँ कि वह्‌ प्राणयुक्त अथवा सजन- 


कारी-शक्तियुक्त आत्मा है जो एक मनुष्यकी देह को सजीव वनातीदे। 
्ानेन्दियो एवं ज्ञेय वस्तुर्ज के वीच एक सहभावना ( 317210४ ) हे । 
विषयभ्ुन वस्तुयं ्ञनेन्द्रर्यो के सम्पकं मं जाकर अपने रूपों से उनको प्रभावित 
करती ईह । इन रूपो को जआरमा जब पहचानती है तो उसी को रेच्य “बोध” 
कहते है। इस भरकार से रेन््रिय बोध एक रूपग्रहण है । रेन्द्रिय बोधात्मक 
जार्मा ( 536051४ 80] )` की शाक्तियां शरीर के ऊद भागों पर केन्द्रित ईह । 
परन्तु एेन्द्रिय बोध की मूर इन्द्रिय उसी प्रकार से खजनकारी शक्ति 
( 8907081 10808 ) ही है जिस प्रकार से आत्मा तकंपूणं डदधितस्व की मूर 
इन्द्रिय हे। अलौकिक प्रव्यत्त एवं रेन्द्रिय प्रस्यच्चमें केवर मात्राकादही 
अन्तर है । इन्द्िय-मत्यत्ञ मचिन है जब किं जरोकिक प्रव्यक्त स्पषटर्प दै । 
अरौ किंक प्रव्यक्त स्पष्टरूप रेन्द्िय प्रत्यन्त हे । इन्द्रियवोध्य वस्तु श॒द्धास्माः 
के लोक के विषर्यां की भतिच्छाया मानत्रहीर्है। इस प्रकार से इन्द्रियबोधः 
आत्मा का एक भकार का स्वप्न हे । 








६५६ स्वतन्त्रकलारास्न 


सुख एवं दुख 

सुख१ तथा दुःख का सम्बन्ध न तो केवर हरीर मान्र से है भौर न केवल 
आत्मा मान्रसे हीहै, वरन्‌ इसका सम्बन्ध दोनों के साथ है! वह केवर 
निम्नकोटि की अथवा सृजनशविंतयुक्त आमा ही है जिसको सुख तथा दुःख 
का बोध होता है। विमर्चपूर्णं ऊर्वंस्थ आमा सुखदुःख का आवमस्थ रूपमेँ 
अनुभव नहीं करती उसको केवरू इनका विषय रूप मेँ भानमाच्र ही होता हे । 
आत्मा जौर शारीर मे सामेजस्य की दश्षा होने पर सुख का अभव होत्ता हे । 
इस सामंजस्य के खण्डित होने पर दुःख का अनुभव होताहै। सुख तथा 
इश्व शद्ध खूप से इन्द्रिय-बोध नहीं डे! ये चेतना की दाष दँ । उनका 
विज्ञेष गुण यह हे किं अपने ते परे वे हमें ऊं नहीं वतातीं तथा किसी वस्तु 
अथवा ज्तप्षि को भी अभिग्यक्त नहीं करतीं । 

ये सुख दुःख पूर्ण्प से निम्नकोटि की आत्मा के साथ सम्बन्धित हें 
एवं उसके परे इनकी गति नहीं हे । उच्चतर आत्मा ८ विम्च॑पूर्णं ) उच्च तल 
पर स्थिर रह फर सुख दुःख पर. विजय प्राक्च कर सक्ती है। उस दशामें 
उसको सुख दुःख का ज्ञानतो होगा परन्तु अपनी दृशार्जके रूपम उनका 
बोध नहीं होगा । 


(२३) स्मृति एवं करना 

इनका सन्बन्ध तकपूणं बुद्धि तत्व से हे। काङातीत शद्धात्माके रोक ` 

मं स्ति के लि कोड स्थान नहींहे। प्ोटाइनस्‌ कटपना को कामचारी 

( 9एपभ णऽ ) कहते हँ । उनके मतानुसार स्ति तथा कल्पना मँ मेद्‌ 

यहदहे कि कर्पना की विषयभूत वस्तु से सत्य अथवा मिथ्याकी क्ति 

सम्बन्धित नहीं हे भौर न तो इससे किसी उस अतीत कार का को सम्बन्ध 
ही होता है जिसमें इसके विषयों का अनुभव भरथम वार किया गया हो । 


करपना के दो भेद 


प्ठोटाइनस्‌ के मतानुसार कल्पनार् के दो मेद्‌ ईदै--८ अ > रेन्दिय एवं . 
( भा ) बौद्धिक । रेन्दरिय-करपना विमरंश्रून्य ( "74110081 ) आत्मा पर 
वाद्य वस्तु जनित समाघात (77072 ) मात्र है। इसका सम्बन्ध 
 विमशे्रूल्य स्मा के साथ है । दूसरे का सम्बन्ध विमर्शयुक्त जास्माके 
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साथदहे। नकी एकक्छियाके रूप में प्रव्यक्त दन्द्ियवोध्य वस्तुओं के 
ख्पो को रहण करता है । जिस समय एक प्रव्यक्त ( ए००# ) शद्ध रूप से 
एक मानसिक भ्रतिङृति ( चित्र ) वन जाता है उस समय रेन्द्िय-कल्पनःः 

प्रव्यच्तीकरण की त्रिया के अन्तिम क्रममाच्र से कुदं भी अधिक नहीं होती । 
अपनी क्रिया के अन्तिमि क्रम पर प्त्यक्तीकरण की क्रिया वस्तु की प्रस्यक्त 
सत्ता की उपस्थिति मे कल्पना का नाम धारण करती है! इन्द्ियवोध्य 
वस्तुओ के रूपो एवं उनके विषयमे हमारी क्षियो दोनों को कपना 
प्रतिच्छाया्ओ ( 1028685 ) के रूप में रचती है ! इन्दियवोध एवं तकशक्ति 
( 76880010 ) कं मध्य भागमें कर्पना का अरितस है। प्रव्यक्त से 
सम्बन्धित प्रतिच्छाया रचने की रक्तिकं रूपम यह प्रस्यक्तीकरण की शक्ति 
का पराकाष्ठा विन्दु है । इस रूप मे यह प्रव्यक्तकारी शक्ति े समर्प हे आर 
अपनी उ्प्ररणाके लिए इसको विषयभूत वस्तु की आवश्यकता होती हे । 
परन्तु विषयभूत वस्तु के तात्कालिक अस्तिच्व कं अभाव में भी यह काम करती. 
हे। इस रूप में इसको एक कामचारी वृत्ति कहते ई 1 


वोद्धिक कर्पना 

चौदिक कर्पना१ तथा बौद्धिक प्रेम अखण्डनीय रूप से एकास्म है । इस 
प्रकार के संयोगसं बौद्धिक मरेमके कारणवे मानसिक चिन्न सृजित होते ड 
जो उद्धितच्व की सर्वाधिक उत्कृष्ट दशाम होने वारी बृत्तिर्ओके प्रतिबिम्ब 
रूप है । ईश्वर की ओर अग्रसर होने के क्षिय मानसिक चित्र पथप्रदर्शांक 
नक्तत्रो के तुस्य है । धामिक एवं अन्य प्रतीक बौद्धिक कल्पना की कति्यो की. 
भ्रतिङ्रति ( "€07656012160 ) मात्र ही हैँ ओर इसकिए उने उल्छृष्ट सत्य 
निहित ह । बौद्धिक कर्पना बौद्धिक एवं शद्धास्मा सम्बन्धी ताचिक विचारः 
( 06०८०४० ) को उचित रूपो मं परिवेष्ठित करती है । जो त्यत्षणीय 
तथा शरीरथयुक्त दै उसका भी शद्धात्मीकरण यह कल्पना कर॒ सकती हे । एवं 
एेसा करने में यह उसको एक उल्छृष्ट अर्थं प्रदान करती हे । यह बौद्धिक कल्पना 
प्रधान रूप से सस्यपू्णं एवं सव्यान्वेषिणी शक्ति है । सत्य के उन अर्शो का 
साक्तात्कार यह शक्ति करती है जो बिना कल्पना शक्तिके ्ञातहो नहींहो 
सकते हैँ । इस भकारसे किए गए सत्यके साह्ञात्कार में जानन्द्‌ इस. ` 
कट्पना का सदेव सहचर होता है । यह जानन्द्‌ एक रेखा रोमहर्षण है जो 
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सर्वोलक्ष्ट मानिक दशाओं मं एक एेसी दशा हे जिसका अनुभव मनुष्य को 
अन्यन्न कभी नहीं हो सक्ता है । कराङ्ति सम्बन्धी कल्पना तथा कडा कौ 
व्याख्या ष्ठोटानइस्‌ वौद्धिक्‌ कल्पना के स्वरूप के आधार पर करते ह 


( ७ ) अुचिन्तना 
अनुचिन्तना१ ( 007{6ा10121107 ) के छिषएु स्ति की अपेक्ता अधिकं 
उख्च प्रकार की स्वतन्त्रेच्छा एव जुद्धि कौ क्रिया की जावश्यकता पड़ती हे । 
अनुचिन्तना केवर मनुष्य जाति का ही विद्ेष लक्तण है । परन्तु स्मरति मान 


वेतर प्राणिर्यो मे भी पाड जातीडे। आस्माकी राक्तिके रूपमे यह उन 


स्फुट ज्ञसियो का साक्तात्कार करती है जो भाष्मा में जग्यक्त रूप से वतमान 


है । स्ति सदा उसकी होती है जिसका अनुभव किसी न किसी समय में 


प हे न्य, । + 

आत्मा ने किया हे । परन्तु अनुचिन्तना उसकी होती है जो नैसर्गिक खू्पते 
= र [०१ ~. 

आत्मा में वतमान है 1 इसका सम्बन्ध उन नेसर्गिक ज्ञप्तिर्यो से हे जो जरमा 


-से सम्बन्धित हं । यह अनुचिन्तना आत्मा की प्राकृतिक चित्‌-शक्ति की 
-जभिभ्यक्ति ( 67655100 ) हे । यह उसका जभिव्यक्तीभवन है जो आसमा 


१.९ र 
मे अव्यक्त रूप से वतंमान है 1 यह नंसर्गिक शुद्धार्मक ज्ञप्िर्यो का सान्लाव्कार 


है । अुचिन्तना मं ज्मा उस परिमित आत्मचेतना से ऊपर उर्तीडेजो 


स्ति के टि एक आवरयकु दशा है । इस प्रकार की अनुचिन्तना के किए 
ध्यान एक साधन हे । 
प्ोटाइनस्‌ ने स्ति तथा जनुचिन्तना में जो मेद्‌ किया हे वह एरिर्यार 


-करृत तद्विषयक भेद्‌ से भिन्न हे । क्योकि एरिस्टाट का मत यह हे कि स्प्रति 


धारणा ( प€6णठा ) कौ वह निश्चेष्ट ( 02551४6 ) राक्ति हे जो अनुभव- 
गम्य विषयभूत वस्तुओं की इन्द्िय्रोधजन्य प्रतिच्छायाओं को धारण करती 


दै, तथा अजुचिन्तना आत्मा की वह शक्तिहे जो इस प्रकार से धारणा्क्ति 


से धारण की इदं भरतिच्छुयार्भो को उदुबुद्ध करती हे। परन्तु प्टोटाइनष 
यह मानते हँ करि अनुचिन्तना का कोई सम्बन्ध देन्द्ियक अलुभर्वो से नदीं डे । 
यह वह इक्ति दे जो ष्ठोराइनस्‌ के मतानुसार नैसर्गिक ज्तिर्यो ( 17721 
10648 ) का सान्तारकार करने का साधन है । 

इस प्रसग मं यह ध्यान देने योग्य हे कि इसी प्रकार का सेद्‌ अभिनवगु्च 


ने नेयायिको के स्ति" विषयक अभिमत मं तथा काठ्द्ास के अनुचिन्तना 
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(स्ति ) विषयक उस अभिमत में प्रकट क्रिया है जो अभिक्ानशाङ्कन्तलम्‌ के 
निम्नलिखित अव्यन्त रोकग्रसिद्ध्‌ श्लोक से प्रकट होता हे: 


रम्याणि वीचय मदुरांर्च निज्ञम्य शब्दान्‌ 
पय्युंत्‌ सुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूरं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ अ० शछा० ५-र 
( सुग्धकारी सौन्दुयं को देखकर एवं मधुर शर्ब्दो को सुनकर खखी प्राणी 
का भी चित्त जो पयुस्सुक हो जाता है उसका कारण जवश्य ही यह्‌ तथ्य हे 
किं उसका चित्त अनजाने में पूं जन्म के संस्काररूप प्रियभार्वो की अनुचिन्तना 
.( स्मरण ) करता हे । ) 
इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है किं प्ठोटादनस्‌ एवं अभिनवगक् 


दोर्नो ही कलराङ्ति के अनुभव को स्पष्ट करने के किए जनुदितना के इसी 


स्वरूप का ही उपयोग करते है । 
( ५ ) विवेक शक्ति ( ए€2507 ) 
विवेक शक्ति दो प्रकार की है-(ज) तक॑पूणं एवं (आ) शद्ध । 
तकंपूर्णं विवेक शक्ति१ आत्मा की एक स्वाभाविक क्छियाडे। इसकी विचारणा 
के लिए आवश्यक उपादान, सहकारी एवं निमित्त कारण इसके अन्तगंत नहीं 


ह । ततान प्राप्त करने के लि्‌ ज्ञानेन्दिर्यो से प्राक्च सामी के विषयं यह 


युक्तिका प्रयोग करती है। “इसकी राक्तिर्यों का परिचारुन इसकी क्रिया 
की आवश्यक कारण-साममरी का अतिक्रमण करनेके क्ष्‌ क्रिया जाता डे!" 
यह सव्य ॐ तर्घ्वोर को क्रमपूद॑ंक एक के वाद्‌ दूसरे को प्रहण करती दे जौर 
इसलिए इसका सौन्द्यं तस्व के वोध में कोई स्थान नहीं हे । 

यह इन्द्रियबोध्य सामभ्री पर क्रियाशीरू होती है । यह हो सक्ताहे कि 
यह उन वस्तुओं का बोध भरही प्राक्च कर ङे ौर उसके आगे न वदे अथवा 
यह भीदहो सकताहै कि यह तके शक्तिका उपयोग करे एवं उस सामग्री 
के अथं जथवा निहितार्थंका पता रूगाएु जो उसको इन्द्रियक्तान से प्राक्च इई 


हे। यह शक्ति स्दरति कामी उपयोग कर सकतीहे एवं वतमान इन्द्रिय 


बोध्य सामभरी को अतोतकाडीन अुभर्वो से सम्बन्धित भी कर सक्ती हे। 
यह कठ्पना का भी उपयोग कर सकती है एवं आंशिक इन्द्रियजन्य 
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प्रतिच्छाया को प्रवर्धिंत कर पूणं सर्वांगीण प्रतिच्छाया की रचना कर सकती 
हे । इसको ऊद नैतिक, वौद्धिक अथवा सौन्द्यंतस्व सम्बन्धी महत्तार्भो अर्थात्‌ 
हस्य, शिव तथा सुन्दर की प्रस्यभित्ञा भी हो सकती हे । 

तकपूणं विवेक शक्ति ( इन्द्रियवोध शक्ति से प्राक्त इन्द्रियजनित सूचम 
प्रतिच्छाया को यदि इसने अपनी क्रिया से विस्तीणं वना ख्या है एवं इन्द्िय- 
वोध्य विषय की सर्वागीण प्रतिच्छाया की रचना अपनी कपना राक्तिसे कर 
खी ह ) जव किसी विषय के सम्बन्ध मे अपना यह अभिमत भरकट करती है 
कि यह कस्थाणकारी ई" अथवा "यह सस्य हैः अथवा "यह सुन्द्रतापूर्ण हे" 
उस समय भी वह उन वस्तुओं की चर्चां करती दै जिनका वोध ज्ञनेन्दर्यो 
से होता है। परन्तु इस प्रकार के निणंयवाक्य ( पतन) समे एक 
ध्यान देने योग्य वात यह है कि यद्यपि निणंयवाक्य का कर्तां इन्दियवोध्य 
जगत से सम्बन्धित हे फिर भी सुन्द्रतापूर्णै' विधेय पद्‌ को तर्क॑पूर्णं विवेक 
शक्ति आार्मरोक से ग्रहण करती है! क्योकि यद्यपि निर्णय के इन्द्रियवोध्य 
प्त का मापदण्ड .( 51800870 ) इन्द्रियवोध्य जगत मे वर्तमान जौर 
इसङ्ए निणेयकर्ता से वहिभूत है तथापि विधेयपद श्ुन्द्रतापूर्ण का 
मापदण्ड स्वय विवेक दाक्तिमे ही वतंमानहे। विवेक दाक्ति स्वयं अपने 
शन्तर में सुन्द्रत।पूणं के मापदण्ड को र्षि रहती है। 

प्डोटाइनस्‌ जीवास्मा, शद्धाप्मा एवं अद्धेत के त्रिक को स्वीकार करते ह । 
अभिव्यक्ति क्रम के अनुसार जीवास्मा शद्धाव्मा की अभिग्यक्तिदहै। अतषएवः 
वे तीन महत्ता जिनको हम अपने भनुभव में जीवार्मतर को जतिक्रमण 


करते इणु एव श॒द्धार्मा के रोक मे वतंमान पाते दहै शद्धार्मा चे जीवादमा परं 
प्रतिविम्बित होती हे । 
इष्ठ ग्रकार से विवेक शक्ति वहदैजो महन्ताओंका निर्णय करती हे, 


जिसके अन्तर मे महत्ता का मापदण्ड वतमान दहे गौरजो उस शद्धास्मासे 
प्रतिविम्वित होती दहै जो इसके निकटतम रूप मे ऊर्ध्वस्थ है । परन्तु यहं 
विवेक शक्ति शद्धाव्मा तक उ्वंगामी न्हीहो सकती । इसका क्रियाकतेत्र 


वहिभूत वस्तुभों का परीक्षण तो हे परन्तु आव्मपरीक्तण करने को शक्ति इसके 
पास नहीं हे । 


प्छोटाइनस्‌ के मतानुसार सौन्दयं का अनुभव रेसा कोड अनुभव नहीं हे 
जिसको निणयकारी विवेक शक्ति से प्राप्त किया जा सके, कर्योकिं यह उस 
विवेक शकि का यह निणय ( 108न०७४ ) नहीं है जिसमे उदेश्य-विधेय 
सम्बन्ध वतमान है । यह अञुभव सखव निर्णयो से इसङिए्‌ परे है क्योकि 
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इसका उद्‌ देश्य पद्‌ विधेय पद्‌ में रीन हो जाता है । सौन्दयं त्व के अनुभव 
मे क रूपम न्हींहोताकरि "यह सुन्दर दै वरन्‌ अनुभव का रूप 
यह होता हे कि सुन्द्र दै" । यह अनुभव जीवास्मा के तङ से परे, द्धात्मा 
के तरु पर होता दडे। 


परिच्छिन आतमचेतना ( 11771160 5६6005610057655 ) 


परिच्द्धन्न आत्मचेतना? विवेक शक्ति से सम्बन्धित है । वह भात्मवोध क 
अतिरिक्त ओर ऊचु नहीं हे । यह परिच्छिन्न आर्मा का विषयीकरण हे । यह 
स्वय भपनी परिच्दन्न आस्मा को विषय वस्तु रूपमे जानना हे । 

परिच्छन्न आत्मवोध से रहित होने पर, बाद्यता के वोध से शून्य होने 
पर एव वियपरक चेतना सखे रहित होने पर हम उल्छ्रष्ट रूप क्रिया करते ई । 
काग्य-रचना एक पेसी ही क्रिया हे । | 

परिच्द्धन्न भास्म-वोध एक पूसा अनुभव है जिका अस्तिष्व बौद्धिक 
दाक्ति की चृद्धि पर निर्भरदहे। ङ्द कार्योके िए्‌ यह हितकारी ह । परन्तु 
मनुष्य की श॒द्धारमा की यह चरम दशा नहीं हे। उस समय हम परिचदुन्न 
आास्म-वोध को पीदं छोड देते दै जिस समय हमारे जीवन के उन्टृष्टतम एवं 
जरयन्त प्रभावशाली त्षण होते ह अर्थात्‌ जिस समय हम वस्तुतः किसी कायं 
में संख्ग्न होते ईह। इसी प्रकार से अपनी ज्तेय वस्तु से एकात्म हो जाने पर 
एक प्रकार के आदमविस्मरण ( ए06008670४506855 ) को दक्षा उस्पन्न हो 
जाती हे। श॒द्धास्मा के उच्चतर अनुभवो मे नात्मा जीवात्मतरू के बोध से 
ऊपर उठती हे यद्यपि हमको उनके अस्तित्व के विषय में उतनी ही कम चका 
होती हे जितनी कम शंका हमको अपने अस्तित्व के विषयमे होती हे। 
शद्धाव्मा के तरु पर विचार एवं विचार के अस्ति्व का बोध अभिन्न रूप 


होते दह । 
६&-७-८ वुद्धि, इच्छा तथा प्रेम 
तीन महत्ता्जो के अनुरूप आत्मा की तीन शक्तियां इद्धि, इच्छा तथा 
मरम दै! प्राणियों के विभिन्न वगो मे एक जीवात्मा का स्थानः उन विषय 
वस्तुओं के आधार पर निधारित किया जाता है जिनके सम्बन्ध मं वह इन 
शक्तियों का भ्रयोग॒ करती है) किसी वस्तु को मनोनीत करने.मे मयुष्य 
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स्वतन्त्र हे ! यदि वह उन शक्तियो का संचारन इन्धि्यो की जोर करता है तो वह 
अपने को पश्व के तर पर गिरा देता है । परन्तु निव्य महत्ताओं (21068) 
की ओर आगे बढ़ना उसका अपना स्वभाव है । आतमा का वास्तविक जीवन 
निःस्वा्थं जभिरुचि मे जेसे कि कला एव॒ सौन्दयंतस्व के प्रति म्रेममंहे। 
महन्ताओं का ज्ञान१ एवं उनके प्रति प्रेम आत्मा के मूर अनुराग रै । 
विमशेशून्य आत्मा 

विम्चाश्यून्य भस्मा, आर्मा का वह अंश है जो अपने को प्ररोभनों मे 
उलक्षा देने के छिए सदैव तैयार रखता हे । ष्पा, जात्मलिक्तता, महस्राकांक्ता 
एवं भय इसके स्वाभाविक ऊक्तण हँ । शारीरिक असित्वा से उध्पन्न न्तियो 
मेँ यह आत्मा उकृघ्ची रहती है । इन्द्रियवोध्य संसार के } साथ इसका साक्तात्‌ 
समभ्पकं है । यह आत्मा सदैव सुख दुःख के विचार्यो मेँ निमग्न रहती दै। 
तीव्र भावावे्शो ( 2358102 ) एवं भावावेगो का सम्बन्ध रारीर घे है अतश्व 
ये विमं शून्य आत्मा ( 1772110781 50] ) से सम्बन्धित है । 


उच्चतर एव निम्नतर आतमा 

जीवास्मा कोद निश्चित एकस्वरूप नहीं हे । दसके* दो अंश है-८ १ ) 
उच्चतर एवं ( २) निर्नतर । उच्तर अंश में यह शुद्धारमरूप है । निम्नतर 
अंश में यह समस्त मानसिक क्रियाओं की जननी है । अपने उच्चतर स्वरूप 
म इसको” इस बात का ज्ञान रहता दै फि वह क्या है" एवं .उसषङे अन्तरे 
क्या वतमान है" । इस रूप मे यह लापमा सव्य, शिव एवं सुन्दर का साक्लात्कार 
करती दहै जो बह स्वयंमेंहै। अपने निम्नतर ख्पमे यह उद्वा परीक्तण 
करती है जो इससे बाह्य है । उच्चतर आत्मा प्रस्येक समय क्रियावान नीं 
रहती है । यह स्मा केवर उन्हीं विरल चरणों मँ क्रियावान्‌ होती ह जिनमे 
हम वास्तविक महत्ता्भो का साक्तास्कार करते हँ । जब हम शारीरिक तक 
पर से उपर उठते है तमी आत्मा का यह शश क्रियावान्‌ होता है। अपनी 
शक्त्यो का उपयोग करने के छिए्‌ इसको शारीर की आावर्यकतां नहीं होती । 
निम्नतर आत्मा सदेव क्रियावान्‌ रहती हे । यह शारीर से युक्त होने पर ही 
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उचतर एवं निम्नतर आत्मा १६३ 


६ प्कोटादनक्त्‌ के मतानुसार तीन देसे तर ह जिन पर मनुभ्य रह सकता 
दे-( 9) वह एक शुद्धरूप से बाद्यपरक जीवन ध्यतीत कर सकता हे 1 
देते जीवन में वह अपनी प्राकृतिक मूलम्र्रत्तियो ( 10511001 ) +का अनुसरण 
करतादहे ओर कि्ली प्रकार का विचार नहीं करता। (२) वह तकंपू्णं 
विवेक शक्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है ओर इत भकार 
से एक उुद्धिमान परन्तु अनाध्यार्मिक व्यक्तिके रूपमे जोवन-यापन कर 
सकता हे । एवं (३ ) वह मनुजोतर तङ पर नितरास कर सङ्ताहे। वह 
शुद्धात्मा का जीवन व्यतीत कर सकता हे । 
अत्मा एक सुचम-ब्रह्माण्ड ( 71116702090 ) है 1 तोर्नो प्ररो के जोवर्नो 
को भपनाने की अभ्यक्त राक्तियां इस्ङे पासर्दे। यह उन चाक्तिर्मोके चग्रन 
करने में स्वतन्त्र दै जिनको यह परि$ुट करन। चाहती है। परन्तु तकररूर्ण 
विवेक राक्ति मनुष्यस्व का रत्तगदै। क्योकि केवर इन्दिय-पररायग जीवन 
मचुजेतर जीवन दे एवं शद्धाव्मा के जीवनम हम लौकिक असितव्व की 
परिचदुन्न दशाओं पे ऊपर उठते है । 
जाव्मा अग्परक्त स्पे "सवं वस्तुहे। हमरे व््रकिस की रचना इश्च 
आधार परहोतीहे क्रि उक्त अनन्त वेभव्रमे से हम कितना प्राक्च कर सकते 
दँ जिघको हमार। दिभ्य-मनुन स्मात्र जपने निगृढ़ स्थानमें चिपाए हुए दै। 
परस्येकर आव्मा का स्वाभाविक कत्त स्वपयुक्त क्रियाशक्ति से निमित होता 
दे। कदु आस्मै शद्धाव्माके सत्तार्क।रको करने वाली क्िप्राराक्तिभो का 
उपयोग कर शद्धाध्मा के रोक के साथ अपनी एकाट्मता कर ङेतींर्दै। ऊद 
आस्म तकपूणं रिवेक शाक्त का उपयोग कर नैतिक, शारीरिक एवं सौन्द्यं- 
तस्व सम्बन्धी विधिर्यो का अन्वेषण करतीं है । परन्तु अन्य आद्मायं रेसी दँ 
जो अपनी इष्डाशाक्िति का उपयोग सीमित उददेश्थों की सिद्धिके ङ्िषए करतीं 
ईह । जिस समय आत्मायं वितिध वस्तुओं का चिन्तन करती हैँ उप्र समयवे 
वही बन जाती ह जिनका चिन्तनवे करतीडह। वे सदसा शद्धात्मा के तक 
पर आरोहण नहीं कर सकतीं । निम्नतर तरु वे सीदियां द जिनकी सहायता 
से ऊध्वं तल प्राक्च होते है । 
मेम, अथवा शारीरिक एवं भराङ्कतिक सौन्दर्य का ध्यान दिभ्य ज्ञपिर्यो के 
प्रेम फे तर तक आरोहण करने $ छि विधिक्षंगत प्रथम सोपानै । तीन 





प्रकार के मनुष्य शद्धारमा से एकात्म होने के सोपान की सीढ़ी पर पदापण _ 
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१६४ स्वतन्त्रकलासास 


किष हए दहे 1 (१) दाशंनिक; (२) कलाकार अथवा कवि पवं(३) 
कलानुरागी व्यक्ति । बुद्धि, सौन्दयंतस्व के प्रति सहृद्यता एव प्रेम तीन देसी 
व्रियाशक्तियां है जो उनको उनके भादरा अर्थात्‌ सस्य, शिव तथा सुन्दर के 
सात्ताष्कार को सुरभ्य बनाती ह । 

च्यान्‌ ((नणलणए 91९ ) 


ध्यान के स्वरूप के विषय में ष्टोराइनस्‌ ने अपने अभिमत का प्रतिपादन 
शुद्धाव्मा, विश्वारमा, भ्रकति तथा मचुज-जात्मा के सम्बन्ध मं एवं कर्त॑भ्य- 
मीमांसान्ञाख, धर्म्॑चाख भौर सौन्दयंश्ाख के प्रसंगोमे कियादहे। ध्यानका 
सामान्य स्वभाव१ यह है कि यह अपने से ऊध्वंतर तस्व की ओर उन्मुख होता 
है तथा उस तत्वसे अपनेको पूणं कर रेताहे। ध्यान एक प्रकारका 
श॒द्धात्मा का सान्तारकार है। सम्पूणं सृष्टि इसी ध्यान का अर्थात्‌ जपनेदे 
उ्वंतर त्व की ओर उन्मुखता का परिणामदहे। 

शदधाप्मा के तरू पर होने वार जिस ध्यान को प्छोटादनस्‌ ने सजीवता, 
सस्यता एवं पूणता के गुणों से युक्त माना है वह शुद्धात्मा तथा शुद्धात्मा के 
खोक मे प्रस्पर त्िया-प्रतिक्रिया की पारस्परिक क्रीडा दे। 


विश्वार्मा श॒द्धासमा का ध्यान करती हे भौर उस प्रकृति के असितिव्व का 
कारण बनती है जो सविमञ्चं है एवं इसीलिए जास्मस्वरूप हे । प्रकृति भी अपने 
लीवन के खरोत की भोर उन्मुख होती हे एवं भूततस्व के दुरप॑ण पर शद्धार्मा ढे 
रोक की मङ्नि अरफुट प्रतिच्छाया की रचना करती है। इसी को हमः 
रोग व्यावहारिक जगत कहते ई । 


प्रोटाइनस्‌ जिस समय यहःकहते हँ कि प्रकृति ध्यान करती है उस समयः 
उनके कथन काजो अथं हे उसको हम निम्न प्रकार से कह सकते ड :- 

गत ग्याख्या से यह स्पष्टहो चुकादै किं यदि प्रङ्ति को सर्बागीण रूपः 
म देखे तो यह विश्वाप्मा की सजनदाक्ति एवं विवेक शाक्त डहे। यह तथ्य 
कि भक्ति विवेक शक्तिद इस वात का ्योतक दे किं यह स्वयं भ्यानज्लीक 
हे । क्योकि प्ज्ृति स्वयं उस ॒विश्वारमा की सष्टिहे जो ध्यानपरक होकर 
अपनी ध्यानश्ाक्ति से उसकी रचना करती हे, जौर इसिएु अपने दषटिकर्ता का 
विशेष गुण उन्तराधिकार के खूप मे प्रा्ठ कर प्रङृति स्वयं ध्यान करती हे । 
परन्तु भङ्ति का ध्यानः मनुष्य की उस भाव्मा के तरक॑पू्णं विवेक शक्ति कृतः. 
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मनुजात्मा एव ध्यान १६५ 


ध्यान से भिन्न हे जिते अपने से वहिभूत त्रिय एवं शपते से अनधिकत 
विषयवस्छुज का चिन्तन खण्डरूपो मेँ क्रिया जाता है । प्रङ्ति त्क॑दूभं नहीं 
वरन्‌ भ्यानश्ञीरु विवेक राक्ति है। जिसका वह ध्यान करतो हे वह उङ्क 
अन्तगत हता हं । इस्तक ध्यान का कोडईं सम्बन्ध उस वस्तु से नह्य होता जो 
इसके बाहर दे । यह श्रङ्ृति ध्यान एवं ध्येय वस्तु दोनो है । तथा इष्तके ख्व 
स्वस्वरूपोपरड्धि एव अपनी कृतिर्यो का उस्पादन दोनो एक ही वस्तु है । यह 
वही है जिसका यह ध्यान करतीदहे। प्रङ्कति सें विचार ( {0४९7 ) तथा 
सत्ता ( 8618 ) ओर इन्हा कं समान सत्ता( 20108) एवं उरपादन एकरूप 
होते द! अतएव प्रकृति के प्रगे उस्पादन ध्यान के अतिरिक्त ओौर 
ऊध नहीं है । खजनःव्मक राक्ति एवं विवेकशक्तिको प्रक्रत केदो अंश का 
गया है ओर यह भी कहा गया छनि विवेक शि खजनास्मक् शक्ति की क्रिया 
की सहायक एवं निरीकत्तक दे-क्योकि रोकूञ्यवहार मँ विचर तथा क्रिया क 
सम्बन्ध को एेा ही मानते ह । 

जिस प्रकार से रुकाङ्तियां ककार के ध्यान से उव्पन्न होती ह उसी 
प्रकार से जग्य्रवर्थित भूततच्वमं व्यवस्था की स्थापना जिन ङ्पतस्वोषे 
होती डे वे प्रक्रति के ध्यान से उपपन्न होतेर्दे। प्रति एवं कर।क।र के ध्यान 
मं मेद्‌ केवर इतना है करि कलाकार को एरु भौतिक माध्यम+ ( 0<्वापया ) 
तथा एक॒ निमित्तकारण की आवश्यकता पड़ती है जव कि प्रङृति, रूपतर्ध्वो 
( 7705 ) को गिरने भरदही देती हे तथा उसको छिप्ती भौ निमित्त अथवा 
माध्यम की जावश्यकता नहीं पड़ती हे 1 

विषश्वास्मा की खृजनकारी राक्तिरे रूपमे प्रङ्ृति खष्टि रचनेमें सर्वथा 
स्वतन्त्र नहीं है । सृष्टि की रचना करने सें इक्का अशेष नियन्त्रण वे खूजनकारी 
शक्तियां (1020; ) करती है जो विमर्ंप्णं ह। विश्वस्मा तथा खजनकारी 
शक्तियां शद्धाव्मा के ध्यान से उदुभूत होती है । एवं खनकारी शक्ति तथा 
विवेक राक्तिके रूपमे प्रकृति उस विश्वाव्माके ध्यानसे उदूमूत होती दहे 
जिसका ध्यान प्रकृति के ध्यान की अपेता अधिक स्पष्ट है । विश्वाप्मा के उच्चतर 
ध्यान की प्रक्रति एक स्पष्ट मलिन प्रतिच्छाया मात्रहै ओर इसङिप्‌ इतकी 
ृतियां दुर्व॑र हँ । क्योकि दुरव॑र ध्यान दुब वस्तु को उस्पन्न करता हे । 


मचुजात्मा ए ध्यान 
 प्ठोटाइनस्‌ के दाञंनिक मतम महत्तां की क्रमिक दशाओं की भावि 
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१६६  स्वतन्त्रकलालास्त्र 


ध्याना की भी क्रमिक द्ञायं ह । एक सजीव ध्यान है जो शद्धास्मा करती ह 
अथवा यह भी कह सकते है किजो स्वयं णद्धाव्मा रूपदहै। एक चाक्तिलाी 
ध्यान है जैसा कि एक कराकर, कवि भथवा दाहानिक का ध्यान होता है। 
एक ध्यान दुर्ग है जेसे कि एक इारीरिक परिश्रम करने वे व्यक्ति का ध्यान 
होतादहै। इस प्रकार से मनुष्यजातिमं ध्यानयातो हाक्तिशारीहोतादहैया 
दर्बरु होताहै। मनुप्यके ध्यान का हाक्तिद्यारी होना इस वात पर निर्भर 
दै कि वह श॒द्धास्मा के तरु तक ऊपर उठ सके, ्धाव्मक-यथाथं ( 16411 ) 
का साक्ताष्कार कर सके एवं आत्माके श्द्धासमक डा का अनुभव कर सके। 
जितनी कम मान्नामे ध्यान, परमसव्यका साक्तात्कार करताहें उतनीही 
अधिक मात्रा में वह दुर्वरू होता है । 


सुन्दरता के प्रसंग मं ध्यान 

सौन्दयं तस्व के ध्यानमें हम तककपणं विवेक शक्तिके तख से ऊपर उरते 
है। ध्यानकर्ताकेभिन्नसरूपकावोध हमें नहीं होताहै। हम अपने को ध्येय 
वस्तु मे निमग्न कर देते । इस प्रकार से सौन्दरं तव के ध्यान में व्यक्तित्व 
का पृणं निराकरण होताहै। उद्देश्यपद्‌ विधेयपद बन जाता है। आत्मा 
व्यक्तित्व शून्य हो जातीहे। तकपूर्णं निवेकदाक्ति निश्चे्टहो जाती हे। 
शुद्धात्मा के उस रोक पर आरोहण होता हे जहौ पर विचार एवं विचार्य्य वस्तु 
एकात्मरूप होते है। जो निस्य मेदो ( अला०९ा-*९71४658 ) का ध्यान 
करतः हे वह ध्येय वस्तुः से एकात्मक होता ह । सौन्दु्य॑तस्व का ध्यान करने 
मं त्मा जपनी एकात्मता अपने उच्चतर त्च की सृजनराक्तिञके साथ कर 
छेती है भौर उस सजीव ध्यान को करती है जो केवर शद्धाव्माके तल पर 
सम्भव है एवं जिसमे किसी भी प्रकार का परिच्िन्न गव्मवोधय वर्तमान नही 


होता । 
कटकार का भ्यान 


ष्लोटादइनस्‌ के मतानुसार प्रकृति की सखूजनात्मक दाक्ति एदं कलाकार कौ 
खज नात्मक शक्ति मे सददाता है । उदाहरणतः मोम के चिलौने बनाने वारा 
काकार” अपनी कतिया की रचना मोम को साँचेमे ढार कर सी सुन्दर 
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ध्यान एवं क्रिया १६७ 


आङ्ृतिर्यो के रूपो मे करता है ओौर उनको रेखे सुग्धकारी रज्ञ से रंगता दहे 
कि कला के सभी अनुरागी व्यक्ति उन्ती भरदा करते ड । अतएव इस प्रसंग 
में प्रश्न यह है कि "काकार को वे आङ्कत्तियां तथा रंग कहां से प्राप्त होते 
हैजो वह मोम को प्रदान करता डे" । प्कोटाइनस्‌ के मतानुसार इसका उत्तर 
यह दै कि कलाकार उनकी प्राक्चि अन्यत्रसे करताडहै) रंगके चयनकाजो 
नियंत्रण करता है वह प्रतिमान ( 71006 ) है 1 यदि कलाकार अनुकर- 
णकर्तां दे तो यह प्रतिमान वाद्य संसार मे वाद्यरूप तं वतमान होता 
हे । ओर यदि कलाकार प्रतिभावान है तो यह प्रतिमान ज्सिस्वरूप ( 10681 ) 
होतादे। कलाकार की सजनाष्मक क्रिया का नियन्त्रण वाद्य संसार स्थित 
प्रतिमान अथवा हहस्तिस्वरूप वस्तु करती दहै। वह्‌ शक्ति जो कलाकार को 
इश्तिस्वरूप वस्तु का साच्तास्कार करने की क्षमता प्रदान करतीदहै ध्यान डे 
अर्थात्‌ उच्चतर तस्व की ओर उन्मुख होना तथा उस पर अपनी द्िको 
जमाए रखना दे । 


ध्यान एवं क्रिया 

क्रिया के दो मेद° ईहै--( अ >) आवश्यक पव॑ ( आ >) स्वतन्त्र । आवश्यक 
क्रिया ध्यान को प्रधानतया वहिभूत वस्तुर्ओोकी ओर उन्मुख करती हे! 
स्वतन्त्र क्रिया अचेन्ताक्रृत पेसी उन्मुखता कम प्रदान करती है! आवश्यक 
क्रियाः की उत्पत्ति ध्यान्ति की दु्वंरुता तथा परमसस्य के तरु प्र उठने 
की तजनित अत्तमता के कारणहोतीडै। इस प्रकार की च्छियाध्यान की 
छाया मात्रही हे । शद्धादमक सस्य का सखाक्ताव्कार करने की असफकूता घे 
यह क्रिया उत्पन्न होती दहै। यह्‌ क्रिया आस्माकी उस्र उस्कट अभिराषा से 
उतपन्न होती दहै जो उस सत्यको शारीरिक नेर सखे देख रेना चाहतीदहे 
जिसको वह शुद्धारमक नेत्रो से नहीं देख सकी । पेसी दक्ामें क्रियाका कारण 
ध्यान की निर्बरुतादहे। एवं इसका प्रयोजन छ्छिया के कतां एवं दशक को 
सत्य का उतनी दही मात्रा साक्ञारकार करवानादहे जितनी मान्ना में वह 
कलाकृति के द्वारा भ्रकटद्टो सकता है। उच्चतर तल पर उठने का अवक्र 
इसमं नहीं मिरुता । 

परन्तु क्रिया सदेव ध्यान की निबंरुताञ से ही उस्पन्न नहीं होती वरन्‌ 
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ध्यान की प्रबक्तासे भी. उदुभूतहोतीदहै। जित समय द्छिया की उस्पत्ति 
ध्यान की सबर्ता से होती हे उस समय क्रिया उक्तका ( ध्यान का) एक 
सहचारी के ख्पमें होतीदहै। उप्त क्रियाकीक्तिजो ध्यान की सहचारीडे 
उस वस्तु के ध्यान की र के जाती दहै जो स्वयं करूकृति में प्रदुर्षित वस्तु 
से अधिक श्रेष्ठहै। इस भकार की क्रिया वह काकार करताहै जिषङ्ी 
कतिया उञ्चतर ध्यान की ओर ठे जाती है । | 

स्वतन्त्र क्रिया ( जेसी एक काकार करता है--उदाहरण के छि एक 
चित्रकार चित्रांकनमे करतादहे)के प्रसंगमें ध्यान एक मानसिक त्रिया 
जो ज्तप्तिस्वरूप अदंश का आन्तरिक साक्ताव्कार करतो है। इस स्पे 
ध्यान क्रिया१ का निर्दशन करता है । क्रिया ध्यान का आवश्यक परिणाम हे । 
परन्तु ध्यान क्रियाके लिए न होकर स्वयं अपने लिए होता दहे) 


करा एवं परमाथ सत्‌ ( ९०1५ ) 


शद्धास्मक फे ध्यान की ओर रे जाने वारी एक करङ्ति कलाकार की 
उस क्रिया से उन्न होती है जो ( जेषा कि हम कड चुके है ) स्वतः कलाकार 
के ध्यान फी सदेव सहचरी बनी रहती है । यह कलाङ्ति उस सस्य का 
प्रतीकमूकुक ( 5710016 ) प्रतिरूप हे जिसका प्रतिभाजनित सान्ताल्कार 
( ४5100 ) करक्रार को प्राक्त होतादहै। यह काकार की प्रतिभासे 
साक्षस्कृत भौतिक सौन्दर्यं के मूरुतस्व को अभिन्यक्त करती है । यह कङङ्कति 
्पिस्वरूप खूपतचव (0170) को वाह्य विषय के रूप मे उपस्थित 
करती है । 

यह कराङ्ृेति वह॒ ख्परतस्व है जो उन अशोको संगत तथा मिध्रित 
करता हे जो अपने दोनों पर्चो मे अर्थात्‌ अपनी सम्पूणंता मे शएवं अपने अङ्गो 
मं सुन्दरता पूणं दै । यह ( करकृति ) वह है जिसको आस्मा अपना 
सजातीय मानतीहै ओौरजो आस्माको उङ्क शद्ध।त्मक स्वभाव का स्मरण 
दिराया करती हे । 
 करा-कृति एक भौतिक माध्यममें एक जलति का प्रतीकीकरण करती 
दै ( ०००7568 ) 1 भअतपव जितनी मात्रा में सस्चादे के साथ यहं 
परमाथं सत्‌ का प्रतिरूप प्रकट करती हे उतनी ही अधिक वह कङाङति 


खन्द्रता्रणं होती दै । वर्योक्रि जो परमार्थं सत्‌ है वही जदर्शहे. भौरजीः 
[= ~~~ 
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जादृ है वही सुन्द्र है । सच्चा काकार मूरुरूप खजनकारी श्यो 
( श{161081 10807 ) पर अपने प्रात्तिम चहु को जमाता है जौर उख 
शद्धारमक शक्ति सरे अन्तरप्रेरणा रहण करता है जो शारीरिक सौन्दर्यं के रूपों 
का सृजन करती है । अतएव कठा उस ध्यान का एक प्रकार ( ०००८९ ) हे 
जो खजन इङ करता है कर्योक्रि विना सजन किए इए वह रह नहीं 
खक्रता । 


कटरा तथा अनुकरण 


प्ठोटादनस्‌ बहिंभूत . संघार को कलाङ्ृति का आदुक्चं नदीं मानते ई। 

उनके मतानुसार कला की एक कृति भोतिक संसार की करिंसी एक वस्तु का 
=, क, 

लुकरणमान्र नहीं हं जला कि ष्ठेटो ने प्रतिपादित छया था। कराङ्ति उक्ष 
कठ्पना,? से उद्‌ भूत होती हे जिका कार्य्ेत्र अनुङ्कति के तेत्र ॐ परे विस्तृत 
हे। क्योकि अनुकरण केवर प्रस्यक्तणीय वस्तु की प्रतिति मात्र हे परन्तु 
कङ्पना दाक्ति परोक्त का चिन्रांरुन कर सकतीहे। कल्पना का क्रियाक्तेत् 
अतीन्द्रिय खोक तक विस्तृत हे । 


गत उपभ्रकरण में हम यह स्पष्ट कर चुके है कि ष्डोटाइनस्‌ के मतानुसार 
करपना दो भरकारकीदहे ८१) देन्द्रिय एवं (२) बौद्धिक । रेन्द्िय कृर्पना 
से नहीं वरन्‌ बौद्धि% कल्पना से सुन्द्रतापू्णं कलाङ्कतियां उस्पन्न होती हँ । 
बौद्धिक कट्पनाः से ही वे प्रतिरूप (14288) खजित होते है जो विवेक शक्ति 
की उण्कृष्टतम दशारे होनेवाखी उृत्तिर्यो के प्रतिबिम्ब द । कलार्मक मतीक 
वौद्धिक कल्पना की इस प्रकार की रचनाओं के प्रतिरूप मात्र ईह । 


प्कोटाइनस्‌ के मतानुसार कचरा प्रतिरूपारमक्त ( 76010560121107 ) न 
होकर केवर भ्रतीकास्मक है । यह कला आवश्यक रूपमे उक्त त्रिवेक शक्ति, 
अर्थं अथवा ज्ञपि का अभिन्यक्तीकरण है जो शद्धाव्मकु रोक से सम्दन्धित 
हे। यह असिव्यक्तीकरण इन्द्रियवोभध्य भौतिक माध्यम को एेसारूपदेने षे 
होता दहै जो सौन्दर्यतस्व की श्चरूक देता है । ऊद करार्मक् रूप दिव्य-क्तपिः 
को प्रतीक रूपमे क्यो प्रकट करते हँ १ हस प्रशन का उत्तर यद दै ङि इसका 
कारण यह दै कि ज्मा उन्म कु एेसे रूपतस्व अथवा अर्थंको प्राप्त करती दे 
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जिसको वह समक्चती है भौर जिसते प्रेम करती दे, क्योकि इन्द्ियग्राह्य रूपा 
का शुद्धारमक र्यौ के साथ एक प्रकार का स्वाभाविरु घनिष्ठ संवंध दहै । 
सुन्द्रतापूणं माने गए इन्द्रिय राह्म रूपो की शद्धास्मा के रोक मे वर्तमान 
अपने मूल रूपों के साथ यथार्थं समरूपता होती हे । 


कला एवं चारित्रिंक उत्थान 


प्रिस्टार के समान प्लोटाइनस्‌ कला को नैतिकता ( 7101817 ) 
का सहायक नहीं मानते है । प्ठोटादूनस्‌ के मतानुस।र कचा जौर नैतिकता 
समकक्त ह । क्योकि जेसा हम कह चुके दकि एक ही परमस्य का अनुसन्धान 
जब हम उुद्धि से करते है तो “सव्यः जव इच्छुाक्क्ति से करते ईह तो “शिवः एवं 
जव प्रेम से करते है तो “सुन्दर, की उपरूच्धि होतीं हे । 


सौन्दये तथा अंङ्खा के सोष्डव अथवा सममिति ( णप्पथा+ ) 

अपने पचैजात सौन्दर्यं के प्रतिपादका के सौन्दयचिपयक अभिमत का 
विकास ष्टोटादइनस्‌ ने इस रूपमे क्रियाथाकि उन्होने अङ्गो के सौष्टवः 
अथवा सममिति ( 597777४) को सौन्दर्य कासार नहीं स्वीकार क्रिया 
हे । उनके मतानुसार भूततर्व मे रूपत्व, दारीर मे जीवन, जीवास्मा 
शद्धात्मा एव वह प्रकाश जो परमेश्वर से उद्भूत होकर शृद्धाव्माके रोकमं 
फटा इभा हे- सुन्दरता से पणं है 1 यह तथ्य कि जीवन रारीर का सौन्दयं हं 
स्पष्ट हो जाता हे यदि हम शारीरिक सौन्दयंके विषयसं अपने अनुभव का 
निरीक्षण करं 1 हसं यह अनुभवसे ज्ञातहेकफि एक जीवित मनुष्य का 
सुख. श्त व्यक्ति के सुख से भधिक सुन्दर होता हे, वह मूर्तिं जो अपनी 
आजति म सजीवता को प्रकट करती हे उस मृतिं से अधिक सुन्दर रुगती ह 
जो जीवनहीन एव मछ्िनि हं एक जीवित पञ्यु अपने चिन्न से अधिक सुन्दर 
है । ओर सुमनो, च्तो एवं पौर्धोके विषयमे मी यही अनुभवसि सत्य है 
यद्यपि उनके चिन्न चाहे जितने अधिक अंगसौष्टव अथवा खमिति से पूर्ण दो । 

जीवन के अस्तित्व अथवा जीवन के प्रकटीकरण में हमको अधिक सौन्दयं 
का अनुभव इसि होतादहे, कर्योकिं जीवन जीवात्मा का व्यक्त रूपदै। 
यह जीवात्मा जितना परम कङ्याण या शिव ( ^250€ ©००व ) के समान 
है उतना . भूततश्व के समान नहीं दे! पएवं यह जीवाव्मा परम कलयाण के 
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भका से अनुरंजित है शौर इस प्रका से प्रकाशित होने के कारण अधिक 
विस्तृत क्तेत्र के प्रति जागरूके ब्राणिर्योके शारीरिक सौन्दर्याधिक्षय का 
कारण चह जीवास्माहै जो उन शारीरो को चेतना देती हे ओर इस प्रकार से 
उनको अधिक आकर्षक वनाती हे । 


भराङ्तिक एव कलात्मक सौन्दर्यं के विषय मै ष्टोटाइनस का अभिमत 
उनकं पवरवतीं तद्विषयक शाखकारो से साररूप में भिन्न है। पष्टोराइनस के 
मतानुसार जंगसौष्टव या सममिति एवं सामजस्य में सौन्दर्यं का अरितव्व नहीं 
हे क्योकि यदि हम मानं करि सममिति तथा सामंजस्ये सौन्दयं वर्तमान 
है तो केवल सम्पूणं ही सुन्द्रतापूर्णं होगा उसके विभिन्न अङ्ग सुन्दर नीं 
दागे। पर क्या उन अङ्गा को मिखनेसे सुन्दरता उद्‌भूत हो सकतीहैजो 
अपनेमें सुन्दर नहीं है? परन्तु यदि हम यह मानँ कि अङ्ग भी 
सुन्द्रतापृणं दै तो यह सिद्धान्त करि “अङ्गो की सममिति तथा सामंजस्य में 
सौन्दर्यं निहित हैः खण्डित हो जाता हे । इसके अतिरिक्त इस मत के अनुसार 
स्वण, सूयं अथवा नक्त्रा के शुद्ध रंग सुन्दर नहीं हो सकते है । 


सोन्दयांज्॒भव का साधन 

सौन्दर्य चाहे प्रकृति मं हो चाहे कर्ति में हो इसके दो पच होते द। 
(१ ) इन्दियवोधभ्य एव ( २ ) उुद्धिवोध्य । इन्द्रियवोध्य पत्त का त्तेत्र दृश्यमान 
तथा श्रयमाण दहं 1 क्योकि केवर दो ज्ञानेन्दियां अर्थात्‌ नेन्न तथा कान सां 
वोधक इन्द्रियां ह! हम गत प्रष्टा मे उस प्राछ्तिक एवं कलारमक सौन्दयं 
के मूरतस्वदार्शनिक निहितार्थ की स्याख्या कर चुके ह जो सौन्दयाजुभव का 
विषय अथवा यदि अधिक टीकर शाब्दो कहंतो सौन्दुर्यानुभव का साधन 
होतादे। हम मनुजाष्मा के उस जरिर स्वभाव का भी उल्लेख कर चुके 
जो सौन्दर्य्यांनु भूति का प्रमातृ-पन्त दै । अतएव अब हम जपना ध्यान उस 
प्रक्रिया की व्याख्या की ओर देगे जो सौन्दर्यानुभव की ओर ठे जाती है । 


ग्रथम चरणन्यास 


जिख भ्रकारसे नैतिक एवं पुण्यमय जीवन कल्याण (6०० ) का 
साक्ताव्कार करने के छि प्रथम चरणन्यास हे उसी प्रकार से प्राङ्ृतिक सौन्दयं 
के प्रति प्रेम अथवा ( जपनी भोर से हम इतना जौर भिखा सकते हैक) 
कलाद्मक सौन्दर्यं के प्रति अनुराग सौन्दयंतस्त्र के साक्ताव्कार का जादि 








१७२ स्वतन्तरकलााल 


चरणन्यास हे । सौन्दर्यं तस्व के साक्ताव्कार करने के किरु हम यर्थाथतः 
भ्रयत्न्ीर ह इसकी परीन्ता इससे हो जाती डे कि हम प्राछतिक एव काव्या 
व्मक सौन्दर्यं से मेम केवर उन्हीं किए करते है--अन्य क्रिसी रेते प्रयोजन 
की सिद्धि केलिए हम उनसे जनुराग नहीं करते जो इनके क्तेत्रसे बाहर दडे। 
सन्द्रतापूणं के साक्वाव्कार के दिए प्रयत्न स्वा्थंशून्य होतादहे। निरन्तर 
आक्रमण करते हुए वहित विषय सम्बन्धी ज्षतिरयो के उदहाम प्रवाह से जपने 
अन्तःकरण को विमुख करते हुए द्श्यमान अथा श्रूयमाण प्राङ्ृतिक एव 
काब्यात्मक सौन्दर्यं पर अपने चित्त को एकाग्र करना सौन्दयं वोध के प्रति 
प्रथम चरणन्यास दै । 


अतएव सौन्दर्यं वोध की प्रन्रियाके प्रथम चरणन्यास का विशेषगुण 
यह हे कि इस अनुभव में प्रमाता इन्द्रियस्ुख एवं पाशविकर वासलनातृक्तिकी 
प्राक्षिके रिप साधन ख्प इन्द्ियवोध्य विज्ोषों के ग्रति अनुराग से स्वतन्त्र 
होता हे भौर इष्रिए्‌ वस्तु फे भौतिक पक्त के प्रति विभ्युख रहता दै । इसका 
स्वाभाविक अर्थं यहहै कि इस सीन्दर्यब्रोध में प्रमाता उष इच्छा से स्वतन्त्र 
होतादे जो भूततस्वसे क्िलीभी ख्पमें सम्ब्रन्धिञ दहे) अतएव सौन्दर्य 
तत्वबोध को कामनाशूल्य ( 01510167:6860 ) बोध माना गया हे । 


दितीय चरणन्यास 

परन्तु वह अनुभव सस्य नहीं हे जिसका सभ्वन्ध एक वस्तुर की उक्त 
प्रतिच्छाया के साथ हे जिसकी रचना अन्तःकरण सें उस निम्नकोटि की क्रिया. 
दाक्तिके माध्यमसे हुईदहै जो विक्त ही प्रतिच्छाया उष्पन्न कर सक्ती है । 
अतशएव दूसरा चरणन्यास उस वस्तु के उक्त मूरस्वरूपच् की ओर ऊरध्वंगामी 
होनेकी चेष्टा है जो अखण्डता अथवा पएुकताका जाधार है, रूपतस्व 
(0 ) है । | 

प्ठोटाहनसू यह मानते किं एकी परम सध्यको जव हम विभिन्न 
द्टिक्रोरणो से देखते दै अरात्‌ उसका साक्तात्कार बौद्धिक, नैतिक अथवा 
सौन्दयंयु भव के इष्टिकोर्णो से करते है तो हमको जो अनुभव प्राक्च होते 
उनको हम सघ्य, शिव एवं सुन्दर मानते है। इनरू साच्त्कार उदधि, इच्छा 
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द्वितीय चरणन्यास १७३ 


दाक्ति तथा प्रेम से होता हे 1 प्राङ्तिक अथवा काञ्यारमक इन्द्रियवोध्य सौन्दर्य 
के ग्रति निस्वाथं प्रेम के उपरान्त जगदा चरणन्यास उसको यथार्थतः समश्चना 
हे । अतएव कोड भी व्यक्ति पूर्णं सौन्दुर्थके साक्तात्कार के किए प्रकृति 
अथवा काको यथाथंतः समक्न के रूपमे अगला कदम उडा सकता हे । 
परन्तु किसी वस्तुको यथार्थतः समन्चनेके लिए उन आधारभूत त्वाको 
जानना जावश्यक है जो उसा नियन्त्रण एवं म्यवस्थापन करते दँ तथा 
उसको रूप प्रदान करते हैँ । अतएव एक प्राङतिक अथवा एक कराङ़्ति को 
समश्चने के छिए हमको केवर इन्द्ियसुग्धकारी कतेत्र तक ही सीमित नहीं रहना 
दे वरन्‌ इन्द्रियवोध के तरु से ऊपर उठ कर जुद्धिवोध्य तङ तक पर्टचना है 
भीर उस प्राकृतिक वस्तु अथवा कलकाङ्रृति के नियन्त्रक तस्व को खोजनां 
अथवा समश्नना हे जो उसको एक अर्थं ( 71620708 ) प्रदान करता हे । 
यही कायं वेत्तानिक तथा कवि करते ह । अतएव प्रकृति एवं कला को समश्चने 
का उपाय कवियों तथा वेक्ञानिको का उपाय हे। 


इस इन्द्रियवोध्य लोकम सर्वाधिक सत्यया यथार्थं (7९8 ) होने के 
कारण सर्वाधिक सुन्द्रतापूणं वहदहे जो अपने अस्तित्व के कारणस्वरूप 
प्रयोजन, अथं अथवा तच्च को प्रतिविम्वित करतादहे। इस पर अपने ध्यान 
को एकाय करने से, इसको इसके निकट ऊध्वंस्य ( पदाथं ) क साथ संबंधित 
सख्पमें देखनेसे हम एकमान्र उस पथ का अनुसरण करतेर्दै जो सुन्द्रतापूर्णं 
का साक्तात्कार करने के क्ष हमारे छिषएु खुखा हु हे । 


सौन्दयंतस्व के बोध के किए दूसरा चरणन्यास करने के ट्ष्‌ दो हत्य 
अर्थात्‌ ध्यान को केन्द्रित करने की इच्छा एवं नियन्त्रक तस्व को खोज सकने 
वाली बुद्धि, आवश्यक ईह । इसे उदधि एव इच्छाका प्रबरु केन्द्रीकरणः 
उख पर आवश्यक दहोताडै जिसको खोज का परम कूचय मानते हँ । इसके 
च्य निभ्नरछ्िखित विश्वास पूर्वमान्यताके रूप मे आवश्यक दँ :- करि 
अन्तिम सस्य को छोड़कर वाकी सव सस्य छायामान्र है, कि जीवास्मा के सभी 
अनुभव यथार्थ॑को लर्धमात्रा मे प्रकट एवं अधंमाच्रा में भच्छन्न करते द एवं 
यह कि “सुन्दरः का बोध किसी साधन सखे अर्थात्‌ भौतिक माध्यम से होता हे । 
अतएव “सुन्दर” के सान्तारकार मे बहिभूत दशनीय अर्थात्‌ प्रदक्कित वस्तु के. 
इन्द्रियबो्यांह का निरन्तर परिष्याग होता रहता हे । 
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१७४ स्वतन्त्रकलाद्याल्ञ 


ध्यान के कैन्द्रीकरण के छियि आवर्यक कतव्य 

१. उन विक्लोभक१ ज्ञप्तर्यो को दद्संकट्पपू्क अन्तःकरण मे न प्रवेश 
करने देना जो हमारे अन्तःकरण पर निरन्तर भाक्रमण करतीं हं । | 

२. इन्द्रियग्राह्य विषयों की कल्पना को कठोर रूप मं दमित करने के किए 
जौर ध्यान को अडिग बनाने के किए इच्छाशक्ति के प्रयोग के अतिरिक्त इच्छु 
दाक्ति को सर्वागीण ख्पमे निश्चेष्ट बनाए रखना । 

३. अपरिपक्व विचार्यो को संगठित करने की मानसिक प्रनरत्ति को रोकना । 
परन्तु यदि रोक के होते हुए भी इस प्रकार की संगठनाए्‌ हो जतीडहैंतो 
उनका नष्टीकरण । 


तृतीय चरणन्यास 


तकपूणं विवेक शाक्ति प्रमाता को उस ख्पतश्व तक पर्चा तो सकतीदहे 
जो अन्तनिहित त्व है परन्तु उसका सात्तारकार नहीं कर सकती, वर्योकि वह 
८ रूपत्व ) शद्धारम स्वरूप हे । (समान समान को जानता है" 1 अतएव 
शुद्धाद्मक रूपतरव को तकंपूणें विवेक राक्ति किंस प्रकार से जान सक्रतीदे! 
क्योकि यह तकपूणं हे-यह अपनी ज्ञेय वस्तु को खण्ड-खण्ड करके जानती 
हे । परन्तु रूपत्व अर्थात्‌ “सुन्द्र' जखण्डनीय दे । 
बौद्धिक कर्पना की याख्या करते हए हम स्पष्ट कर चुफेडे कि वौद्धिक 
कट्पना से संयुक्त होने पर बौद्धिक ब्रम उन प्रतिच्छाया की रचना करतादहे 
जो विवेक राक्तिकी सर्वाधिक उक्छृष्ट दशाम होनेवारी वृत्ति्ओ के प्रतिर्चिव 
ह । हम यही स्पष्टकर चुके किये प्रतिच्छायायें श॒द्धास्मक खोक के 
प्रति आस्मा के गमनपथ के मागंदशाक नत्तत्र है गौर. ध।भिक एवं सौन्दयंतस्व 
सम्बन्धी प्रतीक इस प्रकार की वोद्धिक कल्पनासे कलिपत चित्रो के प्रतिरूप 
मात्र है ओर इनम उच्चकोटि का सत्य वर्तमान होताडै। इस प्रकार से यह 
स्प्टहै कि विवेक शक्ति जपनी चरम क्रिया में हमक्रो सौन्दर्यं त्व केवोध की 
ओर जाने के किए एक पथप्रद्श्ंक नक्तत्रतो प्रदान कर सकती हे परन्तु इका 
साक्ताव्कार नहीं कर सकती) 
इसके अतिरिक्त विवेक शक्ति की अपनी सीमाएं है। इसकी क्रियाके 
च्ि अनुकर ददा उतनी मात्रा मे प्रमाता-प्रमेय सम्बन्ध का असितव्व नहीं 


ह जितनी मान्रामें भाष्मतथा अनाष्मके परस्पर विरोध का वोधदे। ` 
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तृतीय चरणन्यास । १७५ 


अतएव किस भ्रकारसे इस विवेक शक्ति को उस सौन्दर्य का षाक्तास्कार हो 
सकता दे जिसका विशेष रुत्तण इस प्रकार के विरोध से शून्य होना ह } 

अतएव रूपत्व अथवा वास्तविक सौन्दर्य का बोध तभी सम्भव डे जव 
हम द्धात्मा के समान हो जायें । अतएव आस्माके कषु यह आवश्यक हे 
क्रि केवर दारीर तथा इन्द्रियो के तरसे ही नदीं वरन्‌ स्प्रृति एवं विवेक शक्ति 

तल खे भी ऊपर उठ कर उससे जपनेको मुक्छ' जिय" जाय जो शुद्धात्मक 

नहीं हं । अतण सौन्दुयं त्व के अनुभव का अन्तिम एवं तृतीय चरणन्यास 
विवेक शक्ति से ऊपर उठ कर शद्धारमा के तरू पर पर्हंचना हे । 

जिस समय जीवात्मा शुद्धारमा के तर पर पहुचती है उस समय उसके 
परिमित सम्वरन्धो का स्थान पृणं तादासम्यल्ेकेताहि। गौर उसकी चक्तियां 
इस खूप में परिवतित हो जातीर्दै क्रि उनका स्वरूप निस्य रोक की नित्य 
दशाओं के अनुदर बन जाता है। उस समय यह तक॑पू्णं विवेक दाक्ति एवं 
स्ति से स्वतन्त्र होती दे क्योकि शुद्धाव्मा का रोक देश काल के परिच्छेदो 
से सुक्त दै । इस दज्ञा में वह शान्ति तथा विश्रान्ति खाभ करती है! परन्तु 
इसकी शान्त दला कोई जढता की दृ्ञा नहीं है वरन्‌ निरन्तर क्रियाश्चीरूता 
की एक भवस्था हे भोर इसकी विश्रान्ति-दृश्। अवाध शक्ति है । युक्तिचिन्तनः 
के स्थान पर सजीव ध्यान अधिष्ठित हो जाताहे ओर स्छति का स्थान अनु- 
चिन्तना ( 16001५00 ) छे केती है । संक्तोभ ओर स्वतन्त्र क्रिया एवं 
विश्रान्ति ओर गतिम जो परस्पर विरोध है उसका जतिक्रमण दहो जाता डे। 

इस प्रकार से हमको यह ज्ञातहोता है किं उच्चतर प्रकारका ध्यान अर्थात्‌ 
सजीव ध्यान एवं अुचिन्तना वे दो उच्तर शक्त्यां है जो सौन्दुर्याचुभव के 
विधायक सुन्द्रतापूणं के सान्तार्कार एवं उक्तस तादाद्म्य की ओर ठे जाने वाङे 
्षन्तिम तथा तृतीय चरण न्यास के लिए आवश्यकं] एक गत उपप्रकरण 
भं हम यह स्पष्ट कर चुके रह फि अनुचिन्तना स्छति से भिन्न दहै एवं स्प्रति 
मनुष्येतर पश्चुर्ज सें भी पाईं जाती हे जत्र करं अनुचिन्तना केवर मनुष्य जाति 
मेँ ही उपरुब्ध है 1 हम यह भी सिद्ध कर चुके कि यह जुचिन्तना उन 
विचारों (1०005 ) को यथार्थं रूप भदान करती है जो आप्मा में नेस्िक 
संस्कारके रूपमे वतमान ै। इसे साथ हमने यह भी स्पष्टक्रियादहेकि 
इस अनुचिन्तना का काम संस्कार रूप में वतमान विचारो ( 2१०४००5 ) का 
साक्तास्कार करना है। अनुचिन्तन। मे आारमा परिभित आास्म-बोध के तर 





१. इजे° भाग २-१३३ २. इंजे° भाग २- दय 








१७६ स्वतन्त्रकलाशाखर 


से ऊपर उस्तीदहै एवं कवि के समान व्यक्तिका वह सक्क्त ध्यान जिसका 
विषय विवेक हाक्ति की सर्वोस्छृष्ट दशा मं होने वाली चृतति का प्रतिचिम्ब होता 
हे उस अनुचिन्तना को पाने का एकमात्र उपाय हे । 

अतएव जिस समय जीवारमा उस सशक्त ध्यान से विवेक शक्ति के तल 
से ऊपर ऊरुती है जिसका विषय विवेक रदाक्ति की सर्वोच्करष्ट दरा मे होनेवाङी 
चृतति का प्रतिरव है जौर सुदूर परे की ओर देखती है उस समय अचुचिन्तना 
की शक्ति कार्यं करने के किए जाग्रत होतीदहे एवं जीवात्मामें निसर्गतः 
विद्यमान न्द्रः ज्ञप्ति तथा जीवात्मा के शद्धाव्मक स्वभाव का साक्तात्कार 
करती है। इसके पश्चात्‌ सरक्त ध्यान के स्थान पर वह सजीव ध्यान 
अधिष्ठित हो जाता है जिसमें श॒द्धास्मा एवं ज्तप्षिमें परस्पर क्रियाप्रतिक्रिया 
होती है भौर इसचिषए दोनो में तादृ्म्य हो जाता है । 

इस प्रकार से शरीरिक एवं बौद्धिक तक से ऊपर उटकर जीवाध्मा श॒द्धास्मा 
के तरू पर प्हैचती है । अतएव यह उन इन्द्रियवोर्धो, भार्वो एवं भाव वेगो 
से स्वतन्त्र होतीदहे जो भौतिक तसे सम्बन्धितर्दै। यह उन स्ति, 
करपना, अभिमत ( 07171011 ) तथा परिमित जारमबोध से भी सक्त होती हे 
जो वौद्धिक तरू से सम्बन्धित दै । 

सोन्दयौयुभव 

सुन्दरतापूणं का ध्यान करने मे जात्मा अपना तादार्म्यभ अपने से उच्चतर 
विधायक तस्व की रूप-रचनार्मक क्रिया ( 0702" 90४11 ) के साथ 
करती है । यह आत्मा उन तुच्ुस्वार्थोका स्याग करतीदै जो अष्टताके 
परिधान हँ । यह आ्मा अपने को विरुद्ध स्वभाव की वस्तुर्भोसे सक्त 
करके शुद्धात्मा के तर पर उर जाती है। अतः वह प्रतिभावान भ्यक्ति षे 
भौतिक माध्यम के छुद्यवेशा में प्रददीत क्ति की प्रत्यभिज्ञा करने मं सक्तमदहो 
जाती हे । सौन्दर्यानुभव एक प्रस्यभिन्ञास्मक अनुभव है । इस अनुभव का 
स्वरूप स्वय क्ति का उसके प्रतिविम्ब मेँ प्रत्यभिज्ञारमक अनुभव पूवं तरका 
ही छद्धारमक्‌ जीवन मे प्रवेश करना े। 


सोन्दयालुभव का प्रत्यभिज्ञात्मक स्वरूप 


प्छोटादनस्‌ ने इस यूनानी दार्शनिक सिद्धान्त को अपनाया थाकि 
समान समान को जानता है ।› भतपएव (सुन्द्र' शुद्धारमक होने के कारण 
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सौन्दर्यानुभव १७७ 


केवर शुद्धाप्मा से ही ज्ञेय हे। यह हम चछ्खि एह किं प्लोटाहनस के 
 दादेनिक मत में जीवारमा अपने मूर र्पमें श॒द्धाद्मा है यद्यपि उसका यह 
सारतस्व जीवास्मा के निम्नां अर्थात्‌ प्राणमय जाव्मा से अस्फुट तथा मलिन 
कर दिया जाता हे 1 अतएव शुद्धास्मक क्ञ्चियां जीवात्मा के किष पूर्णरूप से 
अन्तिय नहीं दं । हम यह भी स्खि आये ई किं प्रव्यभिक्ञा की भक्रिया 
मे स्ष्रति एक आवश्यक तच्च हे एवं प्रस्यभिन्ञा के लिये यह आवश्यक हे कि 
ज्ञेय वस्तु उसी प्रकारसे अपणं रू्पसरे आच्छादित हो जैसे कि दद्यवेश मे 
कों मनुष्य होता हे। 

जिक्र समय जीवात्मा एक उस करङ्कति प्र अपने स्चक्त-ध्यान के बल से 
तकपूणे उुद्धितच् अथदा विवेक दाक्ति के तरसे उपर उरटतीडहै जो परमो 
शद्धारम पतस्व जथवा ज्तसि का भौतिक माध्यम नें प्रतीकीकरण करती हे उस 
समय उस जीवात्मा की विवेक दाक्तिके स्थान पर अलौकिक प्रव्यक्त एवं 
स्ति के स्थान पर अनुचिन्तना अधिष्टित हो जात्ीडे1 इसका उक्रेख हम 
गतप्रष्ठां मं कर चुकेर्हे। एेसे समय मं यह जीवात्मा भपने प्रति उन्मुख होती 
हे एवं उस सवोच शुद्धात्मक रूपतत्व की अनुचिन्तना करती ह जिससे वतमान 
सुन्दरतापृणं भौतिक वस्तु समर्प हे ओर वह आत्मा भौतिक आच्छादन से 
प्रच्छन्न शद्धारमक पतस्व की प्रत्यभिक्ता* करने के लिए प्राक्त हो जाती डे। 
अतएव सौन्दर्याुमव एक प्रव्यभिन्तार्मक अनुभव है क्योकि इसका स्वरूप 
भौतिक परिधान से आच्छादित ख्पतच्व की प्रव्यभिह्ता हे। यह जदुभव उस 
मूलख्प की प्रव्यभिक्ता हे जो भूततच्वर में अपूणं ख्पसे दित हे। 


~अ 
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अध्याय ३ 
इसवीय संवत्सर के आदि काल, मध्यकारु के युगो एवं पुनजौ- 
गरण काल में स्वतन्त्रकरा शास्ीय विचार धाराणं 


सवीय संवत्सर के आदि काल, मध्य कारु के युगो एवं 

पुनज गरण कार के शाख्कारों का महस्व 

ईंसवीय संवत्सर के आदि कारु में, मध्यकार के युर्गो में तथा पुनर्जागरण 
कारु मे करा सम्बन्धी ऊद नईं समस्यार्भो का एवं नई परिस्थितियों मं पुरातन 
समस्या्भो का समाधान करने की चेष्टा की गड । ये समस्यायं तुरुनात्मक 
-इ्टिकोण से महच्वपूणं ह । 

(१) इस युग के शाखकारों को चिन्तनाकोजो समस्यायं अपनी ओर 
-जाकषिंत कर रहीं थीं उनमें से एक समस्या यह थी 'करुक्रति स्स्यहैया 
मिथ्या? सेंट आगस्टीन ने करागत मिथ्या एवं व्यावहारिक जगतगत के 
मिथ्यामें मेद्‌ को स्पष्टक्रियाथा। भारतव्षमं भमी श्री शंकुक१ ने यह स्पष्ट 
क्रियाया कि करकृतिमे प्रद्र्दित वस्तुको र्द अर्थे सत्य अथवा मिथ्या 
स्वप्न अथवा भ्रतिविव नहीं कह सकते हँ । 

(२) दूसरी समस्याजो इस युगमें प्रधान थी वह यह थी करि वह कौन 
सा तस्व हे जिस पर (अखण्डनीयता आश्रित ह १ इस समस्या के समाधान 
मे यह माना गया कि एक कलाङ्ति में (भावतसवः अखण्डनीयता काया 
एकता ( पण ) का आधार है । भारतवपं मे भरतसुनिर ने स्थायी भाव को 
कलाङ्ति की अखण्डनीयता का आधारभूत त्व माना था 1 

(३ ) तीसरी खमस्या प्रतिभा ( शनांण5 ) का ताच्िक्र स्वरूप था 1 ओौर 
यह मानते थे किं कलकारजनकारी प्रतिभा ईश्वर अथवा प्रकृति प्रदत्त विशेष 
शक्ति है--इसकोौ ज्ञानाज॑न एवं अनुभव से ओर भी अधिक भरखर बनाया जा 
सकता है परन्तु ज्ञानार्जन एवं अनुभव स्वयं प्रतिभा का स्थान नहीं रे सकते 
ह । आनन्द्वर्धन> ने भारतवर्ष मे प्रतिभा ॐ जिस तास्विक स्वक्ष्पका 
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संट आगस्टीनकृत कान्य की प्रतिरक्षा १७९ 


धरतिपादन क्रिया था वह वहुत अंशो में यूरोप के पुनजांगरण युग के शाखकाररो 
से प्रतिपादित प्रतिमा के ताच्तिक स्वरूप से मिता जुरुता हे । 

( 8 ) पुन्जागरण कारु के उत्तरभागं शाखकारों ने कलाकार की 
वौद्धिक क्षमता को प्रधान माना। ओौर भारतवर्षं मी सम्मट जैसे काव्य 
क्तणकाररो ने काञ्यरचना के अनेक हेतुर्भ में से इसको (बौद्धिक क्षमता को) 
शक देतु स्वीकार किया था ( निषुणता कान्यदाखाद्यवेक्तणात्‌ ) 


दसा युग के आदि भाग में स्वतन्त्रकलाशाच 

यह वह युग था जिस्षमं कराके विस ष्ठेटो से उडाई गईदो 
पत्तियां प्रदिध्वनित इदं थीं । अभिनेता प्रतिष्टा विहीन हो गया था क्योकि 
उसके विषय मे कोकधारणा यद थी कि वह परकीय उच्चारण, ङ्ग एवं आयु 
का अनुकरण करता दहे। वह मिथ्या प्रेम एवं मिथ्या घृणा का प्रद्ञंन करता 
ह, उसके निश्वास एवं आषु मिथ्या होते है । छोग यह भी मानने ल्गेथे कि 
नारथप्रदर्शंन द्ंर्को को चरित्रहीन वनातेर्है। 

परन्तु यत्र तन्न विकीर्णं कथन रेषे प्राक्च होते जो कठा्ओं एवं सौन्दर्यं 
का समर्थन करते्है। ये कथन उन चाखकाररो के है जिनको प्राचीन साहित्य 
टवं ददांनशाख का ज्ञान था। इस प्रकार से ईसषवीय संवर्सर के आदि भागे 
एवं मध्य युगो में तुखनारमक दृ्टिकोण से महस्वपूणं हमको केवर दो शाखकार 
ही उपर्ब्ध होते ईह । ये शास्त्रकार सट आगस्टीन तथा सेंट भामसदं। संर 
आगस्टीन का महस इस वात मे है किं करागत मिथ्यास्व के विषय में उनका 
अपना एक विशेष अभिमत था। ओर उन्होने ककाके खोक में “रूपः को 
एक स्थान दियाथा। संर थामस का महव इस वातं है कि उन्होने 
करानुभावक इन्द्रिया एवं करानुभव मं इच्छाओं की निश्चेष्टता के विषय 
मे अपने विशेष अभिमर्तो का प्रतिपादन क्रियाहै। क्योकि कलाश्ास्त्रीय 
समस्या के ये वे पक्त हैँ जिनकी व्याख्या भारतीय कलाज्ञास्त्रर्ञो ने की हे । 


संट आगस्टीनकृत काव्य की प्रतिरक्षा 
संट आगस्टीनर ८ २५३-७३० ई० >) ने काव्यगत “मिथ्या' एवं रगमचगत 
रान्ति, का समर्थन परम्परा के आधार पर क्ियादहै क्योकि परम्परा यह 
मानती थी कि एक अभिनेता को एक सच्चा अभिनेता होने के छिर्‌ “मिथ्या 
व्यक्ति आआन्तिजनक व्यक्ति बनना आवश्यक हे । 
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उन्होनि काब्यगत “मिथ्या या कलिपित कथाम एक प्रकार का सस्य देखा 
था1 उनके मताजुसार मिथ्या वह है जो छश्िक हो एवं वह वनने की चेष्टः 
करता हो जो वह नहीं है । वे मिथ्या के दो मेद्‌ करते है-- 

( १ ) पभ्रक्ृतिजनित छर । 

( २) सजीव भ्राणिर्या से जनित छर । 

दूसरे प्रकार के छर को वे दो उपवर्गो मँ विभाजित करते दँ-- 

(८ अ >) व्यावहारिक एवं विचारपूरवंक छल । 

(जा) केवर विनोदाथं छु । 

काव्यारमक जथवा करारमक छर को वे अन्तिम उपवगं में गिनते है । 

अतएव उनके मतानुसार कवि असत्यभापी नहीं क्योकि किसीको 
छलना उसका ख्च्य नहीं होता । रेतिहासिक वस्तु का स्वतन्त्र प्रतिपादन, 
किंचित्‌ परिवतंन कर काञ्यीकरण, विषय वस्तु के महस्व को त्तीण नहीं करता । 


कृछा में रूप का स्थान 


संट आगस्टीन कराम कुरूप को भी स्थान देतेदै। वे सुन्द्रतापूर्णर 
म कुरूपता को एक गौण स्थान प्रदान करते 1 अपने भेद्‌ के कारण कुरूपता 
सौन्द्यं को प्रञुख वनाने सं सहायक होती है एवं यदि उसक्रो (कुरूपता को). 
सौन्दयं के साथ ठीक तथा उचित सम्बन्ध मे रखा जाय तो उसकी (सौन्द््यं की). 
भभावश्ाछ्िता को वढने मे योगदान करती है ! 


कभज्य का दक्ष 
उनके मतानुसार व्याख्यान कला ( ०००८००८ ) की आँ ति कान्य कला 
का रुच्य द्वित करना ओर उत्तेजित करना दे) कान्यङ्कति आर्षी को 
कार्योधतता एवं मन्द्‌ को उत्परेरणा प्रदान करती हे । 


=, ९ 
सट थामस के मतानुसार कलाङति में आकषेण का कारण 
संट थामस ( १२२७-१२७४ इईं० ) कलाङ्ति मे आकर्षणञ् के कारण 
के विषय में ष्ठोटाइनस्‌ के मत से प्रभावित इष थे । प्ठोटाइनस्‌ की भति 
वे यह मानते थे किं समता ( धप ) ही, अर्थात्‌ प्रद्तक ओर प्रत्तणीय के 
बीच वह साम्य ही जो कलाजनित अञुभव के समयमे स्पष्टो जाता दै, 
कडाकति के आकर्षण का कारण है1 परन्तु वे यह मानते है कि यह समता 
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सोन्दयंतत्व की परिभाषा १८९१ 


्रस्यक्ततः इन्द्र्यो जौर विषय के वीचही है। उनके मतानुसार इन्द्रियां 
सामंजस्यपूणं एवं ्गसौष्टव से युक्त वस्तुर्भो पर इसिएु मोहित होती ईं 
क्योकि एसे विपर्यो का इन्द्र्यो से खाम्य होता है 


सोन्दयानुभव में इच्छा 


वे यह प्रतिपादित करते हँ कि सौन्दुर्यानुभव में इच्छाशक्ति निश्चेष्ट हो 
जाती हे । परन्तु इसको उन्देनि स्यन्त स्पष्ट रूप में नहीं कहा है 1 ठेकिन 
उनकं कथन का अथं यह तात होतादै क्रि यह छान्त दशा इन्द्रियों एवं 
वोधशक्ति की परिवृप्ति से उदु भूत होती डे कर्यो उनके मतानुसार सौन्दर्य- 
चोध का साधन नयनेन्द्रिय एवं कर्णेन्द्िय विशेष रूपसे दहै तथा बोधञ्यक्ति 
-सामान्य खूप से दे । 


सोन्दयंबोधक इन्द्रियां 


नेत्रेन्द्रिय एवं कर्णेन्द्रिय दो टी सौन्दर्यवोधक इन्द्रियां है क्योकि वे उुद्धि 
के महानतर साधन है एवं स्वाद्राही रसनेन्द्रिय गंधम्माही च्राणेन्दिय से 
अधिक प्रव्यत्तकारी है । चच्लु ओौर श्रवण इन्द्रियां वाद्य सस्य पदाथं (702111४) 
से कराछ्रति के मेद्‌ को अधिक स्पष्ट जानती ई । आणेन्द्रिय एवं रसनेन्द्रिय 
इस मेद्‌ को इतना नहीं जानती ईह 1 वाद्य सस्य पदाथ ही इच्छा को उय्पन्न 
करता है। कान एवं आंख रसनेन्द्रिय तथा ्राणेन्द्रिय की तुरना में 
जाछ्रतिगत सम्पूर्णता ८ धपलणा9्‌ शणाला€ ) को अहण करने में अधिक 


सत्तम है । 


सोन्दयंतस्च को परिभाषा 

संर थामस के मताचुखार ओर यदि अधिक ठीक रूप में कहं तो मध्ययुगीन 
उुद्धिभ्रधान सौन्दर्य॑तसवश्ाख के मताञुसार सौन्दयंः उुद्धितस्व ( 76250 ) 
का इन्द्रियबोध्यरूप मे भ्रकटीकरण है। सौन्दुयं" की यह परिभाषा उन 
-ष्छोटाइनस के मत से प्रभावित ज्ञात होतो है जो यह मानतेथे कि बौद्धिक 
कल्पना बौद्धिक प्रेम ॐ सहयोग से उन प्रतिच्छाया का सृजन करती हे 
-जो इद्धि तस्व की उच्छृष्ट दशा मे. होनेवाखी छत्तियों के प्रतिबिम्ब स्वरूप होते 
` है एवं कराङ्कत्ति तथा अन्य श्रतीक वौद्धिककटपना की इस प्रकार की रचनाओं 
के भरतिरूप ( 66560180 ) मात्र होते ह| 
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१८२ : स्वतन्त्रकलााखर 
पुनजीगरण युग में सौन्दयंशाख् 


पुनर्जागरण° के ही युग मे यह सम्भव हो सका कि वेराग्यप्रधानं 
( 25067० ) मध्ययुर्गो खे दमित सौन्दयंतस्व सम्बन्धी चेतना मानवजाति को 
फिरसे प्रदान की जाय । परन्तु पुनजांगरण युग म॒ चास्त्रकारों की बुद्धि 
कलाविषयक यूनानी सिद्धान्तो से अभिभूत थी । इस युग के शाखकाररो के 
सामने निम्नलिखित समस्याएं प्रधान ख्पसेथी- 

१. कराकृतिर्यो को उत्पन्न करने के साधन कौन-कौन सेद? वेकौन से 
उपाय हैँ जिनका उपयोग किया जाता हे ओर वह कौनसी वौद्धिक त्तमतायें 
है जो सौन्दयंतस्व सम्बन्धी जानन्द्‌ देने की सामथ्यं से परिपूर्णं कठाङ्कतिर्यो की 
खृष्टि करने के किए आवश्यक है ! 

२. कला का स्वय क्यादहे? काका उदेश्य अपने अनुरागिर्यो का 
चारित्निक उस्थान है अथवा उसका एकमात्र क्च इन्द्र्यो को सुखी करना 
ही दे ! 

३. कराङ्ृति के विशेष गुण कौन-कौन से ह ? 

४. कराकृति क्या प्रदुरित करती हे? क्या कलराङ़्ति सव्यः अथवा 
मिथ्या को प्रदहित करती दे ? क्या कठा दुरु अथवा रान्ति है १ क्या कठा- 

कृति प्राकृतिक वस्तु अथवा क्ञ्षिरूप आदृ ( 10681 ) को भ्रदरित करती हे ? 

५, सौन्द्रयं की कसौटी क्या हे ! 


काटि कौ उत्पत्ति के साधन के रूप में अनुकरण एवं कस्पना 
पुनजांगरण युग के आदिकार में शाखकारो ने अनुकरण के सिद्धान्त की 
व्याख्या मानवीय बुद्धि के उस अंश से सम्बन्धित ख्प मे की थीजो 
अनुकरणमूलक ककाक्ृति्यो की रचना के किए अच्यन्त आवश्यक है । उनकी 
गवेषणा से सिद्ध यह इजा कि इद्धि का इस प्रकार का अंशा कठ्पना की शक्ति 
थी । इस अन्वेषण के मार्गं की रचना मध्ययुरगो के शाखकार कर चुके थे । 
मध्यकारीन चाखकारों के छिए्‌ प्रकृति, जिसे वे "सजीव मन्थः ( 1४०8 
९0०1८ ) कहते थे, एक पेसा दुपंणर था जो देश्वर की पूणंत 1] को भ्रतिविभ्बित 
करता था। इस भक्ति को शाख्रकार सर्वोच्ष्ट ज्ञानको यथार्थं रूपम 
प्रतिबिम्बित करने वाखा एक रहस्यमय दपण मानते थे- र “खिखी इई 
पुस्तक” “पवित्र बाइविकः के विषय में भी यही मत था । पुनजागरण के युग 
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मानवीय नूतन कल्पना के ख्पमेंकला १८३ 


में दुषेण की उपमिति को धार्मिक भावों से सुक्त किया गया ओौर कान्य तथां 
कला के प्रसङ्ग मे उसका उपयोग क्रिया गया 1 पुनर्जागरण युग के चिन्तर्कोनेः 
दपण की उपमिति का प्रयोग चित्र एवं कान्य जेसी कलानां का कतव्य क्या हे 
यह स्पष्ट करने के छिषएु क्रिया था । पुनर्जांगरण युग के आदिकाटीन श्ाख्रकारो 
ने यह प्रतिपादित किया थाकि कटा बह दुर्पण है जो सच्चाई के साथ सामान्यः 
जीवन तथा प्रक्रति को प्रतिविभ्वित करता है। दर्पण की उपमिति का उपयोग 
उस कलाकार? का पथप्रद्शोन करने के छि किया गया था जिसके मन के 
विषय मं यद विश्वास करते थे किं उस पर भ्रक्ति का प्रतिविम्ब सच्वाईं के साथ 
पड़ता हे । वाद्य प्रक्रति के प्रतित्िम्ब को अहण करने की मानिक चक्तिको 
परवतीं समय सं कलात्मकं कल्पना (2111516 17787020) कहने ख्गे थे £ 

पुनजांगरण युग के आदिकाखीन शाखकाररो ने कला के प्रसङ्ग में प्रतिविम्ब- 
वाद्‌ कं जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया था वह प्ठेटोके सिद्धान्त से 
सारसख्पम भिन्न नहींथा। परन्तु उस्र समय मं उसको स्वीकार करने के 
योग्य इसर्िए्‌ समश्चा गया क्योकि उस समय यह विश्वास नहीं करतेथे 
८ जेसा ष्टेटो ने अपने ग्रन्थों में प्रतिपादित क्रिया) क्रि प्रकृति का खोक 
भूततस्व के विकारकारी माध्यम में ज्ञप्षियो के खोक का प्रतिविम्ब मात्र है वरच्‌ 
यह विश्वा करते थे कि प्रङ्ति वह दुपंण है जो ईश्वर की पूणंताकोः 
प्रतिविम्वित करता हे । 


मानवीय नूतन कर्पना के रूप मं कला 

परन्तु पुनर्जागरण के उत्तरकारीन शाखकारों के छ्िएु कराक्रुति एक 
वहित वस्तु की मानसिक प्रतिच्छाया की केवर एक प्रतिचरति मात्र टी नहीं 
होतीथी। वे कलराक्रति को अनुकरण मूरुक न मानकर नूतन कर्पना 
(10600 ) मूलक मानते थे 1 वे यह भी नहीं मानते थे किं कलाङ्ति ईश्वरः 
प्रदत्तः शक्ति से उत्पन्न होती है! उनका मत यह था किं सुन्द्रतापृणं कलाकरति 
का हेतु मनुष्य की चयनशक्ति एव भ्रति के रमणीयतम एवं उच्छृष्ट रूपो मं 
से सर्वाधिक कान्तिमान अर्शो को उद्‌ अ्रहण ( 0100706 ) करने का सङ्करप है 1 
इस नूतन कट्पना ( 10४6107 ) क किए प्रथम चरण न्यास, प्रारम्भिक 
कर्तंभ्य, प्रकृति के अपार वैभव में से चयन करना था। अर्थात्‌ एक परिस्थिति 
मं वि्षिष्ट मानवीय हाक्ति के साथ भ्रवेदा कर अनुभूत विषर्योमं से उन कु 


विष्यो का उदु्रहण करना था जो मानवता के स्वाभाविक ङ्ध गुरणा को 
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१८४  स्वतन्त्रकलाशास्न 


प्रकट करने के स्यि सर्वाधिक उपयोगी है । इसङे पश्चात्‌ दूसरा चरण न्यास 
यह था कि उद्अहमीत विषयों को सामंजस्यपूणं रूप मँ संग्रथित किया जाय 
जिससे किं उस कराङ्ृति मे मानव जीवन के उस अंश को सुन्द्रतापू॑क अङ्कित 
क्रिया जा सके जिसको प्रकट करना कलाकार का ख्च्य हे! यह सिद्धान्त 
साक्रेटीज के “उत्करं के अनुकरण सिद्धान्त की प्रतिध्वनि जेसा ज्ञात होता हे। 


अखण्डताजनक तख के रूप समं भव 


यदि कलास्मक नूतन कल्पना एक खामंजध्यपूणं वह संगठन दे जितम 
सभी अङ्ग परस्पर सुसम्बन्धित हैँ तथा अण्ड काल्पनिक चित्रसें सुथ्यवस्थित 
छतो प्रश्न यह उसा दे किं 'जखण्डताजनक तत्व क्थाहे? ओर इस प्रश्न 
का उत्तर यह है किं वह तस्व, वह भाव, ही है जिसको दुर्घक मं जाग्रत 
करना सुख्य रूप से कलाकार का रचय हे । यह भाव ही पूर्णं काट्पनिक चित्र 
के विभिन्न भागों को एकताबद्ध करने मेँ उपयोगी है । प्रस्येक अङ्ग का कायं 
एक भावात्मक मभाव ( €0011074] 0६ ) को उत्पन्न करने मं अपना 
योगदान करना हे । 


मानव स॒ष्टिकेसूपमं करा 


पुनजागरण के शाखकाररो के अनुसार कराकार की नूतन कल्पना का अथं 
पूवेकारु से वतंमान वस्तु का सर्वाङ्गीण सा्तात्कार कर उसे वेसा ही प्रदर्शित 
करना न था वरन्‌ इसका अर्थं यह था कि प्राकृतिक वस्तुओं मे से सामी का 
उदुम्रहण कर एक एसी मानत्तिक प्रतिच्छाया की रचना केवरुर मानवीय शाक्त 
सरे करना जो प्रव्येक भौतिक वस्तु से अधिक सुन्दर ह । 

पुनजांगरण के श्ाखकार कलरापूर्णञ होने का अर्थं यह मानते थे कि यह 
वह हे जिसकी नूतन कल्पना मेँ काकार परिश्रम करता हे एवं अपनी उस 
भतिभा का पूरणंङूप से उपयोग करता है जो ज्ञानार्जन तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि 
से उद्भूत होती है। इस कठाङ्ति मे प्रतिभाशक्तिजनित रेसी सूच्मता 
चतंमान होती है जिसको सामान्य ञुद्धि पूर्णतया हृदयङ्गम नहीं कर सक्ती दे । 

अत्व कलाकार की वोौद्धिक प्रष्टभूमि का स्वरूप रेसा था जिसके 
अनुसार काकार को दाश्निक एवं वैज्ञानिक ज्ञान-दाखार्जं खे यथा्लम्भव 
अधिक माच्ना में परिचित होना आवश्यक था। काकार के लिए यह भी 
आवश्यक था करि उक्षको अपने पूवं कलाकारों की कृतिर्यो का ज्ञान पूणंतया 
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-दो 1 बौद्धिक ृष्ठभूमि के इसी स्वरूप के कारण कवि को सामान्य ्रमि्ो ॐ 
यद्‌ से उठाकर दानिक एवं वेत्तानि्को के समक्त पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया 
-गया था । 


करति से उद्भूत सुख का बौद्धिक स्वभाव 
पुनजांगरणयुगीन साङ््धार+ तथा अन्यापदेचिक ( 2116807621 ) 
करारतिर्यो को सुखद इसिए्‌ मानते धे क्योकि विद्वानों की इद्धि को उसके 


-गूढ़ सत्य को समक्षने के ठिए चेष्टावान होना पड़ता था। इसके अनुसार 


कराक्रतिजनित सुख का कारण कलाकार के भाव को समश्चने में ष्कठिनता्ओं 
पर विजय प्राक्त करने का वोधथा। कठा की मर्म्॑तता का अर्थं कठिनाहर्यो को 


-पारकर कराकारके भावको समञ्चनादहीथा। इस वातमें पुनर्जागरण के 


के 8 ० ५ 
शाघ्चलकार डकारं के मत के पूर्व॑प्रतिपादक थे। 


पुनजांगरण कार की देन 


पुनजांगरण> का युग प्राचीन कराविषप्रक लिद्धारन्तो के भर्ति ख्गमग 


धार्मिक श्रद्धा कायुगथा। परन्तु ये सिद्धान्त केवर वौद्धिक ही थे । इसि 
इनका वौद्धिक परीक्षण क्रिया गया था । यह वह युग था जिस समय समी 


प्रामाणिक कथर्नो को चाहे वे जितने महान्‌ तथा गोरवपूणं हो मनुष्य के अपने 


`विवेकपूणं निणंय से कम प्रामाणिक एवं महस्वपूणं माना जाता था। 


पुन्जांगरणयुगीन उदधि की दो विरक्तषणताए्‌ थीं-( १ >) प्राचीन सिद्धान्तो के 


भ्रति श्रद्धा का भाव। (२) मानवीय विवेक राक्तिकी स्वतन्त्रता का बोध। 


इन्हीं विरुत्षणतार्ओ के कारण प्रमाणिक वाक्यो की विविध टीका इस युगम की 
गड । एवं ये ही ठीकायें घुनर्जागरण युग की मानवीय विचार को सच्ची देन द । 


अनुदृति एवं अस्थन्त साडश्य पूणं चित्रण 


` घुनर्जागरणयुगीन पङृतिवाद्‌ ( ०0721757 ) का अथं भक्ति का 


अन्धानुकरण नहीं हे । इसका अर्थं था “चिन्तनाप्रधान शाख ( 9०५४12५ ४९ 


1105000४ ) के अनुकर प्रकृति का निदो ष चितच्रणः । प्रक्रतिवादु* मं स्ति 
से रेकर ध्यान तक की सभी मानसिक क्रियाय आवश्यक मानी जाती थीं। 


इस प्रक्रृतिवाद्‌ मे कराङ्कति के दो आदशंभूत उदेश्यो-- प्रजरति का अनुसरण 
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एवं सामंजस्यपू्णं रूपरेखा की रचना ( ॥ध711071005 06518 ) का सम्मिश्रण; 
था। इस मत के अनुसार प्रव्य्तीकरत इन्द्रियवोध्य विपर्योके चित्रण 


गणितन्ञाख्रीय एवं हारीरग्यवच्छेद्‌ विद्या (202407४) के नियर्मो का परिपाख्न 
अनिवार्य था । इस मत ने प्रव्यत्तदृष्ट॒प्राङृतिक विष्यो को कराङ्कतिर्यो मँ 


दशित करने के किए यथाद्शंन चिन्नारेखनक रा ( ए€5[€०४५४८ ) शरीर- 


व्यवच्छदविद्या ( 2721071 ) एवं मनोविन्तान जेसी विशेष ज्ञान-शाखाजो का 
उपयोग किया ओौर मार्नों अपरा प्रकृति को जन्म दिया। काव्यके क्तेन 
इसका पथप्रदृशंन एरिस्टाटरुक्कृत "पोयटिक्स' एवं होरे के अरन्थो ने किया 


था एव इसी के समान चित्रकडाकं क्तेत्रमे गणितश्चाख आदि अन्य ्ाखः 


उक्तका पथप्रद्ञंन करते थे । अतएव इस मत के अनुसार अनुकरण का अर्थं 
अव्यन्त सादश्यपूणं चित्रण ( ४61517171100त€ >) हो गया था । 


इस युक्तप्रधान प्रक्रतिवाद्‌ के साथ-साथ स्वाभाविक खूपसे काके त्तत्र 
म सौन्दर्यं के देतु के विषय मे पूवमत भी परिवर्तित हो गया। इस युगमें 
यह नहीं सानते थे किं कङारमक सौन्दुयंका हेतु ईश्वर प्रदत्त कोई शक्ति हे।' 
इसकं विपरीत शाखकार यदह मानतेथे कि इसका देतु मनुष्य की विवेकपूणं 


चयन-दाक्ति एवं सामंजस्यीकरण सामथ्यं हे । भाचार के सम्बन्ध में नहीं वरन्‌ 


सौन्दयं कं सम्बन्ध मे मानवीय इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता को उच्छरृष्ट कलाङ़ति 


के निर्माण के लिए आवश्यक मूलाधार मानते थे । इस सिद्धान्त के अनुदक. 


मरतिभाविषयक पूवं अभिमत परिवर्तित हो गया था । 


म्रतिभा के विषय मं ङ्यरेर का अभिमत 


इस प्रकार से हमको यह ज्ञात होता हे कि भरतिभा ङे विपये उ्यरेर 


( १४७१-१५२८ ) का अभिमत कलार्मक सौन्दर्य के हेतु के विषयमे दो 
मर्तो का समन्वय है । ये दो मत निम्नङ्खित दहै ( १ ) ईश्वर प्रदत्त शक्ति एवं 
(२) वेन्ञानिक नियमो से नियन्त्रित एक यन्त्र के समान कठाङकृतियों को 
बनाने का सामथ्यं ( व्ला2णाव्वा ता )। उथरेर का मत यह था कि 


म्राङ्चतिक शाक्तिः का स्थान किसी भी मान्नासें अनुकर परिपोषण (४०४९९16 


पप्रा पणा€ }) अथात्‌ नियमक्ञान पएवं अभ्यास आदि नहीं ठे सकता ह । अनुक 
परिपोपण प्रतिभा शक्ति का परिवर्धक मात्र ही दहै । उनके मवानुखार ईश्वर 


प्रदत्त शक्ति, भतिभा, एक प्रकार की कल्पनाशक्ति है जो आाङ्ृतिर्यो को जोढती' 
दे । यह प्क पेसी रचनाशक्ति है जो इतनो जधिक सम्पन्न तथा स्वाभाविकः 
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होती हे कि यह असंख्य नूतन तियो की रचना लगातार कर सकती हे । 
परन्तु इंख प्रतिमा शक्ति को जागरूक एवं प्रभावशाङी बनाये रखने के यिय 
भति, गणितन्ञाख एवे भौतिक विज्ञानो का अध्ययन करना आवरयक डे! 
डथुरेर के मताजुसार प्रतिभा का स्वरूप अक्तात है एवं उसकी राक्ति अपार हे । 
अध्ययन एव सूच्म प्रव्यक्तीकरण से पूणंता प्राक्च यह प्रतिभाशक्छि मौलिक 
करक्रतिर्यो का सच्चा खोत हे । 


कृरास्वाद के विषय मं प्ाकास्टोरे का अभिमत 


ष्छाकास्टोरो ( १४८२३-१५८२ ) के मतानुसार एक कवि जव अपने 
विषय को सुन्द्रतापृणं रार््दो में प्रकट कर चुकता है तो उसे पश्चात्‌ वह अपने 
अन्तःकरण में जाश्वयंजनक, एवं टगभग दिव्य सामंजस्य को चुपके से प्रवेश 
करते हृषु अनुभव करता है। उस समय वह अपने जापसें नहीं रहता । 
वाङ्र तथा सिविदी के जाध्यास्मिक उस्सर्वोमं भागेन चारे व्यक्ति जिस 
प्रकार आव्मनियन्त्रण नहीं कर पाते उसी प्रकार कवि मी आव्मनियन्त्रण 
नहीं कर पातेहै। यह मत कलास्वाद्‌ के विषय मे पएरिस्टाररु के मत से 
अधिकांश खूप मे मिङूता-ज्ुकता है यदि हम उसमें ( एरिस्याटलू के मतम) 
सामंजस्य-भाव ( व्लि7†०& 2 727700४ ) को ओर जोड़ दं । 

लगभग सोरदवीं शताब्दि मं प्राचीन शासनीय 
छ9 कि [का ९ 
मतां ॐ पिरुद्ध प्रतिक्रिया 

सोख्हवीं शाताच्दि में तथा उसके निकटवतीं समयम प्राचीन राखीय 
मतो का विरोध किया गया । 

(८ १ ) सन्‌ १५३६ ई० मं रास? ( सन्‌ १५१५१५७२ ई० ) ने यह 
घोषणा पेरिस के विश्वविद्याख्यसमें कीथी कि रए्रिस्टारर के कथन मिथ्या एवं 
दम्भपूणं कल्पना मान्न ही ई । उन्होने मानवीय विचार चक्ति ( 00४९४ ) 
की स्वतन्त्रता की घोषणा की। । 

( २ ) कास्तेलवेत्रो ( क्गभग सोरुहवीं इताब्दि ) ने यह कहा था किं 
काम्य का उदेश्य चारित्रिक उपदेश न होकर मनोरञ्जन मान्न ही दै । उनके 
मतानुसार नूतन कल्पना का अर्थं एक पेसी नई वस्तु की रचना थी जो सवथः 
मौलिक तथा अपू्वंजन्मा हो । 
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(३ ) सोरुहवीं शाताब्दि के निकटवतीं समय मं जो सुख्य शास्त्रकार इये 
उनके मतानुसार कविता एक शुद्ध करपनाप्रसूत वस्तु थी । यह उस सामान्य 
का भरकटीकरण नहीं था जिसको प्ठेटो ने मूलरूप ( 90716156 ) अथवा 
एरिस्टाररू ने रूपत्व (0771) माना था। काव्य के अनुज्ञील्न में 
व्यावहारिक जीवन की भति हम दुःखपू्णं जथवा दु्टतापूणं से भित नहीं 
होते क्योकि काव्य में हमारा ध्यान वण्यंमान विषय की सत्यता अथवा उसके 
भिभ्याव्वकी आरन होकर कवि की केवर उस सफलता की ओर होताहै 
जो उखने अपने ग्यक्ति्यो एवं उनके कार्यो को परस्पर भरखीर्मोति सुगरित करने 
मे, सामंजस्यपूणं रूप में ्रदरदित करने मं तथा दृशं के अन्तःकर्णो को नूतन 
तथा प्रतिभाप्रसूत भ्रतिच्छा्ओं से परिपूणं करने में प्राक्च कीदहे। 


- "52. 
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उकार का बुद्रप्रधान काठाल्चाञ्च (ण्षलान्नण्माऽधत 46576065) 
= ५५ ९ -.- 
डकाटे के दशेनश्ाख पर अन्य मतो के प्रभाव 


( १ ) बाइविर का प्रभाव 

डेकाट ( सन्‌ १५९६१६५० ई० ) ईसाई थे । अतएव वे दानिक 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन मे पवित्र वाइविल से प्रभावित हृषु थे। परन्तुवे 
एक व्यन्त प्रखर युक्िवादी थे। अतणुव उन्होने यह प्रतिपादित किया था 
किं "यह माना नहीं जा सकता कि कोड व्यक्ति उन अभिमर्तो को जिनको वह 
उस निर्दोप युक्ति से विपरीत देखता है जो एक मनुष्य का मुख्य अं दै- 
इष कारण मानता है कि रेसा करने पर ही वह उस धर्मं से सम्बन्धित रह 
सकता दे जिसके कारण वह ईसाई? हे ।› 

इस प्रकार से मानवीय मन (आमा) का स्वभाव उनके मतानुसार 
इसी कारण सखे सभी शकाओं के परे नहीं था क्योकि पवित्र धर्मश्ञाख में उसके 
स्वरूप का उरख्ेख किया गयाथा वरन्‌ इसलिए शकाके परेथा क्योकि 
धर्मदाखीय मत युक्तिसे भी पुष्टथा। 

डेकाटे के मतायुखार वाइविखः में धामिक विश्वासविषयक् जितने भी 
कथन है उन सवको दो वर्गौ में विभाजित कर सक्ते दं । 

(१) वे कथन जिन पर केवर धार्मिक श्रद्धा के कारण ही विश्वास क्रिया 
जाता है जसे कि अवतारवाद्‌ का ाध्यार्मिक रहस्य, त्रिमूतिं आदि । 

(२) वे कथन जिनपर विश्वास करने के छ्िएु धार्मिक च्धाकीतो 
जावश्यकता पड़ती हे परन्तु फिर भी प्राकृतिक युक्ति से उनकी परीक्लाकी जा 
सकती हे । जेसे कि ईश्वर का जरितिस्व एवं मन तथा इारीर का भेद्‌ । 


{ २) एरिस्टाटल का प्रभाव 
(ज >) दुःखप्रधान नाटक का परिमाण सम्बन्धी विश्रेषण करते इष 
एरिस्टारर ने यह माना था कि इन्द्रिय ओर उसकी ज्ञेय वस्तु के बीच एक 
अनुपात ( 70071०० ) वतमान होता है । एरिस्टारर के इस सिद्धान्त 
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को डेकाई ने यह स्पष्ट करने के किए स्वीकार करिया कि किंस प्रकार से सुख 
एवं सौन्द्रयं परस्पर सम्बन्धित ह वे यह मानते कि सौन्दयं जनित 
आनन्द ज्ञेय वस्तु एवं नेन्द्रिय के एक विदोषप अनुपात पर निभंरडे। वे 
ज्ञेय वस्त अस्यन्त आनन्द॒प्रद्‌ होती हैँ जिनको समन्ननान तो वहुत सर 
है जओरनतो बहुत कठिन है। वे वस्तुं सुखप्रद होती हँ जो इतनी सरल 
नहीं है किं वह स्वाभाविक इच्छा अधिक परिश्रम के विनादही पूणंतया सन्तुष्ट 
हो जाय जो इन्द्र्यो को उनके ज्तेयविषर्योकी ओर दौडातीदे, जौरजोन 
तो इतना अधिक कठिन है किं उनको उुद्धिसात्‌ करनेके किष की गईं चेष्टा 
के कारण इन्दियां थक जादू 1 सामंजस्य का अथंहे उत्परेरक वस्तु एवं उखसे 
उत्प्रेरित प्रतिक्रिया के वीच अनुपात । (जा) भावावेग तथा क्रियाको 
यात्रिक ( 716011801081 ) खूप म स्पष्ट करने के किए डेकाटं ने एरिस्टारर से 
दक्षत मागं का अनुसरण किया था। 


(३) बेकन का प्रभाव 
वेकन ने मानसिक दशाओं के विषय में यात्रिक लिद्धान्त ( 70€00201621 
607४ ) का प्रतिपादन सूच्म ख्पमं कियाथा। हान्स ने इसो लिद्धान्त पर 
अपने 'विश्व-लिद्धान्त' ( छ०10-४1€ ) का प्रतिपादन किया । डेकार ने इस 
सिद्धान्त को विस्तारपूर्वक मानसिक जीवन के अधिकांश भाग पर प्रयुक्त किया । 
दश्चेन शास्त्र को डेकाटे की देन 
“नोरूसख अगेन्स्ट ए प्रो्राम' नामक अपनी कृति मे स्वय अपने कथनानुखार 
वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने यह मानाथाकरिं अभौतिक दव्य का प्रधान गुण 
विचार शक्ति" ( "11087 ) है भौर भौतिक द्रष्य का प्रधान गुण ¶्विस्तारः 
(8160570) है । | 
डेकाटं ने अपने इस सिद्धान्त को पूणं विस्तार के साथ प्रतिपादित किया 
था कि मानसिक तथा भोतिक प्रतिभास (€ण०पाला2) का स्पष्टीकरण केवकं 
यात्रिक प्रक्रिया के आधार पर कियाजा सकता दहै। उनके सिद्धान्त के आधार 
पर आज चाहे कितने ही अधिक विकलित सिद्धान्त की रचना क्योन कर 
खी गहं हो परन्तु वे डेकाटं ही थे जिन्होनि पूर्णतया प्राचीन मत को छोड़कर 
सवथा नषु इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था कि इस प्रकार के प्रतिभासो 
की व्याख्या इस खू्पमं की जा सकती हे । आधुनिक मनोविज्ञान एवं शरीर- 
“विज्ञान पर उनके इस सिद्धान्त का प्रभाव मूर रूप से पड़ा था । 
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तुलनात्मक कलाराख्र के दृष्टिकोण से डेकाटं का महततव १९१ 


द्‌ ¢ ^ 
उक्ाट क समस्या 
डेकाटं के सामने सुख्य समस्या यह थी कि श्यन्त्रवाद्‌* ( 7९०पवपऽ70 ) 
का सामजस्य इश्वर, आत्मा तथा स्वतन्त्रता के साथ क्रिस प्रकार खे स्थापित 
किया जाय ? पुरातन प्रामाणिक दाञ्चनिर्कोके मत को अमान्य रहरानेमें 
उन्होने अपने अनु भवेकप्रामःण्यवादी ( शपा ) पूर्वज वेक्रन का 
अनुसरण किया था 1 वहिभूत प्रकृति के विषय में उनका मत समकालीन 
"अकति ॐ महान वेक्तानिक के मतानुद्धरू था । डकारं यह स्वीकार करते है 
कि प्रङ्ृति के चत्रमं प्रव्येक वस्तु यहां तक कि शारीरिक प्रक्रियां एवं भाव 
भी यान्त्रिक ख्पसे स्पष्टीकरणीय है । परन्तु युक्तिवाद्‌ उनकी चिन्तना का 
प्रधान गुण हे। उनके किए दु्नश्ास्त्र की साधनविधि का आदं गणित- 
शास्त्रहै। वे एक देसे संपूर्णागी मतको प्रतिपादित करने की चेष्टा करते 
है जिसमें गणितशास्त्र की जेसो निश्चयरूपता हो । अतएव सोन्दर्यतस्व की 
डेकाटङत व्याख्या में यन्त्रवादी एवं युक्छिवादी प्रन्त्तिर्यो का परस्पर मिलन ह । 


(4 छ च ¢ 
तुखनात्मक कठाशाच्च के दृष्टिकोण से डकारं का पह 
निम्नलिखित कारणों से तुखनार्मक स्वतन्त्रराखाश्चाखर के विद्यार्थी 
"किए ङकारं का अव्यन्त महरव हे :- 

"दि चैशन्स आफ दि सोल नामक अपने अन्थमें उन्ोनि भर्वोकी 
व्याख्या रुगभग उली पद्धति से की है जिस पद्धति से नाव्यशाच् मे भरतमुनि 
ने उनकी व्याख्या कीहै। उकारं ने भार्यो का वर्गीकरण मू एवं मूरोदुभूत 
( 0671४९0 ), प्रधान एवं गौण तथा सामान्य खूप एवं विशेष ख्पमेंक्रियाडै 
जो भरतसयुनि के स्थायी तथा उप्रभिचारी पो मे भाववर्गीकरण से अधिकांश 
रूप मे मिरूता-जुरुता हे । डकारं ने भावप्रदश्ञंक शारीरिक विकर्रोकोदो वर्गो 
मेँ विभाजित किया है (१) इच्छा जनित एवं (२) स्वाभाविक । ठोक इसी 
रूपमे भरतमुनि ने इनका जनुभावो एव सार्विक भार्वो के रूपमे वगीकरण 
करियाहै। डेकाटं ने भावाववेर्गो की व्याख्या हृद्य को दुश्ाओं के आधार पर 
उसी प्रकारसे कीडै जेसे धनंजय ने। डेकार्टं यह मानते है कि माव 
मानवीय दारीरिक दशायं मान्र ही नहींर्है। वे इस मत का सद्द 
अतिपादन करते है किं वे शारीरिक दशार्ण जो भार्वो के जाग्रत होने कं कारण 
उदुभ्रूत होती है जास्मा की दश्ार्जो को सहचर है । 

आरत के प्रमुख कलाशास्त्रकारो का अभिमत यह है किं एक तरू पर 


के 
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कराङति का अनुभव भावरूप होता है । एवं डकारं ने भी यह स्वीकार 
कियाहै कि भाव कराङृतिजनित बौद्धिक जआनन्दानुभव का सदेव सहष्वर 
होता हे। 


भ ९ ध = € 
इकाट का कटलाश्चास््र एव उनका सामान्यद् स्न 


डकार ने कट्पनाशक्ति, युद्धिशक्ति एवं इच्छाशक्ति जेसी जाव्मा की शाक्तिर्योः 


को काञ्यकृतियो कौ उस्पादका मानाडहै। उनके मतानुसार कराङतिजनित 
अनुभव एक वौद्धिक जानन्द्‌ हे जिसका सहचर एक रेखा “भावावेगः अथवा भाव 
होता है जो स्वतन्त्र कल्पना शक्ति से खलित एक अदभुत सादस्रपूणं कायं के 
वर्णन को पुस्तक में पढने से अथवा उसके प्रदशंन को रंगमंच पर देखने 
से उस्पन्न होतादै। उकारं के कराद्चाखीय सिद्धान्त को स्पष्टतया समन्चने के 
किए यह आवश्यक है कि हम (१) आत्मा तथा आस्माकी चा्ति्यो के 
विषयमे एवं ( २ ) भावावेगदिषयक उनके सिद्धान्त को स्पष्ट ङ्प से समन्च 
खं । उनके दरानशाख के मूल प्रतिपाद्य विषय ईश्वर, आमा एवं स्वतन्त्रता है । 


ह्वर 


अपनी कृति “नोटूस अगेन्स्ट ए प्रोमामः मेँ वे स्वयं यह कहते है कि ईश्वर 
के अस्तित्व को सिद्ध करनेकेक्णिजो युक्तियां उन्दनिदी हवे बहुत समय 
के एकाम्मचित्त ध्यान से फचिति इं हैँ । इस विषय मं उनकी निम्नर्खित 
दो युच्छियां? एेसी द जिनके अन्तगं अन्य युक्तयो की गणना कीजा 
सकती हे । | 
( ५ >) हमारे पास ईश्वरविषयक्र एक रेखा अस्फुट विचार ( 70४00); 
अथवा ज्तसिदहे कि यदि हम यथेष्ट मात्रां उस पर ध्यान द ओर उसका 
मनन उस ध्रकार से करं जेसा मेडिटेशन" मे च्खिादहैतो इम इस तथ्य का 
साक्तास्कार कर सकते है कि श्वरः का असि्तिव्वदहे। ओौर यह} मी समश्च 
सकते हँ किं उसका अस्तित्व संदिग्ध नहीं वरन्‌ आवश्यक है । (८ २ ) गर 
यह सखस्य न होता करि ईश्वर का अस्तित्वदै ओर हम सव उसकी खष्टिः 
तो हमारे पास वह शक्ति न होती जि्तकी सहायता से हम उन सखव पूर्णतार्जो 
का मानस्तिक साक्ञात्कार करते है जिनको हम ईश्वरे वर्तमान मानते डहै। 
ईश्वर केवर कारण स्वरूप ही नहीं है वरन्‌ हमारे अस्तिव्वर का “मूर रूपः 
( 21016186 ) मी है । वह चाश्चत, सर्वव्यापक, सर्वस्मा तथा प्रस्येक वस्तु 
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द्रव्यके रूपमे आत्मा १९३ 


का सृष्िकितांहे। यदिद्न्यका अर्थं हम वह वस्तु समक्षतेडहै जो भस्येक 
वस्तु से स्वतन्त्र खूप मे वतंमान है तो ईश्वर सम्पूर्णं अर्थ में ग्य है । क्योकि 
केवर वही एकमाच्र एसा ही इभ्य है । जन्य सभी वस्तुर्पँ, यहां तक छि 
जीवात्मा एवं दारीर भी उसी पर निर्भर ई। 
डेकाटे के दक्षनश्चास््र का प्रथम तख-आत्मा 

डेकाटं यह मानते हैँ करि जाग्रतावस्था में जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें होता 
व॒ स्वप्नदृष्टं वस्तु्ज के समान आान्तिमूकक है, उनसे जधिक सस्य 
। कंर्यांकि इसारी जागरणावस्थामं हसमेजो ज्ञप्तियां अथवा भ्रतव्यय 
वे, विना उनमं से एक भी सस्य होते हए भी, स्वध्नावस्था 
महो सक्ते । परन्तु यह मानते इष्‌ भी कि प्रत्येक वस्तु मिभ्यादहैवे यह 
अनुभव करते द किं वह कर्तां जथवा "अह" जो प्रव्येक वस्तु को मिथ्या मानता 


6 # 
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है अथवा विचारता है स्वयं मिथ्या नहीं मानाजा सकताडहै। ओर इसङिषए 


वह “अहु” सव्य है । उसकी सव्यता अनिवायं खूप से जावश्यक है । “सैं विचार 
करता है--इलचक्षए मे ह यह तथ्य इतनी मात्रामें सव्यहै एवं इतना 
अधिक सुनिश्चित दहै कि कों भी संशय जनक ( 51676 ) युक्कि इस सव्य 


कीद्दृता को हिरा नहीं सकती हे । अतणुव इसी अहः को वे अपने दान 
शाद्ध का प्रथम सरूक-तस्व मानते द । 


"अहः का स्वभाव 

यह (अहं चरीर से तथा सम्पूर्णं वहिभूःत प्रकृति से स्वतन्त्रहे। य्ह 
विचारश्चीक जीवात्मा है! इसका सारतस्वच विचार दहै। यह वह द्रव्य है 
जिसका मूर स्वभाव विचार करना है । इसके अस्तित्व के किष करिसी स्थान 
की जावश्यकता नहीं पड़ती ओर न भौतिक वस्तुओं पर यह निर्भर दहे। वह 
आद्मा हे जिसको उस शरीर की अपेन्ता जानना अधिकं सरल है जिसके साथ 
चह संलग्न है । सामान्य सिद्धान्त यह हे कि जो वस्तुं अत्यन्त स्पष्टता एवं 
स्फुटसूप में ज्ञात होती है वे सस्य है । अहं” अथवा “जात्माः का हान इसी 
प्रकार स्पष्ट एवं स्फुट रूप मे होता है अतएव यह सस्य हे । 


द्रव्य के रूप में आत्मा 
डेकाईं के मतानुसार आद्मा स्वयं विचारशाक्ति नहीं है । यह कोड पेसी 


वस्तु हे जरह पर॒ विचारशक्छि का अस्तित्व होता हे- जहौ पर विचार की 
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६१९४ 1. स्वतन्त्रकखाद्ाखर . 


अक्रिया पूरी होती है 1. विचार एक गुण हे ओर इसीटिषएु दन्य से स्वतन्त्र 
होकर इसका अस्तित्व नहीं हो सक्ता है । अतएव डेकाटं यह मानते हैँ कि 
-आस्मा एक दव्य है । 

यह आमा एक एसी वास्तविक वस्तु ( 6४४ ) है जो रीर से भिन्न 
डै। यह वस्तुतः इारीर से विरूगनीयदहै। स्मास शरीर से भिन्न तथा 
स्वतन्त्र रूप में वतमान रहने की मता है । परन्तु जव तक दारीर में यह 
वर्तमान है तब तक शारीरिक प्रभावों से यह प्रभावित होतीदे जौर यह 
आस्मा शरीर को भ्रभ।वित करती है। इस प्रकारसे शारीरिक दशाओं ओर 
मन की प्रतिक्विया्जों ( 0100655 ) सँ पारस्परिक अनुरूपत्ता ( ८077657001- 
06066 ) हे ॥ 


आत्मा विस्तारश्रून्य एवं भागरहित हे । अतएव यह प्रश्न निरर्थके 
कि शरीर के प्रव्येक विष अङ्गो मे यह आत्मा पूणंतया अथवा अशतया निवास 
करती है ? इस आत्मा की सषि ईश्वरनेकीहे। इसके पास कोहं जन्मजात 
तियो नहीं ह । इसकी विचार करने की दाक्ति यह सिद्ध रूरने क लिप्‌ पर्या 
हे करि जन्मजात क्षियो? की सहायता के विना वह सम्पूणं विचार प्रक्रिया को 
पूणं करने के लिये सक्तम है । 


आत्मा के गुण के रूप यें विचारशक्ति 


विचारशक्ति उसी प्रकार से उस आस्माभ्का प्रधान गुण है जो एक 
अभौतिक दन्य है जिस प्रकार से भौतिक द्रन्यका प्रधान गुण विस्तार डे। 
यदि समवाय ( 101ल€166 ) का अथं वह अस्तिव्वदै जो उस द्व्यसे 
विरुगरूप में स्थित है जिसके साथ उसका समवाय सम्बन्ध है तो विचारदाक्ति 
किसी दव्य मे समवाय खूप मे वतंमान नहीं हे । उन्म खे एक छी सत्ता दूसरे 
से सर्वंथा स्वतन्त्र नहीं है । मन ( आत्मा) के एक रुणके रूपमे विचार 
मन का खारत्तरव हे । दिधिधमीं तथा निचेधधर्मीउ एवं अन्य विविध व्रका्यो कं 
विचार होते हें । परन्तु स्वयं उस विचारशक्तिकेजो एक अन्तञ्ुखी खोत दै 
जिससे ये प्रकार उत्पन्न होते हँ कोई प्रकार नीं है। यह विचारशक्ति वह गुण 
है जो स्वयं आवमा ( 5०४ ) के स्वरूप का विधायक हे । डका ने आस्माकी 
परिभाषा जिन दो पदोमें दी है उनम से एक पद्‌ “जाति सूचकः ( 2671115 ) 
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आत्मा काः प्रधान निवासस्थान १९१५ 


डे ओर दूसरा “भेदसुचक' ( तापिलाःला४2 ) हे । द्धव्यः जातिसूचक है ओर 
“विचारने कौ चक्ति", “अन्तसुंली सखरोतः मेदसूचक पद है । सेद्सूचक पद्‌ के 
विपय मं वे अपनी मौलिकता को सिद्ध करते हैँ एव यह कहते हँ कि उनके 
पूदं किसी मी च्यक्तिने यह प्रतिपादित नहीं क्ियाथा कि जास्मा अथवा 
मन का विधायक्त केवर एक ही वस्तु है ओर वह वस्तु "विचारशक्तिः हे । 
एकयुणात्मक् वस्तु के रूप मं आत्मा 

वस्तुर्घो के दो मेद्‌ ह (९ ) अनेक गुणादमक एवं ( २) एक गुणास्मक । 
अनेकशुणार्मकत वस्तु व्रह हेज एक से अधिक गुर्णोग से युक्त दे । इनमे से 
भ्रस्येक गुणका ज्ञान अन्यरुर्णोसे विख्ग करते हए स्वतन्त्र ख्पमेंहो 
सकता है--कर्योकि प्रव्येक रगुण का ज्ञान अन्य गुर्णोके विना भी हो सकता 
है । अतषएुव प्रव्येक गुण श्रकरार स्वरूप" ( 10006 ) न होकर विद्धेषण स्वरूप 
( 218प{€ ) होता हे । 

एुकगुणात्मक वस्तु वह दै जिसमें युर्णो की अनेकता नहीं होती । इस 
प्रकार से वह ओत्तिक द्भ्य जिसमें हमको केव एक गुण अर्थात्‌ “विस्तारः का 
बोध उसके विदिध प्रकारो के साथ होता है एकगुणाव्मक चल्तुहीहे। इसी 
भकार से वह सन ( "700 ) सी जिक्षमं हमें चवर विचारः गुण का वोध 
उसके सव प्रकारो के साथ होता दै एुकगुणा्मक वस्तु दे। परन्तु वह मनुष्य 
जिसमें हमको "विचारः दथा "विस्तारः गुण एक साथ वतंमान सिरते हं एक 
अनेकशुणाद्मक वस्तु डे जिसकी रचना दारीर तथा मनको मिलकाकरकी 
गईं हे । 


आस्मा का प्रधान निवासस्थान 


सासान्य समत यह है कि यचपि आस्मा सम्पूर्णं डारीर के साथ सम्बन्धित 
देफिर मी बह विशेष खूप से मस्तिष्क रमेः अथवा सम्भावित रूपमे 
दय में क्रियाशीरु होती डै। यह आमा चिज्ेष रूप खे मस्तिष्क मे क्रिया- 
रीरु होती हुईं इसलिए मानी गई हे क्योकि सभी वोधदन्द्रियां मस्तिक से 
सम्बन्धित है । ओौर इद्य मे इसको विदलेष रूप से क्रियाशीर इस्किषएु मानते 
हं क्योकि प्रस्यक्ततः यही ज्ञात होताहै कि हृदयम दही हम भाववे्गो का 
जनुभव करते है! परन्तु सावधानी से किया गया निरीक्षण यद सिदध 





१. हाल्डे9 भाग १- ४३४ २. हाल्ड° भाग | क 
३. हाल्डे० भाग १- ३४५ ५४5 -~-£ =) ^$ 








१९६ स्वतन्त्रकलाशाल्न 


करता है कि आतमा का निवासस्थान न तो हृद्य हे ओौर न सम्पूर्णं मस्तिष्कः 
ही हे वरनू मस्तिष्क का अन्तरतम भाग मात्र ही हे अर्थात्‌ कोद अव्यन्त खघ 
मांस अन्थिहैजो (१) दव्यख्प मस्तिष्क के मध्थभागसं स्थितै ओर 
जो (२) उस नली के ऊपर ख्टकी हई है जिससे मस्तिष्क के अम्रभागस 
स्थित जीवधारी चेतन ब्रृत्तियां ( 2111181 77105 ) मस्तिष्क के पष्ठ भागसं 
निवास करने वाद्धी चेतन-चृत्ति्यो से अपना सम्बन्ध स्थापित करती हैं । 
इस प्रकारसे आस्मा के प्रमुख निवासस्थान मं जव थोडा खा भी कम्पन 
होताः हेतो जीवधारी चेतन वृत्तिर्यो का गतिपथ परिवत्तित हो जाता हे एवं 
इसी के अनुसार चेतन च्त्तियो के गतिपथ मं जव किंचित सी परिवर्तन होताः 
डे तो आरमा के निवासस्थान की गति भी बदर जाती हे । 


शरीर एवं आत्मा सं परस्पर प्रतिक्रिया 


आस्मा का प्रधान निवासस्थान उस मांसम्रन्थि मेहे जो मस्तिष्क ढे 
मध्य मागमे स्थितदहे। अतएव सम्पूणं शरीर में यह अपनी जीवन उयोति 
को (१ ) जीवधारी चेतन बृत्तिर्यो ( २ ) ज्तनतन्तु्ज ( "€< ) एवं (३) 
रक्त की सहायता से पर्चातीदहै। ज्ञानतन्तु एवं रक्त चेतन वत्तिर्यो क 
प्रभावों को जात्मसात्‌ करते दँ भौर रक्तवाहिनिर्यो को सहायता से चेतन 
चृत्तियों को इारीर क सम्पूणं अङ्गम छे जाते दहे। 

हमारे ानतन्तुर्ओ के सुचम सूत्र शरीर के सम्पूर्णं अगोमें इस प्रकार से 
विखरे इण दं करं जसे ही किसी बहिभ॑त वस्तु से वे उस्प्ररित ( 51711260 ) 
होते द वेसेहीवे विविध प्रकारो से मस्तिष्क के सूच्म रोमद्र्पो ( 065 ) 
को खोर देतेर्द। इससे होता यहे कि वे जीवधारी चेतन वृत्तियांजो 
मस्तिष्क के रराम निवाक्ष करतीं मांसपेश्िर्यो तं विविध रूपों प्रवेश 
करतीं हैँ ओर विविध प्रकारो से शरीर के विभिन्न भार्गो को संचालित करतीं 
ह! इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि डेकारटं इच्छाश्ूस्य चेष्टाओं (77 
2610 ) का स्पष्टीकरण करते ह । ये जीवधारी चेतन-चरृत्तियां मस्तिष्क के 
दो रन्ध्रसमूहो मे एकत्रित रहती ह । ये दो रन्ध्र खभूह उस मांस ग्रन्थि के 
दोनों ओर स्थित है जहां पर भास्मा मुख्य रूपं से निवास करती है। यह 
मांस अन्थि उतने ही प्रकारो से जीवधारी चेतन उत्तियो से परिचाचित होति 
है जितने रूपा मे बहि्भत वस्तुओ मेँ बोध्य विविध्रप, होत ड । 
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विचारशक्ति के रूप एवं उनका वर्गीकरण १९७ 


जओौर स्वयं अपने स्वभाव से जीवात्मा इस प्रकार की डे कि यह उतने 
विभिन्न प्रकार के प्रभावों कोःम्रहण करती हे एवं उतने विविध रूपो के भ्रस्यक्त 
करती है जितने विभिन्न प्रकार के परिचाखन मांसम्रन्थि मे होते ह । परन्तु 
इस मांसग्नन्थि का परिचाखन केवर जीवधारी चेतन इत्तिर्यो पर ही अवरुम्बित 
नहीं दै । आत्मा से भी यह परिचाख्न संभव है। शरीररूपी यन्त्र ङी रचना 
इस प्रकारसे इडे किजेते दही गात्मा इस मांखग्रन्थि को विविध प्रकारो 
से परिचाख्ति करतीदहेवेखे दी वे जीवधारी चेतन इृत्तियां जो इस मांसम्न्थि 
को घेरे रहती दै मस्तिष्क के रन्ध्र की ओर अग्रसर होतीं दहै! भौर उस 
पश्चात्‌ ऋ्वानतन्तुओं धवं मांसपेचिर्यो मे प्रवेद करतीं ई जिससे दारीर छे 
विविध अंग परिचालित होने र्गते ह । 


विचारश्चक्ति के रूप एवं उनका वीकरण 


विचार करने की दाक्तिके दो मेद्‌ है-( १) उुद्धि अथवा ज्ञानशक्ति एवं 
(२) इच्छाहाक्ति। (१) बुद्धि अथवा स्ञानशक्ति। यह दाक्ति केवर 
शुद्धाव्मा१ सम्बन्धी ( ऽ प(०21 ) हे । इससे हमको वस्तुओं का भटी भति 
ञान होतादहै। यह इारीर से भिन्न डै। मस्तिष्क के किली भी. भाग केसाथ 
में इसका तादात्म्य नहीं स्थापित क्रियाजा सक्ता1 (अ) यह शाक्त 
सामान्य वोधेन्द्िय ( ८०07101 5€056 ) के प्रभावों को अहण करती है । ये 
प्रभाव वान शक्ति जौर कलना ( 10987720 ) पर एक ही समय में पडते 
ह । (आ) यह दाक्ति स्छतिजनक संस्कारो को उदुचुद्ध करती हे। (इ) यह 
शक्ति नईं ्षसिर्यो एवं श्रतिच्छायार्ओ की रचना करती है । 

इन तीन प्रकार के कार्यो सें ज्ञानाक्ति मोहर अथवा मोम की भाति काम 
करती है 1 ८१) ततान की इस शक्तिके विषय में यह कहते ह कि जव यह 
कल्पना के साथ-साथ अपने को सामान्य वोधेन्दिय ( 60707107 56758 ) 
पर प्रयुक्त करती दै तव यह देखती है स्पशं करती है आदि । ( २ ) जव यह 
प्रभार्वो को संचित रखने वाङी करठपना पर अपना प्रयोग करती दै तव यह 
कहते हँ किं वह याद्‌ करती है (३) जब यह सामान्य बोधेन्द्रिय के भ्रभार्वो 
को ग्रहण करने वाखी करपना की ओर इसकिए उन्मुख होती है कि वह नृतन 
्प्तियों एदं भतिच्डाया्ओं का खजन कर सके तो यह कहते हैँ करि यह शक्ति 
करपना करती हे अथवा चिन्तना करती है। (४) जब यह सक्ति देहिक 
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कठ्पना ( 6००72] 7णा्०९॥०० ) के संसगं से स्वतन्त्र होकर एकाकी 
ही कायंश्ञीर होती हे तो यह कहते दै कि यह शक्ति समश्चती है | इस भकार 
से विविध व्यापाररोको करने वारी एक ही ज्ञानशक्ति है जिसको १. समश्चती 
हे २. कल्पना करती है ३. स्मरण करती है एवं ४. बोध प्राक्त करती हे- 
रेखा कहा जाता हं । जिस समय कल्पना रोकमें यह नतन ज्ञपिर्योङधी 
रचना करती हे अथवा उन क्षियो की भोर उन्छुख होती है जो पहर्ेसे ही 
विद्यमान हतो इसको सञ्चित रूप से "मनः ( 71170 ) कहते हें । 


परत्यक्षु-साधन इन्द्रियां 

डेकाटं ने सात इन्द्रियो का प्रतिपादन क्रिया दहे1 उनननसे दो आन्तर 
तथा पांच वाद्य इन्द्रियां ई । आन्तर इन्द्रियों की व्यास्या हम भावावेग ङे 
प्रसंगमें करेगे। पांच वाद्य इन्द्रियां निम्नङ्खित ई :-- देखने वाडी 
इन्द्रिय जांख 1 २ सुनने वारी इन्द्रिय कान । ३ सुघने वाली इन्द्रिय घ्राण । 
४ स्पश करने वारी इन्द्रिय स्वक्‌ पुवं ५ स्वाद्‌ रहण करने वाली इन्द्रिय 
रसना । ये इन्द्रियां वेष्टाशूल्य है एवं जिस प्रकार से भोम सोहर की छापसे 
प्रभावित होती है उसी प्रकार से वहि्भूत वस्तुओं सेये इन्द्रियां प्रभावित 
होतीर्ै। 

सामान्य-बोधेन्द्रिय ( 60०० 86156 ) 


सामान्य वोधेन्द्िय बह हे जिस पर वाद्य इन्दियो पर अंकित आक्कतियां 
तुरन्त अंक्रित हो जाती हैँ । बाद्य इन्दो की भांति सामान्य वोघेन्दिय भी 
करीर का एक अंगहे। वाद्य इन्द्रियां एवं सामान्य वोधेन्द्रियर एक ङेखनी 
के ऊपरी गौर निचे दो सिरो की भाति दैजो र्गभग एक साथपएकदहीरूप 
मे गतिमान होते है । 


सामान्यवोधेन्द्रिय एवं कर्पनाः 
खामान्यबोधेन्द्रिय एक मोहर की माति काम करती है । यह उस कट्पना> 
पर जो मोम के समान हे उन ज्षपिर्यो एवं आज्ृतिर्यो को अंकित करती हे जो 
बाह्य इन्द्र्यो से प्राप्त होती है । ये जङ्तियां शद्ध आङ्कति माच्र होती हे । 
इनमें कोद भौतिक दन्य का शंदा नहीं होता है । यह कठ्पना जिस पर 
९. हाल्डे० माग {--३६ _ २. हाल्डे० भाग १-३७-८ 
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त्यक्ष का यान्तिक स्पष्टीकरण १९९. 


सामान्य बोधेन्द्रिय आकरृतिर्यो तथा क्षियो को अंकित करती है शरीर कां 
एक नेसगिक अगदहे। इसका आकार यथेष्ट मात्रा में विशार है जिससे कि 
इसकं विभिन्न भाग परस्पर भिन्न आकतिर्यो को आत्मसात्‌ करते दहै । ये भाग 
ऊच दी समय के लिपु वस्तुर्ओ के अंकर्नोको धारण करते है) यह कर्पना 
सामान्य व्येन्द्िख जनित प्रमार्वो को संचित एवं ऊच कार के छिएु सुरक्तित 
भी रखती हं । इस लिय इस अशमे इसको स्थति कहते दै । 


प्रत्यक्ष का यान्िक्‌ ( णन्णष्यण<्‌ ) स्पष्टीकरण 


सुच्म तन्तु्ओंके रखमान क्ानतन्तु मस्तिष्क, से भौतिक दारीर के समी 
अङ्गो नें विस्वृत हँ । अन्य अङ्गांके साथमे वे इष प्रकार से सम्बन्धित ङ कि 
जिस समय कोड वस्तु इन सानतन्तुर्भो के वाहरी सिरतो का स्पन्लं करतीडेतो 
वे इस प्रकार से गतिसान होते क्रि यह गति उन आन्तरिक सिरो तच्छ 
पर्हचती हे जो आत्मा के निवासस्थान के चारो ओर मस्तिष्क सें एकत्रित ई 1 
इस प्रकार से सासान्यवोघेन्द्रिय म गति उल्पररित होती है। तदन्तर कल्पना- 
चि से अक्रि होती हे! ये गतिया जीदधारी चेतन वृत्तिर्या को ८ जो उन 
रश्च समृ सें भरी रहती ईँ जिनके मध्य भागसें वह मांसग्रन्थि क्टकी इड 
हैजो आत्मा का प्रधान निवासस्थान दे) गतिमान करतीं जिससे कि 
वोध्यवस्तु के जंख्प द्र सांस अन्थि विविध रू्पोर्मं संचालित होती डे! 
इसके पश्चात्‌ स्वयं विविध गतियो के अनुरूप आमा विविध प्रकारो से 
प्रभावित होतीदहै। आत्माकेवे सव प्रभाव जो इस प्रकार खे उद्‌भूत होते 
उनको इन्दिर्यो के प्रव्यक्त अथवा इन्द्रियजनित ज्ञान कहते द। उदाहरण के 
खूप में जिस समय एक वचस्तु आंखो पर प्रतिविवित होती है तो -उसकी एक- 
एक प्रतिच्छाया प्रस्येक आंख पर पडती ३ । नेत्रा के ज्ञान तन्तुर्ओं की सहायत 
से ये प्रतिच्ायायं ससितिष्क के उस आन्तरिक तरु पर दो अन्य प्रतिच्डाया्भों 
की रचना करतीं है जो जीवधारी चेतन च्रत्तिर्यों के निवासस्थान र्न्ध्रोके 
दो समूहो के खामने होती है । इसके पश्चात्‌ जीवधारी चेतन इत्तिर्यो की 
सहायता से ये तिच्छायायें मांसञ्मन्थि की भोर प्रसरण करती दै ओौर परस्पर 
एकाकार हो जातीं है 1 यह प्रतिच्छाया तुरन्त ही आत्मा पर प्रतिफलति होती 
है भौर वस्तु को देखने का कारण बनती है । 


इस प्रसंग में दो बातं ध्यान देने योग्य है ( १) सामान्य वोधेन्द्रिय परं 
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मूतं प्रभाव के अंकन से छेकर कर्पना एवं आर्मा पर मूत॑प्रभाव अंकन तक की 
भरक्रिया समय सम्बन्धी न होकर तकशाख्रीय दै एवं (२) शरीरके अंगोकी 
गतिर्यो के अतिरिक्त अन्य किसी गति को च्लानतन्तु मस्तिक तक्र नहीं 
प्ँंचाते है । यह शरोर के अङ्गा की गति हमारे अन्तःकरणमें केवर सुख 
तथा दुःख के भयुभर्वोको ही उस्पन्न नहीं करती है वरन्‌ ध्वनि तथारंगके 
चोर्धो को भी उस्पन्न करती है। क्योकि यदि हमारी आंख पर आघात दहो 
जाय तो नेत्र के ज्ञानतन्तु इस प्रकार से गतिमान हो सक्ते किवेनेन्नांके 
जागे अवतंमान सहरस्त्रो स्फुरिगों को देखने के किए हरमे बाध्य कर द। 


करपना 


कट्पना के तार्विक स्वरूप के विषयमे डेकाटं का अभिमत इसलिए 
महश्वपूणं हे क्योकि स्वतन्त्र करपना के आधार पर वे काञ्यङ्कतिर्यो तथा 
नाव्यज्ृतिर्यो के उत्पादन का स्पष्टीकरण करतेदहै। इस कल्पना की व्याख्या 
वे ( १ ) इन्द्ियप्र्यत्ञ (२) स्ति (३) विश्नम ( ॥आाप्लंपण ) 
एव स्वप्न तथा ( ४ `) काग्यारमक स्वतन्त्र कल्पना के प्रसंग में करते ई । 

( ४ ) इन्द्रिय भव्यक्त की व्यास्याके प्रसंगे हम यह स्पष्ट कर चुके ई 
कि कल्पना मस्तिष्क का वह भाग है जो सामान्य वोधेन्द्रिय, से वस्तु के मूतं 
प्रभावों को आत्मसात्‌ करता है । मूतं प्रभार्वो (10ए७8570 ) को प्रति- 
च्छायाए कहते हँ । जीवधारी चेतन उत्तियो की क्रिया इन प्रतिच्छायार्ओ को 
त्रिकोणात्मक शं स्वरूप ( 10621 ) मांखमन्थि तक पह्क॑चाती हे ओर वहां 
पर वे जात्मा को प्रभावित करती हई । 

(२) उस्र कक्पनामें जो मस्तिष्क का एक अंदादहे केवर सामान्य 
चोधेन्द्रिय से मूतं प्रभार्वो को महण करनेकी ही शक्ति नहीं होती वरन्‌ ङ 
समय के किए उनको धारण भी किएु्‌ रहने की भी शाक्तिडे ओर जव मन 
कर्पना के मूतं प्रभार्वोके सस्कारों का उपयोग करतादहे तो यह कहते 
किं मन स्मरण करताहै। इस प्रकारसे कल्पना पर अतीतकराङीन मूर्त 
प्रभावो के संस्कारो के अतिरिक्त स्ति भौर ऊद नदीं हे । 

(३) पसे तीन कारणष््है जो करपनाको कायं करने के लि्‌ उस्प्रेरित 
करते है-८ १ ) शारीर (२ ) जीवधारी चेतन दृत्तियां एवं ( ३ ) आत्मा । 
< अ ) जिस समय कल्पना किसी वाद्य वस्तु षे कार्यं की भोर उप्मररित होती 
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कल्पना २०९१ 


है (जेसे करि इन्द्रिय वोधके प्रसंगे) तो यह निश्वेष्ट होकर सामान्य 


वोधेन्द्रिय से मूतं प्रभार्वो को ग्रहण करती हे। इख श्रसंग मे कल्पना इच्छा 
ते स्वतन्त्र होतीदे। (जा ) जिस समय जीवधारी चेतन वृत्तिर्योसे यह 
करपना उस्प्रेरित होती हे उस समय यह्‌ उन चित्रो का अंकन करती डेजो 
स्वप्न तथा ्रममं दिखाई देतेर्दे। इस प्रकार के चित्र इस कारण उद्भूत 
होते दकि अनेक र्पो मे छभित दोकर जीवधारी चेतन वृत्तियां मरितप्क 
म अतीतकारीन मूतं प्रभार्वो के सस्कारों से मि्कर ऊद रधो में से होकर 
गत्तिमान होती हं । इस प्रकार से स्वप्न तथा ज्रम चिर््रो के चिन्न है) उ प्युक्तं 
रूप मे वणित कल्पना के चिर््रो का एक वेष गुण यह दै किं उनकी रचना सें 
इच्छाशक्ति का कोद हाथ नहींहोता। 


(४) कल्पना की वे तिर्या डेकाटंके कटारास्त्रीय सिद्धान्त को 
समन्षने के छिषएु विशेष महस्वपृणं दै जो इस कारण उद्धूत होती ई कि आमा 
स्वतन्त्र इच्छाशक्ति द्वारा कल्पना को उस्मेरित करती हे । 


जि समय त्मा स्वतन्त्र इच्छारक्तिके द्वारा कर्पना को कार्यदील 
होने के लिए उस्प्रेरित करती दै उस समय मानसिक दशि के सामने वे प्रति-. 


चछा याप उस्पन्न होती है जो क्ञानतन्तुर्भो की बदहिर्भूतवस्तुजनितद उस्मेरणा से 


उत्पन्न प्रतिच्छायार्जासे तथा स्ृतिरोक म अतीत-कारीन अनुभवे की 
प्रतिच्छाया्ओं की प्रतिरूप मान्न प्रतिच्छाया्जो से भिन्न होतीर्दै। ये उन 
प्रतिच्छायार्ओं सरे भी भिन्न होती दं जो जीवधारी चिदुच्त्तिर्यो के देवयोगवश् 
गतिमान होने से उस्पन्न होती है जैसे कि आन्ति एवं स्वप्नमं दिखाइ देने 
वाली प्रतिच्छाया जो संस्कारे! सखे उत्पन्न विचित्र आङ्ृति-समूह मात्र होतीं ई । 
कल्पना को उस्परेरित करने वाटी स्वतन्त्र इच्छा से नृत्तन तियां उत्पन्न होती 


ट भकः ६ | 
है । यह उसको उत्पन्न करती ई जो व्यावहारिक जगतमें नतो वर्तमान है 


ओौर न वर्तमान दहो ही सकता हे। 


इस प्रकार से डेकाटे के सतानुखार काञ्यजननी कल्पना उस कल्पना से 
भिन्न हे जिक्षका उपयोग इन्द्रिय प्रव्यक्त में क्रिया जाताहै। ओौर सायदही 
साथ उससे भी भिन्नदहे जो स्ति, स्वप्न आदिका कारण दहे। यह कल्पना 


-स्वतन् हे क्योकि यह ध्मा से स्वतन्त्र ं इच्छा द्वारा उस्प्ररित की जाती हे एव 
इसका नियन्त्रण न तो ज्ञानतन्तुरओं की उस्परेरणा ओौर न जीवधारी चिद्‌ छृततिर्यो 
-की गतिमानता ही करतीं है । इस कट्पना के पास वह शाच्छि है जो अवतंमान 
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(परोन्त)? का इतना अधिक स्पष्ट तथा प्रभावश्ञाखी चित्र अंकित करती हे कि 


वह चिन्र हमारी दष्टि के सामने चतंमान भौतिक वस्तु के समान रगने गता 
हे एवं उन भावावे्गं को उत्पन्न करता है जो भौतिक वस्तु के उद्धूत होते है । 
इन नूतन ज्ञस्तिरयो एवं प्रतिच्छाया्ओ के साधन से आस्मा जीवधारी 
चिद्‌ चृत्तियो को मांसपेशियों में भेजती है जौर शरीर म देखी गतियो को उद्पन्न 
करतीडै जो नईं कवि खृटिके अनुदर होती पुवं बाहरी भावावेगो 
( 85570785 ) को उत्पन्न करने के किए आवश्यक होती हैँ । ह्तियों को 
सुभ्यवस्थित करने की एवं उनको सुग्यवस्थितत ख्पमें प्रकट करने की दाक्ति 
उन विज्ञेष रक्षणो मे से एक विशेष रक्षण दहै जो मनुष्यको पश्यसे विर्ग 
करता हे । उसका इस प्रकार का दूसरा कत्षण चरद्धितच्व ( 7685011 ) ३ । 
स्वतन्त्र कस्पना के समय अन्य क्रियाश्क्तियां कौ निश्चेष्टता 
जिस समय कल्पना स्वतन्त्र इष्डा से उस्प्रेरित् होती दहै उस समय वह्‌ 
 मोटिक एवं नृतन सृष्ियो से इतना अधिक आक्रान्त हो जात्तीडे किनतो 
चह सामान्य नेन्द्रिय से क्तप्तिर्योः अथवा सूतं प्रभाव को अहण करती है 
ओर न जोवधारी चेतनदृत्ति्यो के संचालन द्वारा च्वानतन्तुर्थो में नौर कोड गति 
ही उत्पन्न कर सकती है सिवाय उस गति के जो नूतन ष्टि के अनुकर दे । 


स्वतन्त्र कृर्पना की ग्रक्रिया 

जिस वस्तु को हमने कभी नहीं देखा हे उसकी कटपना> करने की इच्छा 
जव हम मं उत्पन्न होती ठे उस समय हमारी इच्छा ( स्वतन्त्र इच्छा ) उस 
मांसग्रन्थिमें जो आत्मा का मुख्य निवासस्थान दै एक प्रकार की गति को 
उत्पन्न करनेमे सशक्त होतीहे। यह्‌ गति मस्तिष्क चे रन्ध की ओर 
जीवधारी चिदुच्रत्तियो को संचार्िति करती हे । ये चत्तियां मस्तिष्क के रन्धनो 
को इस प्रकारसरे खोरदेतीर्दे कि उस वस्तु का प्रतिरूप प्राक्चदहो जाता है 
जिखद्धी कसर्पना हम करना चाहते ई । 


बुद्धि ( ००06751{870108 ) 


जसा कि हम गत उपप्रकरण में कह जाए है कि यदि बुद्धि ( ८०००51०० 
1082 ) देहिक ( 01007681 ) कल्पना से स्वतन्त्र होकर एकाकी क्रिया 
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बुद्धि या बोधराक्ति.के व्यापार | २०३ 


में श्रन्रत्त होती हे तो यह स्वयं शुद्ध बुद्धि के अतिरिक्त ओर ङु नहीं हे । 
सघ्य का बोध करने के चि यह एक शक्ति हे! कल्पना, इन्द्ियाजुभव एवं 
स्ति तीन देसी दक्तियां हं जोयातो इसकी सहायक ह अथवा इसकी 


बाधक दहै । 

उस शद्ध उदधि की सहायता जिसका ज्ञेय हेत्र अभौतिकर है वह कटपना 
तथा वह र्ति नहीं कर सकती जो पश्य मं मी पाड जाती ड&ै। ये दोनों 
शुद्ध उदधि की क्रिया की सहायक नहीं वरन्‌ वाधक ही अधिक होती है । 
अतएव शद्ध विचारा को विचारनेके र्षु हमको इन्द्र्यो को निच्छिय करना 
होता हे वथा प्रव्येक स्प ङ्पमूतं प्रभावसे कल्पना को स्वतन्त्र करना 
पदता है । परन्तु जिस समय द्धि भोतिक पदार्थं से सम्बन्धित किसी वस्तु 
की परीता करती दहै तो सस्य ज्ञान की साधनदिधि उप्यक्त साधनविधि के 
विपरीत होतीदे। बुद्धिस स्तेय चस्तुर्भोका वर्गीकरण दो बर्गों दिया 
गया हे (ज ) सरू एवं ८ जा >) भिश्चित जथवा टिक । चे वस्तु आध्या- 
स्मिक अथवा भौतिक अथवा दोनो का मिश्रण स्वङ्प होती दहै । 

वुद्धि या वोधश्क्ति के व्यापारं 

बोधशक्तिके दो व्यापार है--( अ )) स्फुट साक्तात्कार ( 11070 ) एवं 
( जा >) अनुमान । स्फुट साक्तास्कार सम्बन्धित व्यापार की तुरना आंखो के 
व्यापारे कीजा सकती दहै 1 जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो अनेक वस्तुओं 
को एक दही दश्टिमे देख खेना चाहताडे उनमेदे क्रिसीभी एक वस्तुको 
स्पश्टरूप से नहीं देख पाता उसी प्रकार से एक चह व्यक्ति जो साक्ताव्कार करने 
के एक ही व्यापार सरे अनेक वस्तुओ को एक साथ समञ्चने की चेष्टा करता हे 
उसका मन संञ्रमित दहो जाताडे! एवं जिक्ठ प्रकार से विख्ग-विर्ग स्थान- 
विन्दुर्ओ को ध्यानपूर्णं नेन्नों से देखने के स्वभाव वाङे कायनिपुण एक व्यक्ति 
मे वह शक्ति होती है जो सूचम रूप वस्तुओं को परस्पर भिन्न करती दै इसी 
भकार से वह व्यक्ति सर्वाधिक स्पष्ट विचारक होता दै जो अपनी विचारदाक्ति 
को एक साथ अनेक वस्तुओं की ओर प्रेरित कर विक्रीणं नहीं कर देता 
वरन्‌ केवरू एक ही सर स्थान विन्दु पर उस विचारशच्छि को केन्द्रित 
करता हे । 
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२०४ स्वतन्त्रकलाञ्चाल 


साक्षात्कार एव अनुमान मे भेद 


साक्तात्कार१ न तो वह इन्द्रियजन्य ज्ञान हे जिसकी प्रामाणिकता अस्थिर 
डे, ओर न यह वह मटकाने वाखा निर्णय है जो कल्पना की प्रमादृपूर्ण कृति्यो 
से उन्न होता है! यह वह॒ ताच्िक स्वरूप ( 20110610 ) का स्फुर 
ज्ञान है जो एक निमंरु एवं ध्यानपूणं द्धि तुरन्त उत्पन्न करती है । यह 
ज्ञान स्पषटरूप एवं पृणंतया संशयशून्य होतादहे। यह क्तान बुद्धि तस्व 
( 76500 ) के प्रका से उल्पन्न है । यह ज्ञान अनुमान से अधिक निशचित- 
स्वरूप होता हे) इस ज्ञान सें पारम्परिकता नथवा गति वतमान नहीं होती 
हे। यह ञान उप्त साच्यपर निर्भर होता है जिसका अव्यवहित सात्तात्कार 
होतादहे। यह ज्ञान निर्विंकट्पाव्मकदहे) इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को 
निम्नङ्खित तर्थ्यो का स्फुट निर्विंकरपात्मक ज्ञान होता दै--“उसक्ता स्वयं 
अपना अस्तिस्व हे" "वह स्वयं विचार करता है" "एक चरिभ्ुज के सव ओर केवल 
तीन रेखाएं ही होती ह ।› 

मानसिक स्फुट निर्विकरस्पारमक स्ञनमें दो बातें आवश्यक होती 
(१) इस ज्ञान की त्रिषयवस्तु स्पष्ट तथास्फुटर् होती दहे (२) यह ज्ञान 
पनी विषयवस्तु को सम्पूणंतया एक ही समयमे रहण करता डे ओर उपे 
ज्ञान मं पूर्वापरता ( 56665810 ) नहीं होती ३ । 

परन्तु अनुमान तकषूणं डुद्धि करती है । यह ज्ञान सान्तारकार ( 17८५- 
४00 ) पर आधारित है। अनुमानके लिए निशिचितसखूपसे तात तथ्य 
आवश्यक दै । यह बह प्रक्रिया हे जो सस्य एवं सुध्रसिद्ध नियमो के आधार पर 
मन की जवाध- तथा अविच्दधन्न क्रियासे करिस्नी विश्लेष निर्णय तक पर्हचनेमें 
वतमान होती हे । स्फुट साक्तात्कार के समान इसको प्रव्य्ततः वत॑मान साच्य 
को आवश्यकता नहीं पडती डे। इसमें असंदिग्धत्म का अंदा स्ति से जता 
हे । यह सविकल्प ज्ञान ह । 


युद्धि एषं कस्पना 
जिस प्रकार से बुद्धि कल्पना से उच्प्रेरित होती डे उसी प्रकार खे कट्पनाः 


द्धि से उरपरेरित होतीदहे। बुद्धि कल्पना को प्रभावित करती डे एवं कल्पना 
द्धि को प्रभावित करती दै । कल्पना उुद्धि से भिन्न दै। क्योकि मन अपनी 
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बुद्धि एवं कल्पना २०४५ 


द बौद्धिक क्रियाम स्वयं एक विर्षण रूप मे स्वोन्मुख होता है पदं उन 
छ जक्षर्या पर विचार करता है जो स्वयं इसके पास हैँ । परन्तु कल्पना सें 
मन प्रस्यक्ततः वतमान भौतिक विषय के प्रति उन्घुख ह्येता है ओर उसमें क 
एसा दखता दं जा उस क्षप्षि क अनुरूप है जिसको स्वयं इसने उत्पन्न किया 
हे जथवा जिखक्रा इसने इन्द्रियो द्वारा प्रव्यक्त किया डे । निर्नटिलखित उदाहरण 
कर्पना तथा शद्ध बौद्धिक ज्ञान का सेद्‌) अन्य ख्पसं स्पष्ट करता 
जिस समय हम एक च्रि्युज की कल्पना करते है उस खमय हम केवल 
तान रसात चना एक रेखाच्ति को बुद्धि के चविपय के ख्पमें ही अह्ण 
नहां करते दं वरन्‌ हम तीन रेखार्ज के अस्तित्व का खाक्हात्कार करते हैं 
क्योकि सानसिक अन्त्युखी दष्ट ( 170 51०7) की डाचि क्रियाोल 
होती हे। इसीको हस कल्पना कहते है । परन्तु यदि हम एक देसी 
रेखा्कति पर विचार करने की इच्छा करं जिसमे एक सहत अुजार्पँ है तोः 
त्रिञ्युज के समान सरख्तासे ही हम उसे इद्धि से ग्रहण कर सकते ह परन्तु 
हम उसरी सरख्ता से मानसिक अन्तस्ुखी दश्टिका प्रयोग एक सहच अज्जो 
का साक्तात्कार करने के लिए नहीं कर सकतेर्है। यद्यपि मनके उस अडिग 
स्वभाव कं कारण जो साकार वस्तुर्भो का विचार करनेन सदेव कल्पनाका 
प्रयोग करतादहे यह सम्भ्वदो सकताहे कि हस पक एुकसहख भुजाओं 
वारी रेडाक्रति की रचना करल, फिर भी इस प्रकार से खींची गईं रेखाज्रति 
एक सहस्र शुजार्ओं की स्पष्ट रेखाङ्कति नहीं होगी-यह रेखाक्ृति इतनी 
अस्तव्यस्त रूपम होगी कि इसशो असंख्य युजाओं बारी रेखाछ्ति के प्रस्यत्त 
से भिन्न करना कठिन होगा! यह एक रे्षी जाच्रति नहीं होगी जो हमें इसके 
उन विशेष गुर्णो को जताने मं सत्तम कूर सकं जिनके कारण एक सहः 
सुजा वारी आज्ति असंख्य सुजार्ओ वारी अजति से भिन्न हे । 
इसके अतिरिक्त यदि हम इद्धि तथा कल्पना से सम्बन्धित पांच जार्ज 
की रेखाकृति पर विचार करे तो इमे यह ज्ञात होता है कि इसी कल्पना 
करने के ङिए मनकी रेक्ती विलेप चेष्टा आवश्यक दै जो उसके बोधकेषरिष्‌, 
नावश्यक है! क्योकि अपनी वोधशाक्ति का उपयोग करते हुए हम एक्‌ 
रेखाङ्कति की पांच सयुजार्ओं के ताचिक रूप का मानस साक्तात्कार उतने ही 
स्पष्ट रूपमे कर सकते ह जितने, स्पष्ट रूप में एक सहस्र सुजा की रेखाक्ति ` 
की एक सहल भुजाओं के तास्विक रूप का मानस प्रस्यक्त करते दै । परन्तु. 
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२०६ स्वतन्वरकलाद्ाखर : 


यदि हम उनकी कल्पना करना चाहते दै तो हमें केवर भस्येक भुजा का ही 
ध्यान नहीं करना होता वरन्‌ उस स्थान काभी ध्यान करना होताहेजो 
उन सुजाओं से चिरा हुआ है । बोध करने के किए यह चेष्टा अनावश्यक ह । 


( २) इच्छाशक्ति 


इच्छाशक्ति, स्वतन्त्र हे । किसी भी क्ेत्रमे यहदो परस्पर विरोधी 
चस्तुर्भो ससे एक का चयन कर सकती दे । यह स्वनियंत्रित हे! हम एक 
पूर्वं उपप्रकरण सें यह लिख आये हे कि डेकाटं के मतानुसार आत्मा का विरेष 
गुण विचार ( 17601 ) हे। विचारशक्ति के अतिरिक्त आस्मा ओर कृद 
नहीं हे । ओर इसके दो पक्त है (१) हानशक्ति एवं (२) इच्छाशक्ति । 
इस प्रकार से विचाररोरको छोड कर कोई भी पेसी वस्तु नहीं हे जिसको 
जआत्माका गुग मानाजा सके! परन्तु विचार केदो पर्तोके आधार पर 
उनका विभाजन दो वगो मे कर सकतेर्द। जो क्लानशक्ति से उन्न होते ड 
उनको भावावेग ( 2255100 ) तथा जो इच्डाशक्ि जनित है उनको "क्रियाः 
( ४५10 ) कहते हँ । इन क्रियाओं का विशेष गुण यह है कि उघ्रेरक वस्तु 
अथवा वाह्य प्रेरक कारण के बिना स्वयं जाद्मा इन क्रियाओं को उत्पन्न करती 
हे क्योकि आत्मा स्वतन्त्र है । हमारी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति खे उदुभूत सव 
इच्छाज की गणना क्रिया अन्तर्गत की जाती ड; कर्योकि अनुभव से 
हमको यह ज्ञात होताहै किये साच्वात्‌ भस्मा से उत्पन्न है एवं केवर उषी 
पर अवरभ्वित हँ । ये क्रियाय दो प्रकार कीदें। (अ) वे क्रियाचजो 
स्वतन्त्र इच्छादक्तिके व्यापार से उत्पन्न होती, जिनका अन्त स्वयं 
आस्मामें होता है एवं भौतिक शरीर से जिनका कोड सम्बन्ध नदीं हाता जेते 
किं इश्वर के प्रति हमारा प्रेम ओर हमारे विचार की क्रिसी अभौतिक वस्तु फे 
भरति उन्ञ्ुखता एवं ( आ ) वे क्रियां जिनका अन्त शरीर सं होता है चसे कि 
टहलने की हमारी इच्छा जिसका अनुसरण पैरों की गति करती हे । 

भावाचेग ( 02551071 ) अथवा यदि अधिक पारिभाषिक चाब्द्‌ में कट्‌ तो 
श्रव्यन्त' ( 9706४07 ) अर्थात्‌ ज्ञान के खूप मी दो प्रकार ॐ होते है- 
( 4 ) स्वतन्त्र एवं (२) नियत्नित। (१) ्ञानके स्वतन्त्र ख्पवेरे 
जिनको हमारी आत्मा उत्पन्न करती है ओर जिनमें शारीर का योगदान ऊढ 
भी नहीं रहता हे! ज्ञानकेये रूप स्वतन्त्र इच्छा की क्रिया से उस्पन्न होते 
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हे क्योकि भावावेगानुभव दय मं होने वाङ परिवतंनों का अनुभव होता ह 


 भावावेगेन्द्रियः २०७ 


# 


है जेसेकिवे कर्पना्मक रचनायें जिनो ष्टि कवि अथवा जन्य कोड 
कलाकार करता ई जसे कि देन्द्रूजालिक् रचित वह राजप्रासाद्‌ जिका कोड 
भौ तिक अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार दी ककार्मकू कतिर्यो की रचना ङारीर 
नहीं करता । उनकी उस्पत्ति का प्रधान कारण ज्ञान तन्तुं का संचाखन नहीं 
हे। (२) क्षान के नियंत्रित खूपवेहें जोक्रिसीन किसी ख्पमें वाद्य 
उत्प्रेरक वस्तु से उत्पन्न होते ह। 


= £ = (~ ^ 
डकाटे का भावावेगविषयक सिद्धान्त 
जेसा कि हम कह चुके है उकाटं के मतानुसार सौन्दर्यानुभव वह वौ द्विक 
जानन्द्‌ हे जिप्का सहचर क भाव अवश्य होता डै। अतयव डकारं ॐ 
स्वतन्त्र कराराखरीय सिद्धान्त को पूणंतया समन्नने के दिए यह आावर्यक् हे 
किं हम उनके भावावेगविषपयक सिद्धान्त को स्पष्टतया समन्न छं । 
डकारं के मतानुसार भव न तो एकमात्र मन से उत्पन्न होतेह आरन 
एकमात्र शरीर से ही उद्भूत होते 1 वरन्‌ उनकी उत्पन्नि मन एवं दारीर क 
चनिष्ट सयोग से होतीडे। वे त्तानकवे ख्परह जिनको इम केवर जाद्मा 
खे ही खम्बन्धित करते है पचं जिनका अनुभव हम इस प्रकारसे करतें 
सानो वे स्वय आत्नांहीर्दो जसे कि सुख दुःख आदि! बेकरिया से विरद 
वभावके होतेर्है। इस खङ्पमें वे उन वहित वस्तु्ओके कारण उ्पन्न 
होते हं जो भरश्यक्त का विपय होती ई । कभी-कभी उनद्धी उत्पत्ति अन्य चारणो 
खे मीहोतीदहे। 
कद्ध विदधान का यह अभिमत है कि भावावेग का अनुभव हृद्य नें होता 
= 


= च क ५५ 
जर इसलिष्‌ आत्मा का निवासस्थान हृदय नें है । परन्तु डकाटं यह मानते 


ह कि आस्मा मावावेग का अनुभव इस कारण नहीं करती इं कि आत्माका 


निवासस्थान हृद्य में है वरन्‌ इस कारण करती दै कि जिस प्रकार से नेत्र 
मस्तिष्क से खुदम क्लानतन्तुओं से सम्बन्धित ह उसी प्रकार से हृद्य मस्तिष्कः 
से सुचम ज्ञान तन्तुओं से सम्बन्धित है । 
भावावेगेन्दरिय 
इन्द्रियजन्य भ्ररयन्त की व्याख्या में हम यह कह चुके है कि डकारं इन्द्र्यो 
की संख्या सात मानते है । इनमें से पांच इन्दियां बाह्य तथा दो आन्तर है । 
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गीरिति 


२९८ स्वतन्त्रकलाच्चासर 


हम वाह्य इन्द्रियो का वणेन गत एक उपप्रकरणमें कर चुकेर्दै। आन्तर 
इन्द्रियां ( 9 ) एषणेन्द्रिय ( 2706116 ) एवं ( २ ) भावावेगेन््रिय ई । वे 
ज्ञानतन्तु जो उद्र एवं इसी प्रकार के अन्य शारीरिक अङ्गो में विस्तीर्णं ह ओर 
प्राज्रतिक इच्छो को चर्च करने मे सहायक ईद एक आन्तर इन्द्रिय की रचना 
करते हँ जिसको एपणेन्दिय१ के नाम से अभिहित करतेडै। वे छोटे-छोटे 
्ानतन्तु जो मस्तिष्कसे छेकर हृद्य तक थवा उसके निकट प्रदेशमे 


विस्तीणं हं तथा भार्वो को जाग्रत करनेमें क्रियाशीर होते है भाववेगेन्दियः 


को रचना करते हे । 


भावावेगजागश्ति की प्रक्रिया 

वाह्य इन्द्रिया सरे उपलब्ध एक्‌ प्रतिच्छाया यदि उस वस्तुसे घनिष्टरूप 
मं सम्बन्धित हे जो अतीत कार म आघातकारी सिद्ध इई थी तो उससे भयः 
अथवा साहस जेते भाव उत्पन्न होते हैँ । इन भावावेगो की उस्पति व्यक्ति क 
स्वभाव पुवं अन्य कारणो जेते सुरक्ता के ज्ञान अथवा संकटभ्रस्त होने के ज्ञान 
कें अनुसार होती हे। यह प्रतिच्छाया जीवधारी चेतन व्रतियोंको विविध 
रूपा मे प्रवाहित करती हे (१) आंशिक ङूपसे उन क्ञानतन्तुर्जोमें जोया 
तो वस्तु से पलायन करने की प्रन्रत्ति हममे उत्पन्न करती है या हमको साहस 
पूतक सामना करने के चिण्‌ उस्पररित करती है। एवं (२) आंशिक रूपसे 
उन स्ञानतन्तुओं मं जो हृद्य के कपार्टो को विस्तृत अथवा संकुचित करते 
ह अथवा उन अंशो को छभित करते हैँ जहां से हृद्य को रक्त मेजा जाता हे 1 
यह रक्त वहां पर पत्खाहो जातादहै ओर मस्तिष्क को वे चेतन -चृत्तियां 
भेजताहै जो जागृत भार्वोको पोपित एवं दाक्तिसंपन्न करनेमे सर्वथा 
समथं हे । 


मस्तिष्क के रर्न्ध्रोमे भवे करने वाली जीवधारी चेतन वृत्तियां मांसः 
ग्रन्थि मं एक विशेष गति को उत्पन्न करती दै ओौर आव्माको भाववेग काः 
अनुभव कराती है । भावा्वेगों का अनुमव अधिकांशतः हृदयम होताहै 
कर्योक्रि वे रन्ध्र जिनसे जीवधारी चेतन चृत्तियां भरवाहित होती है सान्ञात्‌ उनः 
ज्ञानतन्तुओों से सम्बन्धित दै जो हृद्य के दारो को संकुचित अथवा विस्ठृतः 
करते है । 
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जाय म 
त रेणौ क 


शरीर के प्रमुख अंगों की क्रियाएं २०९ 


भाववेग का यान्विकं स्वरूप ( "८०180757 ) 

डकाटं यह मानते ह कि शारीर में एक निरिचतस्वरूप रेखा विदि य॑ 
दे जिसके आधार पर भावावेग का स्पष्टीकरण करना चाहिए । उन्होनि 
भावाेर्गाकाजो वर्गीकरण क्रिया है वह उस रक्ते गतिमेद्‌ पर निर्भरह 
जो हदय के अन्दर जाता एवं उससे बाहर जाता है तथा इस गति ॐ परिणाम- 
स्वख्प जो रक्तमं परिवतनहोतादे। वे यह मानतेडहै छि भावारवेगोंको 
पादाविकर चेतन दृत्तियां पोषित करती है-पुष्ट करती है एवं सुरक्तित रखती 
दै । अतषुव भावावेर्गो का वर्गीकरण करने एच प्रसुख भावो की व्याख्या करने 
के पूवं यट आवश्यक दै क्रि (१) दारीरके प्रधान भागोकी व्रियार्प 
( ५0९1707 ) ( २) हृदय एवं (३ ) जीवधारी चेतन च्रत्तिर्यों की संज्लिष्ठ 
व्याख्या करं 1 


( १ ) शरीर के प्रमुख अंगों की क्रिये 

जो भोजन हम करते है वह उद्र तथा आर्तो मं पर्हुचता है। वहां पर 
उसका द्रवीकरण होतादहै। यह द्रव यकृत तथा सभी रक्तधमनिर्यो जें प्रवेश्य 
करता हे । वर्ह पर वह पृ्व॑संचित रक्त से मिभ्रितहोताडै ओौर उसकी मात्रा 
में बृद्धि करता ३ । 

रक्त की धमनिर्योमे जितना भी रक्तदहै वह (१) एक विशेष धमनी 
जिसको वेना कावा कहते हँ उसमें होकर हृदय के दुक्जिण पक्त मे भ्रवेदा करता 
हे । (रे) वहांखे सुख्य रक्तधमनी (शपला9 ण्ला) की सहायतासे 
फेफडे। में प्रवेक करता है (३ ) फेफर्दो से यह रक्त वीनस नामक रक्त धमनीर 
से होकर हृद्य के वामपक्तमें प्रवेरा करताहे (४) वहां से यह रक्त उस 
विश्या धमनी ( €< {ला ) सें प्रवेश्य करता दहै जिसकी उपश्ाखार्ण 
पूरे शरीर भर मे फटी हई हँ 1 

हृदय में जानेवाला रक्त पतखा होकर हृद्य के दृक्तिण पत्त से सुख्य रक्त 
धमनी में तथा उसके वाम पन्न से दिद्षारू धमनी सें जाने की चेष्टा करता हे। 
जेसे वह रक्त जो पतालो रायादहे हृदय से वाहर निकर कर शरीर के 
विभिन्न अरग की ओर चरता है वैसे ही हदय क द्चिण प्म वेना कावासे 
जौर हृद्य के वामपक्त मे वीनस रच्छ धमनी से नया रक्त प्रवेश करतादे। 
नादयां के स्पन्दन एवं हृद्य की गत्ति का कारण रक्त की गति ह । 











य क 
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२१० स्वंतन््रकलारास्न 


(२) हृदय 
अपने प्रवचन ( 15600756 ) ॐ पांचवें भाग मे उकारं ने अन्य विष्यो 
के साथ हृद्य-गति१ का स्पष्टीकरण क्रिया है। एवं एक मनुष्य की तथा एक 
पश की आमा के मेद्‌ को स्पष्ट किया हे । 
ससकाटीन शारीर व्यवच्छेद्‌ विधा ( 278070४ ) एवं ॒हाचं प्रतिपादित 
रक्त परिचारन ( ९००५ नाप्लणध््छ ) के सिद्धान्त-जिखका उर्रेख उन्होने 
स्पष्ट रूप में किया है- चे प्रभावित होकर उेकारंने हदय के स्वरूप के विषय 
में निम्नल्खितः मत प्रकट कियाथाः- 
हृदय मे दो कोष्ट अथवा कुहर दै-- उनमें से एक कोष्ट दृक्तिण भागसेंदहे 
भौर दूसरा वाम भागसेंदहे।। 
(अ) दो म्बी नलियां अथवा नाखियौरंहै जो हृद्य के दक्षिण पन्त के 
अनुरूप ई । | 
(१) वेना कावा 
यह रक्त का जुख्य भाजन है । यह चृद्ठ के एक सख्य तने की भोँतिडै 
जिसकी चरीर की सभी नादयां चाखास्वरूप है । 
( २) प्रधान रक्तधमनी ( 2{€ा18] रला ) 
यह एक धमनी हे जो हृद्य से उद्‌ भूत होती दै । हदय से निकलने के 
उपरान्त यह अपने को अनेक श्ाखार्ओ में विभाजित कर रेतीदे। ये शाखार्पै 
-अपने को सर्व॑न्न फफ में विक्ीणं कर देती है । 
(आ >) इसी प्रकार से हदय के वामपक्तस्थ कुहर के अनुरूप दो नलियां 
अथवा नाखियां 1 
( १ ) चीनस्र रक्त धमनी ( ४6005 श{ला$ ) 
यह केवर एक नाड़ी ( ४० )हैजो फेफडेसे आतीडे। यह अनेक 
शाखां में विभक्त हे । इसकी चाखा्ँ ( अ ) प्रधान रक्त धमनी ( 2प{लथ18] 
610 ) एवं ( जा ) उस श्वास नछिका से सम्बन्धित ई जिसमें से शरास वायु 
आती भौर जाती हे । 
(२) विज्ञा रक्त धमनी ( 264६ 2 लार ) 
यह हदय से उद्भूत होती है जौर इसकी शाखा पूरे शारीर में फेरी 


इदं है । 
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ज्ञिल्लियां २११ 
च्चिष्धि्यँ ( ८९००९68 ) 


हदय मं पूलेकथित चार निक्ष चार प्रवेशद्वार है । ओर ग्यारह छोटी- 
छोटी ्षिक्ञियां ( पाल€ाप९7०००९§ ) ह जो द्वारकपारो का काम करती है भौर 
नलिका ङ्प मागो को बन्द्‌ करती है ओर खोरती हं । 

वेना कावा ॐ प्रवेशमा्गं पर तीन ्चि्चिर्यौ है। वे इस प्रकार से 
व्यवस्थित द किक्रिसीभी प्रकार सेवे वेना कावा मेँ विद्यमान रक्तको 
दुय के दक्तिण रन्ध्र मागमे प्रवाहित होने से नहीं रोक सकती है वे केवर 
रक्त को दाहर जाने दे रोकती दै । 

प्रधान रक्त धमनी (ग्ल रल) के प्रवेश्मागं पर भी तीन 
न्षिच्धियां द । वे इस प्रकार से व्यवस्थितं करि वे हृद्य के दक्तिण ररम 
वतमान रक्त को फेफडो सं जानेदे। परन्तु वे क्ि्धियां फेफडो मं वतमान 
रक्तको हदय के दु्जिण रंध्रमें वापस जाने से रोकती दहै । 

वेनस रक्त धमनी के सुख भाग पर दो क्षिच्धियां ह जो फेफडा मं वतमान 
रक्त को हदय के वामर में प्रवाहित होने देती है परन्तु उसको पदे की जोर 
रोटने नहीं देतीं । 

इसी प्रकार से चिगार धमनी के सुल्लभाग पर तीन स्चिद्धियां्दे जो हदय 
से बाहर शरीरस रक्तको प्रवाहिततो होने देती है परन्तु उक्षको वापक्ष 
नहीं होने देतीं । 

वेन रक्त धमनी एव वेना कातरा की अपेत्ता विश्ारु रक्त धमनी तथा 
प्रधान रक्त धमनी वहत अधिक कठोर तथा मजवूल है । वेनस रक्त धमनी 
तथा वेना कावा हृदये प्रवेश करने के पूर्वं विस्तृत होती दै ओर दो जेव 
की रचना करती ई जिनको हस्कोष्ट ( 20710165 ) कहते है । 

करीर के न्य अगो की नपे्ता हृदय मे सर्वाधिक उष्णता रहती है । 
इस उष्णता में इतनी अधिक राक्तिदै किं हृदय के विवरो में प्रविष्ट रक्त के 
किसी भौ बिन्दु को प्रसारित एवं विष्तृत कर सकती दै । जिक्च समय ये विवर्‌ 
रक्त पूर्ण नहीं होते है उस्र समय आवश्यक मात्रां रक्छवेना कावासे 
दृक्षिण विवर में एवं वेनस धमनी खे वाम दिवर में उनको भरे रखनेके किए 
प्रवाहित होता हे । 

जैसे ही रक्तकोदो वड़ी वेदं हृदुयके दो विवरो मेषे प्रव्येक मं एक 
बिन्दु विशार सुखमार्गो खे (जो हृदय में प्रविष्ट वेनख धमनी एव वेना कावा 
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ॐ प्रत भागों के अतिरिक्त ओौर ऊ नहीं हँ ) प्रवेश करती दहै तो उनका 
प्रसारण एवं विस्तारण हृद्य की ॐष्णता के कारण होता है । 

रक्त की ये विस्तारित बलद सम्पूणं हृद्य के दिस्तारित होने का कारण 
वनतीं है । वे अन्दर प्रवेश करती ह ओर छोटे-छोटे उन पांच द्वार्यो को वन्द्‌ 
कर देतीदैजो हृद्य के उन दो विवरों के सुख भाग पर दह जिनसे होकर 
वे प्रवेश्य करती है! स प्रकारसे ये हृदयम अधिक रक्त के आगमन को 
रोकती ह । जव उनका भरीर्भौति विस्तारण हो जाताहै तो रक्त के ये चिन्वु 
उन छः कपाटो को खोरूते है जो उस स्थान पर है जहां पर विशार धमनी 
जीर प्रधान धमनी हृदय से मिलती हँ ओर बे उनसे होकर वाहर जातेदह। 

इस प्रकार से विरटीकृत अथवा विस्तारित रक्त्की येदो वृन्दं विशार 
धमनी एव प्रधान धमनी की सभी शाखा्ओंको रकगभग उसी समयमे 
विस्तारित करती ह जिस समय मेवे हृदय काविस्तारण करतीदहै। येदो 
नलिका जिनमें से होकर विररीभरूत रक्त प्रवाहित होतादे एवं उनकी 
क्।खाष ख्गभग तुरन्त ही संकुचित हो जाती ह क्योकि रक्त खण्डा हो जाता 
हे1 तव दधः कपाट बन्द्‌ हो जाते है । इसके पश्चात्‌ वेना कावा तथा वेनस 
धमनी के पांच कपाट खुरते है ओर दो अन्य रक्तके विन्दु हृद्य में प्रवे 
करते ह । यह क्रम निरन्तर चरता रहता हे । 

हृद्य के कोर्ट ( णा†०165 ) की गति हृदय की गति से विपरीत हे । 
हृद्य के प्रसारण ® समय उनका संकोचन होता हे क्योकि वे अपने को हृद्‌ 
मे रिक्त करते है । हदय मँ वतमान उष्णता रक्त* की सहायता से शरीर के 
अन्य अगो तक पहँचती हे) यह रक्त हदय से प्रवाहित होते के कारण ऊर्ण 
हो जाता है ओौर उक्षके पश्चात्‌ शरीर भर मे प्रसारित होता हे । 

श्वास-क्रिया का प्रयोजन फेफडां में पर्याप्त शद्ध वायु को ङे जाना 
इसि है कि वह रक्त( जो हृदय के दुक्तिण विवर रन्धरमे से जहां पर वह 
, विरीभ्रूत एव वाष्पीमूत होता है फेफ्डोमे आायादहे) इद्यके उस वाम 
रन्ध्र मं जाने के पूवं घनीभूत तथा फिरसेरक्त ङ्प से परिवतिंत हो सक। 
पाचन क्रिया उद्रमं इसलिए होती है क्योकि हृदय योडी-सी पनी उष्णता 
तथा थोड़ा-सा अपना रक्त धमनिर्यो की सहायता से उदरमें पर्दा देता 
दं । यह उष्णता तथा रक्त उदुरस्थ भोजन का द्रवीकरण करने मं सहायक 


होते हे । 
१. हाल्डे०° भाग १-११४ 
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( ३ ) पाश॒धिक चेतन व्ृत्तियोँ ( ^+ण० ऽछा ) 


जीवधारी चेतनदृत्तियां हृद्य मे जन्म खेती है। ये चेतनवरृत्तियां उख 
अस्यन्त सुच्म वायु जथवा उस्र अत्यन्त सूच्म अग्निशिखा के समान जो 
जत्यन्त शद्ध एव अत्यन्त सजीव ( शशं) है। वे हृद्य से मस्तिष्क पर 
प्ुचती हँ । मस्तिष्क से वे क्तानतन्तुओं तथा मांस्पेल्ियों की ओर गतिमान 
होती दै एवं भौत्तिक शरीर के विभिन्न अगो को गति की शक्ति प्रदान करती 
ह । ये जीवध्ारी चेतनच्रृत्तियां अस्यन्त च्ुभित एवं जअस्यन्त तीचदण रक्त ॐ 
कर्णो से निर्मित ह । 

हदय से चिरलीक्ृत ये सजीव ( 20170260 ) पएवं सुदम रक्त के अंश 
वड़ी सात्नार्ज सं निरन्तर मस्तिष्क की ओर गतिमान रहते ईै। इसका कारण 
यह है करि उस रक्तको टे जाने वारी धमनियां इस प्रकार की हैं जो मस्तिष्क 
की ओर सवाधिक सीधे मागं से होकर जाती दह। परन्तु मस्तिष्क सें मार्ग 
अस्यन्त संङ्कचित हँ अतएव तभी रक्त उसमे प्रवेश नहीं कर पाताडै। इस 
प्रकारसे रक्तके केचरुवे ही अंडा इसमें प्रवेश कर पातेहै जो सर्वाधिक 
द्रतगामी एवं सूच्म दहै। वे अवशिष्ट अंश जो सर्वाधिक दुर्वरु तथा सर्वाधिक 
अन्तमित हैँ अलग कर दिष्‌ जातेर्है। येही सर्वाधिक क्ञिप्रगामी एवं सूदमतम 
रक्तं कण जोवधारी चेतनद्त्तियां हँ । 

ये च्त्तियां कभी भी विश्रान्त दशाः मं नहीं रहतीर्दे। ठीक उसी समय 
जव रक्त के कुदं सुचम कण मस्तिऽ्क के र्ध मे प्रवेश करते है तव रक्त के 
अन्य कण मरसितिष्क दव्य ( 07210 5010818766 ) में वतंमान रन्ध्र से निकलने 
गते है । मरितिष्क के ये रन्ध्र उनको ज्ञानतन्तुजं मे ओर वहां से मांभपेश्िर्यो 
तक पर्हँचाते है! इस प्रकार से जोवधारी चेतन ठृत्तियां प्रव्येक सम्भावित 
रूपमे शरीर का संचाक्न करती है । 


मस्तिष्क से जीवधारी-चेतन वृत्तिं के प्रवाहित 
होने के तीन कारण 


जीवधारी चेतनव्ृ्तिर्यो की गति के तीन कारण ह :- 

(9) आत्मा की विया जैसे की स्वतन्त्र कटपना आदि के सम्बन्ध मे । 

(र) हरीर की इन्द्र्यो मे उनकी वाद्य विषयवस्तु से उस्प्रेरित गतिर्यो 
की विभिन्नता 1 
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(३) जब मस्तिष्क मे नूतन जीवधारी चेतनच्रृ्तियां भ्रवेहा करती हेतो 
वे वहां वर्तमान जीवधारी चेतनचरत्तिर्यो को प्रवाहित करती ईह । 


जीवधारी चिद्धृत्तियां सं भेद के कारण 
१. उस भोजन में मेद्‌ जिससे वह रक्त दनता है जिसके सूदमतम अं 
जीवधारी चेतनचत्तियो* की रचना करते हें, अनेक कारर्णोसें से एक कारण 
हे जो उनमें ८ चेतन च्रृत्तिर्यो में >) पारस्परिक भद्‌ उत्पन्न करता हे । 
२. दूसरा कारण है-शरीर के उन भागोंमें अद्‌ जिनसे अन्य भार्गो 
की जयपेन्ता हृद्य मे अधिक रक्त आता हे । 


जीवधारी चेतननव्त्तियां एवं स्वतन्त्र क्रिया 
आत्मा शरीर के वा्यांगों को साक्तात्‌ संचाटलिति नदीं करतीहि। यह 
केवर सुचमः द्रव पदां को ( जिघ्को जीवधारी चेतनचत्तियां कहते है ) 
संचालित करती हे एवं इस पदार्थं को निशित गतिर्यो का कारण वनाती हे । 
अपने स्वभाव में जीवधारी चेतनच्तिर्यो मे इतनी क्तमतादडे कि विभिक्न 
क्रियाओं के लिए उनका उपयोग किया जा सकता ३ । 


जीवधारी चेतनशृत्तियां एवं परतन्त्र करिया 

वाद्यवस्तुजनित उस्प्रेरणा ( 5170105 ) से उत्त्जित गतिया जीवधारी 
चेतनडृत्तिर्यो को ऊद मांसपेशिर्यो की ओर संचालित करतीं ह एदं अंगों की 
गतियो का कारण वनती है। इस भ्रकार से परतन्त्र क्रिया वाद्यउस्मेरणा- 
जनितः बह प्रतिक्रिया है जिसमें इच्छा शक्ति काकोई हाथ नहीं होता जैसे 
किं जव कोड मित्र हमारी ओं पर आघात करने के लिए अपने हाथ को 
हमारे सामने तानतादहै तो हमारे नेत्र स्वयं पने आप बन्द हो जते दै, 
यह क्रिया इच्छाशरून्य अथवा स्वयंभूत क्रिया (ग्नीलः) है। विभिन्न 
ज्ञानतन्तुो के उत्प्ररित होने के कारण जीवधारी चेतनच्रत्तियो के गतिपथों 
मं विभिन्नता होतीदहै भौर इसी के अनुरूप दारीरिक भरतिन्छिया भी उस्पन्न 
होती दहे। अव हम अपना ध्यान डकार कृत॒ भावावेग की व्याख्या की 
ओर देगें । 
~ अ 4 

१. हाल्डेऽ भाग १-३३८-९ २. हाल्ड० भाग २-१०३ 

३. हाल्डे० भाग १-३३८ [9 


17 सकः > 


` + ब 6.4 41. 1111॥ .। 


प्रेम २१४ 


मूल भावावेग्‌ ( एपर7)87$ €10075 ) 
मूर? भावाेर्गां की संख्या केवर दुः दे--ञाश्वय, प्रेम, घृणा, इच्छा, सुख 
एवं दुःख । ये प्राचीनतम भावावेग हें! चे अन्य सव भार्वो के जनक डं । 
अन्य सभी भाव इन छुःभार्वो मेसे कृद्ुको मिटाक्रर वने है अथवावे 
इनकी उपजाति्यौं हैं । 


( १) आश 


आव्सा का सहता चकित डोना आर्‌ 


0५ £ 2 


1 यह हमारे ध्यान को दुभ 


यं 
तथा अपस्राधारण वस्तु पर केन्द्रित करता दहै । यह मस्तिष्क मे एक उस मूर्त 
द 


प्रभाव ( 17107658107 ) से उत्पन्न हाताहं जो वस्तु की दुख्भता को प्रकर 
करता दे ओर इसि ध्यान दने के योग्य बनाता है। इसका पालन पं 
इसका र्ण उन जीवधारी चेतनन्रृत्तिर्यो से होता है जो मस्तिष्क के उन मार्गो 
की ओर प्रवाहित होती हँ जहां पर जाश्चवयंकारी मूतं प्रभाव अंकित हे । 

अन्य मात्रवे्गो से आश्चयं का यह भआदावेग इस वात नें भिन्नडे कि 
इस अनुभवं हृद्य अथवा रक्तमं कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। 
आश्चयं ॐ माव की इस विलक्षणता का कारण यह डे कि जिस वस्तु से यह 
उस्पन्न होता हे वह वस्तुन “दष्टः है ओौरन "जनिष्ट" हीडे। इष्ट एवं 
अनिष्टटके दही ज्ञान हृद्य करो प्रभाचित करते दहं। ज]र्चयं के भावावेग का 
सम्बन्ध केवर मसितिष्क सेडे। यह रुगभग सभी भाववेर्गोके किसीनः 
किसी एक अंश की रचना करता हे। 

(२) प्रेम 

प्रमर आत्माका एक भावावेगदहे। यह उन जीवधारी चेतनचरत्तिर्यो की 
गति से उष्पन्न होताहे जो हमको स्चिकारी वस्तुखे इच्छापूंक भिल्ने के 
षु उत्तेजित करता है । भवावेर्गो के रूपमे प्रेम ष्वं धृणा दोनों ही उन 
बौद्धिक निर्णयो से भिन्न दहै जो आत्मा को स्वेच्छापूवंक निर्गत इसे भिट्ने 
के लिए ओर निर्णीत अनिष्टसे दूर रहने के किए प्रेरित करते हं । 

जव्यधिक्त प्रेसञ हमको धिय वस्तु से इतनी परणंता से भिका देतादहे कि 
आर्मप्रेम एवं वस्तु के प्रति प्रेमसें कोड मेदं नहीं रह जाता । अपनी पराकष्टा 
पर प्रेम का भाव तादात्म्य की ओर छे जाता दहे। 
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अराग ( ०१००५००) मित्रता तथा भक्ति 


अपनी वस्तु को जितना अधिक महव का हम मानते ईह उसी के अनुसार 
भ्रम का भाव भिन्नः होता हे। 

१. जव हम एक वस्तु का महच्च अपने से कम मानतेर्दैतो हमं उस 
चस्तु के प्रति केवर अनुराग मात्र ही होताहे। इस प्रकार से पर्खो, पशर्जो 
आदि के प्रति जो हमारा भावजनित आकर्षण हे वह अनुराग मात्र हे) 


२. जव हम किसी वस्तु का महस्व अपने तुटय मानते हं तो उससे जो 


भाव उत्पन्न होता है उसको भित्रता कहते दहँ। यह केवर मनुष्यों सही. 


होती टै । 


३. परन्तु जव हम एक वस्तु का सहच्व अपने से अधिक सनते तो 
इस मान्यता से उत्पन्न भाव को श्रद्धा अथवा भक्ति कहतेर्है। इसका प्रधान 
विषय बह परमेश्वर है जिसके प्रति श्रद्धालु इए विना हम उस समय नहीं 
रह सक्ते जब फ उसको हम जान जाते है जिसको जानना हमारा कर्तव्य 
है । परन्तु राजा, देश, नगर ओर यहां तक कि एक विशेष गुणी अ्यक्ति भी 
श्रद्धा का पात्र वन सकतादे। 


अनुराग, मित्रता, श्रद्धा तीन प्रकारके प्रर्मोमें परस्परमेद का कारण 
यह है कि प्रिय वस्तुको विशेषतया संकट की दृशा मे जो महस्य हम प्रदान 
करते है वह भिन्न-भिन्न होतादहे। क्योकि उपर्युक्त तीन प्रकारोकी प्रेमकी 
दशार्जा मं से भ्रव्येक में हम अपने को प्रियवस्तुके द्धाय संयुक्त अथवा 
एकात्म समक्चते है अतएव हम उस एक सम्पूणं ( ५7015 ) की कर्पना 
करते दै जिसका अपने को हम केवर एक भाग मानते है ओर प्रिय वस्तुको 
उसका दूसरा भाग समश्षते है । भौर हम उस संपूणं के जिखक्रा एक भाग 
हम अपने को मानते दै अधिक महस्व वाङ भाग की रत्ताके लिए कम महश्व 
चारे भाग का परित्याग करने के छ्िए सर्वदा उद्यत रहते है । इस प्रकार से 
अनुराग मे हम प्रिय वस्तुसे अपने को भधिक महस्वपूण समन्ते ईै। 
उदाहरण के किए एक पुष्प की रक्ता करने के लिए हम भपनेको संकट में 
नहीं डार देते । परन्तु श्रद्धा अथवा भक्तिमे हम प्रिय वस्तुको. जपनेसे 
इतना अधिक महस्वपरूणं समश्चते दै कि उसकी रक्ता करने के लिए हम श्व्यु 
से भी भयभीत नहीं होते अतपएव यह देखने में भातादहै कि रोग उस 
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राजा, देश, नेता अथा धमे की रक्ता में अपने जीवन को बल्द्न कर देते 
है जिस के प्रत्ति उनके मनमें श्रद्धा का भावहे। 


आनन्द ( 0९1120६ ) तथा ग्रेम 


उस वस्तु का उपभोग जो सुखद्‌ दै ओर इमारे अन्तःकरण में अपने 
म्रति उर्कट अभिरापा को उस्पन्न करती है आनन्द है । यह अनेक प्रकार का 
हे। अतएव विविध प्रकार कं जानन्दृ से उत्पन्न अभिरापा्दे मी समान रूप 
मे शक्तिवान नहीं होती र्दे। इस प्रकार से छसुमों का सौन्दर्य हममे केवलः 
उनको देखने मर की दही अभिलाषा उत्पन्न करताहै। सर्वाधिक आनन्द 
अतएव सवर्तम अभिकापा उश्च पूणता ( एश ) से उस्पन्न होती हे 
जिसकी कल्पना हम उस व्यक्ति में करते हँ जिसके विषय मे हम यह विचरते 
ह क्रि वह हमारी दूसरी आत्मा वन सकता हे । इसङ़े कारण को निम्नलिखित 
ख्प में कह सकते हं :- 

मनुष्यों जर पश्चर्जो मं प्रति केवरू छ्िगि भेदको दही उत्पन्न करने का 
कारण नहींडे वरन्‌ मस्तिष्कमें कृद्टु संस्कारो ( 17776551005 ) को भो 
उस्पन्न करने का कारण है । इन संस्कारो के कारण युवावस्थामें एवं अनुकु 
परिस्थितिर्योमें वे जपने को न्यून, अपणं अथवा एक उक्त सम्पूर्णता का 
अधंभाग भर ही मानने रूगते हैँ जिसका अपर अधंभाग दूसरे च्गिका प्राणी 
हे। इस प्रकार से प्रकृति अपराधं की प्रक्षिको अस्पषटटखूपसे करिपत इ 
मसे सर्वोत्तम इष्टके ख्पमें प्रकट करती हे। 

अतएव जिस समय हम किसी ग्यक्ति में एेसा ङं पाते दै जिस कारण 
चह ( पुरुष ) अथवा वह ( नारी ) अन्य प्राणिर्यो की अपेच्ता अधिक रचिकारी 
खुगता है तो आस्मा मे उक्षे प्रति प्रवर आकर्षण उत्पन्न होता है क्योकि 
भ्रकृति ने उसको सर्वश्रेष्ठ इष्ट के रूप में प्रकट किया है । आनन्द से उद्भूत 
इस ाकर्षण अथवा अभिलाषा को शाब्द के शुद्धां के अनुसार श्रमः कहते 
ह । यही मेम श्वेमकथार्जो के ठेखर्कोः तथा 'कविर्यो' के लिए विपय-सामम्री 
ज्टाता हे । 

प्रेम में रक्त तथा चेतनवृत्तियों को गतियो 

जिक् समय बुद्धि एक प्रेमपान्न वस्तु की प्रतिति चित्रित करती है उस 

समय मस्तिष्क में ऊद्धं मूतं चिद्ध उरपन्न होता दै । इस मूतं चिह्ध के कारण 
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जीवधारी चेतनदृत्तियौ ञाता एवं उदर को घेरने वारी मांखपेश्षिर्यो के प्रति 
इस प्रकार दे गत्तिमान होती कि अन्न का वहरस जो नए रक्तं 
परिवतिंत हआ है विना यछत में रके इए शीघ्रता से हृद्य में पद्वुच जाता है । 

अपने घनव्व के कारण यह रक्त उस रक्त की अपेन्षा अधिक सरक्त होता 
हे जो चरीरके दूखरे भार्गो से हदय मेँ जाता दहे। सामान्य रक्त की अपेक्ता 


यह अधिक अपरि्छत ( ००47586 ) होता है ओर इसटिएु हदय में अधिक 


उष्णता उत्पन्न करता है एवं उन अपेह्ताङ्रत अपरिष्कृत जीवधारी चेतनचव्रत्ति्यो 
को उत्पन्न करता है जो मस्तिष्क तक ऊपर पहुंच जाती, प्रेमपान्र वस्तु 
के मूतं चिद्ध की रक्ता करती है एवं इस मूतं चिद्ध पर आरमाको तिरमित 
कर देती हं । 
२. धणा 

घृणा आत्मा का एक भावावेग हे । इसका कारण उन जीवधारी चेतन- 
बृत्ति की गति है जो जाघातकारी वचस्तु से चिल्ग होने की असिखापाको 
जाद्मा सं उत्तेजित करती हे । घृणा की भावावेदा दशा मेहम अपने को सम्पूर्णं 
मानते ह ओर श्रूणित वस्तु को अपने से विल्ग मानतेर्ह एवं प्रेम की भाववेग 

की ददा की भांति उसको अपनी सम्पूणंता का अं नहीं मानते । 


घणा में हृदय की दश्चा एवं रक्त की गति 

जिस समय बुद्धि अपने सामने एक घृणाजनक वस्तु का प्रतिरूप उपस्थित 
करती है उस समय यह प्रतिरूप मस्तिष्क में एक एेसा मूतं चिह ८ संस्कार, 
वासना >) उत्पन्न करता है जो जीवधारी. चेतनच्रत्तिर्यो को उदर, आतो तथा 
मांसपेक्षियो की ओर खेजातादे। प्रमको दशा के विपरीत चेतननबत्तियों 
उन रन्ध्रं को वन्द्‌ कर देती जिनमें से जाकर अन्न का रस रक्तं से मिक 
सकता है । दुःखदायी अथवा कुरूप का मृतं चिद्व जीवधारी चेतनद्त्तिर्यां को 
इस प्रकार से ष्टीहा ( 5166 ) तथा यक्त के निचे भाग की ओर जहां 
पित्त रहता हे संचाछति करता है जिससे कि वह रक्त हृदय को जातादहै जो 
इन भागां से निकर्ता है ओौर उस रक्त के साथ बहतादे जो वेना कावा 
रक्तवाहिनी की प्रज्ञाखार्जो में वतमान दहै । प्टीहा से आने वाखा रक्तं बहुत 
कम ऊष्ण तथा चिर होता है। परन्तु जो रक्त यञ्कत के पित्तपूर्णं निम्न भाग 
से आता है वह उदीक्च होता है भौर भर्यन्त शीघ्रता से विस्तारित हो जाता 
हे इस प्रकार से हृद्य मे वतमान रक्त की उष्णता में विषमता होती हे, 
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रक्त की गति मं असमानता होती है ओौर इस छङ्िएु जीवधारी चेतनचृत्तियों 
में भी अघमानता होती हे । 


घृणा को उपजाति (०००५९ ) के रूप्‌ में क्रोध 


करोध+ उस घणा अश्वा द्वेष की उपजातिहै जो उस व्यक्ति = मरति 
उत्पन्न होता दै जिसने वास्तव में हमको हानि प्ुचाईं है अथवा कम से कम 
हमको दानि पर्टचाने कौ प्रवर चेष्टाकीहै। हमको मरभावित करने वाी 
वह क्रिया इसका आधार है जिसका प्रतिह्ोध खेन की अभिलाषा हमारे जन, 
महै! यह एक एसा भावावेग है जो उसी प्रकार से छृतक्ता का विरोधी हे 
जिस प्रकार से मन्द्क्रोध ( 708० ) अनुग्रह का विरोधी होता हे) 
क्रोध सन्दक्रोध से अधिक हिसक दे क्योकि इसमे प्रति्योध का आवावेग 
सर्वाधिक प्रवर होता हे जौर सदेव वना रहत्ता हे । 

क्रोध की दा में अभिरापा आत्मग्रेम से संयुक्त होती दहै । अतणएव इस 
भावावेग के प्रभाव में रक्त का क्षोभण उसी भरकारसे होताडै जिस प्रकार से 
साहस तथा वीरता की भादरा में होतादहै।! परन्तु क्छोध घणा से मिध्रित 
रहता दहै ¦ एवं धृणा के कारण ही रक्तमं पित्तका अधिकां भागदहोताहै 
क्योकि यह प्टीहा एवं यकत की रघु धमनिर्यो से आता हे । यह पित्तमिध्रित 
रक्त ज्षुभित होता है एवं हृदय में प्रवेश करता है ओर उसमे उस उष्णता को 
उत्तेजित करता हे जो प्रेम जथवा जानन्द्‌ की भावदचा की ऊष्णता से अधिक 


४. अभिलाषा 

जभिखाषाः एक भावावेग है- यह्‌ आत्मा की एक्‌ ज्षोभपूणं दाहैजो 
लीवधारी चेतनद्त्तियो से उस्पन्न होती है । यह जाव्मा की केवरू उन वस्तुओं 
की र्ता करने तथा उनको प्राप्त करनेके लिए ही अभिलापापूणे नहीं बनाती 
जिनको वह इष्टकारी मानतो दहै वरन्‌ बतंमानकाटीन एव भविप्यकाङीन 
अनिटो का निवारण करने केलिए भी उसको अभिलापापूणं वनाती ड) 
विविध काम्य वस्तुओं के जाधार पर असिलाषा को अनेक वर्गो में विभाजित 
कर सकते ्दै। इस प्रकार से उस प्रतिष्ठा की अभिरापा एक प्रकार कीहे 
जिसमें वीरता का भावावेग होतादहै ओौर श्रतिश्लोध ख्ने की अभिरापा दूसरे 
प्रकार की अभिराषा हे। 
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२२० स्वतन्त्रकलाशालन 


अभिलाषा मं हृदय की दशा 


किसी इष्ट को प्राक्त करने की अथवा किसी अनिष्ट से वचने की जभमिखापा 
ज्लिप्र गति से मसितिष्क से जीवधारी चेतनचर्तियोः को शारीर के उन सव 
भागों को जिनका संचारुन इच्छत फर की प्राप्ति मं खहायक हे, विदोषतयां 
हृद्य त॑था शरीर के अधिक से अधिक रक्त प्रदान करने वारे भागों को प्रेरित 
करती हे। इस प्रकार से सामान्य दशा की अपेक्षा अधिक रक्तः हृद्य को 
भ्ठ हो जाता हे । 


¢ 
८९. हष 


डेकाटं के कलाविपयक सिद्धान्त के समुचित प्रसंग मेँ हम हषं की 
व्याख्या करंगे । 


( & ) वेदना अथवा दुःख 

वेदना एक अनचाही क्रान्ति हे । यह विकरतापूर्णं ्तोभदहे। इसका 
कारण वतमान अथवा स्तिगत अनिष्ट है अथवा जपने भन्तःकरण में किसी 
दोषपका बोध दहे। 

दुःख की दशां ज्ञानतन्तुर्ओं का जो समूह उत्तेजित होता हे वह वही समूह 
हिजो सुख की दशा मे उत्तेजित होता है ओौर इन दोनों अनुभवो की उस्पाद्क 
प्रक्रिया भी एक समान हे । परन्तु दोनो मे मेदग्यह है किसुखकी दृशा मे एक 
उष्णता होती है जिससे रक्त मे तररता एवं सिप्रता उत्पन्न होती है जौर दुःख में 


रक्त शीरुत होता है जिसके परिणामस्वरूप उसे परगाढता तथा मन्दता उत्पन्न 
होती हे। 


दुःख की दाय में वह स्नायु जो हृद्य के मुख भर्गो को घेरे रहती हे 
उन सुखां को इतना अधिक संङ्कुचित कर देती है जओौर रक्तधमनिर्यो मेँ रक्त 
इतना अधिक मन्द होताहे कि उसका वहत कम अंश हृदुय तक पर्हच 
पातादहे। 

भ्रम, भय, क्रोध तथा अन्य भावावेगो का सामान्य कारण स्नायुर्जो के एक 
ही समूह की विभिन्न प्रकारो मं की गद उप्परेरणा है जैसा कि सुख एवं दुःख के 
भववेगो मे होतादहे। 
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4७. ०००1. 1 


माध्रित भावावेग २२१ 


भावों के प्रमुख सामान्य लक्षण 

१, एक ही मूतं चिद्व ( 17110765570० ) विभिन्न व्यक्ि्यो सं विभिन्न 
भाववेर्गो का कारण हो सकतादहे। क्योकि विभिन्न व्यक्तियों की मस्तिष्क- 
रचना? विविध प्रक्रार से की गड डे। 

२. भावा को सा्तात्‌ः इच्छाशक्ति से उत्पन्न नहीं किया जा सकता 
उनको परम्परया उन वस्तुर्ओ के प्रतिरूपो की सहायता से उत्तेजित कर सकते 
हं जो सामान्यतः उनसे ( भावाववेरगो से ›) संवन्धित रहते दै । 

३. मावावेगों को तुरन्त रोका? नहीं जा सकता कर्योक्रि उनके साथ हृद्य 
काक्ञोन छ्गा ही रहतादहे1 वे आस्मा तथा जीवधारी चेतनवरत्तिर्योको 
प्रभावित करते हें । अतएव जव तक हृद्य की भित दा रहती हे तव तक 
हम उनका अनुभव करते रहते हे । 

भावावेगों कादो वगो में वगींकरण 

आश्चयं का भावावेग अवशिष्ट पांच भावावेगो से भिन्नवर्गीय हे । क्योकि 
आश्चयं का कारण हरीर के अन्य किष्वीभागसेंन होकर केवल मस्तिष्क 
मेंदह्ीहोतादे। अतएव इसका कारण रक्त की गति जथवा इद्य की दा में 
नहीं होता । अवशिष्ट पांच भाव अन्यवर्गीय रहै क्योकि उनके कारण मस्तिष्क 
मंन होकर हृद्य, रक्तगति, जी वधारी चेतनच्रत्तिर्यौ ष्टीहा, यक्त तथा शरीर 
के जन्य भार्गो भीर) 

यद्यपि सभी रक्तधमनियां उस रक्तको हृदय की ओररे जातींहैजो 
उनमें वतंमान दहै फिर भी प्रायः पेषाहोतादहै किं उन धमनिर्योमंसे ङ्ध 
धमनि्यो में रक्त अन्य धमनिर्यो की अवचेत्ता अधिक प्रबल्ता से प्रवाहित होता 
हे। इससे य होता हे कि हृद्य के अन्तममुंखी अथवा वहिञ्ुंखी ( वे सुख जो 
रक्त को हृदय में ठे जाते हँ तथावे मुखजो रक्त को हृदय के बाहर रे जाते 
हें ) मुख संकुचित अथवा विस्तारित होतेह । इस प्रकारसे रक्त का शक्ति 
मेद्‌, प्रेपकञअंग का सेद्‌ एवं हृद्य के विभिन्न सुखो का विविध ख्प संकोचन 
तथा विस्तारण कथित पांच भाववेगों के परस्परभेद का कारण है । 

आश्रित भावावेग 

जादिकाङीन ( ए711५*€ ) मूर अथवा स्वतन्त्र दुः भावावेर्गो के 

भतिरिक्त डेकाट ने आधित भावादेगों को स्वीकार कियादहै। मू भावावेग 
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२२२ स्वतन्त्रकलादासख्र 


जाति रूप? ( नाण ) हैँ । आश्रित भावावेग उपजाति खूप ( 56188 ) है । 
इस प्रकार के भावावेग आद्र, तिरस्कार, उदारता, गव, श्रद्धा, जाशा, भय, 
इषां शादि है । 


भावा्वेगो के शरीरिक लक्षण 

डेकाटछरृत भावावेगों की व्याख्या में एक वातत तिरोष रूप से ध्यान देने 
योग्य दै। वे टीक भरतस्रुनि के नाय्वज्ञाघ्ल की भाति प्रव्येक भावादेग की दृश्या 
में केवरु हृद्य की दृक्ाभों का ही वणेन नहीं करते वरन्‌ प्रव्येक भावावेग 
खारीरिकि रक्र्णोर का भी उल्रेख करते दँ । भरत सुनि के दही समान इन 
शारीरिक रक्षणा कोदो वर्गो मे विभाजित करते हैँ । (4 ) स्वेच्छाजनित 
( ण्णण्णाश$ ) तथा (२) स्वयंभूत ( 70००प्णाथा४ ) । उनके मतानुसार 
मत्येक भावावेग आत्मा की एक प्रभावित दुज्ञाहै। द्य की गति्यां, रक्त, 
मस्तिष्क, एवं जीवधारी चेतनच्रत्तियो की वे गत्तियां जो नाड़ी स्पन्दन के मेद्‌ 
का कारण ह भावावेर्गो की केवर दुश्ञाप्‌ं ( 60101:05 ) वं सहचारी मान्न 
है--इनका स्वरूप भावावेगो से भिन्न दै। भावावेर्गो के इन सर्गों अथवा 
चिह्ा मे प्रव्येक का एकाकी रूपमे जनुभव हमे दुम हे । सामान्यतः अनेक 
खत्तण परस्पर मिश्रित रूप मं उपर्ब्ध होते हँ । 

भावावेगो के प्रमुख रक्षण निम्नित हँ- 

१. सुख तथा आंखो की चेष्टा्पै, 

२. विवणंता, 

३. कम्प, 

४. अलसता, 

५, मूच्छ, 

६. हास्य, 

७. अश्च; 

८. कराहना, 

९. आहं । 

मुख तथा नयर्नो की चे्टायं यद्यपि सरर रूप मे भ्रष्यत्तणीय ई यहां तक 
, छि नौकर एवं कुत्ता तक अपने स्वामी के आन्तरिक भावावे्गो को जान ख्ेतादै 
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व सारा 2 


कम्पन २२३ 


फिर भी उनका परस्पर मेद्‌ करना तथा उनको परिभाषावद्ध करना एक कठिन 
कामदहं । 
चथ ~ ^~ 
सवच्छाजानत विद्र 

क्रोध की दृ्ञा मं मस्तक की वक्र रेखायं, मन्द्‌ कोप एवं घृणा के भावावेग 
में नासिका तथा अधरो की गत्तियां उतनी माच्रामें नैसर्गिक नहीं जितनी 
मात्रा में स्वेच्छाजनितर्है। सामान्य ङ्प चे यदह कह सकते ह छि जिक्त समय 
जास्मा क्रिसी भावावेग को छपाना चाहती है उस समय आत्मा उख तथा 
नयर्नो की सभी चेष्टा्ओं को परिवतिंत कर सकती है । देखा वह अपने मानस 
चद्धओं के सामने उस परिस्थिति को चित्रित करते हृषु कर सकतीहेजो 
उसकी वतमान परिस्थिति से भिन्न है। स्वेच्छाजनित विकार जितनी माजरा 
मं भावावेर्गो को ददकों की दृष्टि के सामने उपस्थित करते है उतनी ही मात्रा 
मे उनको चपा मी सकतेहं। 

क्च भू [ -- क) 
स्वयभूत विकार ( साचिक भाव ) 
ध क 
१. वणं का भद्‌ 

कु भावावेग रेषे है जिनमें हम अपने मुख को रक्त वर्णं अथवा पीतवर्णं 
का होने से रोक नहीं सकते। वे दारोीरिक विक्रार जो वर्ण॑भेद्‌ उल्पन्न करते 
है खुख तथा नेर््रोकी चे्टाओं की अपेता हृद्य से अधिक साक्तात्‌ ख्पसे 
सम्बन्धित ह! भावावेगों की उद्गम मूमि हृद्य हे क्योकि यह उनको उस्पन्न 
करने के क्ष्‌ रक्त तथा चेतनघ्रत्तियो को तयार करता इ । 


२. कृञ्पन 

कम्पदो कारर्णोसखे होता दहै। (१) कभी-कभी अव्यस्प जीवधारी 
चेतन इृत्तियां मरितस्फ़ से स्नायुर्ओं में पर्हचतीं है जे कि दुःख अथवा भय में ! 
शीतजनित कम्प भी इसी कारणसे होतादे। (२) कभी-कभी अत्यधिक 
जीवधारी चेतनच्रृत्तियां मरितष्क से स्नायुओंमे पर्हउती ह जिसके कारण 
मांपपेशिर्यो के छोटे मार्ग भलीभांति वन्द्‌ नहीं हो पाते हैँ जेषे कि जिस समच 
हम ङ्रिसी वस्तु की कामना उच्क्ट रूपमे करते दहै अथवा किसी पाथना से 
अत्यधिक प्रभावित होते दै अथवा मदिराजनित उन्मत्तता की दामं होते 
ह 1 भय आदि रक्त को इतना अधिक प्रगाढ कर देते ई कि रक्तं मस्तिष्क को 
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२२४ स्वतन्त्रककद्याल्ल 


यथेष्ट मात्रा में जीवधारी चेतनन्रत्तियो को नहीं परहुचा पाता जिससे किं वह्‌ 
( मस्तिष्क ) पर्प्याप्त मात्रा में स्नायुर्ञो मं उनको (जीवधारी चेतनच्रत्तिर्यो) को 
पह चा सङ ! एवं उक्कट अभिराषार्यं आदि इतनी अधिक मात्रा मे चेतन. 
लृत्तियो को मस्तिष्क को सेजती हँ कि उनको नियमित खूप से मांसपेशिर्यो 
तक पर्हंखाया नहीं जा सकता । इसीकिएु कम्प उत्पन्न होते है । 


२. आटस्य 

भारस्य की दज्ञा उस प्रम में होतो है जो वतमान परिस्थितियों में अप्राप्य 
वस्तु की इच्छासे संयुक्त है। वकर्योकि इस प्रकारके प्रेमके कारण आत्मां 
अपनी प्रेय वस्तु की चिन्तना इतने अधिक प्रगाद़ रूपमे करती हे कि वह प्रिय 
वस्तु ऊ प्रतिरूप के चिच्रणके किए मस्तिष्क मं वतमान सभी जीवधारी चेतन- 
वृत्तिर्यो का उपयोग कग्ने ख्गती हे । यह उन मांस मनन्थियो -( &8705 ) की 
सभी गतियो को रोकतीदहै जो प्रिय वस्तुकं चिच्र को वनाने मे अपना 
योगदान नहीं दतीं । अभिखाषा उस क्रिया का कारण हे जिसका सम्बन्ध 
एेसी वस्तु से हे जिसकी प्राप्ति को वतंमान परिस्थितियों मे संभव मानते हे । 
अतणएत्र जिस समय यह अभिलापा उस वस्तु ते सम्बन्धित है जिसकी कल्पना 
अप्राप्ये रूपमे की जातीदहै तो उसमे आस्य उस्पन्न होतादहे। यह 
आलस्य घृणा की दशाम, दुःख की दश्ामें एव हषंकी भी दृक्ञा में उत्पन्न 
हो सकता हे। 

४. हपातिरेक मे मृच्छ 

दरपातिरेक की दश्ञामें हदय के द्वारो ( 0106५ ) को चौड़ाई में खोरते 
इणु रक्तं इतनी अधिक मात्रामें प्रवाहित होता कि यह्‌ हृदयस्थ अग्निको 
लगभग ज्ञा देता है जर इसके कारण व्यक्ति मूर्च्छित हो जाता है । 


डेकाटे का स्वतन्त्रकराश्चास्ीय सिद्धान्त 
'सस्यान्वपणः ( {1€ 5687611 20 (ण ) उेकाटे करत एक्‌ सवाद्‌ रूप 
कृति है । इसमें इपिस्तीमोन एवं युडोक्सस संवाद्पात्र दे । युडोक्सस्र की 
भूमिका मं उेकाटं स्वयं जपने विचार प्रकट करते है । इल छरति के शक स्थ 
पर इपिस्तीमौन युडोक्सस से कुद अन्य विपर्यो के साथ-साथ मानवीय 
कलार्ज? कं रहस्य के विषय सँ प्रश्न करते दै ओर युडोक्ससख उस विषय में 
अपने मत को प्रकट करने का आश्वासन भी देते हँ परन्तु यह संराप खंडित 


"भ अक्क 
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ख्पमेंप्राप्यदहे। इस छरति का अन्त एक अपूर्णं वाक्य से हो जाता है- भरे 
कहने का तात्पयं यद है करि एक विचारवान प्राणी“ संभवतः इसी शरसंग 
में डेकाटं ने जपने कटा्ञाखरीय सिद्धान्त का प्रतिपादन करिया होगा अथवा 
प्रतिपादन करनं की इच्छाकी होगी । परन्तु दुर्भाम्यवश्या तो कृति का यह 


अंश च्छि ही नहीं गया अथवा जप्राप्यखूपमेंखो चुकता अतणुव उनके 
करादाचीय सिद्धान्त का प्रत्तिषादन करनेके षु हमको अन्य प्रसंगो 
उन विनी ना पर निर होना पडेगा । 


काटे का साहित्यिक ज्ञान 


स्वयं अपने कथनानुसार, जो उनकी कृति “डि्षकोसं आन दि मेथड के 
प्रथम भागम ड, डेकाटं ने अपने जीवन का यथेष्ट भाग भाषाओं क. अध्ययन 
मं एवं प्राचीन साहित्यकाराः की कतिर्यो, इतिहास तथा कथाओं के अध्ययन 
मे व्यतीत किया था) 


कथा-साहित्य एवं काय्य के विषय में उनका अभिमत 

ये यह मानते है किं कथाओं का अपना एक सौन्दर्यदहे जौर वे मस्तिष्क 
को उप्प्रेरित करती दहं! वे पाट्क की कल्पना शाक्तिं को इस प्रकार से 
उष्प्रेरित करती दह किं वह उन अनेकं काल्पनिक घटनाओं को असमव नहीं 
मानता जो अस्खियत में असंभवं । उन्होनि यह मी मानाथाकि काव्ये 
अस्यन्त चित्ताकर्पक मधुरता एवं कोमरूता होती हे 1 काव्य में उनको आसक्ति 
थी । डेकारं यह मानतेभशे कि काश्य के उद्‌भव का हेतु काव्य-नत्षणज्ञार्खा का 
ज्ञान उतना नहीं है जितना करि कान्य-प्रत्तिभा है। वे व्यक्ति सदेव सुकवि 
होगे जो काञ्य-लक्तणम्रन्थो के पान से रहित हँ फिर भी जिनके पाम अत्यन्त 
हर्षश्रद एवं मौलिक न्त्षियां हं ओर जो यह जानते कि उनको अत्यन्त 
उपयुक्त भाषा सें तथा आकषक दरी में किस भ्रकार से प्रकट कर सकते हँ 1 


कृङाकृतिजनित अनुभव 
डका के मतानुसार कलाकृतिजनित अनुभव एक उस ॒वोौद्धिक हषं का 
अनुभव दै लिस्क्े साथमे कोई भी वह भाववेह्यहै जोया तोक्रिसी एसी 
विचिन्न स्वतन्त्रकल्पनाजात साह कथा को पदृने से अथवा रंगमंच पर 
परद्षित देखने से उद्भूत इश्रा है! अतएव उनके मत को स्पष्टतया 
समश्चने के किए यह आवश्यकदे क्रि निम्नरिखित पदों के अर्थो को भरी- 


णे जाक 
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मति समश्च लियः जाय (4 ) बौद्धिक हषं । (२) वे भावावेन जो वौद्धिक 
इषं के सहचर हँ । (३ ›) भाषा की शक्ति । 


= वकत 
भवावश्च क स्प म इष 
हर्ष१ आत्मा का एक अनुद्रु भावावेश्ञ है । यह आस्मा का उन इष्टसे 
प्राप्त सुख है जिष्को मस्तिष्क के मूतं चिद्व स्वाधिक्रारस्थ ख्प जें प्रतिरूपित 
करते ह । यह एकमात्र वह फर है जिसको आमा स्वाधिद्त समी इष्ट वस्तुर्ओं 
से प्राक्च करती ह। 


हषे मे हृदय की दन्ञा एवं रक्त का संचारन 

हषं मे हृद्य के र्चः द्वारो के चारो ओर वतंमान स्नायु विशेष प्रकार से 
क्रियाील होती हे । स्नायु हृदय रघ्र-दवारो को खोरुती एवं विस्तारित करती 
है जओौर उस रक्त का हृदय में प्रवेश कराती हे जिसको अन्य स्नायु रक्तथमनियों 
से हृदय की ओर ठे जातीं हँ ओर हदय को खासान्य दासे अस्यधिक मात्रा 
मे रक्तं को वाहर निङुख्ने के लिपु भरित करतीदह। ओर कर्मोक्रि यह रक्त 
शुद्धतर होता हे इसलिए यह सर्ता से विरल हो जाता हे ओर उन जीवधारी 
चेतनच्त्तिर्यो को उत्पन्न करता है जो समानरूप एवं सूच्मदहै। वे मस्तिष्क पर 
उन चिर्ह्ोको चकित करतीदै ओौर उनकी रक्ता करती जो आस्माको 
-सुखदायी ओर शान्ति पूणं विचारो को प्रदान करते है। 

~ = = ~ © = = 
इान्द्रया कं पुलक (५250) तथा हषं मं भर 

अच्छे स्वास्थ्य मे तथा अच्छ वातावरण में अनुभूत हर्षं जुद्धि से उद्‌भूत 
नहीं होता वरन्‌ केवरू उन अंकित चो से उर्पन्न होता है जिनको जीवधारी 
चेतनवृत्तियो की गतियां मसितष्क सं उष्पन्न करती ईहै। उक्ती प्रकारसे 
रूगणावस्थामं अनुभूत दुःख उन अंकित चि से उत्पन्न होताडे जिनको 
जीवधारी चेतनदृत्तियां मसितप्क समे उत्पन्न करती है । 

हषं तथा दुःख दो विरोधी प्रकार के इन्द्रिय-पुटक मात्र न होकर उनसे 
भिन्न ्हे। वे आत्मामं उष्पन्नवे मूतं प्रभावि जो इस प्रकारके इन्द्रिय 
पुलको के फरस्वरूप होते द । आत्मा मे उत्पन्न इन प्रभावो का इन्द्रिय- 
पुरक के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे कि सामान्य मलुभ्य इन दोनो मं भेद 
कटिनता से देख पातादै। परन्तु तथ्य यहदेकरिवेदो भिन्न-भिन्न वस्तुं 
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डं । उनका परस्पर मेद्‌ इस तथ्यसे स्पष्टडेकि प्रायः यह होतादहे कि 
सामान्यतः दुःख की दामे प्राक्च संवेदना ( 56052107 ) सुख मं भो प्राप्त 
होतीदै। हम दर्पपूर्व॑क वेदना (20०) को सहते &। ओर कभी.कमो 
सुखद संवेदना हममे दुःख को उ्पन्न करती है । उन्होनि तीन प्रकर्यो नें हर्षं 
का विभाजन क्रिया हे (१) इन्दियगत, (२) कल्पनागतत पव॑ (३) 
बुद्धिगत । 


( १ ) इन्द्रियगत हषं 

सवेविदित पांच वद्येन्द्रियां ह क्योकि पांच प्रकार की वस्तुएँ उन 
ज्ञान तन्तुभो को उस्परेरित करती हँ जो उनङ अंग ह । जिख समय ये ्ञानतन्तु 
सामान्यतः. की अपेत्ता जधिङ परव्ररुखूपमें प्रचालित होतेह फिर भी उत्त 
समग्र वे शरीर को क्रिस प्रकार की हानि नहीं पर्टचाते, तवर एक रेसी तुष्टि 
उत्पन्न होती दे जो उद्धिके टिप सचिकारी होतीदहै क्योकि रेसी दशःमें 
आत्मा इस वात में विश्वस्त हो जाती है कि उ्तकी वस्तुर्भोमें से एक वस्तु 
जर्थांत््‌ इन्द्रिय-समूह अच्छा हे । इसी तुष्टि को इन्द्रिय गत हर्षं कहते है । 

( २ ) करपनागत हषं 

करपनागत हषं दो प्रकार का हे- 

( ४ ) जीवधारी चेतनच्रत्तियो से उद्धूत । 

( २) काव्य अथवा नाव्य कतिया से उदुभरूतन। 

इनमे से प्रथम प्रकार का स्पष्टीकरण निम्नङ्खित खूप में कर प्कते द- 

चिषय भूत वस्तुं विविध ज्रयो को इनिद्रर्यो के साधन से मरसितिण्क में 
अंकित करती हैँ । इन अंकित चिद्धोको स्खछतिमें सुरित रखा जाता दे। 
जिस समग्र कल्पना चेतनद्रृत्तियों की आकस्मिक गति से उत्तेजित की जातीं 
है उस समय बह ( कठ्पना ) इन ज्ञस्तिर्यो को विविध रूपो मे वद्र सकती 
है ओर उनसे नई क्षप्ति्यो को रचना कर सक्ती है । इन क्पिर्यो क सहारे 
यह ( कल्पना ›) जीवधारी चेतनच्रत्तिर्यो को इस प्रकार से उदूबुद्ध कर सक्रती 
हे जिसे किं यह ( कर्पना ) क्रियाओं तथा भावावेरगो को जाग्रत कर सकती 
है। यह इच्छा जनित उस्प्रेरणा के बिनाभी दहो सकती दै। कल्पनाजनित हषं 
में शारीरिक प्रक्धिया (1951041 7706685 ) का वर्णन निम्नङिखित खूप में 
कर सकते हँ :--. 
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स्ति में वर्तमान अतीतकालीन अनुभवो के संस्कारो की सहायता से 
जव जीवधारी चेतनबृत्तर्यो की दैवयोगवश गति के कारण एक सुखदायी 
भ्तिच्छाया की रचना की जाती हे उस समय यंह प्रतिच्छाया जीवधारी चेतन. 
वृत्तयो को मस्तिष्क से उन सांसपेशियो मं पह्ँंचाती हे जिनमें हृद्य के रन्ध्र- 
दवारो के चारो लोर विखरे इए क्तानतन्तु निवेशित होते दहँं। इस प्रकार से 
हृद्य के रन्ध्र-द्वारो का आयतीकरण ( 0712100 ) होता है । इससे सूच्म 
ह्ञानतन्तुओं सें गति उरपन्न होती हे। इस गति के परिणाम स्वरूप हर्षं का 
भाव उत्पन्न होता हे । 

परन्तु जीवधारी चेतनब्रत्तिर्यो के नैसर्गिक स्वभाव की भिन्नता एवं उनकी 
देवयो गिक गतियां एक नितांत भिन्न काल्पनिक नूतन प्रतिच्छाया की रचना 
करवा सकती हे जो भिन्न क्वान तन्तुर्जो की उस गति को उ्पन्न करती है 
जिसका परिणाम दुःख होतादहै। इस प्रकार से जीवधारी चेतनवृत्तिओं से 
उत्पन्न कर्पनागत प्रतिच्छाया समान ख्पसे सुख अथवा दुःख उस्पन्न कर 
सकती ह । 

रेकिन वह काल्पनिक हषं जिसकी उस्पत्ति काव्य के पठन अथवा नारक 
के दृशंन के सहारे से रचित काल्पनिक प्रतिच्छायाके कारण होती दहै उस हर्ष 
से इस वात मे भिन्नहोताहै जिसकी उत्पत्ति जीवधारी चेतननचर्ति्थो की 
त्रिया सरे उत्पन्न एक कल्पनागत प्रतिच्छायासे होती है किं पूर्वप्रसंग में 
करंपनागत प्रतिच्छायाए्‌ जितने भी भावो को उदुञुद्ध करतीं वे सभी हर्पका 
खरोत होते है परन्तु परप्रस्ग में केवर ङु भाव ही हर्षं का खरोत होते है । जेषे 
कि दुःख कभी भी आनन्दभ्रद्‌ नहींहो सकता । डेकांने दोनो का मेद्‌ स्पष्ट 
करने के किष पूवं प्रसंग के हपं को '्वौद्धिक हर्षः कहा हे ) 

( ३ ) काव्य आदि से उत्पन्न बौद्धक दषं 

अपने अन्तःकरण में उदूजुद्ध उन विविध भावावे्गो के अनुभवे हम 
सुख का अनुभव करते ईँ, जो उस समय हमारे मानस चक्लओं के सामने 
उपस्थित वस्तु्भों की विविधता के अयुककूरू होते है जिस समय हम किसी 
पुस्तक मं एक विचिन्र साहसपूणं कथा पढ़ते है अथवा उसको रंगमंच पर 
परदित किया गया देखते है । यही सुख बौद्धिक? हर्षं हे । 

पेखा ज्ञात होताहै कि प्वैश्न्स आफ दि सोल नामक जपने मन्थ के 

दूसरे भाग के उपप्रकरण संख्या ९४ वे यह्‌ स्पष्ट करते कि इस बौद्धिक 
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शुद्ध बौद्धिक हष २२९ 


सुख का कारण यह तथ्य हे कि काव्य तथा नाटय कराछ्रतियो से उस्पन्न भाव 
जव आस्मा को प्रभावित करते ई, उस समय वे किसी भी प्रकार की हानि 
न पहुंचाने के कारण जात्माको आनन्दित करते इष से ज्ञात होते है," 

वोद्धिक दपं के अन्य कारणो का उदछेख करते इए उेकाटं यह कहते ईँ 
किं दस प्रकार से जव दमे कोई संवाद्‌ प्राक्च होता हे तो प्रहरे बुद्धि उस पर 
विचार करती दहे। यदि यह संवादं इट दोताहै तो यह उस वौद्धिक हर्षं को 
उस्पन्न करता हे जो हरीर के प्रस्येक भावावेग से स्वतन्त्र डे ओर जिसको 
आत्मसंयमी ( 5070 ) अपने बुद्धिमान व्यक्तिर्यो ङ किए वजनीय नहीं 
मानते दें । 


शद्ध वोद्धिक हषे 

आत्मा ही की त्रिया श्दध॒वौद्धिक इषं का कारण है । यह उन वस्तुओं 
से उत्पन्न हर्पाुभूति दै जिनको वोधशक्ति आत्मा को उसी इष्ट अधिङ्त 
वस्तुओं के ख्पमें प्रकट करतीहै। यह उस वस्तुसे जनित हर्षं नहीं 
जिष्ठको मस्तिष्क के अंकित चिह्ध इ्टकारीके रूपें प्रकट करते! अतएव 
इन्द्रियजनित सुख से इसको उलक्चाना नहीं चाहिए ! क्योकि रेन्दिय हर्ष 
उन वस्तुओं का सुख डे जिनको मस्तिष्क के अंकित चिह्ध॒ स्वयं आस्माद्ी 
इष्टकारी जधिकरत वस्तुओं के रूपमे प्रकट करते दै । 


योद्धिक हषं के सहचर के रूप मं एेन्दरिय सुख 

इसमे कोड शङ्का नहीं है किं जव तक आध्मा शरीर से संयुक्त है तव तक 
खगभग अनिवायं ख्पसे बौद्धिक हर्ष" का सहचर रेन्द्रिय हषं बना ही रहता 
है। क्योकि जेषे ही वोधशक्ति आत्मा की कद अधिक्रत वस्तुओं को इष्टके 
रूपमे प्रकट करतीदहै वैसे ही कट्पना ( बिना इस वात के किं बोधशक्तिने 
जिसको इश के रूपमे प्रकट कियाडहे अतः बह उन सबसे भिन्न दै जिनका 
सम्बन्ध शरीर के साथ हे भौर इसङिए्‌ जिनकी कल्पना करना अस्यन्त कठिन 
है ) मस्तिष्क पर कचु उन अङ्कित चिदह्धो की रचना करने में नदीं चूकती जो 


जीवधारी चेतनच्त्तिर्यो को गतिमान एवं रेन्द्रिय सुख को उत्तेजित करते ई । 
> 
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२३० स्वतन्त्रकलारासत्र 


कलाकृतिजनित हषं 

गत उपप्रकरण ने हमने तीन प्रकार के उस वौद्धिक ह्षंकी व्याख्या की 
हे जिसके स्वरूप का प्रतिपादन डेकाटं ने "ेशान्स ओंफ़ दी सोक उपकरण ९१ 
तथा १४७ में तथा श्रिरिपर्स आफ क्िासफी' भाग ७ भ्रिस्पिरु ( नियम ) 
१९० सें किया है । परन्तु डेकारं के बुद्धिवादी कलाशाख ( 1ण१नाल्लण्शाऽ९ 
25116110 ) के प्रसङ्ग मे सर्वाधिक महच्वपूणं जो बौद्धिक हषं है उसके स्वरूप 
का ज्ञान हमको केवरु निहिताथंसे हीदहोतादहे। पसा ज्ञात होता हैक 
डेकाटं का मत यह है कि सामान्यतः हषं का कारण यह तथ्यदेकिजात्मा 
को इस वात का प्रव्यच् बोध होता है किं उसकी अधिक्कत वस्तुर्भों मंसे एक 
वस्तु इष्ट है । क्योकिवे यह मानते किं रेन्द्रिय हषं का कारण एक रेसी 
इन्द्रियविषयभूत वस्तु से ्ानतन्तु्जो में किंचित्‌ गति? की उत्तेजना है जो उन 
्तानतन्तुओं के लिए हानिकर होती यदि उनमं गति को रोकने की यथेष्ट दाक्ति 
न होती जौर यदि दारीर भरीर्भोति स्वस्थ न होता । ज्ञानतन्तुर्जओ की यह्‌ 
गति मस्तिष्क मे एक चिह्ध अंकित करती दहै जो इानतन्तुओं की चक्ति अथवा 
चारीरिक स्वारथ्य को आत्मा से अधिकृत इष्ट वस्तुके रूपम उपस्थित करता 
है जौर हषं को उत्तेजित करता है 1 जेसा कि हम एक पूर्य उपप्रकरण में छ्खि 
आये हैँ ेकाटंका एक रसा ही कथन कङाङ्ति से उत्तेजित भाववेग के 
प्रसङ्गे हे। अतपएव डेकाटंका निहिता्थं यह ज्ञात होताहे कि एक दूसरे 
प्रकार का बौद्धिक हषं हे जो उपयुक्त तीन प्रकारो के बौद्धिक हर्पौ से नितान्त 
भिन्न हे। इस हषं का कारण यह तथ्य है कि बोध्य वस्तु उस किसी गति को 
उत्तेजित करती है जो उुद्धि को सम्भ्रमित कर देती यदि उसके पास उस वस्तु 
के प्रति पूणं प्रतिक्रिया करने ( 10 76570०0 ) की यथेष्ट हाकि न होती । अद्धि 
की यह राक्ति जव अपने को जात्माके स्वाधिकारस्थ इष्टके रूप में प्रतिरूपित 
करती हे तो इसते लाद्मा मे बौद्धिक हषं उस्पन्न होता हे । 

इस भ्रकार के बौद्धिक हषं का अनुभव जवर किसी कराङ्कति के प्रसङ्ग मे 
करते ह तो इसको शद्ध बौद्धिक हषं से विख्ग करने के छिएु कराङृतिजन्य 
हषं कहते दै । क्योकि विचित्र साहसकथाभो के रङ्गमञ्चीय एवं काञ्यादमक 
प्रतिरूप कर्पना को कलाङ्कति से प्रकटित वस्तु का सम्पूणं चिन्न रचने के किष 
उत्तेजित करते है । इसके परिणामस्वरूप हमारे अन्तःकरण मे सभी प्रकार के. 
मावावेश्च अथवा भाव वस्तुर्भों की विभिन्नत ` के आधार पर उस्पन्न हो जाते 
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शुद्ध वौदधिक हप एवं कङाङृतिजनित हष में भेद २३१ 


भीर हमको कर्ाछतिजनित अनुभव प्राक्च होता है । यह अनुभव तभी सम्भव 
है अगर वोधशक्तिमं सभी निद्धितार्थो ॐ सहित सर्वाङ्गण कर्पनाप्रसूत 
प्रतिच्छाया को रचने की त्तमताहै ओर इसलिये आत्मा उुद्धि को स्वाधिज्कत 
इष्ट कं ख्प म जनुभव करतीं एवं यदि उस्प्रेरक ( ऽणणाणऽ ) वस्तु तथा 
तजनित भरतिक्रिया ( 1650156 ) मं एक सामंजस्य हे । इस प्रकार से डेकाई 
के मतानुसार कलराच्रतिभ्रस्ूत अनुभव उस्र बौद्धिक हषं का अनुभव है जिसका 
सहचर एक भाव है अत्तएव जिसके सहचर अन्य तीन प्रकार क हर्ष-देन्द्रिय 
हर्ष, कलपनागत दपं एवं भावगत हपं होते है । 


त) 


द्र बोद्धिक हें एवं कछाङ्कतिजनित हप मं भेद्‌ 


४. 


ट ऋ 


डेकाटं कं मतानुसार कलाञ्रत्तिजनित अनुभव भावावेग युक्त वौद्धिक दर्प 
का अनुभव दे । परन्तु शद्ध वौद्धिकत हर्षं इस प्रकार का नहीं होता। उदाहरण 
के लिश जिस समय हम स्पष्टरूप से आत्मा अथवा परम इष्टके स्वखूपको 
समन्च ख्त ह ता एक प्रकार का शुद्ध जानन्द्‌ प्रक्ष हातादहं । इस आनन्द म 
हप का सामान्य लक्तण विद्यमान होता ह क्योकि आत्मा अथवा परम इष्टके 
स्वरूप को हृदयङ्गम करने मं सन्तम व्रोधराच्छि अपने को आत्मा के स्वाधिङ्कत 
इट कं ख्पसं जात्म के तामने प्रतिरूपित करती दे। 


परन्तु जिस समय वोध शक्ति ( "०0€75870108 ) कल्पना की सहायता 
से स्वतन्त्र छरपनाराक्ति से उदुमूत कान्य एवं नाटक में उपस्थापित काल्पनिकः 
चित्रो को मम्पूर्गतया मानस चद्धजो के सामने चित्रित करने मं सत्तम हाती 
हेतो यह शक्ति अपने को जआत्माकं सामने उसके स्वाधिङ्कत इशटके रख्पमें 
प्रतिखूपित करती है जिक्तके कारण बौद्धिक हं उस्पन्न होतादे। इसको 
कलाक्रुतिजनित हर्षं इसलिए कहते ई क्योकि यह एक भावावेश् जथवा 
बाद्यरूप भावावेग से संयुक्त होता हे । क्योकि ठीक जिस समय पर बोधशक्ति 
कटपनाश्रसूुत चस्तुका बोध करती है उसी समय विभिन्नं भावावेर्गो से 
सम्बन्धित वस्तुओं की काव्य अथवा नाटक से उरपन्न प्रतिच्छायार्ओ के 
जनुसार कट्पना जीवधारी चेतनच्रत्तिर्यो को गतिमान करती है । इसके. 
अतिरिक्त शुद्ध वौद्धिक हर्पंका कारण जामा की स्वतन्त्र क्रियादे परन्तु 
कटाङ्ृतिजनित हषं का कारण आत्मा की वह च्छया हे जिसको कवित्ता अथवा 
नाटक से अद्ित-प्रभाव उ्पररित करता हे । 








२३२ स्वतन्त्रकलाशाख 


बौद्धिक हषे के सहचर के रूप मेँ भावावेश्च 


डेकारं ने अन्तत भावा्वेर्गो का मेद भावेश अथवा वहिभूत भावावेर्गो9 
{ @ल70 €0011005 ) से क्रिया है । अन्तभूंत भावादेग वे ई जिनको 
स्वयं आत्मा अपने मे उत्तेजित करती हे । परन्तु माव्रावेश जथवा वहिर्भूत 
ात्रावेग वे जो जीवधारौी चेतनच्त्तियो री ऊ गतिर्मो पर आधारित दहै। 
अन्तभूत भावावेग वहिभरूत भावावेगके समान दी होते है ओर बहुधा 
अन्तभूत भावावेग वहित भावावेर्गो से संयुक्त होते हें । आस्मा के ये अन्तत 
भावावेग प्रायः उन भावावेर्शो से उस्पन्न होते है जो उनके प्रतिकूल ह । 
उदाहरण के लिए जिक् समय एक पति अपनी शत पत्नीके किष विलाप कर 
रहा हो उस समय यह सम्भव है किं उस दुःख से स्यन्त पीडित हो जिसको 
उसकी पनी का अभ।व उत्तेजित कर रहा हो । परन्तु फिर भी अपने विलापो 
मं वह एक प्रकार के प्रच्छन्न हषं का अनुभव करतादै। यह प्रच्छन्न हषं 
इतना अधिक प्रबरु होतादहैकि उक्षका सहचर दुःख किसी भी प्रकार से 
उसको कम नहीं कर सकता हे । 

इसी प्रकार से जिस समय हम विचित्र साहसकथार्जो को पृते हे भथवा 
उनको रङ्गमञ्च पर देखते है तो कर्पनारक्ति के सामने उपस्थापितत वस्तुओं 
की भिन्नता के अनुसार हममे विविध भावावेहा उत्तेजित हो जातेर्है। परन्तु 
इस प्रकार की कलाकरतिर्यो से उत्पन्न किसी भी भावावेश्च कं साथ हम सुख 
का अनुभव इसख्िये करते हँ वर्योक्रि हमारे अन्तःकरण में इस अावावेग को 
उत्तेजित क्रिया गया हे जौर कराक्रति से उत्तेजित भावावेग मे हर्षं का अनुभव 
स्वाभाविक हे । यह सुख एक बौद्धिक दहर्पदे। यह किसी मी भावावेश वे 
उत्पन्न हो सकता है यहम तक क्रि यड उस दुःखसे भी उस्पन्न होता 


जिसका उदूबोधन साहसकथा को पदने से अथवा इसके प्रदुर्न को २ङ्गमच्च पर 
देखने से होता हे । 


पियो ओर भावावेगों े अव्यवहित कारण के रूप मे भाषा 


यद्यपि “मांस श्रन्थि" ( 81876 ) की प्रस्येक गति को एक थक्‌ त्ति के 
साथ म्रङ्कति ने खम्बन्धित क्रियाडे, फिर मी हम रूढि ( ८0500 ) अथवा 
स्वभाव के साधन से अन्य तिर्य के साथ इनको सम्बन्धित कर सकते है । 
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ज्ञप्तियों मौर भावावेगों के अव्यवहित कारण के रूप मे भाषा २३३ 


इस प्रकार से ्रकृति की संस्था के अनुसार यद्यपि वे राब्द जो मांस अयित 
गति को उत्तेजित करते है आत्मा को अपनी ध्वनियों के अतिरिक्त जर कु 
अपित नहीं करते ह फिर भी सामान्यतः रूढि बुद्धि को पदों के अक्रो की 
ध्वनिर्यो की अपेक्ता उनका अर्थं ही अधिक अवगत कराती डे । 

जतणएच डेकाटे यह मानते हैँ कि छिखि गये अथवा बोरे गये दाव्दुर विविध 
व्तसिर्यो एवं भावावेर्गो को तुरन्त उत्पन्न करने के कारण होते ह । ऊद ठेसे 
शब्द्‌ है जो हमारी इद्धि युद्ध, बंधी, मय, मर्तो ( 67165 ), कोध क 
भावारवे्गो एव दुःख की तिर्यो को उन्न करते ह ओर अन्य देसे डब्द्‌ ई 
जो इनसे प्रतिदल ज्ञपिर्यो को जेसे शान्ति भौर सुख एवं प्रेम तथा हषं जेषे 
भावा्वेगों को उष्पन्न करते ह । 

डेकाटं ने उन शाखकराररो के मरतो का खण्डन क्रियाडे जो यह प्रतिपादित 
करते हँ कि( 4) शव्द किसी भावावेदा को, अथवा वणो एवं ध्वनिर्यो के 
रूपों से भिन्न किसी प्रतिच्छाया को बुद्धि मे तरन्त उर्पन्न नदीं करते! णवं 
(२) शब्द्‌ उन विविध वौदधिक क्िय्रार्ओं को उद्पन्न करते ह जिनकी 
सहायता. से जुद्धि परे अथं को समश्चती ड जर उक्‌ उपरान्त अपने लिए 
विविध वस्तुओं की भतिच्छायाओं की रचना करतीदहे। वे जपने प्रतिपक्ती से 
यह प्रश्न करते है :--ष्दुःखपूणं अथवा सुखपूर्णं रेन्द्रिय ज्ञानो के विषय मं हम 
क्या करेगे १ डेकाटे यह मानते हें कि सुख तथा दुःख तात्काछिक्‌ (1717160;21९) 
है । उदाहरण कं छि यदि एक खड्ग से शरोर पर आघात किया जाय जौर 
वह हरीर को कादौ तो उसका ताच्काछिकि परिणाम दुःख होताडे1 यह 
पीड़ा खड्ग की एकदरशीय गति अथवा कटे हर्‌ शरीर के साथ एकरूप नहीं 
हे । यह उसी प्रकार से उनसे ( गतिर्यो से ) भिन्न दहै जिस भ्रकार से वणं, 
ध्वनि, स्वाद्‌ एव गन्ध शारीर री स्वदेदीय गतियो ( 10081 00शध0€715 ) 
से भिन्न हे । इस प्रकार से हमारे अन्द्र पीड़ा तात्कालिक रूप में उत्तेजित की 
जाती है । यह उत्तेजना किसी बहिर्भूत वस्तु के साथ संसगं होने के कारण 
शरीर के कु अङो क ज्भित होने से तुरन्त उस्पन्न होती हे । अतएवच डकार 
इस परिणाम पर पर्हचते है कि संग्रथित भाषा यथाथ तर्थ्यो के ही समान 
ज्प्तियो तथा भावावेर्गो को तत्कारु जाग्रत कर सकतीदे। इस भ्रकार दी 
भाषा की दाक्तिका प्रतिपादन आनन्द्वधंनाचायं ने असंङुदयक्रम ध्वनि के 


9 


स्वरूप के प्रतिपादन म॑ कियाडहै। परन्तु वे यह प्रतिपादित करते द कि भाषा 
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की अभिधाराक्ति से नहीं वरन्‌ उसकी भ्वनिराक्तिषसे तक्ति तथा भाववेगः 


त्कार जाग्रत होते है । इस प्रसङ्ग मे (तत्का चाब्द्‌ का अथं यह नहीं 
कि क्षियो तथा भावावे्गों की उत्पत्ति मे क्भिक अवस्था्ओं का अभावह 
चरन्‌ इसका अथं यह हे कि क्रमिक अवस्थाओं की गति इतनी अधिक वेगपूर्णं 
होती हे किं क्रमिकता का प्रव्यत्त नहीं होता । 


काछृतिजनित अनुभव की व्याख्या | 

गत उपप्रकरर्णा में व्याख्या क्रिये गये विविध दिषर्यो के आधार पर 

कटाङ्रतिजनित अनुभव के स्वङ्प के विषयमे डकारं के मत को निम्नखिदितः 
रूप में प्रकट कर सकते दै :- 


यद्धि हरमे डेकारटे-प्रतिपादित निम्नलिखित वातं भरी्मोति याद्‌ ईह तो 

उनके कलाज्ञाखीय सिद्धान्त को समन्षने सें कटिनाईं नहीं होगी - 
` ( १) वर्गो के र्पो अथवा ध्वनिर्यो की प्रतिच्छुयार्जा के व्यवधान केः 

विना भाषा तव्कारु ही क्लप्तियो को जाग्रत करने मं सन्तम दह्‌ । 

(२) अन्तभूत भावावेग वहिभूंत मावावे्गो अथवा भावावेशो से भिन्नहे। 

(३ ) अन्तभूत भावा्वेर्गो सें से वे भावावेग जो पने स्वभावमें हर्ष॑पूणं 
हं उन विभू मावावे्गो से भी उत्पन्न हो सक्ते हे जो अन्तर्भूत भावावेगों के 
 भ्रतिद्ुक हँ । 

( ४) शद्ध वौद्धिक हषं उस करङ्रतिजनित हर्षं से भिन्न हे जो चौदधिकः 
भी हे । 

( ५ ) सामान्यतः हषं की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि मस्तिष्क 
अथवा वोधशक्ति किसी उस वस्तुको जो आस्माके अधिकारमंडे इष्टके रूपः 
मे प्रदिख्पित करती ड 


( & ) प्राकृतिक वस्तुओं से ज्ञानतन्तुर्ओ की उ्तरेरणा से स्वतन्त्र रूपमे 


कर्पना भावावेर्ा को जाग्रत करने सं सक्तमदहे। 


जिस समय हम एक कचिता को पढ़ते हैँ अथवा एक नारक को रङ्गमच्च पर 
अभिनीत देखते है उस समय उस कल्पना के सहारे जो `काज्य्ति अथवा 
नाद्यश्रदशन से प्रमाचित हे हमारे मस्तिष्क म अनेक क्तप्ियां उदु भूत होती 
द । इस प्रकार से जिस समय वोधशक्ति ज्सियो को उन्‌ सर्वाङ्गोण रूप में 
अथवा पूणतया सम्बन्धित रूपमे स्पष्टतया समश्चने में सत्तम होकर अपने को 


आत्मा की एक स्वाधिकारस्थ इष्ट वस्तुक ख्पमे प्रतिखूपित करती दे षएवं 





अन्य लोगों से सम्बन्धित भली अयवा बुरी घटनाओं से उदुवुद्ध भावावेग २३४ 


वौद्धिक हषं की उरपत्ति का कारण वनती है उस समय कल्पना कराकृति से 
उत्पन्न प्रभाव के अनुसार जीवध्वारी चेतनन्रत्तियो को गतिमान करती हे एवं 
तदनु वदहिभूंत भावावेग अथवा भावावेश् को उत्पन्न करती हे। अतएव 
यह सस्य हे किं वौद्धिक हषं का वदिभूत भावावेग सहचर होता ह । 

इस प्रकार का हपं उस समय भी उस्पन्न हो सकता है जिस समय 
कल्पना के विषय दुःख के भावावे्शो को उत्पन्न करने वारे हों। क्योकि 
वौद्धिक हषं का कारण उदूभूत ज्ततिर्यो का स्वभावन होकर पूणंतया परस्पर 
सम्बन्धित सामजस्यपूणं एक सम्पूणं कृति के खूप में उन च्सिर्यो का नोधशत्ति 
से सफलतापूर्वक ग्रहण करना है । 


दुःखग्रधान नाटक से उत्पादित कठाकृतिजनित 
अनुभव की परिभाषा 
रङ्गमच्च पर दुःखग्रधान प्रदान में प्रदृरित वस्तुको विषय रूपें प्रव्यक्त 
करने से कराज्ृतिजनित अनुभव उत्पन्न होता हे । इस अनुभव का विधायक 
तस्व तुष्टि ( $207ऽध्ला0ा ) का आन्तरिक भावावेग दै! इस भावावेग का 
अनुभव एक उद्‌ारचेता व्यक्ति एक कतव्य को कर सकने के कारण करता हे। 
यद कतव्य दुःखभ्रधान नाटक के उस नायक पर करणा करना हैजो 
 अन्यायजनित वेदना को सहन कर रहा दै। दुःखध्रधान नाटक से उस्पन्न 
अनुभव के विषय मं डेकाटं के मत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करनेके रिष्‌ 
ह आवश्यक हे कि निम्नरिखित विषयों पर उनके मतको जान च्या 
जाय :- 
( १) अन्य रोगां से सम्बन्धित भटी अथवा री घटनार्जं से उदुङ्ु्ध 
भावावेग । 
(२) उदारता। 
(३ ) करूणा । 
( ४ ) आन्तरिक भावावेग की शाक्ति। 


( १) अन्य लोगों से सम्बन्धित भरी अथवा बुरी घटनाओं 
से उदूबुद्ध भावावेग 


जिस समय अन्य व्यक्तियों को अपने उस इष्ट को प्राक्त करते इण हमारे ` 
सामने प्रतिरूपित किया जाता है जिखके वे जधिकारी दै उस समय हषं छोड 








२३६ स्वतनत्रकलाशास्न 


कर अन्य कोई भाववेग हमारे अन्तःकरण में उत्पन्न नहीं होता । यह भावातेग 
गम्भीर इसचियि होता हे कर्योकरि यह हमको इस वात का सन्तोष प्रदान करता 
हे कि घटनार्दुउसी प्रकार से घटित हो रही है जेसे उनको घटित होना 
चाहिये । पसा ही अनिष्ट घटनाके व्रिषयमें भीदोतादै। परन्तु उपयुक्त 
दोनो परिस्थितिर्यो में सेद यहे कि जितत समय कोई अनिष्ट घटना देसे 
व्यक्ति पर घटित होती है जो उसका अधिकारी हे उस समय हर्षं के साथ-साथ 
हास्य तथा मजाक ( 7700८6४ ) भी होते है! परन्तु जिस समय हम एक 
पसे व्यक्ति को अनिष्टमस्त देखते हँ जो उप अनिष्ट का अधिकारी नहींदहेतो 
हमारी °कर्णा उत्तेजित होती हे । 
| ( २) उदारता 

उद्‌ारताः का अथं यह ज्ञान भथवा संवेदना डे कि ला कुद भी नहींहे 
जिस पर यथार्थतः मनुष्य का अधिकार हो, सिवाय उस इच्छा के जिसका 
प्रयोग वह स्वतन्त्रता से कर सकता दे; ओौर यह युक्तियिद्ध नदी डे कि क्यो 
किसी व्यक्ति की निन्दा अथवा स्तुति इच्छाशक्ति के निर्दोप अथवा सदोष 
प्रयोग के जाधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर की जाय । यह उदार 
उक्ति को इतना जार्मसम्मान करने के किए उस्प्ररित करती है जितना उसे 
चि न्याय्य हे । उदारता का अर्यं स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के सदुपयोग करने 
का सचेत इद्‌ एवं भडिग संकल्प दे अर्थात्‌ संकस्पकर्ता व्यक्ति का यह संकल्प 
कि जिस जिसको बह सर्वो्छ्ि्ट मानता है उस् सव्रको कार्यान्वित एवं सिद्ध 
करने के किए अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का प्रयोग करने मे कभी भी नहीं 


> 


चृकेगा । यह गुण उपाजित क्रिया जा सकता हे 1 

उदारचेता व्यक्ति कभी किसीसरे घृणा नहीं करता । जिन व्यक्तियों को 
वह दुष्ट कमं करते हुए देखता है उनको दोपी उहराने की अवेक्ता वह तम्य 
अधिक मानता है । वह यह दिश्वास करता है कि मनुष्यद्कत दो्पो का कारण 
सदभावना का अभाव नहीं वरन्‌ अज्ञानदहे। वह अपने को उन व्यक्त्या 
से हीन नहीं समन्नता जो उसपे अधिक बुद्धिमान अथवा धनवान्‌ द ओरन 
वह उन व्यक्तयो को अपने से हीन मानतादहै जो उसे कम प्रतिभावान ई । 


( ३ ) करुणा 
स्वाधिकारस्थ वतमान इष्ट के विषय मं चिन्तना आनन्द को एवं अनिष्ट 
के विषय में चिन्तना दुःख को उत्पन्न करती है। परन्तु जब हम यह देखते 
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आन्तरिक भाववेग की शक्त २३७ 


शु 


ह किं अनिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर घटित इजा है ओर हम यष अनुभव करते 
द कि वह व्यक्ति उस जनिष्ट का पात्र नहींडै जिसे वह सहन कर रहा है तब 
हमारे अन्तःकरण में करणा का माव उपन्न होता है। इस प्रकार से कर्णा 
का भाव एक प्रकारका शोके! इस दोक मं उन व्यक्तिर्योे भति नेम 
तथा सदिच्छा के भाव मिले-जुरे रहते हँ जिनको हम आन्यायपूवंकः पीडित 
होते इर देखते हें । 

कर्णाकेदो कारणं (4) प्रेम एदं (२ ) उदारता। करणा की 
्ेमन्रसूत अन्तःकरणीय दशां उन द्ा्ओंसे भिन्न होतीडे जो उदारता के 
कारण उत्पन्न होती हे । अत्व उक्ल व्यक्ति में कर्गा का भाव जिघ्को अपनी 
दुवक्ता का क्तान दहै एवं जो संकटगरस्त है प्रेमजनित दहै क्योकि वह व्यक्ति 
दूसरों के संकर्टो को अपने पर घटित होते हुए भनिष्टके रूपमे देखता हे एवं 
उसके पश्चात्‌ करूणा का भाव पीडित व्यक्ति के प्रति प्रेम की अपेच्वा जादमप्रेम 
से उप्परेरित होता दहै। देसी दशा मं करुणा से सम्बन्धित शोक कटु होता हे । 
परन्तु उदारस्वभाव एवं ददबुद्धि के वे व्यक्ति जिनको अपने टिए्‌ किसी अनिष्ट 
का भय नहींहे ओौरजो अपने को संकटसुक्त मानते है उश्च समय कर्णा 
सम्बन्धित शोक से प्रभावित होतेर्दै जव्रवे दूसरे व्यक्तियों की दुर्बलतां 
को देखते दं एवं उनके चोक्र को सुनते! क्योकि उदारता का अर्थं सभी 
प्राणियों की कल्याणकामना करना हे । परन्तु इस प्रकार क उद्ारचित्त व्यक्ति 
मे उद्‌भूत कर्णा सम्बन्धित शोक कटः नहीं होता, उसमं कोड पीड़ाजनक 
डंक नहीं होता उस्षसे उदार व्यक्ति इसलिए पीडित नहीं होता क्योकि उक्षे 
उदारता तथा सुरक्ता की आन्तरिक भावना वतमान होतीदै। दुःखप्रधान 
प्रदर्शन इसकिए्‌ त्याज्य नहीं है क्योकि यह उदारता के भाव को प्रयुक्त करने 
का अवसर प्रदान करतादहै ओर इस भ्रकार से अपनी मचुष्यज्ाति के भ्रति 
कतंग्यपूर्णता की आन्तरिक तुष्टि प्रदान करता हे । 


८  ) आन्तरिक भावावेग की शक्ति 


आन्तरिक भाववेग हमको सर्वाधिक प्रभावित करते है अतएव वहित 
मावाेगों की अवचेन्ता आन्तरिक भावावेग हम पर अधिक राक्तिशाटी होते ह । 
जान्तरिक भावावेग वहिर्भत भावावे्गोऽ से सयुक्त ख्पमें दृष्टिगोचर एवं 
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छजुभूत होते ईह । किसी कठ्प्राणकरारी कामको करनेके वोध से उत्पन्न 
आन्तरिक सन्तोष सव भावावेर्गो से सर्वाधिक मधुर भाववेग डे) 

अतएव जिस समय हमारी बात्मा के पाल ऊच एेसा होता है जो हमको 
भान्तरिक तुष्टि प्रदान करतादहै तो किसी भी विषयभूत वस्तु से उस्रि 
भावावेश के पास इतनी शाक्ते नहीं हो सक्रती किं उसको }( भस्मा को ) कोड 
चोट पर्चा सके। इस प्रकार की परिस्थितिर्यो में भावावेश आनन्द्‌ 
भावावेग को वर्धित करनेमें ही सहायक सिद्ध होते क्योकि उस समय 
आर्मा को यह ज्ञात होता है किं भावात्रेश उसको हानि पर्हचाने मे अक्षम 
ओर इसरिषएु आत्मा को जपनी पूर्णता का बोधहो जातादहे। 


इससे यद स्पष्ट है कि व्यावहारिक जीवन के किसी दुःखध्रधान तथ्य ते 
उद्‌ भूत अथवा किसी दुःखप्रधान नाटङू के रंगमंचीय प्रदर्शन से उस्पन्न शोक 
का भाव क्यों कटुताशरून्य ही नहीं होता वरन्‌ उक्ष आन्तरिक आनन्द को 
बढ़ाने वारा भी होताहै जो किसी उस आन्तरिक अधिद्त वस्तु के कारण 
होता हे जिसका साक्तार्कार करप्राणकारी के खूप होता है! 


दुःखब्रधान नाटक से उत्पन्न अनुभव 


इस प्रकार से जव एक उद्ारचेता व्यक्ति विषय रूपमे एक दुःखप्रदान 
-घटना को रंगमच पर प्रद्रित देखता ह ओौर यह देखता हे करि उसका नायक 
अनुचित वेदना को सहन कर रहा हे तव उसकी उदारता पीडित व्यक्ति के 
प्रति अपने कतंग्य को करने अर्थात्‌ अपनी कर्णाको प्रकर करने क लिए 
उसको प्रेरित करती है । इससे उसमें एक आन्तरिक तुष्टि का आविर्भाव होता 
है। एवं आन्तरिक आव की इस विचित्र प्रकृति के कारण दही दुःखभ्रधान 
नाटकः के प्रद्शेन से उदुमूत करुणा का भाव दुःखदं नहीं होता है । इसका 
कारण यह मीहे कि करणा का यह भार आव्मगत होने की अवेत्ता अधिक 
इन्दियगत एवं वहिभ्रूत होताहे। दुःखप्रधान नाटक के भदन से उद्‌ भूत 
कर्गा के भावमे आनन्द का विधायक दर्शंकका वह तुष्टिका माववेग दहै 
जिसकी उत्पत्ति उसकी इस चिन्तना से होती है किं पोड्ति व्यक्तिके प्रति 
करणा प्रकट करने से बह अपने कर्तव्य का पारुन कर रहा हे । 


व्यावहारिक जीवन की यथार्थ दु.खध्र्ान घटना जनित करणा का दुःख- 
मधान नारक के प्रदृशंन से उत्पन्न करुणा से मेद्‌ यह है कि व्यावहारिक जीवन 
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की दुःखप्रधान घटनाके विषयमे दर्शकं यह विचारताडै कि वह अनिष्ट 
जिषको घटनाग्रस्त व्यक्ति सहन कर रहा हे अधिक सन्तापक् ड! 


खत्रधान नाटक से उत्पन्‌ करुणा कटुताञ्चून्य हर्त 

किसी भावावेग का कटु अथवा मधुर होना इतवोध पर नि 
उस्र भावीतपादक चस्तुमें हमको हानि पहं चाने” की अथवा हमारा कल्याण 
करने की दाक्तिदे। रंगमंच पर प्रदात दुःखजनक प्रदर्शन के सम्बन्ध 
में ह्मे इस वात का ओपचेउनिक ( 5०800०56०णऽ ) दोघ होता रहता ड 
क्रि नाटय भ्रदश्ित वस्तु अयथाथं अथवा कलारमक दै इसलिए इसको देखते 
समय जो करूणा का भवर हमारे मनम उदूभूत होतादहै उसमें कटुता नहीं 
होती । अतपएुव यह कर्णा का भार उल्ल करगा के भाव से भिन्नडे जं 
दुःखद्‌ घटना को उय्ावहारिक जगतमें देख कर होदादहे। 


र, ~ =. ~ 
अस्फुट विचार के रूप में कलाङतिजनित अनुभव 

स्पष्ट विचार वहदे जो आमा अथवा मन ( प70) को शरीर से 
स्वतन्त्र रूपमे श्राप्त होताडे एवं जिसका कारण आवमा पर उप रीर से 
जनित संस्कार ( 10९55105 ) नदीं है जिषके साथ वह आत्ना संय॒क्त है । 
परन्तु अस्फुट ख्पः विचार वह दहे जिसका कारण त्मा पर शरीरजनिन 
अभाव दहे । 

इस प्रकार से भाव्रावेग केवर अस्फुट रूप विचार हीह! यहां तक किं 
` वह बौद्धिक हषं भी जिसका अनुभव हमको ककाङ्तिजनित अनुभव मं होता 
हे घनिष्टरूपमें उक्र कल्पना से सम्बन्धित जो मस्तिष्कका पुक्‌ भागे 
अतषए्व अस्फुट रूप विचार दं । अतष्व डेकाट के मतादुसार करङतिजनित 
अनुभव एक अस्फुट विचार हे । 


इ्ट॒एवं सुन्दर तथा अनिष्ट आर ङस्प मं भेद 
सुन्दरः अथवा कुरूप वद्‌ है निसो बा्येन्द्रियां सामान्य स्प से तथा 
नेत्रेन्द्रिय विशेष ख्पसे रेसा ८ सुन्दर अथत्रा ङ्प) निधारित करते दं। 
परन्तु इष्ट अथव अनिष्ट वे हैँ जिनको बुद्धितख हमारे ट्ष रेखा ( इ अथवा 
अनिष्ट ) प्रतिरूपित करता है। इसके अनुसार सुन्दर वस्तुओं के प्रति जो 
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हमारा प्रेम हे उसको हम उस प्रेम से भिन्न निरूपित करने के किष जो हम 
उस चरस्तु के भ्रति होता दे जिसको इद्धि ने इश के रूप में प्रतिरूपित क्रिया है 
आकषण कह सकते ह । इसी प्रकार से हम कुरूप अथवा अनिष्टे भी भेद 
को स्पष्ट कर सक्ते ह) कुरूप दह है जिसको वाद्यन्द्रियां घरणाजनक 
प्रतिरूपित करतीं ई । अनिष्ट वह है जिसको बुद्धि घृणाजनक ग्रतिरूपित 
करती ड ¦ 

मरम जथवा घृणा का वह भाव जो सुन्दर अथवा कुरूप से सम्बन्धित है 
उस आव की अपेन्ता अधिक प्रवर होताहै जो इष्ट अथवा अनिष्ट के साथ 
सम्बन्धित है । इसका कारण यह है किं आस्माके पास जो कद्यं वाद्येन्द्र्यो 
के साधन से आता है वह उस्र पर उससे गम्भीरतर प्रभाव डाखता है जिसको 
उुद्धि उसके लिए प्रतिरूपित करती है । 





(~ गँ ¢ ¢ 
काव्यदरृतियां पर ङकारे के दशेन शाच्ल करा प्रभाव 

डेकाटं के ददन शाख्रने काव्यक्तेत्रमें नियमों के जासन का सून्नपात 
क्रिया। प्रद्ति प्रदत्त शक्ति अथवा प्रतिभारक्तिको वे काव्य रचना का 
अनिवायं साधन मानते थे परन्तु यह भी आवश्यक मानतेथे किं सर्वांगीण 
काव्यरचना के लिए प्रतिभाशक्तिके साथ-साथ काव्यरचनाके नियर्मोकाभी 
ज्ञान होना चाहिए । उस युगम यह मानतेये कि करकरतिर्यो पर बुद्धिका 
नियन्त्रण उनको दिव्यता सोंपनेमें समर्थदे। नियमो को प्रतिभाश्क्ति के 
साधन माना जाताश्रा। 





इष प्रकारसरे इस युगम युक्िचाद्‌ (72100815) से प्रभावित 
वाइल्ले ८ सन्‌ १६३ ६-१७११ ई० ) तथा अन्य करामर्म॑ज्ञ निम्नलिखित 
नियमो को उत्कृष्ट काव्य की रचना के छिए आवश्यक मानतेथेः- 


($ >) आचारिक प्रयोजन ( 0072] एपरा०ऽ€ )--काञ्य मे इसका 
समावेश सर्वाधिक जनसंख्या को आनन्दित करने की लच्यपूतिं के लिए करना 
चाहिए । इस प्रयोजन की निधांरणा कग्यवस्तु को निर्धारित करने के पू्व॑दही 
कर खेना चाहिए ब्योकि यह प्रयोजन कठाक्रति के सम्पूणं भाग का श्व उदके 
सभी अशो का नियमित संयोजन करता है । परन्तु इस जाधारिक्र प्रयोजनः 
को पाठक अथवा दुक की संमति प्राप्त करने के किए रमणीय एवं भव्य रूप 


[ क रि 


१. गिकु० २१७ 


¦ क + ०9 ०० 9, क 0 0 क्कः ठ = 


इष्ट एवं सुन्दर तथा अनिषठ ओर कुरूप मेँ भेद २४१ 


मे प्रददित करना चादिद्‌ । सुग्धकरारीखरूपको उस मधु के समान समन्ना 
जाता था जो उपदेश की कट ओषधि पर अवरेपित क्रिया जाताथा)। 

( २) सञ्चित विषय वस्तु ~ आधारिक प्रयोजन की निर्धारणा से घनिष 
खूप में सम्बन्धित एक सञ्युचित विषयवस्तु की उपरव्धि निर्धारित प्रयोजन को 
परदित करने के लिए आवश्यक समन्ली जाती थी । कला्ति की विषयवस्तु 
को चुननेके लिए उसकेक्तेत्रको इस प्रकार से विज्ाल कियागया थाक 
उसमें उत्कृष्ट साहित्य की विपयवस्तु तथा प्रति का समावेश संभव हो सके । 

( ३ ) आविस्कार+ ( 17४1011 )--इसका अथं किसी पूर्णतया नूतन 
वस्तु की रचना न होकर कवर कवनीय तरिषयक्षामग्री को सुभ्यवस्थित करना, 
क्रमपृचंक विन्यास करना एव कुद आखेखन ( 06518०६ ) करना ड ओर 
उसको इस प्रकार से परिवेष्टित (0168570 ) करनादहि कि वह मनोभाव 
( 71000 ) अथवा अवसर के अनुदक वन जाए्‌, जेसे किं विषयवस्तु के ऊ 
अंशो को परिवतित करना, कु अंशो को उसमें भोर जोड़ना एवं कद अंशो 
को उसमें से निकार देना ¦ आचिष्कार का अथं यदि सं्चिक्त ख्पमं केतो 
यह कहना होगा कि इसका अश्रं काव्य दी विषयवस्तु को उस रूपमे प्रकट 
करना नहीं था जिस ख्पसें वह यथार्थतः है वरन्‌ उसखूपमें प्रकट करना था 
जिस खूप सं उसको होना चाहिए । 

परन्तु जिस समय शप्रक्रति का यथां चित्रण ( धप 10 78076 ) इस 
युक्तिवादी सिद्धान्त का महश्च काव्य रचना के छर्‌ प्रतिष्ठितहो गया तव 
इसी अचविष्कार को (अव्यन्त सखाभ्यः ( श्या157711]70८८) कहने ल्गेयथे। 
क्योकि यदि हम “अच्यन्त साम्य" के प्रतिपादको कं अनुकार सस्य के अथंको 
जानने का प्रयास करं तो हमे यह तर्कार ज्ञात हो जाता हे कि काव्यसिद्धान्त 
का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध द्ानशाख के साथ है। सतरहवीं शताब्दि में दशंन- 
दाख का सख्य ध्येय वस्तुओ के “र्पो, का, नियमो का एवं उनके सारतरस्वो 
की खोज करना था। उक्ष युगम ददांनशाख का ध्यान वस्तुओं के उन विविध 
रगो जथवा जाकृतिर्यो पर केन्द्रित नहीं थाजो तुरन्त दही नेत्र इन्द्रिय को 
प्रभावित करते थे वरन्‌ उसका ध्यान उन मूकरूप सिद्धान्तो पर केन्द्रित था 
जो प्रत्यत प्रादय अनेकता को सुव्यवस्था तथा एकात्मता प्रदान करते थे । इसी 
प्रकार से कविर्यो का ध्येय व्यक्तिरूप मनुष्य, व्यच्छिरूप क्रिया अथवा व्यक्तरूप 
वस्तु जेसा किं वे इष्ट तथा अनिष्ट से भिेजुरे रूपमे इन्द्रियगोचर होतेह 


नहीं था वरन्‌ चरित्रं के विभिन्न प्रकार (५८5 ०८ ०87) थे । कविगणः 
व 
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द्यो तथा घटनाओं को उस स्पमें काव्यमें चिन्नित नहीं करते थे जिस रूप 
मं वे कथार्ओं तथा प्रङृतिक्तेत्र मे प्राक्च होते थे वरन्‌ उनको वे युक्ति विरुद्ध अंज 
से शद्ध करते धे एवं उस तकंशास्त्रीय व्यवस्था का समावेश करते भे जिसपे 
किवे दु्शको के चित्ताका समर्थन तकं्ाख्ीय वाक्य ( 5108६750) की 
भाति प्राक्च कर सकं। प्राचीनयुगीन उच्करष्ट स्वरूप काव्य ( 6125569 
0607४ ) के परवती काव्य का प्रतिपाद्य विपय उह नहींथा जो इन्द्रियों को 
प्रवर ङ्प में प्रभावित करता दहै वरन्‌ वह कारण ( 76850 ) था जिते जुद्धि 
खोज निकाख्ती हे एवं जो प्रव्यत्तणीय वस्तुओं मे अन्तत हे । 

अतएव एक कवि कं ङिष्‌ सान्य सिद्धान्त यहथाक्रि कविऽको प्रक्रति 
केक्तेन्न सरे परायन करना नहीं चाहिए उको जीवन तथा प्रकृति सरे विसुख 
होना नहीं चाहिणए्‌, उसक्रो “अव्यन्त साभ्यः को ध्यान सें सर्वदा रखना चाहिए । 
कवि का सुख्य कतंञ्य सत्य को वस्त्रारुद्कत करना ६वं सुसञ्जिल करना था। 
इस प्रकार से “अच्यन्त साम्द्र'र का अथं चस्तुका यथार्थं सरक चिच्रण नहीं 
चरन्‌ वस्तु का आदरमरूरुक चित्रण या । 

( ४ ) अखण्डता -- कारू तथा देश की अखण्डता युक्तिवादी वैतानिक 
युग की विचारधारा के धनुङ्कुरु नियम भे । 

( ५) उचित शब्द्‌ तथा अलकरार-- आत्मा को भावाचिष्ट करने के लिए 
एव कखानुभावक इन्द्र्यो को प्रसन्न करने के लिए काव्य अथवा नाव्य करति 
मे उचित शब्दा एवं अक्कार्रो का प्रयोग इसलिए उपयोगी समश्चा जाता थरा 
क्योकि वे कतव्यमीमांसीय सस्य ( 77081 (णौ ) के सम्मानपूर्वक स्वागन के 
छिर्‌ आस्मा के आन्तरिक प्रकोट को सोरु देते थे। 

( & ) भावावेग--काव्य कृति सें भावा्ेग को सर्वाधिक मूखत्तच्व मानते 
थे । क्योकि यदि काव्यरचना में आावावेगको सुचारूखू्प मं प्रकट किया 
गया हे तो वह पाठक के हृद्य को भावावेग से परिपूर्ण कर देता है, उसको भय 
युक्त कर देता ठै एवं इस तथ्य के स्पष्ट होते इए भो कि काव्यकरृति मिथ्या 
एवं १ है उसको बह भावावेगसम्बन्धित समी गतिर्यो का अनुभव करा 
देता हे 
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अध्याय 
ब्रिटेन के कञाशाद्धीय दारोनिक 
न्िटेन के कठाश्ञाञ्चीय दाशेनिकों का सह 

तुलनारमक दृष्टिकोण से च्रिटेन के कडाज्ञाद्रीय दार्शनिकक्त का महस्व इस 
वातमेंदै कि उनमें से नेक दाशंकिं काव्य, काम्य की विषयवस्तु एवं 
काव्यज्तिर्यो के उद्पादना्थं आवश्यक साधनो का भरतिपादन रेखे ख्पा में करते 
हकिवे मारतीय अलकारदाख, काव्यलकहणचाच्र एवं स्वतन्त्रकाशाख छ 
आचार्यो की कति्यो सं उपर तद्विषयक विचारो के वहत अंशो में समान हे । 
इस प्रकार से-- 

(१) वेकन कचिच्रत प्रज्ति के चन्धीकरण ( 07510701 ) की चचां उसी 
प्रकार से करते हें जिस प्रकार ते भारतीय अल्कारचाच के आचार्यं वक्रोक्ति 
अथवा वेचिच्य की चर्चां करते हें । 

(२) इच्छ ने कल्पना एवं काव्याङूकारो के परद्पर सम्न्ध को रुगमग 
उसी प्रकार कामाना है जेखा कि ऊुन्तक ने कविव्यापार अर्थात्‌ कवि-कल्पना 
एवं उस वक्रतव्वः समं मानाडै जिसे कवि अल्कारो की सहायता से प्रदक्ित 
करता हे । 

(३ ) काल्पनिक तियो क स्वरूपके विषय मे एडिसन का मत 
अधिकांश में बहीडे जो उर्पलाचायं का मत हे ( यथाभीष्टसुर्रेख >) तथा 
एडिसन का जो मत कल्पना के विषय में डे ख्गभग वही मत आनन्दवधेनाचायं 
का प्रतिभाः के विषयं हे। 

(४) वकं यह मानते कि काव्यरचना करते समय कवि की जात्मा 
जिस प्रकार ते भ्रभावित होतीडैे उसी प्रकार से दशक की आत्मा उस काञ्य 
को सुनते समय प्रभावित होतीहै। यह मत उस भारतीय स्वतन्त्रकरा- 
शास्त्रीय मत के समान र्गतां है जिषे निम्नङ्िखित वाक्यम परकूट किया 
है--“कवेः श्रोतुः स मानोचुभवस्ततः । णएडीसन का उन भारतीय स्वतन्त्र 
कलाशास्त्रियों से मतभेद ह जो यह मानते ह कि भाषा की अभिधा चशक्तिसे 
नहीं चरन्‌ भाषा द्छी ध्वनि चक्ति से ही केवर मुरु भावावेगो को जाग्रत किया 
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जा सकता हे । वर्योकरि वे यह मानते हैँ कि समस्त भाववाची ( @०7ए०णातै; 
205726४ ) चाब्द्‌ आत्मा को विना तद्थंभूत वस्तुओं की मध्यागत प्रतिच्छायार्जो 
की सहायता के केवर अपनी भवनि से भावाविष्ट कर सकते ह । 


बेकन्‌ 
कर्पना के स्वरूप के विपय में उनका अभिमत 


वेकन ८ १५७१-१६२६ ) अनुभवेकग्रामाण्यवाद्‌ ( एांपंलंऽ० ) केः 
संस्थापक थे । उन्होने मन१ ( 010 ) का विभाजन तीन भार्गो च्ियाथा 
जओौर प्रत्येक भागे एक विभिन्न हाकि मानी थी। उनके मतानुसार कन््पना 
काव्य को, स्ष्टृति इतिहास को एव बुद्धि तस्व ( 7625020 ) दुर्ान्ाख को 
उर्पन्न करते ह । यद्यपि जपने पू्खिखित ख्ेखो मं उन्होने कल्पना को स्मरति 
एवं वोधराक्ति के तुल्य महश्वपृणं माना था णठिर मी उन्होने अपने उत्तरकाटीन 
लेखो मं अपने इस मत को बदर दिया था ओर कल्पनाको स्ति तथा 
बोधजाक्ति के वीच संदेकावाइक प्रतिपादित किया था) 

वेकन यह कहते हैँ किं कलाकार की रचनास्मक करटपनार प्रक्रति को 
वक्रीकरुत कर देती दे । अपनी इच्छा के अनुखार वह उसमें ( प्रकृति मं ) कद 
एेसी वातं मिला देती हे जो प्रह्ति में कभी भी साथ-साथ नहीं भिर सकतीं । 
यह कल्पना वस्तुओं के उन रूपो को प्रकट करती दहे जो भ्रक्रतिके खोकमें 
कभी घटित नहीं होते । वेकन का मत उन डयूरर से भिन्न है जिन्होने सौन्दयं 
को गणित्ाख्ीय सम्बन्ध से नियन्त्रित सिद्ध करने री चेष्टा की थी। उनके 
मतानुसार एक विखत्तण अनुपात्त ( 5172161658 17 07000710 ) सोन्दयं 
का अनिवायं गुण हे । वेकन के मतानुसार सौन्दर्यं कोई सम्बन्ध नदींहे। 
कल्पना के विषय में वेकन के मत के विरुद्ध पोप ने कहा था :-- 

पहरे प्रकृति का अनुसरण करो ओर उसे अपरिवत॑नज्ञीर उपमान मानकर 
( कराङ्कति के ) गुण एव दोषों का निर्धारण करो । 


हान्स 
हान्स ( १५८८-१६७९ इई ° ) एक कटर भौतिकवादी ( ९६९72115 ). 
द । कस्पनाप्रसूत कृतिरयो के भ्रति यद्यपि उनकी निन्दापूर्णं उदासीनता है, फिर 
भी वे अवसरवश्च॒ काभ्यगत सौन्दर्य के असितव्व को मानते ई। कला्ञाख-- 
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सम्बन्धी तीन विपर्यो पर उन्होनि यत्न तत्र विकीण रूपमे ल्खिा है८१) 
कल्पना ( २) प्रतिभा एवं (३) तादात्म्य । 


( १ ) करपना 

उनके दशं नशाख की सर्वाधिक मूल पूर्वमान्यता यह है कि भूततर्व एवं 
गति के अतिरिक्त दु भी यथार्थं नहीं हे । अत एव उनके मतानुसार इन्द्रिय 
बोध वहिजंगत कौ वस्तुसे प्राक्ठ गति के अतिरिक्त ओर ऊध नहीं हे एवं 
इन्दरियवोध से जो प्रतिच्छाया रची जाती हे वह प्रति-संमर्दन ( (0 
ए98प्© ) अथवा वहि्ंडी गति ( 0णफपत 7067 ) के अतिरिक्त 
ओर ऊुद्धं नहीं दे । स्ति केवर गतियो ॐ संस्कारो का मण्डारगृह मात्र हे । 

परन्तु जव वे काञ्यगत कल्पना की व्याख्या करना आरम्भ करतेडे तो 
चे मन की क्रिया के विषयमे यान्त्रिक दृ्िकोण का परित्याग कर उतेरह। वे 
मन को निम्नलिखित उन शक्तियो से युक्त मानते दै जिसका समर्थन उनका 
यात्रिक मत नहीं कर सक्ताः- 

१. कर्पनाशक्ति साध्य एवं उसको सिद्ध करने के लिए आवश्यक साधन 
का सा्तात्कार करती है । 

२, यह सम्बन्धित करती हे । यह वस्तुओ के मध्यमे उन समानतार्ओं 
का अन्वेपण करती है जो कल्पनाशक्ति के विना अनदेखी अथवा जनजानी ही 
रह जाती ह । इस प्रकार से सभी उपमायं एवं रूपक या तो कठ्पनादाच्ति 
से उपलब्ध होती है या उसकी रचनायें हैँ । अतएव कल्पनाड्यक्ति कविर्यो तथा 
उग्राख्यानकलखा सें भवीण व्यक्ति्यो को वह शक्ति प्रदान करती दहै जिश्तके साधन 
से वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को रोचक अथवा उत्तेजक वना सकते है । 
क्योकि अरूकार उनके प्रधान साधन है। 

३. कल्पना केवर समानता्ओं का ही नहीं वरन्‌ असमानतार्ओः का भी 
अन्वेषण करती दै । इस प्रकार से यक निणयस्वरूप भी है। इस्त विषय मं 
हाञ्ख कामत निश्चरू नहीं दे । कभी-कभी वे यह मानते दहै किं कर्पना तथा 
निणंय ( }प्प्लल६ ) सें सेद है परन्तु वे वहुधा इस मत का खण्डन भी 
करते है । कल्पना एवं निर्णय को परस्पर भिन्न-सिन्न मान करवे यह 
मानते ई कि काव्यङ्ृति मे यद्यपि कर्पना एवं निणंय दोनो की जावश्यकता 
पडती है फिर भी कट्पनाशाक्ति अपे्ठाङत अधिक महच्वपूणं दे । क्योकि 
काञ्य की भव्यता का आधार कठ्पना की बहुरूता हे । 
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४, कङ्पना जुद्धितत्व के रूप म भी क्रियाक्चीरु होती हे । काभ्य का साध्य 
अनु भवगत उपादान सामम्री को इतना अधिक सुचारु रूप मं तथा सुभ्यवस्थित 
खूप मे प्रकट करना है कि जव उसको सुअल्क्रृत किया जाता है तो वह पार्क 
को मनोमुग्धकारी प्रतीत होता हे। एक संगठन ( 3४567 ) पला हो सकता 
हे जिसकी रचना पहर से द्ंनशाखने कीडे। रेसी दकश्लामे कल्पना की 
कार्यश्क्ति का काम उसे केवर सुजर्छकत करना एवं उसको रोचक वनाना है । 
परन्तु उन प्रसंगो मे जहौ पर दरांनश्ाख पसे किसी संगटन चऋा जनक नहीं 
वन सकाडै वहां पर कल्पना शक्ति उसकी रचना करने की चेष्टा करती हे । 
लौर जितना ही अधिक वह उसकी रचना करने मे सफर होती है उतनाही 
अधिक उसकी रचना चित्ताकर्पक होती हे रेखे प्रसंगमे कट्पना बुद्धित्व 
कै रूप में कार्यशीरु होती है ओर वह विचारती है तथा वर्गाकिरण करती हे । 

8 (२) प्रतिभा 

करार्मक प्रतिभा वह कल्पना भीहे जो वस्तुर्गोमिं समानता का अन्वेषण 
करती हे एवं साथ दही साथ वह निर्णयशक्तिभीदं जो भेदो का पता स्गाती 
हे । इसमे मन की सभी कायंदाक्तियां वतंमान होती ई । 


( ३ ) उनका तादात्म्य का सिद्धान्त 

हमारे अन्तमकरणमं जो प्रतिच्छाया उत्पन्न होती है उनम संयोजन, 
चियोजन, गुणन एवं विभाजन करना संभवदे। इस प्रकार से जिस समच 
एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अर्थात्‌ एक अभिनेतार अथवा नाटककार 
के साथ अपना तादात्म्य करता है, जिस समय बह यह कल्पना करता है कि 
वह किसी नाटक का नायके तो वह जपने भ्यक्ति की प्रतिच्छाया को मूल- 
नायक के कार्यो की प्रतिच्छाया से एकात्म कर देता है । 

लोकि 

उनको प्रमाणमीमांसा के घाथ उनके कलाजशाच््र का संबंध 

रकि (खन्‌ १६३२-१७०४ इई ०) के मतानुसार सौन्दर्यं तस्व एक मिचध्रित 
प्ति हे जिसकी गणना एक भिधित प्रकार ( ०1०06 ) के अन्तर्गत की जा 
सकती हे । क्योकि यह रंगों तथा आङ्ृति्यो का मिभ्रि्त स्वरूप ही दैजो 
दशक मे आनन्द्‌ उस्प॒न्न करता है । यह यथार्थं नहींहे। भौर सौन्दुर्यतच्व 


का बोध एक सुखमय रु ( 0९6९४०४ ) हे 1 अतएव यहां पर हम उनके 


- १. गिर° २११ २. गिक० २१० 





सव ज्ञप्तियो के स्रोत २४७. 


दश्ंनाख के एेसे मूर सिद्धान्तो का उदरेख करेन जिनका ञान कलाविषयक 
उनके शभिमर्ता को स्पष्टतया समञ्चन के छिएु आवश्यक हे । 

धक वे प्रथम दाशेनिकथे जिन्होनि ज्ञान की समस्याको सर्वाधिकं 
महच्वपूणं माना था ओर यह प्रतिपादित क्रिया था ज्रि किसी दानिक समस्या 
को सुलक्लाने की चेष्टा करने के पूं हमको इस वात का पता ख्गा ङेना चाहिषए 
कि हमारी मानसिक शस्तियां किन विपर्यो को जान सकती हँ ओर उनके छिए 
सर्वोपरि क्तेय तच ॒ कौन-सादे। इस प्रकार से उन्होनि कान्य की सुप्रसिद्ध 
कति "क्रिटीक आफ प्योर रीजनः की मूर समस्या का सृत्रपात किया था । इस 
समस्या को सुख्ञ्चाने की चेष्टा उन्होने अपने जिस अन्थमें की डे उसका जीप 
"एन एसे कंसर्निंग हयूमन अन्डरस्टेडिग' डे । 

वे एक जलुभवेकप्रामाण्यवादी थे । अतपएव वे यह मानते थे कि ठेज्ञानिक 
गवेषणा का आरम्भ विन्दु बुद्धितस्व का एक सामान्य सत्य नही हे वरन्‌ एक 
विशेप मनो वंत्ञानिक तथ्य है एवं स्पष्ट करने का अर्थं यहडे कि किसी प्रक्रिया 
के एतिहासिक स्रोत को इन्द्रियवबोध में बतायार जाय । उनके मतानुसार हमारे 
अन्तःकरण में कोई भी जन्मजात ज्ञव्ठियां अथवा जन्मजात सिद्धान्तो का 
पान नहीं है । बुद्धि एक एेसा अधेरा असुसञ्जित ( ०0771516 >) प्रकोष्ट 
डे जिसमें केवल दो वातायन ई । अथवा यह बुद्धि एक रेखा सादा कागज हे 
जिस पर कोई चिन्ह अथवा रेखा नदीं हे । 

उन्होने कान्य प्रतिप्रादित 'सवस्व्ड्पस्थ वस्तुः ( 11182-10-105ा ) क 
विकास का पथप्रदर्लन भी क्छियाथा1 क्योकि उन्होनि गुणो काभेद्‌ दो प्रकारो 
म किया था--मूरु गुण (एणा वृणशा५6७) एत्र अमूर गुण ( 8660007४ 
१२11४65 ) । उनके मतानुसार अमूर गुण वस्तुर्जामे स्वय नहीं होते । 
वस्तुओं मे ऊद शक्तियां होती है जो रग, स्वाद्‌ एवं स्पशं दिका वोध 
हममे मूर गुर्णो के कारण उत्पन्न करतीं है । इस प्रकार से अमूर गुण केवर 
ग्रमातृगत क्तप्तियौँं सात्र हौ नहीं हं । मूर गुण जसे कि ठेसपन एवं विस्तार 
स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं में होते ई । 


सव ज्ञप्तियों कै सोत 


अन्तःकरण से ज्ञप्तिर्यो के भवेह करनेके च्षदोखोत है अथवा यह 
कह किं दो वातायन जिनसे होकर अन्धकरारमय प्रकोष्ठमें प्रकाक्च प्रवे 


१. थिली० ३०९ २. गिल ० >३३ 











२.४८ स्वतन्त्रकखाल्याखर 


करतादहै (१) बाह्य इन्द्रियां एवं (२) अन्तःकरण । वाद्य इन्द्ियां 
अभमिध्चित गुर्णो के वोध का साधनर्है। गुर्णोकेये बोध तुरन्त विङीन नहीं 
हो जाते। वे अपना चिद्व छोड़ जाते दह । ये चिद्ध संग्रहीत किए जातेह। ये 
चिरस्थायी होते है । उनका चिरस्थायी पना बुद्धि को इस वात के लिप्‌ अवसर 
भ्रद्‌ान करताहै किं निम्नलिखित वार्ता के लिए वह उनका मनन करे अथवा 
उनका विचार करे :- 

८६) उन गुणो में परस्पर भिन्नता अथवा जभिक्नता का ज्ञान । 

(२) उनको उस रूपमे सयुक्त करना जिस ख्पमेवे इन्दियत्रोर्धो में 
चतंमान नहीं ईद, जिससे कि वह कल्पना में नूतन कतियो की रचना कर सके 
ओर वि्ञेषङ्प ज्ञप्तिर्यो सें विद्यमान सामान्य का प्रथ्धरण कर सके । 


इस प्रकार से सामान्यो, के उद्‌भव का कारण मनकी सामान्यां के 
मथद्छरण ( 20872610 ) की शक्ति हे एवं ये सामान्यः जन्मजात अथवा 
ग्रक्ृतिजात नहीं ह । 


कोक के कलाशाखीय सिद्धान्त को सम्यक्‌ रूप से समन्नने के क्षु हमको 
ध्यान में यह रखना चाहिए कि वे यह मानते ह कि इन्द्रियां हमशोक्तेय खूप 
मं केवर सरल ज्ञप्षियां ही नहीं प्रदान करती ह वरन्‌ मिश्रित ज्षसियौँं भी 
प्रदान करतीं है । उदाहरणके लिए जिस समय विविध परस्पर मिलित गुर्णो 
से युक्त वस्तु उनका विषय होतीदहै। इन मिध्रित गारणो में कल्पना दाक्ति के 
सहारे जुद्धि अन्य उन ज्ञप्तिर्यो को शौर जोड़ देती है जो मिश्रित गुण समूहो 
में वतंमान नहीं है । 

अन्तःकरण ( 100€7 56156 ) ब्येन्दिर्योर से प्रदत्त ज्ञप्तिर्यो पर बुद्धि 
की क्रिया का ध्यानपूत्ंक अवलोकन करतादहै। यद्यपि क्नन्तःकरण का कोहं 
सम्बन्ध वाद्य विषय से नहीं हे फिर भी यह अधिकांश रूपमे वाद्येन्द्रर्यो के 
समान हीदहे। इसीकिषए इसको अन्तःकरण कहते है । ओर जिस प्रकार से 
बाह्य इन्द्र्यो से प्रदत्त ज्ञप्ति्योको इन्द्रियबोध कहते दहै उसी प्रकार से 
आन्तरिक इन्द्रिय खे उद्बोधित ज्ञप्तिर्यो को श््रतिविस्व' (70660 ) कहते 
हं कर्योक्रिं प्रतिविभ्वस्वरूप ्ञप्तिर्यो की रचना में अन्तःकरण अपने कोही 
जपना ध्येय विन्दु वना रेता हे) 


सामान्यतः जनुभवेकप्रमाणवादी कराज्ञाखक्रारो के लिद्धान्तानु सार प्रति- 





१. फुख० १४६ २. प्रिच ° १०६ 





उनके ददोनदाख्र मे सौन्दयं का स्यान २४९ 


पादित सह्ृद्यता तथा प्रतिभा वं खोकर प्रतिपादित आन्तरिक इन्द्रियः 

{ 7णाला02} 3608 ) मं अत्यन्त चनिष्ट सम्बन्ध हे । क्योकि आन्तरिकं इन्द्रिय 
= € ~~ ५ श न 

जिस समय सौन्दयं का जनुभव करती हे उस समय सहृद्यत्व कहते ई परन्तु 

रि न अ 8 = = 

जस समय वह सौन्दयं की रचना करती दहे उस समय उसको प्रतिभा 

कहते हैं । 


व्यक्ति चा एकत्व ( ८६८5०78] 1वलाप($ ) 


सान सं आस्मवोधः अवश्य होताडै। क्रिसीकेटिषएु भो यह संभव नहीं 
है क्षि वह विना यह जाने हुए करि वह जानता हे किसी वस्तु का वोध प्राप्त 
कर सके । जानने की स्ष्टत्ति चिरस्थायो होती है ओर अन्य चातर चे एक 
विज्ञेष ज्ञाता को भिन्न करती है! केवर यही वस्तु व्यक्ति के एकत्व की रचना 
करती है। इसका विस्तार उस सीमात्कूहो सकता जिस सीमा तक 
अतीतकारीन ज्ञानक्रियार्यो की स्ति अतीतोन्मुखी होकर विस्तृत हो सकती 
हि। यह दारीर विधायक अंगो पर निर्भर नहीं डे । क्योकि दारीर ॐ परिवतिंत 
होने पर भी यह स्थायी वनी रहती इ । 

अपनी प्रयोजन की सिद्धिके ए यह याद्‌ रखना अच्यन्त महव्वषू्णं 
हि किक के मतानुसार व्यक्तित्व परिवर्तनज्ञीरु है । यदि कोड व्यक्ति अपने 
जीवन के किसी विशेष समय में जीवन के छ्िसी अं का विस्मरण पेते खूपमें 
कर देताहि कि उसकी स्यति अक्षमवदहो जाती तो चह वही व्यक्ति नहीं 
रहता जो वह अतीत कार्मेथा। एकी व्यक्छि स्वयं अपनेसे भिन्न भी 
होता है यदि विभिन्न समर्योमें विज्लिष्टख्पसे विग अथवा स्पष्ट एवं अक्त 
वाद नीय ( प०८०71701689€ ) बोध में मग्न हो जाता हे। 


© ०५० न्दे © 
उनके दश्चेनशास्र मं सोन्दयं का स्थान 


मोक क दर्शानलाखमें सौन्दर्यं त्व का स्थानक््याहै? इक्षको पूणं रूप 
से जाननेके छिए लोकके दर्शनशास्त्र कीदो वार्तोको स्पष्टरूपसे समन्न 
खेना अस्यन्त आवश्यक है-८ १ ) उदधि की शक्त्यां तथा (२) ज्ञप्ति के 
अकार । 

ञुद्धि के पास उन सरक ्ध्िर्यो की पुनराचत्ति करने की, परस्पर तुरना 
करने की तथा विविध रूपो में उनो मिराने की शाक्तिहैजो दो वातायर्नो से 
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२५० स्वतन्तरकलाद्याख्र 


अर्थात्‌. वाद्येन्दरिर्यो एव आन्तरिक इन्द्रिय की सहायता से उसको भाश्च होती 
है। एवं क्षप्तियां दो प्रकार की है--( 9 ) त्र अथवा अमिधित तथा 
( २) मिश्रित । 

सरक क्क्षियां वे दै जिनको जुद्धि वाश्चेन्दिर्यो जथवा आन्तरिक इन्दिय 
से रहण करती हे 1 वा्यन्द्रर्यो से हमको वण, स्वाद्‌, दिक्‌ , विस्तार, गति 
आदि कावोध होता दे। एवं प्रस्यक्ञ, धारणा, ( ७07 ) तुरना जादि 
जसियां हमको आन्तरिक इन्द्रिय खे प्राप्त होती है! परन्तु सुख-दुःख आदि 
वे सररू क्षप्तियां दँ जिनकी प्राक्ति हमको दोनों प्रकारो की इन्द्र्यो से 
होती हे । 

वे मिश्रित इश्चियां जिनकी रचना मन स्वगत ज्धिर्यो का संमिश्रण कर 

रता है कभी उस प्रकार सरे मिश्रित रूपमे प्राक्च नहींकी जातीं । इन नये 

मिश्रित रूपो का कारण मनकी भिलाने की शक्तिहे। इस प्रकार की खभी 
ज्तप्षियो की रचना सररू ज्तसिर्यो को भिखाकर की जाती हे । किसी मी मिध्रित- 
तक्ति-रचना मं कीं भी पेसा तरव नहीं हे जिसका वोध मूर रूप से इन्रर्या के 
साघनसेनहोतादहो) 

ये मिध्रित ज्ञक्षियां तीन शीषंकां के अन्तगंत विभाज्य (१) प्रकार 
( 7110068 ) ( २ ) दव्य एव (इ ) सम्बन्ध 1 प्रकार दो प्रकारके होतेह 
(अ >) सरल एवं ( आ >) भिध्रितत । रर्‌ प्रकार अन्य प्रकार की क्लक्षिर्यो के 
मिश्रण से शून्य एक ही प्रकार करी सरक इश्चियो का भिश्रण सान्न है-जेसे 
(दजन? । परन्तु मिश्रित प्रकार विविध प्रकार की सरल ज्क्लिर्यो से रचे जाते दै 
एवं सोन्दुयं पेसा ही एक प्रकार है। क्योकि इसकी रचना दर्शको के किष 
सुखद्‌ जथवा आनन्ददायक रंगों एवं आकृतिर्यो के संगठन से की जाती दहै । 


क्या सोन्दयं एक यथाथं ज्ञपि हे १ 
खोक के मतानुसार यथार्थं ज्ष्ठियां वे है जिनका असितस्व वस्तुओं की 
यथाथं सत्ता अथवा अस्तिघ्व के शनुरूप होता है । इस रकार से सरल ज्ञकियां 
इसलिए यथाथं ( "621 ) नहीं ह कर्योक्रि वे बदहिर्जगत में वर्तमान वस्तुर्भो की 
मरतिङ्कतियां ह वरन्‌ इसि यथाथ है क्योकि वे बदहि्जगत में वतमान वष्तुर्जो 
को शक्तयो के प्रमाच मान्न दे । परन्तु भिश्चित ज्ञस्ियां न तो बहिर्भत वस्तु 
के स्वरूप कीहोतीदहैँ जौरन तो जुद्धिसे स्वतन्त्र रूपमे उनकी कोई सत्ता 
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सुखद छलना कै ङ्प में सौन्दयं तत्व २५६ 


होती डे द्धिकी द्यां ई। इस रकार की ऊद वौद्धिक रचना 
य चस्तुजा कं (मूलरूप' होने के कारण यथार्थं है । रोक के मतानुसार इस 
प्रकार का म्रूररूप' सम्बन्धी ` रचनार्दु केवर गणितज्ञाखि्यो की रचना हे- 
कविय की नर्हा । वे यह भी मानते हँ कि दमारी बुद्धिर्मे सौन्दर्यं तद्व की 
कोई आधार भ्रमि नहीं होती । इसकी उत्पत्ति केव आचारो तथा लिष्ट 
व्यवहारा ख हाती डं) 
इस प्रकार से रकि के मतानुसार सौन्दर्यं एकत मिश्रित ज्ञि है। इसकी 
गणना मिश्रित प्रकार के अन्तर्गत की जा सक्ती हे वर्योकरि विविध भकार की 
क्सिर्योा से इसको रचना होती दे । कलागतत सौन्द्यं न तो वहिर्भत वस्तु के 
सम्प हे ओर न सूट रूप' सम्बन्धी ही है जैसे कि गणितन्ञास्त्र्ो की 


७ ऋ 


रचनायें होती ह! अतएव सौन्द्यं तरव यथ हे 


सुखद छलना के रूप मं सोन्दयं त 

खोक के सत्ानुसार सस्य अथवा मिथ्याउ तभी अस्तित्वे आता है जवः 
हम वस्तुओं के विपय मं तकपूणं वाक्यो ( 70051075 ) की रचना करते 
हं! एक वाक्यम जिन क्तप्तिर्यो को साथ-साथ प्रकट करतें वे अपनेमें 
सत्य अथवा मिथ्या नहीं होती, क्योकि हमारे पास कोड एेसी ज्सि नहींहे 
जो किसी वाद्य अथवा आन्तरिक तथ्यकं समख्पनहो तथादो वातायर्नो 
मे से एक से होकर उुद्धिमें प्रवेश न करतीदहो। विख्गदूप सं महीत प्रमेर्यो 
1 अथवा त्यो के समूहो का सव्य अथवा मिथ्या होना इस वात पर निभंर 
कि चे अलुभवकद्ध तर्थ्यो का मण्डन करते दहं या खण्डन करतेर्है। यदि 
स प्रकरे समूहो के विधायक अंडा एक दूसरे का खण्डन नहीं करतेतो 

सत्य है ओर यदि एक दूसरे को खण्डित करते हँ तो मिथ्या है। 
परन्तु कोक ॐ मतानुसार काकार की कर्पना" अपनी प्रक्टनीय वस्तु 
को मिथ्या रंग, मिथ्या रूप एवं मिथ्या समङपतायं प्रदान करती हे ओर अपने 
असावधान दर्शको को खस्य के पथ से च्युत कर देती है। यह उस राजगरहप्र- 
साधक (6017४ 0765887) ॐ समान है जो मिथ्या रूप बनाता हं जोर असावधान 
व्यक्ति को मित करताडै1 एवं राजगरहप्रसाधक के किए जो महच्च रग 
आदि का है वही महश्व कविर्यो भौर नारककाररो के लिए शर्ब्दो के अरूकारिक 


नने 
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२५२ स्वतन्त्रकलादाखर 


अथवा जौपचारिक प्रयोग काडै। इस प्रकारके काव्दु भग्रव्यक्त रूपसे 
( 1707्व्लर ) मिथ्या क्ञध्िर्यो को उस्पन्न करते है, भावावेगो को संचालित 
करते है, जुद्धि. को सत्य सरे विञ्युख करते दै, निणं्यो को पथश्रष्ट करते ई ओर 
इस प्रकार से पूर्णतया रुकारी होते दँ । परन्तु मानवीय स्वभाव रेक्ादहे कि 
उसकी रुचि इस प्रकार के स्वतन्त्रकर्पनाप्रसूत प्रदशंनों से अभित होने की 
ओर होती हे क्योकि इस प्रकार की रान्ति सुखद्‌ होती है । उनके मतानुसार 
कला का कायं सूचना देने तश्रा नेत्तिक उत्थान करने की अपेक्ता सुख देना 
अधिकदटहे। अतएव खोर के मतानुसार सोन्दर्याचुभव एक सुखदायी आन्ति 
है जो कर्पनाप्रसूत मिथ्या रचनार्जंके कलरापूगं प्रदृरंन से उत्पन्न होतीदे। 


शापूटसवबरी 
उनी युक्तिवादी ( "21072157 ) उुन्घुखता 


यद्यपि अनुभवेकप्रमाणवादी दार्शनिक मानवके पाक्ञाविक ढाँचे के 
विधायक तध्व के जाधार पर सौन्दर्याचुभव को स्पष्ट करने की चेष्टा करते 
इए उुद्धि तस्व को सौन्दर्यं शास्त्रके स्तेत्र से निष्कासित कर देना चाहते थे 
फिर भी उुद्धितच्व के बर के सामने उनकी एक नहीं ची । क्योकि निज 
प्रतिपादित आन्तरिक इन्द्रिय कं ताच्िक स्वखूप में उरन्दोनि बौद्धिक त्वो कौ 
सम्मित कर स्याथा। उदाहरण के लिए उन दाफ़टसवरी ( सन्‌ १६७१ 
१७१३ इईं० ) ने जो सम्भवतः जटारहवीं शाद्व ब्रिटेन के अनुभवंक 
श्रमाणवादी ( 6०01015६ ) दानिक मत के संस्थापक थे, आन्तरिक इन्द्रिय 
के ताच्िक्‌ स्वरूप का प्रतिपादन इस रूपमे किया थार द्यम को कलानुभव 
मँ वोद्धिक अंशको माननेमे अनुभवेकप्रमाणवाद्‌ से कोड विरोध द्टिगत 
नही हआ । शाक्नूटसवरी से प्रतिपादित इन्द्रियवोध का ताच्िक्र स्वरूप खोक 
से प्रतिपादित स्वरूप से भिन्न दे। उन्ोनि इन्द्रियवोध ( 56056 ) शब्द्‌ का 
भ्रयोग (मूल्यानुभवः१ ( ४९1७ @ए€ा१९०८८ ) के अर्थं च्या हे । उनके 
मतानुसार सौन्दर्यं का अयुभव एक तात्कालिक एवं निरशिचितस्वरूप अनुभव हे 
जो आन्तगिकि इन्द्रिय के साधन से उत्पन्न होता है । उनकी आन्तरिक इन्द्रिय 
( 107७ 5678€ ) युक्तित्रादी छाइवनीज्ञ से प्रतिपादित उस्र सहानुभूति 
( 781१9 ) के समान है जो सुचरित आत्मा को पहर ही से पेखा बना 


देती है कि वह दिभ्य सामजस्य से एकारम होकर स्पदित हो 1 





१. गिक० २३६९-७ 








हच्‌सन का योगदान २५३ 


दाफ़टसचरी से प्रतिपादित आन्तरिक इन्द्रिय अथवा सौन्द्य॑वोघेन्द्िय 
कोडं इन्द्रियः के शाब्दिक अथे इन्द्रिय नहीं थी। यह एक रेसी क्रिया डे 
जिप्तमं सव अन्य क्रियाय अन्तंभूत हं (3 €10८ब617् (07707 ) ¦ यह 
इन्द्रियवोध कतां को कखानुभवके प्रसंगमें कार्यसे कारण की आर, वाहर 
से भीतर को ओर एव अशसे पूणताकी ओरटरे जातीदहै। वे यह मानते 
थे करि आन्तरिक इन्द्रिय को रिक्तिति क्रियाजा सकताहै तथा सुधाराजा 


सकता दहे । वास्तविकता यह दै किं उनहोनि जपने देशवासिर्यो की करा विषयक 
रुचि को अधिक उन्नत वनाना अपना पुण्य कतव्य मान लिया था। 


हचसन 
सोन्दयायुभव के विषय मं उनका अभिमत 


हचसन ( १९६९४-१७४७ इं० ) इाप़्टसवरी के शिष्य थे! अतएव 
उनके मत का उल्खेख हम उन एडीसन से पूव करतेर्हैजो हचसन से उयेष्ट 
थे। वे यह मानते थे क्ति सोन्दुर्यानुभव एक स्वाथंश्चून्य ( 09716516 ) 
ञनुभव है ओर यह स्वीकार करतेथे करि इस अनुभव को “मूरबोध' (55) 
डाब्द से द्योतित करना टीक्‌ दहे । उनके मतान॒सार सौन्दर्य के सान्ताव्कार'१ 
को “सौन्दुयं का मूख्वोधः कहना उचितद्धीदहे। क्योकि इस मूल्वोध में कोड 
भी बौद्धिक तस्व नहीं होता, सिद्धान्तो के विषय में कोड चिन्तना नहीं होती 
शौर यह किसी इच्छा को उस्पन्न नहीं करता-- क्योकि इच्छा एक ेसा आनन्द 
हे जो स्वात्मप्रेम के कारण काभ की भावी ञाज्ञासे उद्‌भूत होताहै। परन्तु 
सौन्दुर्याजुभव समी व्यक्तिगत खाभकी खोज से स्वतन्त्र होताहै। यह 
स्वार्थश्रून्य होता हे । 


हचसन का योगदान 

ह चसन युक्तिवादी थे । उन्दोनि एक सुर्य गणितशाख्रीय सिद्धान्त का 
पता ख्गाया था जिसके अनुसार रेखागणित की आकृति्यो, पश्र्ओो, बीजगणित 
के नियमो ( (0८० ल5 ) में सौन्दर्यं की सत्ता सिद्ध होती है । यह सिद्धान्त 
एकात्मता तथा विविधता के बीच मिश्रित भयुपात (070०0 7200) दे । 
(जहां पर आद्तियो की एकरूपता समान है ( पणणि 7०7४ 0 00076515 
९१०४] ) वहां पर सौन्दर्यं विविधता के खूप में होता है" जेसे कि न्निकोण, वगं,. 
पचञुजाङ़्ति आदि ¦ 
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२१४ स्वतन्तरककायाखञ 


| र ~ च क 
अनुभवेकम्रमाणवादी कलाज्ञािर्या के दृष्टिकोण के अदु्षार 
रसिक्त्य, सासमंजस्यालुभावक (शण्णण्ड"४ तथा प्रतिभा 

सौन्दर्यपू्णं के दानीय तथा श्रव्य अंदाके भनुभवके साधनके रूपं 
आन्तरिक इन्द्रिय को अुभवेकप्रमाणवादौ रसिकस्व (1281९) के नाम से षुकारते 
ड। परन्तु जहां तक आन्तरिक इन्द्रिय एक करापूणं ढंग से उपस्थापित 
सामंजस्य आदि के अनुभव का कारण है वहां तक उसको स्रांमजस्यानुभावक 
( ऽशाप्रि्ला( ) कहते ईह । परन्तु एेसा ख्गता हे कि सामान्यतः इन दोना 
के बीच कोई सेद माना नहीं जाताथा। इसी आन्तरिक इन्दियिकोजो 
करापूणंदरति की रचना का साधन होती थी ्रतिभा कहते थे। 

एडीसन 
= > ~. = 
उनके कलाशस्त्रीय सिद्धान्त की दाश्चेनिक भूमिका 

डेकारं के मत का उल्टेख हमने पूरे एक अध्यायसं कियाडे ओर लक 
के मतत का प्रतिपादन भी यथेष्ट विस्तारसें ज्जियाहै। रेडिसन ८ १६७२- 
१७१९ ई० ) के कङाज्चास्त्रीय मत्त की दार्चनिक स्ूमिका को समज्नने के लष 
उपयुक्त दोना दाशनि्का क सिद्धान्तो को स्मरण रखना आवश्यक ठै । 

एडिसन का ध्यान मुख्य खूप से सौन्दर्याज्ञभवगत्त तर्यो पर रहतादे 
परन्तु वे उन तर्थ्यो ङी दाशंनिक व्याख्याकी ओर अपना ध्यान नहीं देते। 
क्रिसी विदोप दाशंनिक सतके वे अनुगामी नहीं! फिर मी मीक एवं 
डेकाट क दानिक सर्तोकं कारण ही उनके डस कराशास्त्रीय मत का प्रादुर्भाव 
इआ था जिसका प्रतिपादन उन्होनि कल्पना के जानन्दुः ( 21685065 
11281020 ) शीषंक क अन्तगंत खेरखो मं सस्पेव्टेटरः नामक पत्र की 
सख्या ४११ से ऊेकर ७२१ तक क्रिया था। 

अपने विषय के प्रतिपादने उन्हनि खोक तथा उेकाटके दारखनिक मत 
का उल्छेख क्रिया है । उदाहरण के किड्‌ इस कथन में (कल्पना की प्रक्रिया 
` का एतिहासिक खोत इन्द्ियवोध दहेः उन्होनि रखौक की पद्धति का अनुसरण 
क्रिया है। उन्दोनि प्रतिच्छायार्ओी के संगठित रू्पोके विषय मं डकारं के 
सिद्धान्त का उर्ङेख करिया दे । 


एडिसन को उपटठन्धि ( 01360४7४ ) 
उन्होने कडाज्ञाख के एक नये तथ्य (महान ( € &768{ ) की ओर 
-स्व्रथम दृष्टिपात किया था ।. इस प्रकार से उन्होनि बकं प्रतिपादित. “भभ्य' 





कल्पना की शक्ति ` २५५ 


( ऽणि] ) के स्वरूप की आधारभूमि तयार की थी । वकं के तद्विषयक 
प्रतिपादन ने कान्ट को गणितश्चास्त्रोय मञ्यता (पाठ्ा€ा18प0्८गा४ 51011718) 


तथा शक्ति सम्बन्धी व्यता ( तरठ्ालवार ऽप्णाप्ट) के प्रतिपादनं 
प्रभावित किया था। 


करपना एवं उसके खख 

कल्पना सानवीय मन (701) का चह अक्ष 
म्रतिच्छायार्ओं को अ्रहण करताहनजो इस अंशको नेत्रेन्दिय द्वारा उत्त लमय 
प्राक्च होती हँ जिसं समय इन्द्ियार्थं-सन्निक्यं दोता है अथवा उन प्रतिच्चायाजं 
को ग्रहण करता हे जिनकी रचना पूरवाुभूत चित्रो, मृत्िरयो, दस्यवर्णनो आदि 
के आधार पर स््टृत्ति करतीडै) मनके इकस्त अंज पास एक भी रेस 
प्रतिच्छाया नहीं होती जिरटको वह रू ख्पसरे नेर्त्रोकी सहायता चे हण 
नहीं करता 1 परन्तु मानवीय मन के पास असंख्य प्रकार से इन प्रतिच्छायार्जं 
को चिरस्थायी वनाने की, परिवतंन करने की, उनके अरो को देने की 
एवं उनको परस्पर संयुक्त करने की छुक्तिदोतीदहं। यदि हं एदं प्रक्रणमें 
कथित मोक कामत याद दहे तो हम तुरन्त यह जान सकतेदहें कि इस प्रसंग 


जो ब्रहिभरूत वस्तुर्ओ की उ 


पे 


मे एडीसन खोकर का अलसरण करते! एक क्टाशाख्रीक ख्पमे उनका 
विचारणीय विषय केवर कल्पना का दह स्वङ्प नहींडैजो नृतन एदं मौटिक 
कृतियो की रचना करता है चरन्‌ कल्पना काक्ह अज्ञ गी जो इस प्रकार 
की रचनाओं को गहण मी कूरतादै। इस प्रकार की मानदधिक् कृतियां जव 
कल्पना पर प्रतिविवितदहोती हतो वे कल्पनाके सुर्खोकाचखोत चनती दे । 
कल्पना वह राक्तिटै जो भरूगभंस्थित काककोटरी में स्थित प्राणी को उन इर्यो 
तथा प्रदेशचि्त्रो ( 1200562965 ) से उसको सुखी बनाती दै जो सम्पृणं प्रङ्ति 
सें प्राक्ठ सुन्दर रूपो से कहीं अधिक सुन्दर होते हँ । 


कृर्पना कौ शक्ति 


मानवीय अनुभव का तथ्य यह है कि जिस समय पूंदष्ट॒ङ्किसी वस्तु छे 
एक विशेष अज्ञ की प्रतिच्छाया हमारे मस्तिष्क मे उद्‌ भूत होती है उस समय 
वह प्रतिच्छाया उन असंख्य ज्सिर्योर को उद्‌ बुद्ध करतीडै जो कल्पना लोक 
( स्ति-खोक » में सुश्च दशा मं रहती हैँ । इस प्रकार से एक चत्त के प्रव्यक्त 
में यह शाक्तिं डे कि वह कल्पना खोक को उन क्त्र अथवा वारिकार्जो से 
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२५६ स्वतन््रकलाशासख्न 


परिपूर्णं कर दे जहां पर हमने उस वक्त को सर्वप्रथम देखा था एवं हमारी ` 


मानसिक दृष्टि के सामने उस सम्पूणं दश्य को छे जाए जो पू्व॑कारीन अनुभूत 
विविध प्रतिच्छायार्भो से परिपणे होता हे । 

मानवीय अनुभव के इस तथ्य की डेकाटज्कत ग्याख्या को नि्नरूप से कह 
सकते ह :- 

सम्पूणं प्राकृतिक दश्य जेसे वािका से उस्पन्न ज्ञप्षियां मस्तिष्क में परस्पर 
वहत कुछ संखग्न संस्कारो को उरपन्न करती हैँ । अतएव जिस समय सम्पूर्ण 
विषयजनित ज्तप्षिर्यो मे से एक कज्षप्ि कल्पना में उत्पन्न होतीडै उस समय 
उस क्ति का संस्कार उदूञुद्ध दहो जाता हे। परन्तु यह उदुबोध इतनी मात्रा 
में प्रवरू होता कि यह सव निकटवतीं संस्कारो को उद्बुद्ध कर र्दताडहे। 
एवं अन्य सस्वन्धित ज्ञधिर्यो को उत्पन्न करतादहे। अपनी वारी आने पर 
अन्य निकूटस्थ सस्कारोंकोये त्तस्तियां सजीव करती हँ एवं अन्य ज्ञप्िर्यो को 
उत्पन्न करती ह । इस प्रक।र से यह क्रम तब तक चरा करता है जव तकः 
करपना रोक में सम्पूणं चित्र अंकित नहीं हो जाता । 

परन्तु इस प्रसंग मं ध्यान देने योग्य वात यहहै कि प्राङ्त्तिक दृश्य केः 
परत्यत्त से उत्पन्न सभी ज्ञसियां एक प्रकार के ही संस्कारो को नहीं छोडतीं है 
वरन दुःखदायी त्सिर्यो से उपपन्न सस्काररो की भपे्ता सुखद क्तप्िर्यो से उत्पन्न 
संस्कार अधिक गम्भीर एवं विश्ञारु होते है । अतएव दुःखद क्षियो से उद्धूत 
संस्कार सजीव नहीं होते । इस कारण कोद भी दुःखद्‌ हक्ि कल्पना खोक 
म उत्पन्न नहीं होती । इसी कारण से व दृश्य जिनको भ्रस्य्ततः देखना सुखद 
होता हे कल्पनारोक मे ओौर भी अधिक सुखभरद्‌ गते ई । 

एडीसन के मतानुसार भोतिकवादी अथवा अध्यार्मवादी व्याख्या से 
निरयेक्त होकर कल्पना शक्ति के विधायक तस निम्नखिवित ह :- 

१. वाद्य वस्तुर्जा से रोचक ज्तपिर्यो को अहण करना । 

२. चिरकारु तक उनको संचित किए रखना । 

२. अधिकं सुखभ्रद्‌ सम्पूर्णंस्वरूप कृतिर्यो के रूपो मे उनके उव्कृ्टंशो का 
सगठनीकरण । 

कवि एवं सहृदय पारक दोनो के चयि यह जावश्यक हे। पएेसी 
आज्तिर्यो एव प्रतिरूपो ( प७८5०2६००5 ) की सृष्टि करने के ल्षएिजो 
पाठक की कल्पना शक्ति को उत्तेजित करे यह कवि के छिएु आवश्यक दे! 
एवं सहृदय को इसखिये यह भावश्यक है कि वह उस कदपानास्मक चित्र को 
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कल्पनाजनित सुख के विशेष क्षण २५७ 


> अयद वर्णा ~ =. 
सभी सुखप्रद विवर्णो से पण कर सके जिसको प्रत्र परभावक्ीर अलप शर्ब्दो 
में काव्यरूप में प्रकट क्रिया गयादहे)। 


कस्पना के प्रधान एवं अप्रधान सख 

एडीसन यह मानते ह कि कठाङ्तति एवं प्रङ्ृति दोनों से काल्पनिक सुख 
की उत्पत्ति हो सकती हे । परन्तु ये दोनों सुख परस्पर भिन्न हे। अतएव 
काटपनिक सुखा का विभाजनवेदो प्रकारो में करते डह। ३-प्रधान एवं २- 
भप्रघान । कल्पना के प्रधान सुख प्राकृतिक वस्तुर्जो के तार्कालिक अस्तिस्व के 
प्रव्यक्त से उत्पन्न होते हँ । कल्पना के अप्रधान सुख वे जो चित्र, मूत्ति 
कविता आदि कराछ्तिर्यो को देखने जौर पने से उद्‌ भूत होते ह । 

एक कलट।छरति से जो ज्ञप्षियां उष्पन्न होती ई भौर जो कल्पना को परिपूर्णं 
कर देती हं टीक प्राङ्त्तिक वस्तुर्भो से उत्पन्न ज्ञत्षिर्यो के समान नहीं होती ई । 
क्योकि कर्ाच्रति मं काकार की कल्पना प्रकृति से उपलब्ध सियो मे अन्य 
्तश्तिग्रां ज;ड दती ह उनको परिवत्तित कर देती है एवं विविध र्पो म मिश्रित 
कर देती हे! अतष्ट्व कराछ्ति से उद्भूत इ्ियौँ प्राङ्कतिक वस्तुओं से उद्धूत 
सियो से भिन्न होती हें । एवं कर्पना के अप्रधान सुख उस मन के क्रियावान्‌ 
होने पर उत्पन्न होते है जो सुर वस्तु से उद्धूत ज्तिर्यो की तुना उने करता 
हेजो विभिन्न करार्ओ नं कर्पनाप्रसूत प्रतिरूपो से उस्पन्न होती हँ । . यह 
तुरना जवणेनीय रप से आनन्दप्रद्‌ होती हे। 


करपनाजनित सुख के विरोष लक्षण 


कल्पनाभ्रसूत सुख इन्द्रियबोध एवं उुद्धि से जनित सुखो से भिन्न है। 
इन्द्रियजनित सुख स्थूलस्वरूप, ( 27055 ) एवं चिकारपू्णं है एवं उुद्धिजनित 
सुख सूच्म तथा कष्टप्राध्यदहै यद्यपि वह कङ्पनाप्रसूत सुख से अधिक श्रेष्ट 
इसलिए हे क्योकि वह सुख इहानवृद्धि करता है एवं उुद्धिको उन्नत बनाता 
हँ परन्तु कर्पनाप्रसूत आनन्द बौद्धिक सुख के समान ही महान्‌ एवं चित्ता- 
कर्षक हे । इसकी प्राक्षि अधिक स्पष्टरूप पएवं सहज हे क्योकि इसको प्राप्त 
करने में दर्शक को केवर अस्प ध्यान एवं अर्प विचारश्क्तिका उपयोग 
करना होताहै। क्योकि जिस समय हम एक ईति क सौष्टव से प्रभावित होते 
हतो हम कारण की विना पृद्धृताद्ं क्रिये हये ही तुरन्त ही उसके सौन्दुयं को 
स्वीकार कर र्ते दै । इस सुख को प्रा करने के किए मानसिक शक्तियों की 
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२१५८ स्वतन्तरकलान्चास 


खदु चेष्टा की आवश्यकता पडती है ओर इसलिए उक्तको उद्धिजनित सुख को 
प्राच करने के किए कष्टसाध्य परिश्रम की भोति कोद श्रम नहीं करना पड़ता । 
यह सुख शारीरिक खदु व्यायाम के समान स्वास्थ्यप्रद्‌ दोता हे । 
पृ 2) यक २ 
सुख के स्वरूपभेद की व्याख्या 


बहधा यह देखने में जताहेकिवेखोग जो उल्ल भाषाको बोलते है 


ओर उसको भखी्मौति जानते ह जिसमे एक कविता को लिखा गय। है उत्त 


कचिता के सौन्दर्यं क विषयमे मतभेद ररते द । एक व्यक्ति उस कठिताका 
स्वागत सुन्द्रतापूर्ण" मानकर करता है ॐव कि दूसरा व्यक्ति उसमे कहीं पर 
भी कोई भी सुन्दरता नहीं देखता । एक व्यक्ति काव्य का एक अं पटु कर 
त्लीन हो जाता है जव किं दूसरा व्यक्ति उश अश्च की उपेक्ता कर देता डे) 

रसिकत्व, लास्वाद्‌, ( 7611511 ) निर्णायक मानसिक शाक्तिः (1108्ना) 
अथवा अनुभव सें मेद्‌ के कारण निम्नङ्खित तच्च हँ :-- 

१, कत्पनादाक्ति का सेद्‌ ( अथात सभी व्यक्तियों की कल्पनाशक्ति एक 
समान ही नहीं होती ) 

२. ज्ञान के विस्तार मे भेद्‌। 

३. कौन से राब्द्‌ एक विदोष ज्तप्ि अथवा प्रतिच्छाया को प्रकट करने के 
किए खर्बाधिक उचित ह-इन शाब्दो को पहचानने, जानने एवं प्राप्त करने की 
निर्णायक मानसिक शक्ति मं सेद्‌ । 

ये मेद्‌ कराक्रतिर्यो के परस्पर मेद्‌ के कारण को ही स्पष्ट नहीं करते 
वरन्‌ उन कराकृतिर्यो से उष्पन्न अनुभव के भदो तथा उनके विपयर में हमारे 
निर्णय के मेद्‌ को मी स्पष्ट करते । 


न्त, ¢ (@ ६९ 
सबच्दयाचुमावक उ्द्रया 
नेत्रो एव कार्नाोको ही एडीखन सोन्दर्याचुभावक इन्द्रिय स्वीकार करते 


ह 1 उनके मतानुसार सभी इन्दिरयो में सर्वाधिकमूर्ण तथा सर्वाधिक आनन्दप्रद 


इन्द्रिय नेत्र हे । यह मन को सर्वाधिक भरक्रार की क्लपति्यो से परिपूणं कर 
देता हे । सवके अधिक दूर पर रखी इई वस्तु तक यड इन्द्रिय पंच सक्ती 
है । नेत्र एक फेस इन्द्रिय है जो सर्वाधिक समय तकत अपनी विषयवस्तु के 
भोगम विना थक्रावट भवा बिना तृक्तिका अनुभव किए इष्ट निरन्तरं 


चेष्टावान रह सकती दै । 
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कल्पना के सुखो के स्रोत २५९ 


दृष्टि तरं स्पशे की इन्द्रियं की परस्पर तलना 

स्पदान्द्रिय से हमको जाश्रति, विस्तार आदि दक्धी त्क्षयं का बोध हो 
सकता हं परन्तु वे श्तियों इस प्रकार दी नहीं हो तीं जिनका ज्ञान नेत्रेन्दिय 
सेन हो सकता हो । इसके अतिरिक्त स्पर्ञेन्द्िय का कार्यजञेत्र अपनी विपय- 
वस्तु की निश्चित सख्या, परिमाण तथा दूरी से सीमित है! नेना का कार्यचेत्र 
दन सीमाओं से आवद्ध नहीं होता नेत्रोकी पर्हच असंख्य प्रकार की 
वस्तुर्जो तक हो खकती ह । नेत्रेनिद्रय अत्यधिक परिमाण वाडी जाद्रति्यों को 
समश्च सकती दे एवं दशक की पहुंच को सीमा के अन्दर नचच्त्रो ॐ समान 
अतिदूरवतीं ब्रह्माण्ड के अंशो कोटा सकतीदहै। वह नेत्रेन्दिय हीदहैजो 
कर्पनाशक्ति को उसकी ज्तप्षियां प्रदान रतो डे । 


सन्द यालुभावक इन्द्रिय के सूप में कान 

एडीसन का सत यह द कि एक कलामक गीतस्वरयो ( ००1९७ ) की रचना 
की सांगीतिक ध्वनियां कल्पना सं इश्य विपर्यो की अस्फुट एवं अपर्ण, ज्तसिर्यो 
को जाग्रत करतीं ह, श्रोतार्ओो को युद्धजनित एसी उत्तेजना तथा वेचेनी सेः 
भर देतो ईह एवं अन्तःकरण को विषादपृणें ( 71620९76] ) इर्यो अथवा 
खव्यु के दर्यो ओर मय से परिपूर्णं कर देती ह अथवा कताङञ्जो फे सखुखप्रद्‌ 
स्वप्नो मं निमग्न करदेतीरहै। 

गीत से कर्पना का अग्रधान सुख प्राक्त होता है क्योकि मूत्त, चित्र 
अथवा काग्यास्मक्र चरणन की भांति संगीत से जनित आनन्द की उस्पत्ति 
गानजनित क्प्तिर्यो की मूरू वस्तुजनित ज्ञप्ति के साथ मानक्तिक तुरना 
सरे होती है । 

छ छे 
करना के सुखां के स्रोत 

(9) महत्ता ( &762{7655 ) 

कल्पना के आनन्दो के अनेक सरोतोमें से महत्ता एकखोतदै। इसका 
विधायक तरव नेत्रेन्द्रिय की एक विषयवस्तु का हदाकार मान्न नहीं हे वरन्‌ 
एक सावयव सम्पूणं वस्तु मं देखा गया उस वस्तु का विद्यारस्व हे । उदाहरणतः 
विशार जनजुते मरस्थक, उन्तङ्ग एवं बहद्‌ाकार पव॑त, चट्टान, डाक एवं बड 
दूर तक विस्तृत जरु, इमको जपरिण्डृत शोभा ( 7णत€ 708&ण106€०८€ ) 
से प्रभावित करते है । 
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२६० स्वतन्त्रकलासास्ञ 


महान से उत्पन्न कर्पना का सुख 


महान से उत्पन्न कठपना के सुख के विधायकं तस्व आश्चयं एवं स्वतन्त्रता 
के अनुभव है । इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित खूप में कर सकते हँ :- 

(अ ) करपनाशक्ति की रचना प्रकृति से इस प्रकारसे की गडहेकि 
वह किक्षी भी महान वस्तुको ग्रहण करने केलिए आतुर रहती हे एवं उससे 
परिपूर्णं होना चाहती है । अतव जि समय कर्पना परिपूणं हो जाती हे 
उस समय आश्चयं का भाव उत्पन्न होता हे ओौर बुद्धि प्राप्तसिद्धि व्यक्तिके 
समान पूर्ण विश्रान्ति खाभ करती हे। 

( जा >) मानवीय बुद्धिके लिए स्वातन्त्र्य प्रेम एवं नियन्त्रणसे घृणा 
स्वाभाविक दहै । अतएव जिस समय द्टिपथ की अवरोधक कोटं वस्तु जसे 
दीवार अथवा पव॑त उसका ( नेत्रेन्द्रिय का) नियन्त्रण कर देती है जिस 
परिणाम स्वरूप कल्पना की ्रहणङाक्ति भवर्द्ध हो जाती दै उस्र समय बुद्धि 
उस नियन्त्रण पर संतक्च हो जाती दहै तथा अएनी स्वततन्त्रताके नष्ट होने के 
कारण पीडित होती है । परन्तु यदि दृश्य किसी ेसी वस्तु से धिरा हभ नही 
हे जो दृष्टिपथ को अवरुद्ध कर दे जैसे किं विश्यार क्लित्तिज उस समय कठ्पना 
की म्रहणश्ञक्ति उन्मुक्त दशा में होती है- उसको किसी भी प्रकार की जवरोधक 
सीमार्भा का ज्ञान नहीं होता 1 अतएव कल्पना के सुख का विधायक कल्पना 
की स्वतन्त्रता का अनुभव हे । | 

( २) नूतनता ( 7प०ण्ला४ ) 

मानवीय उुद्धिके किए जितना स्वाभाविक स्वातन्ध्य प्रेमहैि उतनाही 
जिज्ञासा स्वाभाविक है । अज्ञात तथा अ्रस्यत्त को जानने तथा देखने के लिए 
जिज्ञासा सदेव आतुर रहती है । अतएव जव कभी भी कल्पना नूतन अथवा 
आश्चयजनक वस्तु से परिपूणं हो जातीदहेितो कल्पना का आनन्द उत्पन्न 
होता दे। इस सुख का विधायक तस्व कौतूहल की तुष्टि हे। वह कौतूहल 
ही हे जो दानवाङृतियो एवं प्रङ्ृति की अपूर्णं तथा जब्यवस्थित छतियो को 
मोहकता भ्रदान करता है एवं उनको कटपना के सुखो का खोत वनाता है । 

(३ ) सौन्दयं 

एडीसन का मत यह हे कि करा जथवा प्रङ्कति की कृति के सौन्दुयं के 
विधायक तस्व रंगों की विविधता षतं उनकी मोदुकता, अंग-सौष्टव एवं अशा 
का परस्पर सामंजस्य है अथवा इन सब त्वो का उचित मात्रा मे मिश्रण दे ॥ 
परन्तु सौष्ठव जादि तस्व शपने अं . खुन्द्रतापूर्णं नहीं होते ` वरन्‌ वे, › उसः इद्धि 
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कत्पनाम्रसूत आनन्द ुद्धरूप से प्रमासृनिष्ठ नहीं होते २६१ 


के सम्बन्ध कं कारण सुन्द्रतापूणं होते हं जिलकी रचना प्रकृति ने इस प्रकार 
से की हे किं वह उसक्तो ( खौष्ठव जादि को ) तुरन्त सौन्दर्यमयः घोदित कर 
देती दहं। 

एडीसन ने एकु अन्य प्रकार के सोन्द्यंको मी स्वीकार करियादे। इशत 
विचय में उन्हानि यह कहा हे किं प्राणियों की प्रव्येक उपजाति ( 9०१७७ ) के 
पास अपना एक विशिष्ट सोौन्द्यं-बोध ( 7०६07 ग एष्वण) होता डे आर 
भ्रव्येक उपजाति स्वजाति के उस सौन्दुयं से सर्वाधिक प्रभावित होतीडे जो 
कल्पना को प्राक्रतिक एवं कला-जनित तिर्या के सौन्दर्यं की अचेन्ञा प्रबल 
तथा अधिक महस्वपूणं खूप मं अभावित्त करता दै ( इस सौन्द्यं-वोध का 
जाधार काम अथवा रत्ति की मूरू-भावना ज्ञात होती है! ) 


सौन्दयंजनित आनन्द की व्याख्या 
महान नूतन एवं सुन्द्र से प्राप्त आनन्द्‌ की व्याव्यामें एडीसन ने यह 
कहा है कि महान सष्टिकर्ताने सम्पूणं खष्टि की रचना इस प्रकारसेकीडे 
किं इस प्रकार का जानन्द्‌ उत्पन्न होतादै। मनुष्य के मनकी रचना इस 
प्रकार से की गदे कि यह उसक्रे वोधे जानन्द्‌ का अनुभव करतादडैजो 
महान अथवा सीमारहित हे, जो नूतन एवं असाधारणे तथाजो मनुष्य 
जाति मे कलठक्षत्र में एवं प्रृतिरोक में सुन्व्रतापृणं हे । 


कर्पनाप्र्त आनन्द शुद्धस्य से प्रमात॒निष्ठ 
( ऽ1016<४५*€ ) नहीं होते 

एडीसन रोक ?भ्रतिपादित मूर तथा अमूर (1127 200 56607027) 
गुणो के मेद्‌ को स्वीकार करते है ौर उन्होनि प्रमाण स्वरूप रकि कत अन्थ 
“एसे कनूसर्निंग हयूमन अण्डरस्टेण्डिगः के दूरे माग के नावे अध्याय का 
उर्खेख किया है । हमको यह ज्ञाते किर्लोक के मतानुसार कल्पनारोक 
गत प्रकाश्च तथा रंग यध्पि केवर मानसिक क्षि स्वखूपदही होते एवय 
चस्तुओं में वर्तमान गुण नहीं फिरमीवे ज्ञेय वस्तुओ मे वतमान किसी 
शक्ति के कारण उस्पन्न होते है । अतएव कहपनाप्रसूत आनन्द शद्ध ख्पसे 
प्रमातृनिष्ठ॒ नहीं होते क्योकि मूरु गुर्णो से युक्त बाह्यरोक में स्थित वस्तुर्जो 
की शक्ति सेवे उत्प्रेरित होते ङै। यदि यह भी स्वीकार करटकं देखने की 
इन्द्रिय नेन्न पर वाद्य वस्तुजं के केवर प्रमार्वोसे ही प्रकाल तथारगोकी 
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२६२ स्वतन्त्रकाद्याल्न 


क्षिया उस््रित नहीं होतीं वरन्‌ अन्य कद्चित्क ( 00641078] ) कारणों से 
भी उस्पन्न होतीं ह तो भी इससे यह सिद्ध नहीं हो जता कि वे शद्ध रूपसे 
प्रमातृनिष्ट होती हँ । 


आदलीञ्त अनुषति केसूपमें कडा 


मनुष्य के मन की रचना इस प्रकारसे की गईदहे कि भौतिक संसारं 
जो ऊुद्ध भी यह देखता है उसमे किसी न किसी कमी का वोध अवश्य करता 
हे । मनुभ्य के मन के छिषएु यथार्थं जगत में छकुं मी ेखा नहीं है जिसमे कोई 
न कोटं सुधार अथवा संश्लोधनन क्रियाजा सके । इसके पास उन वस्तुं 
की कल्पना करने की राक्तिदे जो प्रकृति के सम्पण चेत्र मेँ प्राप्य वस्तुभों की 
जपेन्ञा अधिक महान, अधिक विचित्र एवं अधिक खुन्दर होती है। अतएव 
कलाकार का काम केवर इतना ही नहींडे कि भ्रकृतिरोकमें प्राक्ठ वस्तुकी 
प्रतिज्रुति की रचना कर दे । उसका प्रधान काम यहे किजो प्राङ्कतिकण हे 
उसका अपनी रचनाम हस्र प्रकारसे संशोधन करे एवं उसको पूणं बनाए 
कि दशक की उुद्धिमें कोड भी तद्विषयक संश्ोधनकारी जसि के उठने का 
स्थान अवदेष न रह जाय ओर इस प्रकार से उक्तकी रचना द्ंकों को 
सर्वोच्करृष्ट करपनाप्रसूत सुख प्रदान करे । परन्तु काकार फो इस बात में 
सावधान रहना चाहिए कि अपनी इस प्रङ्ेतिसंश्ोधन की चेष्टामें वह कहीं 
भक्ति में इतना अधिक सुधार न करदे कि उसकी रचना वेहूदा हो जाय । 


काव्य मं अनुङृति 
इस प्रकार से कवि यद्यपि प्रङ्कतिगत वस्तु की अनुङ्कति करता दहै फिरमभी 
वह प्राज्त वस्तु के केवर अंगप्रष्यंगों की प्रतिति की ही रचना नहीं करता । 
प्रकृति के क्तेत्रमे जो ऊ भी उनको दिखाई देता हे उसमे वह संशोधन करता 
है। वह उसमें उन त्वो को अचुप्रविष्ट करता है जो उसकी सुन्दरता तथा 
सजीवता को इतना बढ़ा देते कि शब्दों से उस्पन्न ज्ञघिर्योकी तुख्नामें 
मूक वस्तुजनित ज्ञक्तियां अधिक भूमिर एवं दुव॑ दिखाई देतीं दै। कवि 
अपनी रचना मे प्रङ्ति का स्वतन्त्र दृष्टि घे देखा गया खूप प्रकट करता है भौर 
उ्के उन रूपांश ( 45760 ) के प्रधानता प्रदान करता है जो साधारण- 
तया हमारी द्टि तथा हमारे ध्यान मे नहीं आते । 


[र ठ म ज तः ना यय कय, 
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काव्यानुभेव के लिए आवच्यक प्रमातु-दशाफं २६३ 


कठाक्रति मं मावोत्तेजक अज्ञ 

कलाङ्रति जितना अधिक हमारे भार्वो को स्फदित करती है उतना अधिक 
वह आनन्ददायिनी होती है। इसके अतिरिक्त केवट व्यावहारिक जीवन के 
आनन्ददायी भावावेया ही कलाप्रसूत होने पर॒ अधिक सुखद नदीं होते वरन्‌ 
व्यावहारिक जीदन क दुःखद्‌ आावावेग भी उस समय सुखद हो जाते है जव 
कलाक्रति उनको पराकोटियत ( 11९ ए ) रूप सं उत्तेजित करती डे । 

कल्ाक्रतिजनित करुणा एवं भय जसे र्वो की सुखदताकी व्याख्या 
एडीसन के मतानुसार निम्नलिखित हे :- 

भयजनक वस्तु के कठार्मक स्वरूप से जानन्द्‌ की उस्पत्ति इसलिए नहीं 
होती क्योकि भयजनक वस्तु से कपना प्रभावित होती है वरन्‌ इसकिए होती 
ह क्योकि इस प्रकार के प्रदश॑न के समय जास्मचिन्तना सुख को उस्पन्न करती 
हे । जिस समय हम भयजनक वस्तु का करात्मक स्वरूप देखते ई उस समय 
हमारे आनन्द्‌ का कारण आपत्ति से स्वतन्त्र होने एव सुरित होने का भाव 
हे । यह आनन्द्‌ उस सुख के समानदहैजो किसी खत दानवको देख कर 
होता हे । इसी प्रकार से जिस समय शोक एवं पीडा ॐ कलारमक स्वरूप को 
देखते ह उस समय सुख के अयुभव का कारण तञजनित शोक एवं करुणा नहीं 
हे चरन्‌ इसक्रा कारण वचह्‌ प्रच्छन्न तुखना हे जो उस्र समय हम अपने लौर 
पीड़ित दोकाङुरः व्यक्ति के वीच करते ई । 


यथार्थं पीड़ा एवं श्लोक को देखने से जानन्द्‌ की उत्पति नहींहो सकती । ` 


क्योकि इस प्रकार के दृश्य हमको प्रचण्ड ख्प से प्रभावित करते ईँ गौर हमको 


आत्मचिन्तन का अवसर प्रदान नहीं करते । परन्तु जिस समय इन भावावे्गो ` 


को करा्रति मे प्रकट किया जाता है उस समय हम उनको अतीतकारीन 
एवं मिथ्या स्वरूप मान र्ेतेर्है। अतएव जनजाने में आरमचिन्तना जाग्रत 
हो जातीदहे ओौर उस दुःख के भाव कोजो संकटग्रस्तं॒व्यक्तिकी पीड़ाके 
कारण हसनं उत्पन्न होता हे अपनी छाया से आच्छादित कर देती है । 


काव्यानुभव के लिए आवर्यक प्रमाव-दश्ाए 
१. स्वस्य एवं सजीव कल्पनाश्च्छि जो बाहर से जाडं इडं प्रतिच्छायार्ज 
को अपने में स्थिर रख सके। 
२. दाब्दं की शक्ति का ज्ञान । 


३. प्रतिच्डायार्जो को सर्वाधिक सुष्टु रूपम कौन से इाब्द प्रकट करते दै ` 


यह जानने के लिए विवेकशीर निणंयश्ञक्ति। 
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७. आर्मविस्सरति । 
कल्पनाजनित सुखम भत्भदि्ष्टुति व्त॑मान रहती हे । जिस समय 
 कर्पनारोक न्य, नूत्न अथवा सुन्दर या इन खभी ॐ सासेजस्य परणं िश्रण 
खे परिपूर्णं हो जाता है उस समय एक देसी सुखद श्रन्ति की उत्पत्ति होती हे 
जिसने हमारी आत्मां खो जाती दै भौर दं ससय ॐ च्िषए हस कल्पना- 
लोक क निवासी वन जातेदैँ। रेते समय पर हमारी दला प्रमथा ( "0112. 
766 ) के उस सन्त्रञ्ुग्ध ( 1011306) नायक के समान होतीदहेजो 
यथाथंतः एक मर्भूमि मे निवास करते हुए सुन्दर दुर्गो, वर्ना, दरे मेदानों 
को देखता हे ओर पर्तिर्यो के कर्रव तथा जरूधारार्ओो की कलकरू ध्वनि को 
सुनता हे। 

खोक के साथ एडीखन का इस वातमें मतेक्यदहेकिं कला आन्तिकारी 
होती हे । परन्तु एडीसन यह स्पष्टरूप से कहते ईद कि सौन्दुर्यांचुभव के समय 
हम मिथ्या के सिथ्याघ्व को जानने की परवाह नहीं करते--हम अपने आपको 
म्रदशांनमे खो देते दे। 

सौन्दयानुभव 

इस प्रकार से एडीसन के मतानुसार सौन्दर्याचुभव का ताच्िक स्वरूप 
रककि-प्रतिपादित तद्विषयक स्वरूप का एक संशोधन हे । क्योकि जिस समय 
वे खोक के हस मत का सम्थंन करतेर्दै कि यह अनुभव “णुकं सुखदायी 
आन्ति" के ख्प्मेहोताहै उस समय वे इतना ओौर प्रतिपादित करते दह कि 
सौन्दर्यानुभव मं दु्चांक मे आस्मविस्रति अथवा व्यक्तिपरिवत॑न अवश्य होता 
हे ओर यद्यपि यह आन्ति स्वरूप होतादहे फिर भी उसको यह अुभव नहीं 
होता कि वह ( सौन्द्र्याजुभव ) अपने मे आन्तिमूरक दे । 

बकरे 
९ ६ 
उनके मूरतचखदश्चेन एवं उनके कराशास्ञीय मत में सम्बन्ध 

वके ( सन्‌ १ ६८५-१७३ ई ० ) क मतानुसार सौन्द्यं वह॒ मूलभाव 
{ ल्नाणट ) हे जिनमे उुद्धिनस्व (7623507 ) का अंका वर्तमानदडै। वे एक 
ज््षिवादी हँ । वे रोक के इस मत का खण्डन करते दकि भूतत्व का 
अस्तिच्व मन से स्वतन्त्र दे । अतएव वे यह अस्वीकार करते ई कि भूतजगत 
का कों स्वतन्त्र अस्तित्व है एवं यह प्रतिपादित करते कि सौन्दयंका 
खूखखोत दैश्वर ह | अतएव इस स्थर पर यह वश्यक हे कि उनके 
दाशंनिक मत का परिचय हम अपने पाठको को दे । 
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केवल अपनी क्ष्या ( 10685 ) क्रा ही प्रस्यक्त दोध होतादे। (२) ह 
यह जानते र्द किक वाद्य जगत का अस्तिस्व ड परन्तु यह उतना अध्रि 
स्वतः स्पष्ट नहीं दै जित्तना अधिक स्वतः स्पष्ट तान हमक्तो स्वयं अपनी 
क्तप्षि्या का होताहे। हम यह कह सक्ते है कि वाद्य जगत के अस्तित्व का 
चोध हमको प्रव्यत्ततः नहीं वरन्‌ अनुमाने होतादे। वर्कटेने ्तानमीमांसा 
के इन्द्रियवोधवादी लिद्धान्त ( 565861078115116 17०7४ ) क स्वीकार 
करिया था ओर एक खण्डनकारी अख के खूप मं उसका प्रयोग सत्ता ( 2108 ) 
के विषय मे भौतिकवाद मत का खण्डन करनेकं खि क्रियायः; वक्रे ने 
यह प्रश्न क्रियाहे किं यदि हमारे ्ान का जाधार इन्द्रियवोधों तथा प्रति- 
विर्म्बो तक ही सीमितदहे तो हम किस प्रकार से उस भौतिक संसार को जान 
सकते है जो हमसे बाहर वतमान दहै, हम किस प्रकार से अपनी ज्प्िर्योकी 
तुलना भौतिक वस्तुर्भो से कर सकते हैँ ओर प्रतिरूपाद्मक (7९763012; ५९) 
भ्रव्यत्त को बात कर सकते, हम किस प्रकारसे उस भौत्तिक जगत का 
अनुमान कर सकते है जिक्षको दम प्रस्यच्ततः कभी नहीं जान सकत ? इसके 
अतिरिक्त यदि कोई देखा भौतिक संसारे जो ईश्वरसे स्वतन्त्र रूपमे 
वतमान दहै तो यह ईश्वर की सक्ताका निपेधक ( ०९९९४०० ) ह । इस 
प्रकार का विश्वास नास्तिकता की ओर रे जाता डे इसङिए्‌ व्याञ्य हे । 


व्करे के मतानुसार अस्तित्व (0 8€ ) का अथं प्रत्यत ्राह्य ( 10 ९6 
ए७५०१९५ ) होना है । ज्ञाता मन ( 70 ) से सस्वन्धित होने पर दही 
वस्तुओं का अस्तित्व हो सकताडहै। जिस समय हम यह कहते हँ कि णक 
वस्तु का उस समय भी अस्तित्व हे जिस समय हम उसका प्रस्यत् नहीं करते 
डतो हमारा अर्थं यहहोतादहै कि उसका ज्ञान प्राक्च करने की सम्भावना डे 
यदि हम ज्तान प्राक्च करने की अपनी शक्ति का प्रयोग उसके सम्बन्ध मं करं 
अथवा यह अर्थं होता हे किं . अन्य मनो से सम्बन्धित उस वस्तु का अस्तिस्व 
हे मथवा उसका अस्तिस्व इश्वर के मन मे है। यह विश्वास करना करि “मन 
-से स्वतन्त्र रूप मे वस्तुं का मस्तिस्व दै" ज्ञानमीमांसा के इन्द्रियवोधवादी 
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मत ( 5605211017181181 ७6५४ ) को खण्डित करना है । अतएव भूततच्व कीं 
स्वतन्त्रता को मानना मूढता मान्न हे । 


प्रधान एवं अप्रधान गुणां के परस्पर भेद का खण्डन 

बकरे ने स्वरचित ग्रन्थ “एसे इुबडेख्‌ ए न्यू धिदोरी आफ विज्ञन मं यह्‌ 
प्रतिपादित किया है कि विस्तार ( €165101 ) जाङ्कति एवं गति का प्रव्यक्ञ 
नेत्र एवं रपश्ं इन्द्रिय से करिया जाता है ओर स्पशं ते प्राक्त विस्तार आदिकी 
स्श्ियां चि सै प्राक्च क्यो से भिन्न होती है) अतएव जो दार्निक यह 
मानते हैँ कि उस्तुर्भा मे यथार्थतः अपने अन्दर ठोसमपना, विस्तार, आङ्कति 
एवं गत्ति होती हैँ उनसे यह प्रश्न कियाजा सकता हैकरि क्या ये गुण 
स्पशंन्द्रिय से अथवा नेत्रेन्द्रियसरे जेय? कर्योकिवे गुण जिनका बोधः 
पेदे होता उन दुर्णाोसे यथेष्टमाच्रामें भिन्न होतेह जिनका बोध 
त्रन्द्रियिसे दोतादहै यद्यपि एकही शब्द से उनका बोधदहो जाताडे। 
इसके अतिरिक्त प्रधान एवं अप्रधान दोर्नो प्रकारके गुण समान रूप से इन्द्रिय- 
वोध्य होते ँ। अतपव यह माननेके च्यि कोई युक्ति नदींहे कि प्रधान 
गुण यथार्थतः वस्तु में होते दै जव कि स्वाद्‌, गन्ध जादि वे प्रभाव है जिनको 
प्रस्यक्तकतां प्रमाता पर वस्तुयं छोडतीं ह । तएव भूत. ( 79 ) शब्द्‌ 
का अथं केवट इतना ही हो सकता है कि यह कोट रखी पूर्णतया ज्ञातः 
वस्तु हे जिसे विषय मं यह नहीं कह सकते दै कि उसमे विस्तार, आजति 
आदि गुर्णों की सत्ता है । 


एक अथक्‌ङ्त ( ००": ) ज्ञपि के रूप में भूततख 

शरूततस्च के विषय में वके के मत क्रा स्पष्टीकरण प्रथकङ्ृत इर्यो के 
मूल स्वरूप एवं खरोत के उक्ष ताचिक स्वरूप ( 070९0४०० ) के प्रकाश र्मे 
कर पक्ते दै जिक्ठका च्याख्यापूर्णं प्रतिपादन उन्होने अपने मन्थ द्रीरीज्ञ 
कनूसर्निंग दिं त्रिलिपल्स आफ द्यून नालेज्ञ' की भूमिका म किय है । इसको 
निम्नलिखित खूप मं कह सकते दै :- 

बकरे यह मानते हँ कि वस्तुओं का बोध हमको गुर्णोके पु्जोकेखूपमे' 
होतादहे। क्रिलीमी गुणका बोध प्रथक्‌ ख्पने हम नहीं कर सकते है| 
परन्तु उदधि की रचना इख प्रकार से इई हे कि वह दइन गुणों सेक्रिसीभी 
एक गुण को प्रथक्‌ कर सक्ती हे एदं अवरिष्ट गुर्णो से विरुग खूप मँ उस पर 
विचार कर सक्ती हे । अतएव यह तथ्य है कि यद्यपि छार अथवा नीके रंग ` 


4 
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का बोध कमी भी विना विस्तार ( ©\{60570 ) तथा आङ्कति के नहं होता 
फिर नी इद्ध के पास इनको प्रथक्‌ करने का पूवं विर्गख्प में इन पर विचार 
करन की क्षमता द । इसके अतिरिक्त जिस समय उुद्धि वस्तुर्भा एवं गुर्णो के 

¡{ परस्पर तुख्ना करती दहै उस समय वह सामान्य तस्वों पर अपना 
ध्यान ्गाती है ओर उनको प्रथन करी दहै! इस प्रकार से प्रथकङकत गुण 
सामान्य सान चि जाता 1 इत पकार से प्रथक्‌छ्कत प्रतिच्छाय! इतनी 
अधिकः अस्पष्ट तथा दुप्परिभापित ( 11-0<0० ) होती है क्ति यङ अपने वं 
की किसी भी उस्र विद्धोप वस्तुके साथ पृणंतया समर्प नहीं होती जिसका 
प्रतिनिधिस्व चह करती है । इतना होने पर भी यह सामान्य ङ्प ( प०- 
+€7581 ) न होकर विशेष माच्र होती ह । शद्ध ख्पसे प्रथकङ्कत ( 20517867 ) 
पि कोई नहीं होती । यह विचायं वस्तुके चित्रके साथ सर्वदा सम्बन्धित 
होती है चाहे वह चित्र कितना ही अधिक अस्पष्ट एवं दुष्परिभापित हो । यह 
वह्‌ विशेष प्रतिच्छायादहै जो एक वर्ग की सभी वस्तुओं की सामान्य भ्रतिङृति- 
स्वरूप एक पृथक्‌ङरत कि होती हे । इस प्रकार से जातिवाचक नाम जेते कि 
"घोडा एवं "आदमी" किसी न किसी पेते अच्च के द्योतक होते ह जो सामान्यतः 
घोडे ओर जादमी मे वर्तमान होते । 

यदि हम प्रथकूकरृत क्ञप्षि के इस तासिक स्वख्प को ध्यानम रखेंतो 
हमको तुरन्त पतालख्गजाताहे किं सामान्यतः भरूततस्व की इर्ति अनुभूत 
वस्तु की उस अस्पष्ट प्रतिच्छाया के अतिरिक्त ओर ङु नहींदे जिसमे वे 
प्रधान एवं अप्रधान गुण होतेर्दैजो समान भौतिक गुणोका प्रतिनिरूपण 
करने वारे सव प्रमेयनिष्ट अनुभवो मे विद्यमान होते इस प्रकार से 
भूतत्व एक प्रथकङ्ृत सामान्य गुणसमूह के अतिरिक्त ओर ऊचु नहीं हे । यह 
गुर्णो का आधार नहींहे। अतएव भूतत्व के विषयमे खोक प्रतिपादित 
ताच्िक स्वरूप युक्ति संगत नहीं हे । 


इन्द्रियबोध के कारण के रूप में इश्वर 


अपने इन्द्रियवोधों का कारण यदि विस्तार, आक्रति ओर गति को मान 
केतो इसका अर्थं इन्द्रियवोधवाद्‌ का निषेध करना होगा । क्योकि हमारी 
सभी क्ञक्षियां नि््यापार (2855४ ) है, वे ज्िसीभी सख्यम व्यापरत 
( 9८116 ) नहीं होतीं । भतः किष्च प्रकार से वे जाछ्ति, विस्तार जादि जो 
त्ततिर्यो के जतिरिक्त ओर ऊद नहीं ह इन्द्रियवोर्धो का कारण हो सकती है? 
तो क्या इन्द्रियवो्धो का कोड कारण हीं नहींहे १ बकरे कहते ई. कि एेसा 
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नहीं हे । परन्त॒ यह कारण भौतिक नहींहे जेसाकिं खोक कहते हें यह 
आध्यार्मिक है, यह कारण निर्व्यापार न होकर व्यापारपूर्णहे। यह कारण 
देहिक न होकूर अदैहिक हे ! यह भूतत्ख न दोकर चेतनतस्व ( 57111 ) 
अथा ईश्वर है। 

लपने दिचारो पर तो हमारा अधिकार हे परन्तु जपने इन्द्रिवोर्धो पर 
हमारा कोई अधिकार नहीं! हमारे विचार अपनी जागर्तिके किए हमारी 
इच्छाशक्ति पर निर्भर ह परन्तु हमारे इन्द्रियवोध हसारी ह्च्छारक्ति पर 
निमर नहीं हं । अपनी इच्छानुसार हम विचार कर सक 
वोध्य के ग्रसगमं हमारे पास कोई एेसी स्वतन्त्रता नहीं 
उत्पन्न ज्ञप्तियां वरात्‌ हम से जा जाती ह--हमको चेष्टाशरून्य ( 2551५€ ) 
होकर उनको भोगना पडताहै। ये ज्ञप्तियां हमारी इच्छानक्ति से उत्पन्न 
नहीं हैँ । उनमें ददता, व्यवस्था तथा सामंजस्य होतेदै। ये क्तव्तियां 
कारणशून्य जथवा देवयोगवश् ( 20010678] ) नहीं होतीं ! इन ज्षप्तिर्यो का 
कारण ईश्वर है । वह उनको एक व्यवस्थित रूप मेँ उत्पन्न करता डे! वह 
उनको विभिन्न प्रकारके सम्बन्धो संगरित करतादे। वे यथार्थ) पर 
ईश्वर के मनम वास करनेके क।रण उनको ज्ञप्तिस्वखूप माना जाता ह। 
चह ( ईश्वर ) भ्य स्वरूपे क्योकि वह क्ञतिर्यों का अधिकरण अथवा 
आधार हे । 
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जीवात्मा 


जी वात्मा एक अदेहिक एवं चेष्टावान दव्य ( 50512176 ) है । इसके 
दो अंश र्दे(१) उदधि एवं(२) इच्छा! क्ञप्तिर्यो के प्रस्यत्त करने वाङ 
इसके अद को बुद्धि ( प०06751870108 ) कहते हैँ । परन्तु उसके उस अंश 
को जो ज्षप्षिर्यो की सृष्टि करता हे अथवा उनका विभिन्न प्रकारे मे उपयोग 
करता दै इच्छा क्हतेर्ह। व्कैरेने जीवास्माॐे उन दो अन्य अंशो का 
प्रतिपादन क्रियाहै (१) मूक-भाव ( व्लाण््) ओर (२) त्कंशक्ति 
( 7688500 ) जिनके प्रति सौन्दर्यं तच्च के प्रसंगमें विद्ोप ख्पसे हमारा 
ध्यान आाकपित होता है । जीवारमा के विषय मं हमारे पास कोई भी क्षप्ति 
नीं हो सकती- हम केवर उन प्रभावो काही प्रव्यन्न करते है जिनको यह 
उस्पन्न करती हे । अतएव हमको जीवास्मा का बोध अनुमानप्रमाण से 


होता हे। 


जसख्य व्यक्कि-भार्मार्भो का अस्तिष्व है । इन सब आत्मा्भो की खि 
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ईश्वर ने कोद । अपने अस्तिव्वका वोध इमको चिन्तना चे एव अन्य 
चिदाध्माजा ( शा715 ) का बोध तक्तशक्तिर सहारे होता है । अपने विपय 
मं हमक्तो कवर अस्फुट बोध ( 7011571 ) मात्र होता है परन्तु अपने विषयं 
हमारे पास कोड छषप्ति नहीं होत्ती । 


बद्ध जगतत 


“विना जुद्धि ( मन ) ( गत) केकी मी ज्ञप्ति का अस्तिष्व नहीं 
हो सक्ता !* यह दक्रंरे का दृ मत दे। परन्तु जपने मत पर ददारूढ रहने 
क साहस उनमें नदीं दे । अपने जनुमव को छोड़कर अन्य वस्तुओं के यथार्थ 
अस्तिस्द क सं्वंघ सें दे पूणतया अविश्वासपूर्नं ( 5८९1431 ) नहीं हं । वे यह 
मानते द वे अभिव्यक्छिआं ( 38851105 ) जो भय्यर्तो की सहचर हातीं ह 
यथाथं हं ओर हमारे इन्द्रियप्रस्यक् वाद्य जगत से उत्पन्न होती ई आर उस 
सम्बन्धित होती है ¦ खोक से उनका मतभेद केव इतना दै करि वे ( वर्क ) 
बुद्ध से स्वतन्त्र रूपमे इन्द्रियवोध्य चस्तु्जां के यथार्थं ऊस्तिव्व का निचेध 
करते हं । अत्व वके का मत यहे कि वह्‌ वाद्य जगत जिससे संबंधित 
होने की अभिव्यक्ति हमारे प्रव्यर्तो से प्राक्त होती है उस्र सीमाहीन सर्वशक्ति 
सान मन ( 0100 ) सें वतमान दहै जो उसको अपने में रखता है ओर उसको 
आश्रय देता हे । 

© अ ०, © = 
बकेट का सन्दयश्चञ्चाय समत 

स्वरचित "एल्सीष्छोन डउायलाग' नामक करति मे उन्होनि अपने सौन्दर्य 
शाखीय मत की व्याख्या की हे। 'सौन्दयं की सत्ता मूरभाव ( 6708 ) या 
तकदाक्ति मेहे? इस प्रशन की ही मीमांसा तक बकरे अपने को सीमित रखते 
ह! ओर उनका निर्णय यह है किं सौन्दुयं की सत्ता तकंशक्छि संयुक्त मूल माव 
मे हे। उनके मत का विद्‌ उल्रेख निम्नलिखित रूपमे कर सकते हैँ :- 

चह चस्तु जिसे हम सुन्द्रतापू्णं मानते ईँ उसकी खुन्दरता उसके उपयोग 
मे सुष्टुता एवं ` समानुपातयु क्ता ( 90716 ) क अतिरिक्त जर ऊद 
नहीं हे । तर्कशक्ति की विना सहकारिता के इस सौन्दयंतरव का अनुभव नहीं 
होता । क्योकि समानुपात, अंगसौष्टव एवं सामजस्य जपने जाप मं सुन्द्रता- 
पूर्ण नहीं होते वरन्‌ वे केवर वस्तु की उपयोगिता से सम्बन्धित होने पर ही 
सुन्द्रतापूणं होते है । सुन्द्रताप्रणं माने जने के छिए्‌ इन शुर्णां ( समादुषात 


-आदि 9 को इस प्रकार से सम्बन्धित रूप मं भ्यवस्थित करना . चाहिए किं. 
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सम्पूणवस्तु सर्वागपू्णं हो जाय--अर्थात्‌ वह वस्तु उस रचय को पूर्णं सफ़त, 
के साथ सिद्ध कर सङ्‌ जिश्रके छिपु उसी रचना की गई है। इसफे अतिरिक्त 
सौष्टव ( ऽक711116्$ ) एव समादुपात ( 1000८ ) इन्द्रियो से प्रा्च 
ज्षप्तियां नहीं है चरन्‌ वे मानसिक कृतियां हँ जो इन्द्र्यो को प्रदत्त सामी 
से तर्क॑शक्ति के सहयोग से रचित होती हैँ! अत्व सौन्दर्यं तर्कराक्ति का 
वह विपय है जिषे कि चद्धुरिन्द्रिय तकंराक्ति के सामने उपस्थित करती ह 
सौन्दये के चरमस्लोत के रूप में देश्र | 
एक सच्चे धमंपुरोदित एव अनुभव के प्रमाता तथा प्रमेय दोनो ॐ 
चरमखोत के ङ्प सं महानतमस रूपसृष्टा ( तल्ञंशण्ः ) ईश्वर को दड़तया 
मानने वारे वकंठेने यह्‌ प्रतिपादित क्रियाथाकि सौन्दयं का खरम खोत 
ईश्वर ही दै । यह सिद्ध करने ॐ उपरान्त क्रि वस्तुकी सुन्द्रता उक्षकी 
उपयोग में सुष्टुता एवं समानुपातयुक्तता के अतिरिक्त ओर कुद नहीं है वके 
यह कहते दै कि विचारशक्ति ( ॥1100६11# ) के विनानतो कोह ख्च्यदहुी 
जिधारित कियाजा सकता ओर न कोई रूपरेखाद्ी खींचीजा सकती दे, 
विना किसी ख्च्य के वस्तु का उपयोग नहीं हो सक्ता एवं विना उपयोग के 
वस्तुगतत समानुपात के ओौचिव्य का निर्धारण नहींहो सक्तादहेि। अतव 
ईश्वर को सौन्दयंका प्रथम स्रोत मानना भावश्यक दहे! क्योकि संलार की 
सम्पूर्णं तकंशक्ति का वह आश्रयस्थरू ढे । 


हयम 
कु 
उर्मक्रा सामान्य दशन मत तथा कडश्चास् 


द्यम ( सन्‌ १७११-१७७६ ई ० ) के जीवन चरित्रके रेखक ने यह 
चिखिा दे कि उनके पास काल्पनिकता भौर सौन्दर्यत्रेम काञमावथा। कला 
के प्रत्ति जिस सहृद्यता की आवश्यकता होती है वहु उनके चरित्रे नहीं 
थी। करा के अनुभव करने की शक्ति उनमें नहीं थी । परन्तु यदि सावधानी 
से हम उनके ग्र्थोका भध्ययन करं तो हमको कङाविषयक दध महच्वपणं 
समस्याओं के सम्बन्धमं उनका मत ज्ञात हो सकतादहे यद्धि इम उनके 
दाशनिक मत के दृष्टिकोण से उन समस्यार्जा का अध्ययन करें । इस प्रकार 
से द्यम के मत्राजुसार सौन्दयं एक बहुतश्वमिश्रित जटिक ( (०फएान ) 
ज्ञप्ति ज्ञात होती है। यह यथार्थं नहींडे। यह एक सामान्यरूप ज्ञसि न 


होकर व्यक्तिरूप ति हे । वे रसिकस्व की सामान्य इन्द्रिय बोधराक्ति (55101- ` 





चैकि 
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1६४ ) एवं तकशक्ति (7९250) दे भिन्नता स्थापित करते ह ! वे सौन्दर्यानुभव 
का स्पष्टीकरण उपयोगितानिष्ठ युक्छिदादी ( पाप 7व्०वाःऽ॥ ) णवं 
मावावेगवादी ( लणठप्गाभ्‌ऽ ) क दृष्टिकोण दे करते! व यह स्वीक्रार 
करते हं कि कलः छृतिजनित आनन्द्‌ स्वार्थश्रून्य हता है एवं उसमे दादास्म्य 


।* न (4 स [ध 
वतमान रठंता ह 1 अतषएव उनके कटाज्ञास्त्रीय सिद्धान्त को स्वषटख्प से 
द्यगम करने के छिषु उनके सामान्य दार्चनिक मत को यथेष्ट माच्नासं 

[ [¬ ढ्‌ ष (+ £ 
शङ्कराव्रद्ध खूप न समन्नना आवश्यक इ 1 अतएव यहां पर हम उनके दार्दनिक 


मत का सामान्य परिचय दंगे। 


द्यम का युक्त-अनास्थावाद्‌ ( ५९ए४लऽप ) 

द्यम निश्चरुख्प से इन्द्ियवोधदादी ( 56052110721}51) ह अतएव 
वे पृणतया युच्ि-अनास्थावादी ( दध ) है । उनका मत यह है कि 
मानवीय ज्ञान केवर इन्द्रियवोर्धो तक ही लीसितह। इन्द्रियां जिसक्छे ग्र 
करती हँ उसका ही ज्ञान हमको हो सकता है- जो इन्द्र्यो क दानक परे 
हे उसको हम जान नहीं सकते 1 अतएव जिर समय लोक ने यह विष्वास 
किया करि भौत्तिक गुरणा की आश्रयमूमि ( एप्प) ) भौतिक दन्यहे 
एवं वके ने यह्‌ विश्वास क्रिया कि इन्द्रियवोर्धेः के कारण स्वरूप चर्या क 
रोक की आश्रयभूमि आध्यात्मिकं तस्व है उस सम्य द्यम न तो भौचिक भौर 
न आध्यात्मिक आश्रयमूमि को ही मानतेहें! वे यह मानते कि इस प्रकार 
का कोड द्रव्य ( गुणों का अधिकरण ) हसारे एेन्द्िय जचुभवमं नहीं जता। ॑ 
अतणए्व इसके विषय मं हम द्धं भी नदीं जान सक्रते दै ओर इसलिए उसके | 
विषय में कु मी नहीं कह सक्ते ह । इश्ली प्रकार री धारणा उनकी अनुभव- | 
कर्ताके प्रति भीदै। वे इसको ( जनुभवक्तां को) ज्ञान केक्तेत्रसे वाहर 
मानते ड! क्योकि हमारे अनुभव में कोड भी आध्याप्मिक अश्च नदीं हे। 
इन्द्रिय बोधो क पुञ्ज ( ०००1९ ०{ 56580085 ) एवं इन्द्रियवोधोा की भ्राक्सि 
करना, स्मरण करना, कल्पना करना, संयुक्त करना एव॒ वियुक्त करना इन्हीं 
सखव कर्म ॐ अतिरिक्त मन ( 01०4 ) ओर कचं न्हींहे1 इस प्रकार से 
द्‌ग्य, गुण तथा सम्बन्ध भौर इसरिषएि कार, दिक्‌ तथा च्ार्यंकारणमाव . 
मानसिक कृतिर्यो के अतिरिक्त ओर ङ नही हँ । 


यथाथ बोध 
रेन्द्रियबोधसंस्कार ( 1107658107 ) तथा ज्ञप्ति मं दयूम एक मेद 
मानतेहै। रोक तथा व्कंडे की भांति वे सभी प्रकारो के मानसिक प्रभावों 
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केः विना किसी भेदभाव के प्तिः के नाम से जभिहित्त नहीं करतेहै। ढे 
रिन्दिय बोधसंस्कार' राब्द्‌ का प्रयोग केवर इन्द्ियवोधजनित संस्कारो भौर 
मरम, घणा, कामना, इच्छा आदि मूरुभार्वा ( घ्नि7725 ) के किण करते र । 
बोधसं स्कार जप्ति्यों की अपेक्ता अधिक स्पष्ट तथा रक्तिशारी होते द ।! परन्त 
ज्तसियां अपेन्ताकरुत अधिक अस्पष्ट तथा अशक्त होतीर्दै। ये ज्ञसि्यां स्ति 
तथा कल्पना की उपज र्है नौर वोधसस्कारों के सभ्मेखन ओर प्रथक्‌करण से 
इनका उद्भव होता है। 

हम रेन्द्ियवोधसंस्कारो पर एव उनसे उत्पन्न प्रतिङृतिर्यो ( "€700४- 
८४08 ) पर विश्वास करते हँ । रेन्द्रियवोधसंस्काररो के तात्कालिक प्रस्यक्ञ 
अस्तित्व का हमको अनुभव होातादै) ओर यह मूरूभाव कि रेन्द्रियवोध- 
संस्कार तात्कालिक रूप मं प्रत्यक्षतः वतमान ह यथार्थता का बोध हे । जिसे 
हम दिश्वास? करते हँ उसको हम यथां समन्नते हैँ । कर्पनाजनित तिर्य 
की अवेक्ता इन रएेनिद्रियवोधसस्कारो की स्ख्तियां अधिक स्पष्ट एवं सजीव 
होती है1 अतएव हम . उनकी प्रतिक्रतिर्यो ( 70006105 ) मसी 
विश्वास करते हे । 


वस्तुओं की वाद्यता एवं निरन्तरता 

हम वस्तुर्जो की वाद्ता तथा निरन्तरता में विश्वास करते है । परन्त 
यह विश्वास बोधस्स्कारों की यथाथता पर किए गष विश्वास से भिन्न दै! 
क्योकि देन्द्रियबोघसस्कार स्वयं प्रव्यत्त होते है, वे हमारे सामने तात्कारिक 
सान्तात्‌ खूप मं ( 17601206 ) वतमान होते है । अतएव उनकी यथार्थता 
पर विश्दास करनेसे हम जपने को रोक नहीं सकते । परन्तु बाद्यता तथा 
निरन्तरता हमारे सामने तात्कालिक साक्तात्‌ खूपमें वतमान नहीं होतीं। 
सव्य यह दहेक्रिवे साक्तात्‌ रूपमे हमारे सामने वतमान दही नदीं हो सकतीं 
क्योकि व्यता के वोधकंटिएु भाव्माका ज्ञान आवश्यक दहै! परन्तु आस्मा 
का ज्ञान उसी कारण नहीं हो सकता है जिस कारण रक प्रतिपादित भूतद्रञ्य 
 काक्ञान नहींहो सकतादहे। क्योकि ज्ञान प्राप्त करने का साधन केवल 
इन्द्रियां हर्दे परन्तु उक्त वोनां वस्तुर्भाका ज्ञान इन्द्रियसाध्य नहींहो 
सकता । जर वाद्यता ॐ समान निरन्तरता ( ८००४7०६४ ) में भी विश्वास 
करना युक्तियुक्त नहीं है । क्योकि हमारे बोधसंस्कार वदते रहते है अतण 
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चादे कोड भी वस्तु क्योन हो उसका कोई निरन्तरतारूप वोधसंस्कार हमारे 
पास नहीं होता । 


~= स 
विदवास के आधार के रूप मं कल्पनाशक्ति 
जेसा कि खोक प्रतिपादित करते इषु से ज्ञात होते है, बाह्य संसार के 
अस्तित्व का वोध अनुसान प्रमाण सखे नहीं होता आरन तो ज्ञेसा कि डेकारं 
एवं वकल ने प्रतिपादित चछ्ियादहै बाह्य का ञान टोधसस्कार की महत्तर 
राक्तिशालिता, स्पष्टता एदं अनेचद्धिकता खे ( 17ष्णप्णाशार वप्श्ाव्लालः ) खे 
ही उ्प्रेरित होता दै । र्योकि सूरुभार्वो (लला) एवं मनोवेगो (2551075) 
मै ये सच दिशेष गुण होते ईद परन्तु उनको क्भीमी वाद्य नहीं माना 
जाता हे । अतपव ह्युम यह मानते हैँ कि वह कट्पनादक्ति ही हैजो (५) 
अपरिवतंनत। ( 607858९४ ) तथा (२ ) सुसग तता ( 60116616 ) क्त 
कारण हसको अन्ुभवगत संसार की वाद्यता तथा निरन्तरता की ज्ञप्ति प्रदान 
करती हे। 
प्रस्येक रेन्द्रियवोधसंस्कार ( 10107655101 ) क्षणिक्र होता हे । ओर रेखे 
भी ससय होते दहै जव किसी भी प्रकारस्े हममे किसी भी रेन्दियवोध- 
संस्कार की सत्ता नहीं होती जेसे करि गम्भीर निद्धा तथा वेदोश्ीकी द्चा 
 में। परन्त॒ ङ रेन्दिय वोध संस्कार पेसेर्हैजो ङ समय के पश्चात्‌ फिर 
से उत्पन्न होतेर्है। इस वीच यातो विविध प्रकार के अन्य एेन्द्ियवोघष- 
संस्कार आते ईह अथवा सव प्रकारके रेन्द्रियवोधसंस्कारों कः पूणांमाव 
होता ह! ये रेन्द्रियवोधसंस्कार परस्पर पूणंर्पसे समान अथवा ठ्गमग 
समान होते है । ओर इसङ्एि उनकी अपरिवतंनता विचिन्न भ्रदार की होती 
हे! यही कारणे क्रि चिरभ्रवास्के वाद्‌ भी हम अपने गदा, भित्रा एवं 
सम्बन्धियो को पहचान रेते दहै । परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात यह ध्यान 
देने योग्यदहै करि यह भ्रव्यभिन्ता उस दक्लासे भी होती है जव कि भ्रव्यभिज्ञेय 
वस्तु मेँ यथेष्ट मान्नासें परिवतंन हो चुकता है। मकान का कोई अश गिरा 
इआ हो सक्ता है ओर उसकी रचना अन्य रूप की हो सकती है, मित्र ओर 
सम्बन्धी व्यक्ति शारीरिक खूप मे अनेक अंशो मे परिवर्तित हो सकते है परन्तु 
प्ठिर भी हम उनकोये वहीं इस रूपमे पहचानते 1 अपरिवतंनता 
की थोढो सी भग्नता के होते हए भी पुनरत्पन्न रेन्द्रियवोधसस्काररो मं एक 
प्रकार की सुसंगतता होती दै! (१) अपरिवतंनता ९वं (२) सुसंगतता 
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के विहोष गुणो के कारण ही कल्पना हममे यह विश्वास उतपन्न करती हे कि 
इन विशेष गुर्णो को धारण करने वाटी वस्तु बाह्य हैँ । इसी प्रकार से जिस 
समय घनिष्ट रूप में समान एक अतीतकालीन जओौर दूसरे वतंमान दो रेन्द्िय- 
बोधसंस्कारो के मध्यवर्ती अभाव की पूति कल्पना कर देतीदहै उस्र समय 
निरन्तर अस्तित्व की ज्ञप्ति प्रकट होती हे । 


वेयक्तिक एेक्य ( 26780181 1तलाप्($ ) 
द्यम के मतानुसार मानवीय मन का देक्य काल्पनिक है । प्रमातृनिष्ट 
फेनिद्रियवोधसंस्कार एव॒ भरमेयनिष्ट॒रेन्द्रियवोधसस्कार समान ख्पवते गम्भीर 
निद्रा तथा संत्ताशन्यता की दृश्ाओं से भग्नक्रम एवं खण्डित हो जातें! 
अतएव प्रमातृनिष्ठ॒रेन्द्रियवोध संस्कारो का क्य ( पतला) इस कारण 
होता हे क्योकि कल्पना सुषुध्ि आदि से उच्पन्न उनके विच्छेद की पूति इस 


कारण कर देती है क्योकि वे अपरिवर्तित तथा सुसंगत है । 


द्यम के मतानुसार मिक प्रव्यक्त ही सनदहै। रेखा ऊोडं मी अमिशध्रित 
( ऽएा€ ), जखण्डनीय, अभोतिक द्रव्य नहीं है जसो हम जानते हों 
अथवा जान सकते हा । हमारे अन्दर कोई भी अभिध्चित एवं निरन्तरभावी 
तस्व नहीं हे । यदि हम अपना विश्टेषण करने की चेष्टा करे तो हमको यह 
क्तात होताहे कि आत्म-विश्टेषण को हम चाहे जितनी दूर त्तक ठे जाय 
हमको भ्रव्यद्तवो्धां अथवा मूरुभाव ( ल्ल ) के अत्तिरिक्त ओौर कद्ध प्राप्त 
नहीं होता । क्योकि यदि हभ पूणंरूपसे इन्द्रियबोधवादीदहै तो हमको 
यह स्वीकार करना होगा क्रि प्रस्यर्तो अथवा इन्द्रियदोर्घोके परे हम जर 
कुदं भी नहीं जान सक्ते! अतएव मन उन क्रसमाची विभिन्न प्रव्यत्तो क 
षुञज के अतिरिक्त ओर ऊद नहींदे जोक्रि एक प्रवाहके रूपं अनुभूत 


होते ई। 
एक जटिर ज्ञपिकेरूपमेंद्रव्य 


दयुम कारछोक के साथ इस वात वें मतेक्यय्डे कि हसारी सभी ज्ञक्षियां 
अनुभवजनित ह चाहे वे कितनी ही अदुभवातीत ज्ञात होतीं हो, कर््रोकिवे 
यह मानते है कि इन्दिरा के अनुभव से प्राप्त सामग्री को मन अन्य तस्व से 
मिश्रित करता ठे, उसमें नए त्वो को जोडता है ओर उस से ऊद अंशो 


व 2 
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को निकार देता हे । संमिश्रित ज्ञक्षियां उनके पारस्परिक सम्बन्ध क कारण 
रचित होती है । इस अपने मत का स्पष्टीकरण हयम ने निम्न्िखित रूप से 
कियादहेः- 

एेन्द्रियवोध संस्कार अर्योही उव्पन्न होते ईँ र्योही निभ्नङिखित स्तर्यो 
अथवा प्रतिच्छायार्ओं को जाग्रत करते ह :- 

( १ ) अपने समान रेन्द्रिय वोर्धो की स्मृति को अथवा 

(२) उन सक्ञिकर रेन्दिय वोर्धो की स्मृति जो उनके निकट ही घटित 
इए द अथवा एक ही समय में घटित हए हँ अथवा 

(२) उन एेन्द्रियबोर्धो की स्ति को जो उनके कारण अथवा कार्यं माने 
जाते है । इल प्रकार से दुयूम के मतानुसार विशेष गुर्णो के समूह से अधिक 
ढव्य ऊद भी नहीं हे ओर जिस समय हम उस दन्य के विषय मे बात करते 
है अथवा उसके विषय में युक्ति का प्रयोग करते है उस समय द्व्य शब्द्‌ का 
अथं इस समूह से अधिक कुदं नहीं होता । परन्तु यह द्रव्य गुर्णो का समूह 
मान्न ही नहीं है । यह एक नियमाभित संगयन दै! इसमेवे ही ज्ञष्धियां 
संगटित की जाती दै जो सहभावी दहै अथवा कायंकारणभाव से परस्पर 
सम्बद्ध हे । 

लूम का कलाज्ञाज्लीय अभिमत 


गत षष्ठो में हम यह स्पष्ट कर चुके हँ किं द्युस ज्ञान के इन्द्ियवोधात्मकर्व 
सिद्धान्त ( 56152810121156 भल ° [८70१606 ) को कितना अक्राव्य 
स्वीकार करते ह एवं वाह्यभूत जगत तथा अभौतिक आत्मा दोर्नो के विषयमे 
वे करितनः अधिक युक्ति अनास्थावादौो ( 51616 ) हे । परन्तु अपने स्वरचित 
अन्थ दरीटीज आफ हुयुमन नेचर' में जवर वे कलाशाखीय समस्या कौ व्याख्या 
ओर समाधान की चेष्टा करते तो उनको अपने कठोर इन्द्रियवोधवाद्‌ का 
परित्याग करना पड़ता है ओौर युक्तिवाद्‌ से समन्षौता करना पड़ता हे । 
इन्द्ियवोध्य अथवा चद्र््राह्य रूप के सौन्दयं क सिद्धान्त के विषय मवे 
उपयोगितानिष्ठ युक्तिवादी (1118978 7811072175) हें 1 इस प्रसंगमेंवे उन 
वकर ॐ ऋणी है जिन्होनि सर्वप्रथम इस अभिमत का प्रतिपादन क्रिया था । वक्रे 
संबंधी एक उपप्रकरण में हमने यह स्पष्ट किया है किं किस प्रकार से उपयो- 
गितावाद्‌ एवं युक्तिवाद्‌ एक दूसरे के सहचर हँ । इस प्रकार से युग की चेतना 
से प्रभावित होने के कारण उन्होनि यह भ्रतिपादित किया दै-( १ ) कलराङ्रति 
-की उत्पत्ति नियमों से नदीं वरन्‌ प्रतिभावान की आन्तर मरणा से, -होती है ` 
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तथा ( २ ) भास्वादन का माप दण्ड (51870270 ० 12516) प्राणी के ढौचि से 
उत्पन्न होता है । एदं उसी युग के प्रभाव से उन्दोनि निम्नलिखित दो वार्तोका 
विरोध किया था-(१) नाटक से कथानक की प्रधानता का सिद्धान्त 
जिसका प्रतिपादन एरिस्टटरू ने किया था! एव (२) इतिहास ओर कविता 
में मेद्‌ । वे यह मानते हुए ज्ञात होते दै किः वह भावावेग, जो सखवेदनिक 
अभिचार ( 5४1102116116 02216 ) ॐ ददंक से एक भाववेग को उत्पन्न 
करता हे, सर्वाधिक महश्वपृणं हे ओर इतिहास तथा काभ्य मे श्रकार ( जाति ) 
मेद न होकर मान्नासेद्‌ मान्नहै। परन्तु वे यह स्वीकार करस ह कि एरिस्टा- 
ट से प्रतिपादित देक्ल, कारू तथा कायं की अखण्डता ( प४65 ) 
दुःखप्रधान नाटक के छि आवश्यक हँ ययपि वे नारकीय कायं की जखण्डता 
की व्याख्याम यह कहते दह कि इस जखण्डता का कारण ज्ञ्चिर्यो सं पारस्परिक 
संवध, तार्किंक सबध, कार्यकारणमभावाभ्चित सखम्बन्धदहि। ओौरवे उस्र समयं 
लपने युक्ति-जनास्थावाद्‌ का परित्याग करते हण सरे ज्ञात होते र्द जव वे यहु 
स्वीकार करते है कि यद्यपि गुण मनमें वास करतेदहै फिर भी वस्तुओं सें 
विद्यमान कुदं गुण स्वभावतः उन विद्ोष मरूरूभार्वो को उर्पन्न करने के योग्य 
होते दै" । क्योकि इस कथन का स्पष्ट प्रयोजन यह दहे कि सौन्दर्यं तथा 
कुरूपता के बोधो की उर्पत्ति बाद्य वस्तुओं से होती हे 1 
मौन्दये एवं कुरूपता 

ह्यूम के मतानुसार सौन्दथं* अङ्गा की एेसी व्यवस्था अथवा रचना हैजो 
(9 ) मानवीय भ्रर्ृति अथवा स्वभाव के मूलस्वरूप अथवा ( २) परम्परा 
अथवा ( ३ ) कट्पना प्रणता के कारण सुख तथा सन्तोष देने मे सशक्त है । 
इसके विपरीत रूपता अङ्गो की वह रचना हे जो पीडाजनक ओर आङ्करूता- 
जनक होती है । परन्तु जपने ग्रन्थ 'ष्लेटोनिस्ट'मेवे सौन्दर्यको मानवीय 
स्वभाव मं एक एेसी मनोचरत्ति ( ऽशाप्रथा। ) अथवा भाव ( 2255707 ) 
कहते हँ जो एक मचुष्य को सुसमाचुपात्तिक ( ४० -[0707006त ) मूत्ति 
अथवा अद्र॒प्रासादादिगत भदस्तम्भादिर्को की समरूपता ( 59717617 ) का 
आस्व्रादुन कराती हे । 


करपना एवं एेद्दिय बोध का सौन्दयं 
(१) कटपना अथवा सम्बन्ध के सौन्द॒यं तथा (२) पेन्द्रिय-बोध 
भयवा रूपके सौन्दर्यं के हयुमछ्त परस्पर भेद को हम किसी वस्तु के 


? बोसान्‌ १७८ 





सौन्दयं ययायं तच्व नहीं है २७७ 


स्वामी तथा उसके दशक के अनुभवो की तुरना करने से भरी भांति समन्च 
सकते ्दै। मानल कि पएुक ओर हम उस हरी घास वे जच्छादित एक 
भूखण्ड को देखते है जो उसके स्वामी के किष धनलाभकी इष्टिसे अधिक 
महस्वपूणं नहीं हे भौर दूसरी ओर एक देसी फल-ब्ाटिका को देखते इ जिसका 
परव्येक उत्त फर्छासे ख्दाहजादै जौर दोनों को ही सौन्दुर्यपूणं मानते डे। 
घास से आच्छादित भूखण्ड का सौन्द्यं कट्पनाजनित है क्योकि वह भूखण्ड 
उख स्वामी की च्म सुन्दर नहींहे जो धनखाभ की इष्टि से उसको देखता 
हे । फरो से कदो वाटिका का सौन्दर्यं देन्द्रियबोध अथवा खूप का सौन्दर्यं 
हे क्योकि उसकी उपयोगिता वस्तु (८ फ्छा ) के शारीरिक खूप मे स्पष्टतया 
भ्रक्ट हे । परन्तु हुयूम यह मानते ई कि उस उपयोगिता का जिसकी ज््ति 
आनन्ददायिनी है दंशंक के साथ कों सम्बन्ध नहीं हे । इसका सम्बन्ध केवल 
सुन्द्र वस्तु के स्वामी के साथदहै! अतएव देसी वस्तु्ओंसे दर्शक कोजो 
आनन्द प्राप्त होता है उसका कारण स्वामी के साथ सहानुभूति ह 1 
मिश्रित जष्लि ज्ञि के रूप भं सौन्दयं 

सौन्दर्यं वह तक एक मिश्रित जिर क्तस्ति दै जहां तक यह सरल ज्ञसिय।† 
का सिश्रणदहे। परन्तु द्रव्य ( ऽप951800€ ) जेसी सिधित ज्प्षियों वे भिन्न 
है! क्योकि मिध्रित ज्तषिखूप सौन्द्रयं से द्रव्यरूर मिधित्त धिके समान 
एक नियमाश्रित संगठन नहीं होता दै । इसमें वही इ्क्तियां संगठित नहीं की 
जाती जो खहभावी ह अथवा कायेकारणभाव से परस्पर सम्बद्ध ह! 
क्योकि जेसा इम अभी कह चुके दहै हयम के सताञुसार सौन्द्यं अङ्खो की 
एक देसी रचना अथवा सुव्यवस्था है जो मानवीय स्वभाव के मूर स्वरूप, 
परम्परा जथदा कल्पनाध्रवणता के छारण आनन्द एवं सन्तोष देने से साच्छ 
डे! इस भ्रसंग समे यह कह सक्ते हँ कि एरिस्टाटरू प्रतिपादित कायंकी 
अखण्डता के अपने स्पष्टीकरण में वे यह घोषित करते दै कि नाटकीय छायं 
की अखण्डता ज्लसिर्यो ऊ का्यंकारणमाव सम्बन्ध के अनुकर संगठन पर 
उाधारित हे । 


[| 4 


न < ¢ ^° न्ते, 
सान्दय यथाथ तच्च नहा € 
हयम के मतानुसार यथाथ बोध की भ्याख्या करते इए हमने यह का 
था कि हम रेन्दिय बोधो में विश्वास करते है, हम इन बोधो की ताच्कालिक 
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उपस्थिति का अनुभव करते हँ जौर यह मूक-भाव ( 8ल]7& ) कि रेन्द्रिय- 
बोध की उपरूब्धि ताकाङिक है यथार्थ-वोध हे । जिलमें हम विश्वास करते 
है उसको हम यथार्थं मानते ह 1 परन्तु सौन्दयं यथार्थं तस्व नहीं हे क्योकि 
यह न तो पेखा पेन्द्रिय बोध है जिसके तारकालिक उपरूढ्धि का वोध हम 
करते हो ओौर न वह किसी रेन्द्रियबोध की यथारूप प्रतिकृति है वरन्‌ एक 
देखी मिभरित ज्ञप्ति है जिसकी रचना में कल्पना का हाथ अधिक रहता हे । 


सौन्दयं सामान्यरूप नहीं अपितु पिश्ेषरूप है 

इस वात भ हयम की सहमति वकंरेके साथदहै कि समी ुथककरृत 
( 20572060 ) च्प्तियां विश्ञेषरूप तथा वास्तविक > ( ८0167676 ) है । 
ये ज्ञयो के पेखे सामान्य चिन्न है जो अन्य असंख्य तत्सम अथवा विन्ोषङ्प 
चित्रो के प्रतिनिधि साने जतेहै। ये आदर्चस्वरूप ईद । प्रस्येक भ्रथक्क्रत 
ह्ति जिषे मन अन्य जक्षिओं से अख्ग करता एक विशेपरूप ज्सि- 
चिच्रहोती हे जो कि भ्रथकृछत एसी चस्िओं से वनी होतीदै जो कि अन्य 
तत्सम अथवा विरोषरूप चिपर्यो मं पादं जातीं) इसी कारण इसका प्रयोग 
स्त्र वही दे जो एक सामान्य काहि! अतएव एक भ्िभ्ित क्ति होने के 
कारण सौन्दयं सामान्यस्वरूप न होकर विशोषस्वरूप हे क्योकि कोड भी रेसी 
क्षति नहींहे जो शुद्ध ख्पसे सामान्य हो एवं इसर्षएि भी क्योकि समान 
वस्तुओं के एथक्कृत सामान्य गर्णो का संघात ( (०गणणोॐ४00 ) भी यह 
नहीं है । 

सौन्दयं बोध 

एक गत उपप्रकरण मं हमने इस वातत की व्याख्या की है कि किंस प्रकार 
से शाफटसृवरी ने आन्तर इन्द्रिय के अर्थं को बढ़ाया था भौर किस प्रकार से 
सौन्दयंमर्म॑ज्ञान के साधन के रूपमे इसको लास्वादन ( 12516 ) के नाम से 
अभिहित किया था एवं किस प्रकार से रचनास्मक कलराग्यापारके खोत के 
खूप मेँ इसको अनुभवेकप्रमाणवादिर्यो ने प्रतिभा की संज्ञादौी थी। इस प्रकार 
से जव अजुभवेकप्रमाणवादी कलाशाचख के आदि संस्थापक ने आन्तर इन्द्रिय 
के तास्विक स्वरूप ( ००००९07 ) के अन्तर्गत युक्तितत्व को स्वीकार कर 
छिया तो जसा किं हम जागामी ष्टो म स्पष्ट करगे दयूम को सौन्दुयंममन्ञान 
के साधन रूपमे युक्तितस्व को स्वीकार करने मे इन्द्रियबोधवाद ( 36252- 
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11081787 ) से विरोध का अनुमत नहीं हभा। जिस समय वे इन्द्रिय 
वोध्र ( 56115 ) शब्द्‌ का प्रयोग प्रतिमा के प्ररग सें करते हैँ उस समय उनका 
निहिवा्ं यह होता है कि काव्य; तथा अस्य कलखार्ओं क :मनोभैज्ञानिक उत्पत्ति 
लोत मं दिव्यता अथवा लोन्ोत्तर का कोटे अद्ध नहीं डै। इष्ठ प्र्तगमेंवे 
दिव्य आन्तर उप्प्ररणा ( 7ण5ाा्धगा) का निषेष्व करते है एवं यह मानते 


हँ कि मानवीय स्वभाव का अध्ययन यदि हम सावधानी के साथ करतो 


हमको कला के सनोवेद्धानिक कारणका पता चट सकता ह । दसी प्रकार 
से ममंन्तता परणं आस्वादन ( 12516 ) के प्रसंगमे जव वे इस शाठ्द्‌ “इन्द्रिय 
रोध" का प्रयोग करतेर्है तो उनका प्रयोजन यह होताहै कि कलाङ्ति के 
अनुभव सं चिन्तना ( 1000 ) का कोड अदा निहित नहीं होता। 

अतप्त द्यम यह मानते हं करि आस्वादन ( ४2576 ) अथवा इन्दियवोध 
( 86152107 ) उस्र खीन्दयं की अनुभूति उत्पन्न करता ( 05८ ) हे 
अन्यथा अपरिभिावेय ह ¦ यह केवर एक सूक भावना ( 86०९ ) मान्न दै 
जो रचनाके उन स्वर निरशिचत प्रकार षे सम्बन्धो के साध्रन से जानन्द्‌ 
तथा पीड़ा खे प्रभावित होती है जिनका विश्केपण स्वयंर मर्मज्तापूर्णं इन्द्रिय 
बोध ( 276८1802 56510171 ) से न होकर चिन्तना ( 7044011 ) 
मान्रसे ही सम्मचदे। 

काज्य जर नाव्यक्रुति से उद्‌ भरत उस अनुभव की व्याख्या करने ढे प्रष्षग 
मे.जिसका मरक विधायक इन्द्रियबोध गम्य गुर्णो का अजुभव न होकर जानन्द्‌- 
कारी सामाजिक भाववेगदहे, वे अनुभव के साधनके ख्पमे जास्वादन के 
स्थान पर भावमूरुक | वृत्ति ( ऽशाप्ण्लण! ) ब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त 


समक्षते हें । 


बुद्धितच (००5०? ) तथा आस्वादन में भेद 
उुद्धि3 का प्रयोग हम किसी वतमान वस्तु की सस्यता अथवा मिथ्याव्व 
कापता ल्गानेके च्िए करते दै! यह वस्तुर्भोको उसी ख्पर्मे देखती दे 
जिस सर्पे वे प्रकृति के कतेत्रमे वतंमानर्है। यह शीतर ( 0001), 
भादावेगश्चून्य तथा स्वार्थश्ून्य होती दै । परन्तु इसके विपरीत आस्वादन 
वर्तमान चस्तु के भाचावेग सम्बन्धी, भावमूलक वृत्ति सम्बन्धी ( ऽ€०६7167॥8] ) 
अथवा कङाश्ाखीय महच्च का साक्ताव्कार करता हे ¦ यह वतमान वस्तुओं 
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को रंग देता है चमका देता है भौर उनको इस प्रकार से संगठित करताहै कि 
उनको नइ खुष्टिके रूपमे परिवर्तित कर देता दहे । 


कङादुसव 

ह्यस ने ककाङृति से उर्पन्न अनुभव को (१ ) उपयोगिता परक युक्तिवादी 
शवं ( २ ) भावावेगवादी ( 10107215 ) के द्ठिकोर्णो खे स्पष्ट क्रिया डे । 
उपयोगितापरक युक्तिवादी फे च्शटिकोण सरे वे उन वस्तुओं पर अपने ध्यान को 
केन्द्रित करते है जो मानव जाति के छिएु उपयोगी है । इसकी व्याख्या हमने 
एक गत उपप्रकरणमें कीदै। तथा मावावेगवादी इष्टिकोण से वे अपने ध्यान 
को स्वतन्त्र कलार्जो की रमणीक कृतिर्यो पर केन्द्रित करते रेसाज्ञात 
होता दहे कि एक भावावेगवादीके रूपमे कलानुभव की व्याख्यामि वे इन्दिय- 
गोचर विषयसामम्री ( 560856-081 ) की ओर अपना ध्यान नहीं देते । उनङे 
मतानुसार कलखानुभव१ का विधायक वह आानन्ददायक भावावेरा ( 2551011 ) 
हेजो एक अखे प्रकार से रचित छविता अथवा नाटक से उत्पन्न होता हे । 
इस आजुमभव में युक्ति अथवा ज्ञानशक्ति क्रियान्लीरु नहीं होती | सोन्दर्यंके 
अनुभव का कारण प्राणी का वैयक्तिक संगठन सं वर्तसान भावावेगांह्य दै, 

परन्तु आश्चयं इस बात पर हे कि उस चौद्धिक् अंडा को, जिसको वे 
करानुभव के टिष्‌ आवश्यक प्रक्रिया से बहिष्कृत करने की इच्छा करतेरहै, 
एक विरुग कराुभावकचक्ति, आन्तर-इउन्द्रिय अथवा आस्वादन ( 1451€ ) के 
नामस क्रिसीन किष्ठी ख्प मं ( उद्धित्स्द को) अपनाक्तेईद। इस 
प्रकार से द्यम स्वयं उन्कृष्ट कराङ्कति सरे सञ्ुचित कलाल्चुमवर को प्राक्च करने 
के छिषु, सञ्युचित मावमूलकनृत्ति ( 5671760६ ) की अनुभूति के ख्ये एवं 
मिथ्या आस्वादन ( 156-1251€ )क सुधार के छि +ञुद्धितस्र ङी (उपयोगिता 
को जोरदार चाब्दं अं उद्धोषित करते । वे यह भी मानते कि आस्वादन 
{ 125€ ) को शिक्तित किया जा सक्ता डे! 


| > > ् © १.५ 
कृलाछरति से उत्पद्‌ आनन्द स्वाथेशून्य होता है 
खुन्दर वस्तुओ से जो आनन्द हमको प्राक्च होता डे उस वस्तु के प्रति 


किसी भी स्वा्थचरत्ति का अंश नहीं होता क्योकि उख सुन्दर चस्तु की अपने 
किए किसी उपयोगिता का ध्यान दु्चंक> को नहीं जाता । द्लंक सुन्दर वस्तु 
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को देखकर इसि आनन्दित नहीं होता क्योकि वह वस्तु उसके छि 
उपयोगी ह वरन्‌ इसि आनन्दित होता है वर्योकि दह सुन्दर वस्तु उस 
भ्यक्तिके छि उपयोगी है जो उद्धका स्वामी हे अथवा उस व्यक्ति के लिप 
उपयोगी हे जो उसके गुर्णां से प्रभावित है। वस्तु के स्वामी के साथ 
सदानु भरति होने के कारण उस दुर्शक को आनन्द्‌ प्राक्च होता डे। इस स्थर 
पर करानुभव के विषय मे उन कान्ट के अभिमत के अंकुर इ्टिगोचर होते ह 
जिन्होनि उसके विदोषगुणों के ख्प ने (१) स्वार्थश्ूल्यता तथा ८२) 
म्रयोजनश्रून्यग्रयोजनवत्ता ( एषा 05४०655 प710४॥ एण0056 ) का 
मरतिपादन भविष्यसे छया था। 
कलादुभव मं तादात्म्य 
ह्यूम यह मानते हँ कि कराङ्ति के अनुभवे हम किसी न किसी 
प्रकार से उन ब्यक्तिर्यो अथवा वस्तुर्जो के साथ एकार्मत्ता का अनुभव, करते 
हैँ जो कलाकरृति में प्रतिरूपित ई ओर उनके भारमान ( 2276६) 
इन्द्रियवोध हसारे यथाथं इन्द्िय्रोध वन जाते है । उनके मतानुखार एक पेसी 
आक्रति जो उचित ख्ये सन्तुकित नहीं हे अरचिकारी होती हे क्योकि उस 
समय जव कि सहानुभूति के कारण वह छ शक्ति अथवा सजीवता प्राप्त कर 
रेतीडै तो वह आङ्कति एतन, हानि पदं पीडाकी दुःखदायी ज्तसिर्यो को 
उत्पन्न करती है ¦ इसी प्रकार से एकत बह आङ्कति आनन्ददायक होती डे जो 
स्वाथ्यपूणं तथा शाक्छिखस्पन्न हे एवं जिसके अंगों का गठन इस प्रकार का 
होता है कि उसके राक्तिाली होने का भाव प्रक्ट होता हे क्योकि सहादुभृति 
के कारण तत्समान इन्द्रियवोध हम्म भी उत्पन्न होते है । 


बकं 
उनका महत्व 
पारचात्य कृलाश्चाख के इतिहा मे दकं ८ शन्‌ १७२९-१७२७ ई० ) का 
नाम अत्यन्त महच्वपूणं है क्योक्ति उन्दोनि ही सर्वप्रथम अपने आस्वादन के 
तारिविक स्वरूप के वर्णन मे करासस्बन्ध्री निणेय ( 2650616 {००६७060४ ) 
की तकञ्ञाख्रीय निर्णय से भिन्नताको स्पष्टरखूपसे प्रतिपादित छया था। 
वकं ने निर्णय ( 1०486601 ) को आस्वादन के तासिक स्वरूप का एक 
स्वाभाविक अंशा मानाथा। इसी ने सम्भवतः कान्ट को इस बात का संकेत 
दियाथाकिवे अपनी तीसरी कृति का नाम "क्रिरीक आफ जजमेन्ट' रखें । 
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इस परसग मे कान्टने निणंय ( ¡पत्छ€॥ ) दखाब्द्‌ का प्रयोग तकञशाख्जीय 
के किए न कर कठाज्ञाखीय निणंय भथवा आस्वादनांशसभूत निर्णय एवं 
हेत॒राखीय ( 161601081681 ) निणय के चिर किया हे । 


वकं छ्खित श्रीटीज्‌ आन सन्लाहम एण्ड च्यूयिफुरू' का अनुवाद्‌ जर्मन 
भाषास कान्ट को उपलर्ब्ध था । कान्टने इस मन्थ से जनेक उद्धरण अपनी 
सहसति क साथ दिए ओर इस मन्थ को सनोवेक्ञानिक महत्वपूर्णं भी माना 
हे यद्यपि दाह्यनिक रूपमेव इस ग्रन्थ को अधिक महस्वदूण नहीं मानते । 
वक्‌ ने कान्ट के भव्यताविषयक मत को प्रभावित किया था) 

बुद्धि एव उप्षकी शक्तिर्या के ताच्विक स्वरूपो के विषयमे वे लौकिके 
मत को स्वीकार करते । परन्तु जद वे अस्वादुन खी व्याख्या करतेहंतो 
जसा करि हम आगामी एरष्ठो मे स्पष्ट करगे खच के लाथ उनका सतमेद प्रकट 
हो जातादहे। वकं के मतालुखार कखालुभद न तो आनन्ददायी चख हे, ज्ञेसा 
कि खोक ने प्रतिपादित क्रियाथा कौर न यह अद्ुभव देखा दुखदायी दृह 
जिसमें दक को स्वयंद्धुलट काद्धुलके रूपये स्तवान नही होता जैसा कि 
एडीसन ने स्वीकार च्तयाथा } बकं यह सा 5 ऋाक्ति का दृ्ंक 
के मन पर वही प्रभाव पड्तादहे जो एक्‌ यथार्थं का उसके मन पर पडतादहै। 
अतएव वकं के मतके अनुसार कलाल्भव किसी भी प्रकार का दष्ट नहींहे। 
वे अपने मत का प्रतिपादन अनुभवेकप्रमाणवादी के रूप मे आरम्भ करते ई । 


् 
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जव तक बकं कराङृति से भावानुभव करने वारे सद्टदय कलारसिक कं 
दृष्टिकोण से कलाशास्त्रीय समस्या के समाधान की व्याख्या करते ई तव 
तक वक परम्परागत अनुभवेकप्रमाणवाद्‌ का परित्याग नहीं करते । अतएव 
वे यह मानते हँ किं कङाङ्कति से उत्पन्न अनुभव तास्कालिक मावावेगपूणं 
अनुभव दहे । वे यह प्रतिपादित करते है कि इस अनुभव में किसी भी प्रकार 
से उुद्धितच्व जथवा इच्छा शक्ति क्रियाश्ीर नहं होती । वे यह स्वीकार करते 
है करि सौन्दयं वस्तु का वह गुण है जो दर्शकों अथवा पाठको से्उसी मात्रा मे 
प्रभावङीरु परेम जथवा शरदुता को उस्पन्न करता है जितनी मान्न अग्नि 
उष्णता की प्रभावज्ीक ज्ञप्ति को उस्पन्न करती दहै एवं वे यह कहते ई कि 
सौन्दर्यानुभव शद्ध रूप से प्रमातृनिष्ठ अनुभव नहीं हे, बाह्य वस्तु से उस 
अनुभव का सम्बन्ध है । परन्तु उस समय वकं युक्तिवाद्‌ से समन्षौता कर सेते 
द जिस समय वे किसी कलाकृतिविषयक निर्णय की व्याख्या मे कराकृतिगत 
जओौचिर्य एवं संगति ( 0078४11 ) की चर्चा करते ड । । 


थक पपादादककाकाीविकततकोत ककि 4 110 8 / 
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वकं ने कला्ास्त्रीय समस्या के समाधान की चेष्टा तीन दष्टिकोणों से की 
है-( 9) प्रमाणमीमांसा के दृष्टिकोण सेवे कलाङ्ृततिजनित अनुभव की 
व्याख्या उन ्ानशाक्ति्या, कल्पना शवं निर्णय क आधार पर करतेदहैजो 
परस्पर मिलकर “भआास्वाद्‌न' के विधायक) भआावावेगपरक दष्टिकोणसेवे 
यह प्रतिपादित करते करि काव्य तथा नारक चे उत्पन्न कलाक्तिजनित 
अनुभव भावावेगरृणं होता दे पूवं काञ्च तथा नाटक भावावेग को ग्रद्षित 
करते हं । इस सभ्बन्धमें वे भारतीय मतके समर्थक दह! भापाविज्ञान के 
चृ्टिकोण सरे दे यह मानते क्रि छब्दान्तरसम्बन्धित माववाचक शाब्द 
( 0071ए0पत्‌ 20587801 ०70 ) जसे प्रेम, भय आदि भावावे्ो (2551005) 
अथवा मावे ( 10६0185 ) को वस्तुर्ज की प्रतिच्छाया के सहयोग के 
विना जाग्रत करने मं सत्तम दै । इख प्रसंग सं जानन्दवर्धनाचार्यं एवं अभिनव- 
गुक्च जेखे ध्वनिसम्प्रदाय के भारतीय कलाजान्त्र के आचार्यो से उनका मूक 
सेद है । क्योकि भारतीय आचार्यौ का यह अभिमत ड कि स्थायीभाव यर्य॑जित 
होते ई, भाषा की अभिधादाच्ति से प्रव्यच्ततः उनको जाय्रतत नहीं च्ियाजा 
सकता । अतव सर्वप्रथम हम वकं के मतालु्लार ज्ञान की रदच्छि्यो का उद्केख 
करगे । 


|) 


ज्ञान क चक्तियां 


, बकं ज्ञान की तीन शाक्तिर्यो? का प्रतिपादन करते है । (८१) इन्द्रियवोध 
(२) कल्पना एव (३ ) निणंय । 


२ इन्द्रिय चोध ( ऽ€०७९ ) 


वकं यह मानते है कि इन्द्र्यो की संख्या पांच है ओर सभी मनुष्यो मं 
इन्द्रियों की रनावट लगभग एक समान ही दहै एवं सभी मनुर््यो में वे एक 
समान ही का््ञीरु होती । उनकी बनावट तथा उनकी कायंश्ीलतामें 
मेद्‌ नहीं के वरावरडै। एक नारंगी समानरू्पसे समी मुर्प्योके लिए 
देखने में पौत, स्पदामे दु ओौरस्वादमे मधुर होतीदहै। इस प्रकार से 
वाद्यवस्तुओं के इन्द्रियवोध्य गुणों कं विषयमे ही नहीं वरन्‌ उनकी सुख- 
दुःखजनकता के विषय सें भी सभी इन्द्ियवोधशक्ति्ाखी मनुष्यों का एेकमत्य 
होता है । क्योकि इन्द्रिया सियो को उनसे सम्बन्धित सुख तथा दुःख 
के साथ अनुभूत कराती ई । 





१. बकं ६९-७४ 








$ 1 स्वतन््रकला्याखर 


अव हम स्वाद्‌ की इन्द्रिय को रगे ओर यह दे्खंगेकि जो ऊं हमने 
गत पक्तियों स कहा दै वह सत्य हे किं नहीं । उस कथन की सस्यता इस वात 
से सिद्ध होती दहै कि वे उपमायें जिनको रसनेन्द्रिय के क्षेत्र से लिया जाता 
है सभी मनुष्यों की समश्च मे समान रूपसरे नाती हं जेसे करि मधघुरस्वभाव 
जीर कटुस्वभाव, मधुरश्ञब्द्‌ तथा कटुशव्द्‌ । 


९ कटरपना 


कर्पना बुद्धि की एक एेसी रचनार्मक शक्ति दै जो विभिन्न वस्तुं को 
उस क्रम अथवा प्रकार के अनुसार जिनमें उनका इन्द्रियो से साक्तात्कार किया 
गया हे, अथवा एक नितान्त भिन्नक्रम अथवा प्रकार के अनुसार वस्तुर्जो की 
तिच्छायार्भो का निरूपण करने सं स्वतंत्र है । यह कर्पना किसी सर्वांगीण 
नूतन वस्तु की रचना नहीं कर सक्ती । यह केवर उन्हीं ज्ञप्िर्यो के क्रम तथा 
प्रकार को परिवर्तित कर सकती जिनका वोध इन्द्िर्योसे होता डे, 
कराप्रसूत कतिया मे विविध मूरूभावो, उन्सुखताओं एवं अआवावेर्गो को 
उत्तेजित करने की ₹दाक्ति बहिभूंत वस्तुओं के समान ही दै। सभी मचुरष्यो पर 
उनकी एक समान्‌ प्रभावोत्पादक राक्ति दै । क्योकि कल्पना केवर इन्दरियवोध्य 
काही निरूपण करती है इसरिषु कट्पनाजनित सुख ओर दुःख का कारण 
वही हे जो इन्द्रियवोध कादहे। 


सुख का एक अधिकांश 

उस्र कल्पना की कृतिियो से उत्पन्न सुख ओर दुःख के अतिरिक्त, जो 
कर्पना से निरूपित भराक्कतिक्त वस्तुओ के रगुर्णो के उव्पन्न होते है, कल्पना- 
क्रत्तिजनित एक भौर सुख है जो इस बोध क्षे उस्पन्न होता दहै करि निरूपित 
वस्तु एक मू वस्तु की अनुङ्कति है । इस प्रकार से कलट्पनाजनित सुख ॐ 
दो कारण हं ( १ ) इन्व्रियवोध्य वस्तुं को एक रेखे नूतन एवं प्रभावशाली 
करम तथा प्रकार ( 71270067 ) स निरूपित करना जो उनसे भिन्न ई जिनर्मे 
कि बोधश्क्ति से सामान्यत्तः वे ज्ञात होतीर्है (र ) इस प्रकार के निरपर्णो 
का मूरू वस्तु से साइश्य । जिन नियर्मो के अधीन होकर ये कारण क्रियाशीक 
होते द वे नियम परकृतिमूकक दै, तथा किसी अभ्यास से उनकी उत्पत्ति 
न्दी होती । अतएव समी व्यक्तिर्यो पर उनका रुगभग एक-सा ही प्रभाव 
पडता हे । 


व कक क 


आस्वादन के अयो के रूप मे कल्पना मौर निर्णय २८५ 


विचक्षणता (५५) एवं निर्णय 

रकि भ्रततिपादित इस सिद्धान्त को वकं मानते है कि विचक्षणा का 
करणीय भ्यापार सदृशता क खोज हे एव निर्णय ( ¡00्लालण६ ) का करणीय 
व्यापार भिन्नता की खोज करना दहे । ताचिक खूप से अनेक अंशो मं वे परस्परं 
इतने अधिक भिन्न ह फि उनका मिन इस संश्टारसें दुखम है; मानवीय 
बुद्धि की रचना इख प्रकारसेकी गहे कि उसके किए सदश्चता सिन्नता खे 
अधिक प्रभावश्ाल्नी होती हे। सद्शदा हमारे ध्यान को अपनी ओर 
आकि करती है ओर उसको इसलिए जानन्दिति करती ड वर्योकि सद्शताः 
पर ध्यान देने से हम नवीन प्रतिच्छायार्जो की रचना करते ह ओौर अपने ज्ञान 
की दृद्धि करते हँ । परन्तु भेद रेखा को खीचने से कङ्पना को कोई सहायता 
प्राक्च नहीं होती । यह मेद्‌ नीरस तथा कष्टसाध्य दै । यह केवर अभावादमक 
( ०९९९६५९८ ) एषं परोक्त आनन्द्‌ का दाता हे । 


(आस्वादन कौ परिभाषा 

वकं परिभाषा को वहत महस्वपूणं नहीं मानते फिर भी अस्वाद्न (12516) 
की परिभाषा उन्हनि नीचेयच्यि स्पमेंदीडे- 

“आस्वादन बुद्धि की वह दाक्तिः है अथवा वे शक्तियां ई जो कठ्पनाजनित- 
कृतिर्यो एवं ख्लितकरा्ओं की कतिर्यो से प्रभावित होती ईद अथवा उनके 
विषय म निर्णय करती हँ ।? 

आस्वादन की प्रकृति की ान-बीन वे यह जाननेके र्षु करतेदकि 
क्या पेचे कोडं सामान्य, युक्तिसंगत एवं निश्चित स्वरूप नियम हैजो 
कलराङ्कतिर्यो खे कङ्पना मँ उत्पादित भरभार्वो अथवा उनके विषय में निणंय को 
नियन्त्रित करते हों । ओर उनकी उपरच्धि यह है कि कराङ़्ति के जास्वादन 
के नियम जो उस्र स्वाद्बोधकीदही भोति सामान्य स्वरूप हैँ जिसकी 
उपमिति के आधार कलाङ्ति के आस्वादन को आस्वादन कहते ईँ । 


आस्वादन के अंशो के रूप मे कल्पना ओर निणेय 


आस्वादन? कोई रेसी शक्ति नर्ही है जो करपनाशक्ति एवं निणयशाक्ति से 
भिन्न हो। यह कोई रेसी नैसर्गिक बोधदत्ति (1057701 ) नहीं हे जिसकी 


सहायता से बौद्धिक दाक्तिके प्रयोगके बिना ही प्रथम द्टिनिपात मे ही एकः 
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कलाक्ृति के गुर्णो अथवा दोर्षो से प्रभावित हो जायं । इसमे कोई दाका नहीं 
है किं एक कलाछरति को कल्पना से अ्रहण करने मे एवं तत्परिणामस्वरूप 
भावावेश ( 7255107 ) के जाग्रत होने मे बौद्धिक शक्ति का उपयोग नह 
होता । परन्तु यदि हम करंसी कराछ्ृति के ओचित्य तथा संगति आदि ॐ 
विषय में निर्णय करते हतो वौद्धिक शक्तिके अतिरिक्त कोई भी पेसी दूसरी 
शक्ति नहीं है जिसकी सहायता से क्म रेखा निणंय कर सकते है! यह्‌ 
आस्वादन जो कराकृति्यो कं विषय में निर्णय करता है क्तानक्तेत्र ॐ विस्तार, 
घनिष्ट अवधान तथा वहुधा अभ्यास की सहायता से सुधारा जा सकत। है। 
इस प्रकार से आस्वादन उस सीमा तक कल्पना शक्ति है जिस सीमा तक वह्‌ 
कराकृतिगत अथवा प्रक्तिगत सौन्दर्यपू्णं की प्रतिद्धाया को महण करता है 
जौर यह उस सीमा तक बुद्धि तच्च दहै जिस पीमा तक यह कलराक्रति के विषय 
मँ आस्वादन सम्बन्धी निर्णय करता हे । 


आस्वादन के भेद का स्पष्टीकरण 


आस्वाद्‌न-मेद्‌ किसी प्राकृतिक शक्ति की दुवंरुता अथवा क्षमता के 
कारण नहीं वरन्‌ अचुभव एद पयेवेक्षण ( 0086४2४0 ) की भिन्नता के 
कारण उस्पन्न होता है। सामान्य आस्वादन घे भिन्न समीच्ताव्मक आस्वादन 
( 61168] {8516 ) का कारण सुप्य मे किसी उच्छृ राक्ति का अस्ति नहीं 
वरन्‌ उसका उल्छृष्ट ज्ञानदहै। इसी चिरि रेखा होताडे कि जिस समय 
असमी चात्मक आस्वादन युक्त व्यक्ति एक दोषषरणं कराज्ति से वैसा ही भानन्द्‌ 
माश्च करता है जेखा कि वह एक उच्छृ रूप कलरा्ति से पा सकता हे क्योकि 
यह नानन्द्‌ केवरु सदत से उद्भूत होता दहै उस समय एक समीन्ताद्मक 
आस्वादन युक्त व्यक्ति का उरकृष्ट ज्ञानयुक्त होने के कारण दोषपूण कराङ्त्ति ते 
कोडं आनन्द्‌ नहीं प्राप्त होगा। | 
जिस सीमा तक *आस्वादनः कलठ्पनाभित है उस सीमा तक वह सभी 
मनुष्यो मे एक स्मान दही होताहे। ओौर सभी व्यक्ति कराक्रतिसे एकी 
प्रकार से प्रभावित होते है! अतष्व यदि “आस्वादन' मे कोई मेद्‌ होता 
तो वह भेद मात्रा सम्बन्धीदही होताहै। इसका कारण यातो उल्करष्टतर 
वोधश्क्ति हे जथवा अधिक समय तक उल्कृष्टतर ध्यान है । 
जिक्त समय तक हमारा प्रयोजन एक कलरा्ति के इन्द्रियवोध्य गुणो से 
-रहता हे अर्थात्‌ जिस सीमा तक एक कराङृति हमारी इन्द्रियो को प्रभावित 
रूरती है उस समय तक्र: कलाङ्कतिजनित आनन्द को प्राक्त करते के किष 
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मूल-भाव तथा भावावेग २८७ 


कल्पना को छोड़ कर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पडती । एेसा 
ही उस समय होता हे जव क्रि प्रेम, यय जादि हमारे भावावेद जायत होते 
डँ । क्योकि भावावेर्शो का अनुभव प्राङ्क सहानुभूति के कारण उर्पन्न होता 
हे ओर सभी व्यक्ति चिना युक्तितस्व का अवलम्ब टि इण उनॐ़ चित्य को 
स्वीकार कर रेते रहै। 

परन्तु इस प्रकार की अनेक कलाकृतियां हैँ जो केव इन्द्रियवोध्य वस्तुर्जों 
के प्रतिरूपां को ही प्रदर्िंत नहीं करतीं चरन्‌ आचार, व्यावहारिक विधिर्यो, 
चरितो, मनुष्य के कार्यो एवं उन उदवेश्यो, उनके सम्बन्धो एवं उने गुण 
ओर दो्पों को प्रकट करतीं है । इस प्रकार की कराङतियां जास्वादन (12516) 
के कद्पनांश को ही परिवृस्त नहीं करतीं वरन्‌ उसके उुद्धितच्ांश्च को मी सन्तुष्ट 
कर्ती हे । 


मूट-माव तथा भावावेग 

वकं के मतानुसार कराङ्तिजनित अनुभव पएकू तात्कालिक भावनिष्ठ 
अनुभव दहे । अतएव यह आवश्यक दैकिि हम भावावेग के ताचिक स्वरूप 
के विषय में उनके मत की व्याख्या करं । इस प्रसंग में निम्नल्खित बातो पर 
ध्यान देना चाहिएः- 

१. वे मूरुभार्वो ओर भावावे्लो मे एक येद्‌ रेखा खींचते हँ । सुख. दुःख 
एवं उदासीनता अमिश्रित इध्चियां अथवा मूख्भाच्र्हे। वे म दं 
जेखा कि पृ्ंवतीं ठेखकोां ने उनक्ता वर्गीकरण किया था । 

२.वे केवर उन्हीं भावावेर्गो री व्याख्या करतेडै जो सौन्दर्यं एवं 
भव्यता के अचुभर्वोमं वतमान होतेदें। वे अपने चिषय से असम्बन्धित 
अन्य भावावेर्ञो के अस्तिस्व अथवा महत्व का खण्डन नहीं करते है । 

३. उन्होनि यह प्रतिपादित कियाडे करि परमेश्वरः ने कुदं गतियो एवं 
चारीरिक सन्निवेशो ( 60021107 2 00765 ) त्था ङ तत्परिणाम 
स्वरूप मानसिक मरू भावो जथता मावावेगे! के बीच सम्बन्ध ॐ कुदं नियर्मो 
को स्थापित च्ियाद्वै1 इन नियर्मो ॐ अनुसार वस्तुं हमको प्रभावित 
करतीं दै । 

४. वकं के मतालुखार उस वस्तु को जिसका प्रयोग माववेर्शोऽ को किष 


वावेग नहीं हे 
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विदोष डचाई तक जायत करने के किष किया जाता है केवर अपनी नूतनतां 
के ही कारण सुख अथवा दुःख काखोत नहीं ष्टोना चाहिए वरन्‌ किसी जन्य 
कारण ते भी सुख अथवा दुःख उत्पन्न करना चाहिष्‌ । 

५. भवावेक्च दो को्िर्यो? के 1 एक वे जिनका सम्बन्ध आतम-सुरक्ञा 
से है ओौर दूसरे वे जिनता सम्बन्ध समाजसेदै। ये दोनो प्रकार के भाववेद्य 
परस्पर विरोधी ह । क्योकि आम-सुरक्ता की भ्रूल-छत्ति ( 151110६ ) से उत्पन्न 
भावावेदा संकट तथा पीड़ा ते उद्भत होते है एवं सामाजिक भावावेस आनन्द्‌ 


| 


तथा तुष्टि से उरपन्न होते ह । 
सुख दुःख एव अरुन्द्‌ 

सुख तथा दुःख? अभिध्रि्त ज्ञक्षियां हें । उनको परिभाषावद्ध नहीं कर 
सकते । वे एक दूरे को हटाने वाटी निपेधाद्मक ज्क्तियां माच्र हौ नहीं हँ । 
उनका स्वभाव विधिधमीं ( ००७४५९८ ) है 1 सुख, दुःख तथा उदासीनता ख्प 
तीन मानसिक दशा । हम उदासीनता री दशासे सुखकी दशामें 
दुःख की द्लाके अनुभव के विना.ही एवं सुख. की दशा कं अनुभव के 
विना ही पीदा की दुश्लामें पचते ह । वद इन्द्रियबोध जो पीड़ा अथवा संकट 
क नष्ट होने पर उस्पन्न होता हे 'आनन्द्‌'2 हे । 


सामाजिक भावावेश्च 
१. कोतूह ( (105५४ ) 
कौतूहरः मानवजाति का सर्वाधिक आ दिवतीं एवं सररतम भावावेग हे । 
यह नूतन की वह अभिराषा है जो सन्तुष्ट होने पर सुख देती डे। यह 
सवांधिक अगंभीर भावावेग है । यह अपनी विषयवस्तु को निरन्तर बद्रुता 
रहता है । यह एक क्छियाश्ीर तस्व है जो जपनी विषयवस्तु को परू अर में 


पार कर एक नदं वस्तु की खोज करता है। थोड़ी वहत मात्रा मं यह अपने को 
भस्येक भाववेश् से मिरखा देता दे! 


२. समवेदना ( शप्णश्ण ) 
समवेदना+ हमको एक दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख देती है जौर जिस 
व्यक्तिके ग्रति हमारी समवेदना होती हे बह व्यक्ति अपनी उपस्थित परिस्थितिर्यो 
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मे जैसा अनुभव करता है कगमग वैसा हो जनुभव हम भी -करते ड । इस 
मावा्ेग के कारण द्ंक को परिस्थितियां लगभग वैसा ही अनुभव कराती 
है जेसा करि उन परिस्थितियों में वर्तमान व्यक्ति करता डे । अतव सुख अथवा 
दुःख क मूकभावं को जाग्रत करने की मता उस होती हे 1 

यह एक एेखा भावावेडा हे जो उस समय उत्पन्न होता हे जव हम किसी 
अन्य व्यक्तिके स्थान पर अपने को रघ्ने भौर उसी व्यक्तिके समान घटना 
तथा परिस्थिति से प्रभावित होने के साधन से उसमें वेद्य करते हे, उसके 
साथ एक प्रकारका तादास्म्य कर छेते दं1 यदि इसका सम्बन्ध एक पेषे 
व्यक्तिसे डे जो संकटपूणं तथा भयानक परिस्थिति नें हे, जिसमें जात्म-सुरखा 
की मूलचृत्ति से उत्पन्न भावाव्रे् प्रसुखख्प में वर्तमानदहै एवंजो पीडाते 
व्याकुल दे तो यह स्मवेदना भव्यता का खरोत भी हो सकती हे । 

केवर सम्वेदना के साधन से ही कटाङ्ृतिर्यौ एक हृदय से दूसरे हदय 
मं भावारवेर्शो को संक्रामित कर सक्ती ओर यहां तक कि ददशा, अतिखिन्नता 
एव श्डृव्यु से भी आनन्द्‌ का उद्धव इसी ( समवेदना ) ॐ कारण होता ह । 


३. अनुदृति 
अनुकरण एक सामाजिक भावावेश है 1 जिस प्रकार से समवेदना हमक्तो 
दूसरे व्य्ति्यो के मूल्भार्वो की ओर आक्र्ित करती है उसी प्रकार से 
अनुकरण हमको अन्य ोर्गोके कार्योका अनुकरण करनेके लिए उस्प्रेरित 
करताडहे। हम अनुक्ृतिमूरूक निरूपर्णोमें युक्ति तत्व से स्वतन्त्र होकर 
आनन्दित होते ड। रेखा क्गता ह किं अनुङ्कति के स्वरूप ङे विपय में बरद 
एरिस्टाटरू के मत को मान्य उहराते हे । 


४. महत्वाकाक्षा ( ^पषप०० ) 

पूणता प्राप्त करने के छ्िषए्‌ मानवीय प्रकृतिको उस्परररित करने केरिए 
जिन महान. साधर्नो की रचना परसेश्वरने कीदहै उनमें से जनुकरण एक 
अल्यन्त महस्वपूणं साधन है । परन्तु यह पशर्ओं में भी सामान्य रूप से पाया 
जाता हे । अतएव मनुय के पास यदि केव अनुकरण करने की ही राक्ति 
होतीतोवे केवर पशुरव की ऋमदश्ा के आगे परगति नहीं कर सकते थे । 
अतएव पृणेता प्राक्च करने के किए मनुपष्यको जो दूसरा प्रगति का साधन 
इश्वर ने प्रदान कियादहि बह मह्वाकांक्ताहे। महस्वाकांत्ता उक्ष सन्तुष्टिका 
भावहै जो इस चेतना से उत्पन्न होताहे किं हमारे जधिकारमें कद्ध रेसादै 
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जिसको मानवजाति मूलयवान मानती है एवं यह खालसा कि वह हमारे 
पाख जन्य व्यक्तियों से अधिक माच्रामें हो । महस्वाकांक्ता मचुप्य को विविध 
प्रकार्य से अपने को विशेषयोग्य वननेके लिए उ्प्ररित करतीदहे। वह्‌ 
महत्ताजनक कार्य को अस्यन्त सुखद वना देती है । वह महच्वाकांल्ञा हीह 
जो एक विद्वान के कष्टलाध्य परिश्रम को उसके क्षि सुखद्‌ वना देतीहे 
क्योकि इससे विज्ञेषयोग्यता ( 01511001100 ) की इष्ठ उसमें जाग्रत होती हे । 
इस सन्तुष्ट का अनुभव उस समय सर्वाधिक होता दै जिस समय हम एक 
भयानक वस्तु को, उससे सम्बन्धित सकट का विना अनुभव क्रिएु हुए, देखते 
है । यह वह महत्ता बोध एवं आन्तरिक तुष्टि हे जिसका अनुभव हम उस 
समय करते हँ जव हम वास्तविक रूप मे भव्य काव्य-कृतिर्यो को पढ़ते ह । 


५. सोक 


बुद्धि पर सुख कै अवसान का तीन प्रकार से प्रभाव पडताहे (५) जव 
सुख का अन्त उचित निरन्तरता के पश्चात्‌ होता हे उस समय इसका प्रभाव 
(उदासीनता! है ! (२) जव इसका अन्त सहसा होता डे तो इसते निराशा 
उत्पन्न होती हे । ( ३) यदि सुखदायी वस्तु अप्राप्यदखूप से खो जाय जिससे 
किं उस वस्तु के उपभोग की कोड सम्भावना दही अवश्ेपन रह गहहोतो 
ठेसी दक्षा में रोक का मावावेशा उत्पन्न होता है। 


शोक तथा पीटा में भेद 


शोक के साथ पीडा की कोई समानता नहींहै। क्योकि एक ोका्रल 
व्यक्ति उस्र भाववेशको अपने बद्ने देतादहे। वह उमे निमग्न रहता 
हे । वह उस भावावेश से प्रेम करता है। परन्तु पीड़ा के श्रखंग में रेखा नही 
होता । रोक यद्यपि सुखपूणं अनुभव नहीं है फिर भो पीड़ा ॐ असदृश इसका 
भोग इच्छ पू्क रोग करते हँ । क्योकि मानसिक दि ॐ सामने यह शोच्य 
चस्तुर्ओ को निरन्तर बनाए रखता हे ओर उसके सर्वाधिक शचिकारी अगो जें 
उसका निरूपण करता रहता डे । 


६. प्रेम 
प्रम एक सामाजिक भाववे१्है। यहदो प्रकार का दे-८ ¶ ) वह 
प्रेम जो उस व्यक्ति के संखगं के कारण उस्पन्र होता है निसका छिग भिन्न है 
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व जिसका रचय सन्तानोत्पत्ति है 1 एवं (२) वह परेम जो मनुष्यो घौर 
यहां तक की जड़ वस्तुओ. संसर्गं से उत्पन्न होता है। दोनो भरकार ड 
प्रेम सुख से उत्पन्न होतेर्दै। परन्तु वह सुख जो भिन्रङिग व्यक्ति ढे 
खंसगं से उत्पन्न होता दै सरवोछष्ट इन्दरियजनित सुख हे। इस प्रेम का 
प्रभाव इतना प्रचण्ड होता दे कि इससे प्रभावित भ्यक्ति उस समय 
उन्माद्स्त हो जाता हे जिस समय विना पुन्मिलन दी आज्ञा वह अपने 
प्रिय से विदद जाता हे । यह आङुकुता के एक प्रकार ( 2०006 ) के साथ 
अपने को मिश्रित कर सकता है, जेते करि उस समय जव हम अप्राप्य रूप से 
खोद इं प्रिय वस्तु की याद्‌ करते है । अग्राप्य रूप से खोड इड प्रिय वस्तु 
की स्ति से शद्ध पीड़ा नहीं उस्पन्न होती । क्योकि हम खोड इई प्रिय वस्तु 
को स्मरण करने की इच्छा करते हँ । दूसरे प्रकार का प्रेम अपनी विषयवस्तु 
के प्रति केवर द्ृदुता रूप मूरभाव को जाग्रत करता है । इसका भरभाव प्रथम 
प्रकार के प्रेम के समान प्रचण्ड नहीं होता । 


आत्ससुरक्षा को ूलच्रृति से उत्पन्न भावावे् 
१. महाभय 
खद्धि. की कायं करने एव युक्ति करने की शक्तियो को महाभयः पूणंतय 
हर रेताडै। पीड़ा एवं खत्यु की सम्भावना बोधसे इस महाभय की 


उस्पत्ति होती हे भौर इसलिए यह ( महाभय ) इस भकार से कार्यी होता 
हे किं सम्भावित पीड़ाको क्गभग वास्तविक पीड़ामे परिवर्तित कर देता 


हे} महाभय उत्पन्न करने वाङी वस्तु का आकार चाहे वह विशारदो या 


ख्घु हो भव्यदे। क्योकि जो वस्तु संकट उस्पन्न कर सकती है उसको बुद्धि 
"तुच्छ, नहीं मान सकती जेसे कि विषभरा सपं । तुङ्ग कुहरो से आङ्कर समुद्र 
अपनी ध्वंसकारी सम्भावनाओं के साथ भव्यता का एक उल्छृष्ट दृष्टान्त है । 

महाभयंकर वस्तु की दुर्बोधता एवं उसमें संभावनीय संकट की सम्पूण 
माच्रा की अभराह्यता भयंकर वस्तु की भयंकरता को बढ़ा देती है1 उदाहरण 
के छिएु सम्भावित भयंकर वस्तु की भयंकरता को रात ओौर भी अधिक वदा 
देतीदहि। अपनी दुर्बोधताके कारण ही भूत-ग्ेतादि उन छोर्गोको भयंकर 
गते है जो उन पर विश्वास करते दे । 
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२. आश्चयं 


लआाश्चर्य वह भावावेग है जो महान एवं भव्य से उस्न समय उत्पन्न किया 
जाता है जब यह अति प्रचंडता से द्ंक को प्रभावित करता दै । इस भावावेग 
म कद संत्रास की मान्राके साथ सभी गतिर्या कुदं समय के क्ट स्तव्धहो 
जाती ह । इस भावावेद मे उदधि सम्पूणैतया आश्चयंकारी वस्तु से परिपूर्ण 
हो जाती है 1 इसि किसी मी अन्य ज्ञक्षिके क्ष्‌ डद्धिमं कोड भी रिक्त 
स्थान अवदोष नहीं रह जाता । यह वस्तुके विषयमे युक्ति करने के छिए 
इद्धि पर रोक गा देता है । यह भभ्यता का चरम प्रभाव है । उसके निचले 
प्रभाव प्रसा, श्रद्धा एवं आद्र ई । 


प्रेम ओर सुन्दर 

मनुष्य मे प्रेम एक मिधित भावावे्+ दै! इसका कारण ात्म-प्रजनन 
( 8670०६20 ) अथवा सन्तानोरपादन की मरूलदृत्ति दै । इस मूलबृत्ति 
के साथ कुद सामाजिक इन्द्रियवोध्य गुणों की ज्ञपि भिश्चित रहती डे। ये 
गुण उस एषणा ( 266 ) को उद्धोधित एवं परिवधित करते हँ जो समान 
रूप से पशर्जी मं मी होती हे । इसमे सदेव कुद न ऊद संभोगेच्छा ( 1०5६ ). 
काञश वतमान रहतादहे। इस मिश्रित भावावेदा की विषयवस्तु ठेंगिक 
सौन्द्यं ( 06201 0 ऽ ) है 1 परन्तु ऊद इन्द्रियवोध्य गुणां से युक्त 
केवर नर एवं नारी ही नहीं वरन्‌ पश नौर उत्त भी अपने प्रति हमारे अन्तः- 
करण में ख्दुता तथा स्नेह को उस्परेरित करते है। अतष्व सामान्यरूप से 
सीन्दयं एक सामाजिक गुणदहे। भौर दोनों प्रकारके प्रेम की विषयवस्तु 
सौन्दयं यु क ( 068 प्४५णि ) हे । 


रक्ष्यसाधकता एवं समानुपातिकता सौन्द्यविधायक नहीं ह 


वकं अपने पूर्वता उन कटाशाखीय चिन्तको से सहमत नहीं ह जो यह 
मानते हँ कि समानुपात ( ए70001707 ) सौन्दर्य का विधायक हे । क्योकि 
समानुपात वीद्धिक वोधसे उत्पन्न होतादहै ओर इन्द्र्यो एवं कल्पना पर 
तर्कार क्रियाशीर नहीं हो सक्तादहे। ओौर किसी विरोष ङचय की पूतिं के 
(ह अङ्गा की योग्यता भी सौन्दर्यका विधायक नहीं डहे। क्योकि विह क 
पजे यद्यपि नष्ट करने के टिएु सर्वाधिक योग्य होतेह फिरभी क्यावे 
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सुन्दरतापएणं ° होते हँ 1 परन्तु ककाक्रतिर्यो चे समा 
युपात तथा ङ्चयसाधन 


की योग्यता को वहिष्करत नहीं कर सकते । वमी यह्‌ स्वीकार करते कि 
वास्तुगत सौन्द्यं समानुपातः पर भवरुम्वित है ओौर इस कारण से युक्ति- 
मूलक ह 


भज्य 
आव्मसुरत्ता कौ मूलन्रृत्ति से सम्बन्धित भावावेश्ञ पीड़ा एवं संकर की 


सम्भावना के बोध पर निभेरहोतेर्द। पीड़ा तथा संकट शद्ध ख्पसे पीडापूणं 


उस समय होते ह जिस समय उनके कारण हमको तस्कार प्रभावित करते है । 
परन्तु उस्र समय चह आानन्द्रद्‌ होते हैँ जव हमें पीड़ा एवं संकट के साथ- 
साथ इस वातका भी वोध वना रहताहै कि पीड़ा ओौर संकूटके कारण 
हमको तत्कर प्रभावित नहीं करते ह । इस प्रकार से बह अनुभव जो उस 
समय होता है जिक्र समय हम किसी व्यक्ति को अपनी ओर नंगी तच्वार छिए 
इष्‌ आक्रमण करने के लि्‌ दौडते इए देखते ईँ, उख अनुभव से भिन्न होता 
है जो कि उस समय उस्पन्न होता है जव इम किसी देसे व्यक्ति को दूसरे भ्यक्ति 
की ओर दौडते इण देखते है एवं हमको यह बोध होता है कि उका ख्दय 
हमको घायकु करना नहीं हे । जिल समय हममे संकटपूणं परिस्थितियों से 
स्वतन्त्रता के बोध के साथ-साथ पीड़ा एवं संकट की ज्ञप्ति वर्तमान होती डे 
उस समय हमारे अन्तःकरण मं आनन्द की उत्पत्ति होती है। यह अनुभव 
भावधर्मीं ( ०७1४१५९ ) आनन्द्‌ से भिन्न हे क्योकि पीड़ा तथा संकट की ज्ञि 
के जाधार पर यह आश्चित रहतादहै। वह वस्तु भभ्यदहै जो इसप्रकार के 
आनन्द को उस्पन्न करती हे । 

बक के मतानुसार गत एच्तिर्यो में कथित वस्तुओं के अतिरिक्त निर्नङिखित 
स्तु भी भव्य है :- 

शक्तिः भग्य है । क्योकि सामान्यतः वह प्रस्येक वस्तु भव्य है जो शक्ति 
काही कोटंन कोहं परिवर्तित रूपदै। जकार का विज्ञार्त्व ग्य दहे। 
खम्बाईं की अपेता गहराई एवं ऊँचाईं भग्यता की ज्ञप्ति को उत्पन्न करते है । 
अगो की क्रमरूपता तथा स्वरूप एकता ( पणिः ) ऊत्रिम असीमता की 
विधायक है। असीमता मग्यदहे। भवन की उच्चता भग्य दै। वैभव 


--------- 


१. बक- १५२ २. वकं- १५५ 
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शारीनता१ (14870060) भर्थात्‌ शोभापूणं उत्कृष्ट वस्तुओं की अतिमान्ना 
जैसे कि न्तन से पूर्णं जाकाडा भव्य है । प्रचण्ड प्रकारा, जेसे सूयं का प्रका 
अग्य हे, उच्च ध्वनि जेते कि मेधो की गड़गङाहट एवं सिह का गर्जन 
भव्य हे । 

इस प्रकार से बकके मतमें वह मध्यः हेजो इद्धिसे अनुभवनीय 
भावावेर्गो मं से सर्वाधिक प्रवर भावावेग को उत्पन्न करता हे एवं इस भ्रकार 
का भावावेग उन वस्तुं से उस्परेरित होतादे जो पीड़ा तथा संकटकी 
ज्तसिर्यो ओर इसलिए आनन्दपूणं भय को उश्पन्न करती है । यह भावावेग 
सर्वाधिक शक्ति्ाटी है क्योकि इससे सम्बन्धित पीड़ा की ज्ञत्ति आनन्द की 
ज्षक्चि से अधिक सबलरू होती है । परन्तु खर्यु की अपेत्ता हम पीड़ा को जधिक्र. 
पसन्द्‌ करते हैँ । अतएव ट्यु पीड़ा से अधिक सबक रूप से प्रभावित करती 
हे । परन्तु संकट तथा ष्य मी उस समय जानन्द्‌श्रद होते है जिर समय वे 

अच्यन्त घनिष्ठता के साथ हमारा स्पशं नहीं करते, हमसे कुद दूरी पर होते 
है एवं किसी न किसी प्रकार से उनमें संशोधन दहो चुका होतादहै! अतएव 
भव्यता उस आनन्दपूणं महाभय को उत्पन्न करने का कारण दहै जो उस पीड़ा, 
संकट भथवा सव्य तक की क्तप्षि से मिश्रित है ओर जिसका सात्तार्कार हमको 
तव्कार्‌ प्रभावित न करने वारे ङ्पमें होता है। 


काव्य एवं भावावेग 


वक की प्रतिष्ठा एक दार्शनिकके रूपमे कम परन्तु सादिव्यारोचक के 
खूप मे अधिकदहै। काभ्य एवं नाटक के विषय सें उनके सिद्धान्त हमारे लिए 


महस्वपूणं हँ क्योकि भारतीय काञ्यरुक्तणकारो एवं नाय्यज्ञाख के ्रतिपादकां 
की ति वे यह मानते ह कि काव्य तथा नारक भावावेगो को प्रदुदित करते 
है । वस्तुतः हमने उनसे प्रतिपादित भावावेग के तारिविक स्वरूप ( ०००९००- 
2110 ) का निरूपण केवर कान्यविषयक एवं नारयविषयक उनके सिद्धान्तो 
को स्पष्ट करने के ए तथा कलानुभव की व्याख्या करने के किए किया हे । 
परत काग्य आओौर नाटक भावावे्गो को शब्दों में प्रकट करते है । अतएव 
कान्यसम्बन्धी एव॒ नाटथसम्बन्धी उनके सिद्धान्तो की व्याख्या करने के पूर्व 
शब्दो की शक्तिके विषयमे हम उनके अभिमत का उल्छेग्ब करेगे । इस 
भरसेग मं यह ध्यान देने योग्य हे कि शाब्दन्तरसम्बन्धित माववाचकरः शब्दो 


१. बकं-१२०८ र २. बकं-९१ 
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की दाक्ति के स्वरूप के विषयमे बकं का अभिमत उकार ॐ तद्‌ विषयक मत 
से वहत अधिक विकसित है ओर वकं का यह मत कि श्रमः तथा “भय, ढे 
समान चाब्दान्तरसम्चन्धित भाववाचक दाव्द्‌ भावावेग को प्रव्यत्ततः ( अपनी 
भभिधा शक्ति से) उस्पन्न करते है ध्वनिह्सम्प्रदाय कै भारतीय स्वतन्त्र 
कराशाख के आचार्यो के तदूविपयक मत से मूल रूप ञं भिन्न हे। 


शब्दां की शक्ति 
जिस प्रकार से हाब्द्‌ हमको प्रभावित करते दै बह उख भ्रकार से वहतः 
भिन्न हे जिसके अनुसार प्राङतिक वस्तुं एवं य्ह तक क चित्र एवं भूतिं 
करार्थं की छतियां भी हमको प्रभावित करती दहै। परन्तु शाब्दो के पास 
सौन्दयं तथा भव्यताकी क्ञ्षिर्यो को उस्द्रेरित करने की उतनी ही चक्तिहे 
जितनी कराङ्ति-विष्रायक अन्य पाधर्नो ऊ पास दै अथदा शब्दों के पास यह 
शक्ति उनसे भी जधिकदे। 


शब्द एवं भावावेग 

रब्द तीन प्रकारके है :- 

१--समषशिवाचक चाञ्द्‌ ( ^2276221€ ०८05 )- ये वे चाब्द ईहैजो 
प्रति से संहित की गई अनेक क्ियो के योतक होते ई । जसे कि मनुष्य, 
घोडा, व्र त्त आदि शब्द्‌ हार्थो, पैरों जादि की ्तसि्यो की निरिचतरूप रचना 
( वाल.7117816 0000705० ) के द्योतक होते ई । 

२--समषटिविधायक् अवयवो के दयोतक हाब्द्‌ ( 1001 20578 
०705 )--परम्परा के अनुसार ये शब्द्‌ उल समष्टि की एक सरक ्तसि के 
द्योतक ह जिसरक्रो द्योतित करने के किए एक समष्टि्योतक शब्द्‌ ( ^&&7682€ 
४070 ) का प्रयोग करते हँ । जेषे कार, नीला, गोर आदि । 


३२-राब्दान्तर संबन्धित भाववाचकू शब्द्‌ ( (07180४10 2087860 
०05 )-ये वे शब्द्‌ है जो उपयुक्त दो प्रकारो की च्षघिर्यो के स्वच्छन्द 
संगठन एवं उनके बीच विविध प्रकार ॐ धनिष्ठ अथवा अदट्प जटिक खम्बन्धों 
के द्योतक है। जेषे पुण्य, सत्यरीकुता, न्यायाधीज्च, म्रेम, भय आदि । ये 
चब्द्‌ ्षपितिर्यो को जाभ्रत करते ह 1 परन्तु मानस चच्ुओं के सामने स्वद्योतित 
वस्तु का कोई स्पष्ट चित्र उपस्थित नहीं करते । ये शब्द्‌ व्यवस्थित ख्पमें 
मिरी जटी दुर्बोध्य ( ००००८७७ ) ज्ञरो को द्योतित करते दँ । वे केवल 
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ध्वनियां मान्र ई जिनका प्रयोग उन विष अवसरो? पर करते है, जव हम 
किसी कल्याण को प्राक्च करते द अथवा किसी अनिष्ट को सहते हया किसी 
अन्य - ज्यक्तिको दुःखपूणं या सुखपूणं देखते हँ । जव ठम इन शर्ब्दो को 
सुनते है तो हम अपने अभ्यास के आधार पर यहं जान छेते हैँ किं उनका 
अर्थक्याहे। अतएव यहहोतादहै कि जव कभी भी इन शब्दों क। प्रयोग 
किसी जवसर का सद्धचित उर्केख किष विना ही किया जातादहैतो बे उन्ही 
मानसिक प्रभावों को उस्पन्न करते है जिनको उन्होने उन समर्यो पर उत्पन्न 
किया या जव कि उनका अयोग समुचित परिस्थितियों में किया गया था जिसके 
कारण मनम उन शब्दों को सुन कर एक प्रकारसे प्रभावित दहो जाने की 
आदत वन गदे थी। 

प्रथम दो प्रकार के शब्द्‌ श्रोता पर क्रमागत तीन शप्रभार्वो को द्धोडते दहै । 
{ भ ) ध्वनि खमूर्हो का बोध (आ) ध्वनि समूहो से निरूपित वस्तुओं का 
बोध ( इ ) आत्मगत प्रभाव ( सुख दुःख आदि) । परन्तु तीसरे परार के 
इाब्द्‌ ८ शब्दान्तर सम्बन्धित भाववाचक शब्द्‌ ) आतस्मगत प्रभावों को केवर 
ध्वनि समूहो से ही उस्पन्न करते ईद, उनके वीचमें तदनु वस्तुर्थो की 
प्रतिच्छाया्ों का अस्तित्व नहींहोता क्योकि पेसी कोई निश्चित स्वरूप 
अमिश्रित वस्तुयं थवा उनके वे संगठन नहीं होते जिनके वे शब्द्‌ द्योतक 
दै । भावावेर्शो के योतक शब्द्‌ इसी कोटि के हें! अतएव भावावेर्नो 
का तत्कारु द्योतन विना बहिर्निष्ठ वस्तु-प्रतिच्छार्यो का आश्रय लिप्‌ ध्वनि- 
समूह करते देँ । 


काव्य शुदधरूप से अनुकृतिमू क्र नहीं है 
मनुष्य के भावावेशो एवं व्यवहारो का प्रकटीकरण कान्य का चय हे । 
यह द्ध रूप से अनुकृतिमूरक° नहीं हे । क्योकि वहिर्निष्ठ वस्तुतो की भति 
भावावेशो का अनुकरण करने के छिणएउनका कों निश्चित स्वरूप नहीं होता । 
परन्तु यदि कोड कवि अनुकरण करने के किए किसी विक्ञेष व्यक्ति को क्रिली 
विहोष परिस्थिति में रेता है जेसा करि वह नारयकाज्य से करता है तव वह 
छ अलुकरण करता हे । परन्तु व्णनास्मक कान्य मे वस्तुं के लिए शब्द 


मात्र का उपयोग किया जाता हे । 
(^. 
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कल्पना को प्रभावित करने के किए स्पष्टता अनावश्यक है २९७ 


# 


काव्य का प्रभाव शम्भीरतर होता दै 


अन्य कलाओं री कृतिर्यो की अपेक्ता काव्य की तियो का प्रभावः 
अधिक गम्भीर होता हे । इसके तीन कारण ई :- 

१. हम असाधारण ख्पसे अन्य लखोर्गोके भावावे्ो मे हिस्सा रवैटाते 
हँ । जंखे ही अन्य व्यक्तियों के भावावेशो ऊ सुचक दद्ध हमको प्राक्च होते ह 
वेखे ही हस उनसे सहज ख्पर्ने प्रभावित दहो जाते दै ओर उनदे सहायुभति 
रखने के किए वाध्य होते दं । अन्य करार्जो की छृतिर्यो की अपेन्ता कान्यज्कति 
का प्रभाव इसरिपएु गम्भीरतर ख्पमं पडता डे क्योकि रेसे भौर कोड सूचक 
चिद्व ( 11:65 ) नहीं है जो खर्व्दो के समान अधिकांश्च मावा्वेरगो क सभी 
परिस्थितिर्यो को उतनी पृणता से प्रकट कर सकें तथा क्योकि काभ्य की 
रचना सर्वाधिक उच्छृष्ट तथा सर्वाधिक उपयुक्त शब्दो से की जादी है । इसके 
अतिरिक्त हमारे भावावेर्ञो पर अधिकांश वस्तुर्जो का प्रभाव उतनी मात्रा में स्वयं 
उनका नहीं पडता जितना छि उन दसतु्ओं के विषय सं अन्य खोगो के असिमर्तो 
का पडता है--ओौर अन्य रोगो के अभिमत केवर शाब्दो में ही प्रकट होते ह । 

२. अनेक एेखी प्रभावशाली वस्तुं हे जो यथार्थतः बहुत कम घटित होती 
ह । परन्तु उनको निरूपित करने वाङ शब्द्‌ वहुधा भयुक्त किण जा सकते ईँ । 
अतण्व शब्दो को गम्भीर प्रभाव डार्ने का एवं जुद्धि में अपनी गम्भीर जड 
को जमाने का सुभवसरर प्राच होता है । इसके अतिरिक्त चद से निरूपित कुद 
पेसी वस्तु ह जिनको असंख्य व्यक्ति प्रव्यक्त रूप मे कभी नहीं देखते जसे कि 
महायुद्ध एवं दुर्भिक्त ओर ऊद वस्तुं रेकी है जिनका इन्द्रियवोध कभी नहीं 
होता जसे किं परमेश्वर, स्वर्ग जादि । फिर मी इन वस्तुओं के चयोतक श्र के 
पास बुद्धि को प्रभावित करने की शक्ति होती हे। 

३. शाब्दो के साधन से हम इस प्रकार के भिश्र्णों की रचना कर सकते 
हैँ जिनको हम यथार्थं जगत मे कभी नहीं पाते। इस प्रकार ते शब्द्‌ हमको 
इष्ट परिस्थितियों को भटी-्भौति भरकूट करने की क्षमता प्रदान करते ह ओर 
सामान्य सर वस्तुओं को नूतन जीवन एवं शक्ति देते हे । 


‰# 


कर्पना को प्रभावित करने क िए स्पष्टता अनावश्यक है 


शाब्दिक रचना हमारी कल्पना को चित्र से अधिक प्रभावित करती हे। 
क्योकि सजीव एवं ओजस्वी शाब्दिक वर्णन के साधन से हम अन्तःकरण में 
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वस्तुओं की उन अपूर्णं एवं अस्फुट ज्प्ियो को उत्पन्न कर सकते है जो किसी: 


मी चिन्न की अचेता अधिक राक्तिशारो भावाववेर्गो को जाग्रत कुर सकती है । 
यह तथ्य कि भआवावेगात्मक प्रभाव को उत्पन्न करने के छिएु प्रतिच्छायाओंकी 
स्फुटता अनावश्यक है इस वात से पूणंतया सिद्ध हो जाती है कि वाद्य संगीत 
हमारे अन्तःकरण में भाववेगात्मक प्रभाव उस्पन्न करता हे । 


दुःखप्रधान नाटक से अनुभव 


इस अभिमत के विषय मे कोड विवाद्‌ नहीं हे कि वस्तुं जो व्यावहारिक 
जगत में मिलने पर हमको न्षोभपूणं कर देती है जब नारक अथवा कान्यसें 
प्रदृित की जाती दै तो जव्यन्त आनन्द का कारण बनतीर्ह। वकं के पूर्व 
दास्त्रकारों ने दुःखप्रधान नाखकके दशन से उद्भूत आनन्द की व्याख्या दो 
भिन्न प्रकारोसेकीथी। यातो दुभखखप्रधान नारक से भानन्द्‌ की उद्पत्तिका 
कारण वे यह मानतेथे क्ति (१) यह इस वातका बोधे कि ढुःखप्रधान 
घटना यथां न होकर कार्पनिक है। अथवा (२) यह वोध कि हम जिस 
अनिष्ट को प्रतिनिरूपित देखते द उससे हम स्वयं युक्त है । 

वकं के कथनानुसरार ये युक्तिपरक व्याख्यार्पे है। वे यह विश्वास करते हें 
कि भावावेश्यो का कारण शारीरिक यन्त्र अथवा मस्तिष्क की विचित्र रचनादहै 
ओर भावावेर्शो को जाग्रत करने में युक्ति तस्व का इतना हाय नहीं हे जितना 
कि सामान्य खोग मानते ह । 


यदि हम यह भटीभोँति जानने की इच्छा करते दै कि का्यरूप अथवा 
नाव्यखूप में प्रदर्शित दुःखप्रधान घटना किंस प्रकार से प्रभावित करतीडहैतो 
यह जानना आवश्यक दै कि व्यावहारिक संसार में दुःखप्रधान घटनाय किस 
प्रकार से प्रभावित करती दै । वह यथाथ दुःख जिसमे हम दूसरे व्यक्ति को 
निमग्न देखते हैँ जआनन्द्‌ का खरोत हे--यह निम्नलिखित तथ्य से तिद्ध हो 
जाता हे। 
यह पक सामान्य तथ्य है कि यथार्थं सङ्कट एव पीड्ापूणं दृश्यो की ओर 
जनसम्रूह आङ्कष्ट होता है ओौर मचुभ्य रेखे ( सङ्कट तथा पीड़ापूणं )) दर्थ्यो को 
परिस्याञ्य नहीं मानते है । पेखा होना जसम्भव होता यदि इस प्रकार के दशय 
शद्ध पीड़ा के जनक होते, यदि इस प्रकार के दर्यो से उस्पन्न जनुभव मं 
आनन्द्‌ का कोड न कोड अश्न होता। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य 
कः 
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है किं दुःखभ्रस्त व्यक्ति जितना अधिक महान्‌ होता है एवं जितना कम वह 
उस दुःख पाने का भ्रधिकारी होता है उतना ही अधिक आनन्द्‌ हमको रेते 
द्यो को देखकर होता डे । 

अतएव यह स्पष्ट े कि "महाभयः एक देश्रा भावावेश डे जो हमको उस 
समय आनन्दित करता हे जव हमको वह अत्यन्त धन्िष्टता से स्पा नहीं 
करता पूवं करणा वह माववेदाहे जो सर्वदा इसलिए न्नानन्दमय होता है 
क्योकि यह प्रेम तथा सामाजिक स्नेह से उत्पन्न होता हे । 

जच कभी भी ग्रक्रति हमारी रचना किसी क्रियासाध्य ङ्च्य के छि 
करती है उस समय वह भाववेश् जो हमको उस लचय की प्राति के रिष 
रित करता है एक प्रकारके सुख से संयुक्त होताहै। इस भावावेश की 
सुखदता उस वस्तु पर निर्भर नहीं होती जो इसे उस्परेरित करती हे । सृष्टिकर्ता 
की रचना के अनुसार हम सभी सहानुभूति के एक सूत्र से मधित डहै। 
सहानुभरति का यह दन्धन सहानुभूति के समानुपा्तिक ( ए70007{7008{6 ) 
आनन्द से ददीभरूत होता है । यदि यह भावादेश दुःखपूणं होता तो हम इस 
( भावावेश ) के उत्तेजक सब स्थानो जौर व्यक्तियों को छोड देते । 

दुःख एवं सङद्धटपू्णं दस्य से अनुखूत आनन्द मेँ व्याङ्करूता का अं मिला 
रहता हे । परन्तु वही आानन्द्‌ इसको स्यागने से हमको रोकता है ओर उससे 
अनुभूत दुःख खङ्कटम्रस्त के प्रति सहायुभूतिको प्रकर कर अपनेदुम्खको 
हल्का करने के लिए उत्प्रेरित करता हे। यह सब स्वभावतः घटित होता है । 
इसमें विचारणाश्यक्ति का प्रयोग नहीं होता हे । 


व्यावहारिक संसार तथा कलाङति से उत्पन्न दुःखप्रधान 
अनुभवा मे भेद 

रङ्गमज्च पर प्रदरित दुःखप्रधान घटना के दृश्य से उ्पन्न अनुभव केवर 
इसी वात में उस अनुभव से भिन्न होतादै जो हमको यथाथं-दुःखप्रधान 
घटना के दशान से प्राक्च होता है कि रङ्गमञ्रीय प्रदशंनजनित अनुभव मं उस 
आनन्द्‌ का एक अंश ओौर मिला रहता है जो इस वोध से उस्पन्न होता दे कि 
दशान एक अनुकति है 1 यह आनन्द न तो लमूलक है ओर न इस 
विचारणा के कारणे कि दुःखप्रधान निरूपण जयथाथं है। क्योकि कोड 
भ्रदहांन जितना ही अधिक यथार्थं के निकट होता उतना ही अधिक वह 
जानन्द्दायक होता हे । परन्तु दुःखप्रधान निरूपण हमको उतनी मात्रा मं 
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प्रभावित नटीं करता जितनी मात्रा मं यथाथं घटना हमको प्रभावित 


करती हे । 
लिखते समय में कवि को आस्मा की दश्ञा* एवं उसकी रचना.को-सुनते 
समय श्रोता की आत्मा की द्ञा एकः समान ही होती हे । 


= न ---*>-©-<< - ऋ चै 


१. बक-२१२ 


अध्याय ९ 


जमेनी में स्वतन्त्रकलाश्ाद्धीय विचारधारा 
रीवनीज्‌ 
उद बह 

तुखनाद्मक दृष्टिकोण से ीवनोज्ञ ( सन्‌ १६४२-१७१६ ई० ) का महस 
तीन कारणो से है--( 4 ) वे स्वतन्त्रकरा्ृत्तिजनित अनुभव के विभिन्न तरलो 
को मानते ह जेसे इन्दियवोध का तर, भावावेग का तर, बौद्धिक तर एवं 
लोकातीत ( {20866106718] ) तल । इनमें से अधिकां तरू रेसे हँ जिनको 
'अभिनवगुक्ष ने भी मानाडै 1 (२) वे यह मानते डँ कि स्वतन्त्रकराछति- 
जनित अनुभव के चरम तर पर व्यक्ति का सामान्यीकरण दहो जातादहैि। यह 
अभिमत भारतीय स्वतन्त्रक्खाश्ञाख मं प्रतिपादित साधारणीभाव से मिख्ता- 
जुल्ताडे। (३) वे इस काज्तिजनित अनुभव को स्वार्थञ्ून्य मानते ई । 

खीवनीज्ञ सौन्दर्य को सामज्ञस्य के अतिरिक्त जर ऊध नहीं मानते थे 
यद्यपि आभासमान विरोध को जपने अन्दर रखने की नमता उसमें होती दै । 
कलाक्रतिजनित अनुभव के तारिविकूस्वरूप के प्रतिपादन में वे अपने पूंस्थापित 
सामज्ञस्य ( 776-68120113160 11277707 ) के प्रसिद्ध सिद्धान्त से प्रभावित 
थे! वे यह मानते ह कि अपने चरमतरू पर कराङ्तिजनित अचुभव सामान्य 
सामञ्जस्य2 ( 0167521 112771100$ ) का अनुभव हे । कलाज्ति मं इस 
सामान्य सामज्ञस्य को भ्रतीकाटमक रूपमे प्रकट करते हैं । यदी प्रतीकाटमक 
रूप उसके अनुभव का साधन हे । अतएव रीवनीज्ञ के कटाञ्ाखीय मत को 
प्रतिपादित करने के पूवं हम सत्तेपतः इस “सामान्य सामज्जस्य' की व्याख्यः- 
करेगे । 

९, 
रीवनीज का दाश्चेनिक मत 

स्पिनोज्ञा एवं डकारं ऊ दार्शनिक अभिमर्तो के विरुद्ध उन्होनि दो आपत्तिर्या 
को उठाया था । उन्होनि ( १ ) उस यान्त्रिक कारणतावाद्‌ को खण्डित करने 
की चेष्टा की जिसको डेकां एवं स्पिनोजा दोनों मानते ये तथा ८२) डेकाटे 
प्रतिपादित बुद्धि ( "7०0 ) एवं शरीर के परस्पर सम्बन्ध को मिथ्या हिद्ध 


१. स्व० कं० शा० भाग १-१५४ 
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करने का उन्होनि प्रयास किया। डेकाटं तथा स्पिनोजा दोनो यह मानते थे 
किं विस्तार ( &6115101 ) के अतिरिक्त भूततस्व कु नष्ीं हे ओर इस प्रकार 
दोनों यह मानते थे कि विचार के अतिरिक्त बुद्धि ऊद भौर नहीं है । परन्तु 
दीवनीज्ञ के विश्टेषण ने यह प्रकट किया क्रि भूतत्व विस्तार सात्र के 
अतिरिक्त जौर भी कुद हे । उन्हेनि यह प्रतिपादित किया कि भूतत्व विस्तार 
सीर चक्ति है। उसी प्रकार से सृच्मतर परीत्तषण से उन्दनि यह सिद्ध किया 


कि इद्धि विचार एवं शक्ति हे । | छि. 
यदि भूतत्व भौर मनस्तस्व अथवा बुद्धित्व दोना मं शक्तितस्व सामान्य 


रूप से व्यापक तच्च हे तो स्वभावतः यह एक एेसा पदार्थं हे जिसके मनस्तस्व 
एवं भूततस्व अथवा विचार एवं विस्तार गुण मात्र है । यह साक्तिपदार्थं यथार्थ 
हे क्योकि इसङे तास्विक स्वरूप का विचार चिना किसी अन्य ताच्विकर स्वरूप 
की सहायता के किया जा सकता है 1 यह शक्ति पदाथ विस्तारश॒न्य, परोक्त 
( अदृश्य ), सर, आधारभूत एवं अनश्वर हे । 
परन्तु शक्ति पदार्थं एक नहीं हे । राक्ति्यो की संख्या नेक दे! जौर 
प्रस्येक दाक्ति मं उपयुक्त गुण ह । इस परिणाम पर खीवनीज्ञ भूतत्व एव 
मनस्तच्च दोनो के अवधानपूवेक परीक्तण के उपरान्त पर्हचे थे। डेकाटं के 
मतानुसार भूततस्च का सार व्रिस्तारदहै। परन्तु खीवनीज्ञ यह प्रश्न करते 
कि तव तक विस्तार किंस प्रकार से सम्भवहो सकतादै जव तक कि 
विस्तारपूणं वस्तु का प्र्येक देक्िक विन्दु णेखानदहदोजो किं अपनेको दुसरे 
देशिक चिन्दु सरे म्रतित न होने दे-अपने को दूसरे देशिक वचिन्दु्जमें 
निम्न होने दे? अतएव प्रव्येक देशिक चिन्दुको शक्तिका एक केन्द्र 
मानना चाहिये । उक्ती प्रकार सरे भ्रध्येक् मनस्तच्च मे अपनी एक विशेषता 
होती हे "जो अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राक्त हो सकती क्योकि प्रस्येक मन स्तस्व की 
.विचारधारा अपनी होती है । मनस्त्वं का परस्परनिवेदा ( 171€10€16178- 
00 ) नहीं होता । प्रयेकं मनस्तस्व दूसरे मनस्तव से सर्वथा भिन्न हे । 
इस प्रकार से संख्या मं जितने व्यक्ति हँ उतनी ही मनकी दाक्तियौं भीर । 
इन शक्तिर्या को खीबनीज्ञ अविभाज्य राक्तिपदा्थं ( 70078 ) कहते हें । 
भोतिक अथवा मानसिक प्रस्येक अविभाज्य रदाक्तिपदा्थं म आत्म-प्रति- 
निङ्पण ( ऽ शण6861800 ) की कमता होती है । यह क्षमता चाहे 
जितनी अस्फुट अथवा अनिश्चित स्वरूप हो परन्तु यह अवश्य वर्तमान होती 


है 1 इस प्रकार से जढ़ तथा चेतन में मेद्‌ केवर इतना ही हे किं जङ़ में जीवन 
-सत्ताशन्य दश्ञा मे होता है। | 


सर्वोत्कृष्ट अविभाज्य शक्तिपदाथं के रूप में परमेश्वर ३०३ 


भूततस्च का रोवनीज प्रतिपादित ताचिक स्वरूप 
भूततस्व का प्राथमिक गुण उप्तके एक भाग की उसके दूसरे भाग से 
अवेध्यता ( 17ए6ाला2णिा1४४ ) है अर्थात्‌ दो वस्तुएु एक ही स्थान विन्दु मं 
वर्तमान नहीं हो सकतीं । प्रस्येक अविभाञ्य शक्तिपदार्थ को वस्तुओं को अगल- 
बगरू त्रिभिन्न दिक विन्दुर्जो में निवास करते हए निरूपित कर अपनी 
विखूगता तथा अवध्यता का प्रतिनिरूपण करना (7९656200 ) 
आवश्यक दै। इस प्रकार से विस्तार मूततच् का अप्रधान गुणदहै। यह 
भूतत्तच्व की आवश्यक अवेध्यता को अभिव्यक्ति दे । 
आन्तरिक अनुभव के रूप में देश्च 
प्रस्येक प्रकार का उच्चपदीय अविभाज्य शक्तिपदाथं ( 10720 ) आस्मनिष्ठ 
एवं विषयनिष्ट दोनो रूपो मं अपनी विख््तणता एवं स्वतन्त्रता को अपने प्रति 
निदख्पित करता है। स्वतन्त्रता का आव्मनिष्टठ प्रतिनिरूपण वेयक्तिकिता 
( 100णतप्शााप्छ) एव विग व्यक्तिर्व ( 67507211 ) के मूल्वोर्धो के 
रूपो मे होता हे । स्वतन्त्रता का विषयनिष्ट प्रतिनिरूपण अपने हरीर की अन्य 
शरीरो से विरुगता के रूपमे प्रक्ट होताहे। 
इस प्रकार की दिक्गता का प्रनिनिरूपण देश ( 58९6 ) के आधार पर 
होता है । अतश्व यह दे्ञ कोड बहिर्नि्ट वस्तु नहीं है वरन्‌ प्रव्येक जविभाञ्य 
शक्तिपदार्थ ( 7710720 ) के आन्तरिक अनुमव का स्वरूप माच्रडै। शद्ध 
शारीरिक अस्तिस्व के तर पर अस्फुट ख्पमें विख्गता को प्रतिनिरूपित करने 
का यह एक प्रकार माच्रहै। मानकिक तर पर अस्फुट ङूपसे विगता को 
प्रतिनिरूपित करने ॐ प्रकार आस्मदोध एवं व्यक्तित्व है । 
० [स ^~ र + च 
सर्वोल्दष्ट अविभाज्य सक्तिपदाथं के रूप मं परमेश्वर 
जअनुभवगम्य जगत्‌ ( 76811 ) के विधायक असंख्य अविभाञ्य शक्ति 
पदाथ हं जो अनन्तता (णण) से ठेकर शून्य ( 290 ) तकं दिविध 
मात्रा्ओं से एक हो विश्वको अपने प्रतिनिरूपित करते द । परन्तु शून्य 
मान्रा का अर्थं प्रतिनिङ्पण करते की शक्तिका पूर्णांभाव न होकर 'खुगभग 
शून्यः हे । अतश्व ईश्वर वह अविभाञ्य शक्तिपदाथं है जिसमें विश्वके प्रति 
निरूपग असंख्य मात्रा सें होते ह ओर उनका यथार्थीकरण होता दै 1 वह 
सब अविभाञ्य शक्तिपदार्थ का अविभाञ्य राक्तिपदाथं डै। वह पूणे उुद्धितस्व 
डे। सभी वस्तुओं की श्रङ्ति का चाहे वे ( वस्तुद्‌ ) वास्तविक होया 
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सम्भावित हो, उसका निरूपण स्पष्ट, सम्पूणं एवं पूणेतया वोध्य होता हे । वह्‌ 
शद्ध चित्‌ स्वरूप दै । वह पूणं हे । वह शद्ध क्रिया रूप हं | 


अविभाज्य शक्तिपदार्थ का वर्गीकरण 


प्रतिनिरूपण करने की त्तमता के र्गभग नगण्य अनुक्रम ( &790270 ) 
के कारण यद्यपि अविभाञ्य शक्तिपदार्थ की खला निरन्तर र्वं अभङ्ग दहै 
पिर भी छीबनीज्ञ ने स्थुर रूप से उनका वर्गीकरण तीन वर्गोसं क्रियाहे) 

१--वाद्ध सन्ताश्रून्य अविभाज्य दरक्तिपदा्थं ( 5\#007102 7107805 ) 
पनी विखच्तषणता एनं देक अल्गाव के खूप में अपनी व्यक्ति का अपने प्रति 
प्रतिनिखूपण करने से ये अविभाज्य शक्तिपदाथं भूतजगत के विधायकदै। ये 
उन निजींव वस्तु्भो के विधायक जो एक प्रधान केन्द्रीय जविभाञ्य शाक्ति- 
पदार्थं तथा उसके चारों ओर ग्रथित ऊच छोटे-छोटे अविभाज्य शाक्तिपदार्थो से 
निमित होती । प्रधान केन्द्रीय अविभाज्य शाक्तिपदार्थं ही उस वस्तुको 
सम्पूणं जकार तथा संश्िष्टता प्रदान करता दे । परन्तु यह अविभाञ्य श्यक्ति- 
पदार्थं वाद्य संज्ञाशून्य दजला में रहता दे । 

२-पश-जारमा रूप अविभाज्य शक्तिपदाथ-ये राक्तिपदाथं संज्ञाशून्य 
दाक्तिपदार्थौ से अधिक उच्चपदीय होते ईै। इनके पास (१) सरल मूखभाव 
एव (२ ) स्ति होतेह! इन रक्तिपदार्थो की च्छिया पश्चु्भो की चेतनामें 
मरकट होती दे । 

इ--मानवीय-आत्मा प अविभाज्य राक्तिपदाथं-ये शक्तिपदार्थ पश- 
आत्मा रूप अविभाज्य शक्तिपदार्थ से अधिक उचचपदीय होते दहं! इनके पास 
मूखभाव (2110६ ) एवं स्ति की राक्ता ही नहीं होती वरन्‌ (१) चिन्तना 
(२) आ्म-बोध एव (३) युक्ति करने की भी रशक्तियौँं होती ह । 


केन्द्रीय अषिमाज्य शक्तिपदार्थ के रूप मे आत्मा 

जिल प्रकार सरे निर्जीव वस्तु्भो ( 1072276 80765 ) मरं पक वह 
केन्द्रीय शत्निमाञ्य शक्तिपदा्थं होता दहै जिसके चारो नोर छोटे अविभाज्य 
शाक्तिपद्ाथं अयित रहते है भौर जो उस वस्तु को सम्पूर्णं जाकार प्रदान करता 
है उसी प्रकार से सजीव वस्तुर्भो मे भी, जसे मनुष्यो एवं पशं के शरीर, 
एक केन्द्रीय अविभाज्य शक्तिपदार्थ अर्थात्‌ आर्मा-अविभाञ्य शक्तिपदार्थ होता 
है जिसके चारो ओर अन्य शहाक्तिपदार्थं थित होते हें । मनुष्य ओर पशुओं के 
पास शरीर रहै। वे शारीरिक एवं चेतना पूर्ण वस्तु है। वे शारीरिक तथा 


पूवस्यापित सामंजस्य का सिद्धान्त ३०१४ 


मानसिक दोनो रूपो मे अपने अनोखापन एवं व्यक्तित्व को प्रकट करते ड । 
वे अपने प्रति केवर अपने शारीरो कोदही निरूपित नहीं करते वरनू अन्य 
भ्राणिर्यो सरे विख्ग अपनी चेतना को भी निरूपित करते ह । 


पूवस्थापित सामंजस्य का सिद्धान्त 

रीवनीज्‌ अपने दाशेनिक मत का आरम्भ डकारं एवं स्पिनोजा के द्वैतवाद्‌ 
के खण्डन से करते है । उनके दाशंनिक मत के विरुद्ध टीवनीज की आप्ति 
यह दे कि मनस्तत्व एवं भरूततख में परस्पर छिस प्रकार की प्रतिक्रिया किल 
प्रकार से सम्भव यदिवे परस्पर इतनी अधिक मात्रा मे विरूढ ड जितना 
कि डेकाटने प्रतिपादित किया दे अथवा यदिवे किसी एक तस्वकेदहीदो 
अर्शो अथवागुर्णोके खूप भीर्दै जेसा कि स्पिनोजाने उनको मानाडे? 
परन्तु खीवनीज्‌ प्रतिपादित “अव्रिभाञ्य शक्तिपिदाथ' ( 71072 ) के सिद्धान्त 
के विरुद्ध भी यही आपत्ति उटादं जा सकती है । यदि मनस्तत्व ओौर भूततस्व 
एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते तो अविभाञ्य शक्तिपदार्थ एक दूसरे 
को किंस प्रकार से प्रभावित कर सकते? क्योकि ये अविमाञ्य शक्तिपदार्थ 
एक दूसरे के भौतिक तरू पर विरोधी दहै तथा मनोवेज्ञानिक तल पर अपनी 
पूणं विविक्तता ( ए71४86४ ) को वनापएुः रखते ईँ ओर अपने आन्तरिक जीवन 
के विषय में किसी को कुदं भी नहीं वताते है । टीवनीज प्रतिपादित अविभाज्य 
शाक्तिपदार्थो का स्वरूप कोक प्रतिपादित उन मनस्त्वोंके समान नहींहे 
जिनमें आवागमन के वातायन वने हर्‌ रईद। अविभाज्य शक्तिपदार्थ में कोई 
वातायन नहीं हँ अतएव न तो कोड उनके अन्दर बाहर से जा सकता है ओर 
न कों उनके अन्द्रसे बाहर आ सकतादहे। तो किंस प्रकार से वहिर्निष्ठ 
भौतिक संसार एवं अन्य आस्मार्ज दोनों के विषयमे हमको प्रमेयनिष्ट बोध 
प्राघ्ठ हो सकता है? किख श्रकार से हम यह विचार कर सकते द कि हमारे 
बाहर एक जगत वतमान है जौर हम उसके एक अंडा दै । 

इन आपत्तिजनक प्रश्नो का उत्तर देने के टिषएु रीवनीज्‌ने “पूवस्थापित 
सामंजस्यः क सिद्धान्त का प्रतिपादन क्ियादहे। इसका उक्रेखे नीचे स्ख 
रूप मं कर सकते है :- 

अविभाज्य चाक्तिपदार्थो का सृष्टा परमेश्वर दै । उसने इनकी रचना केवर 
इस प्रकारसे नहींकी है कि जात्म-प्रतिनिरूपण ( 5न€0765601860 ) 
की अनुक्रमिक शाक्तिसे युक्त होकरवे एक अखण्ड शखरा बवनाष हुए ह. 
वरन्‌ उसने उनको इस मकार से व्यवस्थित किंथा है किं एक अविभाज्य 


२० स्व० 
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शक्ति पदार्थं मे चाहे जो परिवतंन थवा प्रचय ( 0९१न०एल7¢ ) घटित हो 
उनका भभव यह्‌ हे कि सभी अन्य अविभाज्य हाक्तिपदा्थों के आन्त 
रिक अनुभर्वो मे तदनु परिवतंन घटित हो जां । एक अविभाञ्य 
इाक्तिपदार्थं के अन्तर्गत परिवतंन अन्य सभी भविभाञ्य राक्तिपदार्थो में 
निरूपित होतादहै। वे परिवतेन जो एक अविभाञ्य शाक्तिपदाथं के कारण 
न्य अविभाज्य शक्तिपदार्थ मे उष्पन्न होते है, अपने कारणस्वरूप मौलिक 
( ग ) अविभाज्य हाक्तिपदाथं की ओर संकेत करते हें ( €: ) उन 
यह मूरुबोध जगाते रहते दै कि वे ऊच रेखा देख रहे हँ जो उनसे वाहर के 
संसार में घटित हो रहादै। अविभाञ्य शाक्तिपदाथं संल्यासं इतनी सारी 
द्यो के समान है जिनकी सृष्टि सृष्टिकर्ता ने इस भतिसेकीटहे कि विना 
किसी प्रतिक्रिया के उनके आन्तरिक परिवतंन परस्पर समकारीन ही होते ई । 

अविभाञ्य हाक्तिपदार्थो के परमेश्वरकृत सजन के प्रकार के विषयमे 
ङीबनीज्‌ का यह मत है कि ये शवितिपदाथं उससे जग्नि से स्फुलखिग के समान 
उद्‌भृत होते हे । ईश्वर से अविभाञ्य शक्तिपदार्थो की उत्पत्ति ऊ रीबनीज्‌ 
भतिपादित लिद्धान्त को शास्त्रीय माषार्मे -स्फुरणः ( ण्ण ) का 
सिद्धान्त कते हैँ । पेसा ज्ञात होतादहे किं यह सिद्धान्त प्ोराइनसख प्रति- 
पादित “उद्‌मववाद्‌" ( 08721100 ) के सिद्धान्त से भिन्न द क्योकि स्फुर्ग 
की उपमिति के आधार पर उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ अविभाज्य दाकितपदार्थो 
का भस्तिष्व परस्पर स्वतन्त्रतापूणं होता हे। उत्पन्न दहो जाने क पश्चात्‌ 
परमेश्वर के साथ उनका उतना ही कम सम्बन्ध रहता है जितना करि चिनगारी 
ओर आग काहे 1 परन्तु एेसा ज्ञात होता है कि प्ोटाइनस ने यह प्रतिपादित 
करियाथा किं खृष्टिकासष्टिकर्ताके साथ वही सम्बन्धदहै जो सूयं की किरणो 
का सूय के साथदहे। पेसान्ञात होता है कि खीवनीज एरिस्टारर प्रतिपादित 
उस बौद्धिक आर्मा के तार्विक स्वरूप ( ८0766700 ) से प्रभावित इष थ 
जिसको वे दिव्यप्रकाश्च का स्फुखिग मानते थे । ईश्वर ने इस संसार की रचना 
इसच्िए्‌ की थी क्योकि वह कल्याणमय है जओौर यह जगत सभी खम्भावित 
ससारों की अपेच्वा अधिक उक्तम ३ । 


ज्ञान के अयुक्रमिक बगे ( ७९1०8 ) 
रीषनीज्‌ ने ज्ञान के चार भनुक्रमिक° वर्गा का प्रतिपादन किया हे :- 
¶१-भस्फुट अथवा मिन ज्ञान 1 


१. गिक०-२२८ 


रीबवनीच का कलालास्रीय चिद्धान्त ३०७ 


इसकी रचना छोटे-छोटे प्रस्य्तो से होती है जैसे कि स्वस दक्षा से अस्फुट 
भरतिच्डायार्जो का समूह । 

२--स्पष्ट परन्तु अस्फुट क्ञान । 

यह वह ज्ञान है जिले रङ्ग जैसे आभासो को पहचान तो जाते परन्तु 
बौद्धिक प मं उनकी परिभाषा नहीं दे सकते । 

३२--स्पश ज्ञान । 

यह वह क्ञान है जिखकी परिभाषा अथवा वैज्ञानिक व्याख्या की जा 
सकती दे । 

9--स्फुट एवं पूणं ( 17४८ ) ज्ञान । 

यह वह जान है जिसमें क्तेय वस्तु के सभी कर्णो ओौर विहा को सम्पूर्ण- 
तया जाना जाता है ओौर उनको एक पूर्णं पर्यवेच्तण मेँ संग्रहीत करते ई । 


घ॒क्ष्म जगत ( ५००००५८ ) के रूप में अविभाज्य शक्तिपदाथं 


परव्येक अविभाज्य शक्तिपदाथं के पास प्रतिनिरूपण की शक्तिदै। यह 
समग्र चिश्च का प्रतिनिरूपण करता है । यह सूदमाकार में संसार दहै। परन्तु 
प्रत्येक अविभाञ्य हाक्तिपदा्थं विभिन्न मात्रा की स्फुटतार्जो में संसार को अपने 
इ्टिकोण से प्रतिनिरूपित करता है । जितना अधिक उच्चपदीय कोई अविभाज्य 
शक्तिपदार्थ है उतनी ही अधिक स्पषटतासे संसारके भाग का अर्थात्‌ अपने 
निकटतम अविभाज्य हक्तिपदार्थो का प्रतिनिरूपण करने की मता उसमें 
होती दै । 

सूचम जगत्‌ के खूप मे अविभाज्य शक्तिपदार्थ का मानना यह सूचित 
करता है कि प्रष्येक अविभाज्य शाक्तिपदाथं के पाक्ष यष मता है कि वह उष 
प्रघ्येक वस्तु का मूरुबोध कर खके जो सम्पण विश्च के किसी भी भाग मंकिसी 
समय घटित होती दै। परन्तु अविभाज्य शक्तिपदाथं निम्नतम से ठेकर 
उच्चतम तक एक अनुक्रमिक ( 27202160 ) भ्रगति पूणं ( 70876581९€ ) 
शङ्करा की कदर्यो के समान र्ै। अतएव प्रस्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ 
सबको स्पश खूप से प्रतिनिरूपित करने की मता से युक्त नीं होता हे । 


लीबनीज्‌ का कलाश्ञाज्ञीय सिद्धान्त 


उपर्युक्त दार्शनिक मत के भाधार पर रीबनीक्न ने पने कलाल्ाख्रीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था 1 उनका यह सिद्धान्त उनसे पूवंवतीं सभी 
कलाशाखीय सिद्धान्तो का परस्पर विरोधश्युन्य समन्वय ` ( 5४1116375 ) 


| 
| 
| 
॥ 








३०८ :.  स्वतन्त्रककााख 


मान्न हे चाहे उन सिद्धान्तो का सम्बन्ध कलाजुभव के साधनो के साथदहोया 
कडा के स्वरूप के विषय मँ हो अथवा कठाङ्ृति के ख्चय से सम्बन्धित हो ।- 
दीबनीज्ञ ने यह प्रतिपादित कियाद कि कठानुभव के अनेक तर हँ जिसका 
निम्नतर तर उख्चतर तर की जोर करे जातादे। वे यह मानते द कि एक 
उच्छृष्ट कराछ्रति से क्रमशः हमको इन्द्रिय सम्बन्धित, भावावेग सम्बन्धित, 
बुद्धि सम्बन्धित तथा आध्यास्मिक अनुभव प्राक होते है ओर रसिकस्व (2516) 
एक ठेसी कलासम्बन्धी शक्ति है जिसके साधन से विभिन्न तो पर उप्यक्त 
अनुभव प्राक्च होते हँ । वे यह भी मानते हें कि कराङ्ति हमारा नेतिक उस्थान 
भी करती है । इस प्रकार से ठीवनीज्ञने कला के विषयमे पूवप्रतिपादित 
(कला चरित्र का उन्नायक दै, इस सिद्धान्त का एवं उसके अनुभवेकप्रमाण- 
वादी, युक्तिवादी एवं अध्याप्मवादी सिद्धान्तो के परस्पर विरोध का परिहारः 
करते हए एक समन्वयारमक सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया था । 


रसिकत्व ( 2811616 ४8816 ) 


०४१ 


लीवबनीज्ञ ने रसिकव्व को बुद्धि से भिन्न मानादहे। वे यह कहते कि 
रसिकस्व उस अस्पष्ट प्ररयत्त का जनक है जिलका कोड पर्याप्त वर्णन सम्भव 
नहीं है। यह वहुत कुद्धं मूलच्त्ति ( 17500! ) के समान हे 1 परन्तु यह 
स्वयं कोड मुरचृत्ति° नहीं हे । जिसको युक्तितच्व तथा परम्परा ने 'सुन्द्रतापूर्ण 
घोपित किया है उसका आस्वादन इस रसिकव्व फा कायं हे 1 इसके कार्यं का 
आरम्भ अस्फुट प्रव्यर्ञो से होता है परन्तु यह करा-प्रद्श॑न से शिक्ताखेनेकी 
जीर प्रदरंन को पूणंतया युक्तिशचक्ति से म्रहण करने की चेष्टा करता हे जिसके, 
समनन्तर उसे अरौकिक सान्ताव्कार ( 1०01४५५९ ४5100 ) प्राक्त होता है । 
रसिकत्व के विषय में उनके जभिमत से यह ज्ञात होता हे कि कलठाङतिजनित 
जजुभव की चार भूमिर्यो की स्थापना उन्होने की है । 


१. कराजुभव का आरम्भ अस्फुट प्रस्य्तो से होताडहै। इस तरू पर 
कलाजनित अनुभव का विधायक वह मूरभाव ( ल्निा7०8 ) हे जो किसी रेसी 
वस्तु से उस्पादित है जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती फिर भी जो (वस्त) 
हमारे अन्तःकरण मं सहानुभूति को प्रबुद्ध करती है । हम एक पूर्वं उपग्रकरण 
मे यह छ्खि भये है किं खीवनीज्‌ ने ज्ञान के चार वगो का उक्रेख करिया है। 

अतएव प्रथम एवं निम्नतम कऋमदशा पर॒ कलाङृतिजनित अनुभव जान की 


रसिकत्व ३०९ 


दूसरी कोटि के अन्तगंत होता है अर्थात्‌ जिस कोटि मेँ स्पष्ट परन्तु अस्फुट 
भ्रस्यक्त होता ठँ जिसमें रङ्ग आदि प्रतिभास पहचाने तो जाते हँ परन्तु बौद्धिक 
रूपमे उनकी परिभाषा नहींकीजा सकती डहे। 


खीवनीज्‌ के सतानुसार इस मतर पर कलाकृतिजनित अनुभव ऊ 
आास्मनिष्ठ एवं विपयनिष्ठ दोनो अलो को परिभापावद्ध नहीं कर सकतेषै। वे 
यद मानते हें कि निरिचत रूप से यह्‌ वताना असम्भव है करि वस्तुर्बो की 
रचिरता के विधायक कोन से तस्व हे एवं न यह वताना सरू हे कि हमारे 
मानखिक ठांचे के कौन से विधायक तरस्वो को यह (कटा का अनुभव ) सुग्ध 
करता हे । 


खीवनीज के मतानुसार काव्य के पास प्रभावित करने की अपरिमित 

दाक्ति दै । यह श्रोता को निश्चेष्ट, उत्तेजित, अश्रपूणं एवं हास्यपूर्णं कर सकता 

। इन्द्रियाचुभवकप्रमाणवादि्यो क मतानुसार भावावेर्गों का अस्तित्व 
इन्द्रियानुभव की भूमि पर होता है । अतएव वे खीवनीज जो यह मानते 
किं निम्नतसम तर पर कराङृतिजनित अनुभव के विषय में इन्दियानुभवैक- 
भ्रमाणवादी द्टिकोण ठीक हे स्वभावतः यह मानते कि इस तर का चरम 
विन्दु भावावेगात्मक अदुभव ह । 

२० अस्फुट प्रव्यत्तो के उपरान्त, रीव नीजक्रत रसिकव्व की परिभाषा क 
अनुसार यह रसिकष्व कला के प्रदश्चित स्वरूप से शिता यण करना समारम्भ 
करता है ओौर तदनन्तर पूर्णतया युक्तिसरे उसको ग्रहण करने रुगता हे । 
अतएव दूसरी ऋमदृशा के तर पर कलराक्रति का अनुभव डुदधिजनित अनुभव 
हे। जानुपातिक रूप में (25 20 2097 0 ०४६० ) करा-प्रदक्षित रूप को 
पूर्णतया युक्तितस्व से ग्रहण करना इस अनुभव का स्वरूप है। क्योकि 
ङीवनीज उस सीमा तक युक्तिवादी है जहौ तक वे यह मानते दै कि सौन्द्यं 
अनुपातिक है! यह माननेमें कि कला अपने प्रेमियों का चारित्रिक उत्थान 
करती हे खीवनीज एरिस्टाटरु के मत का अनुगमन करते हे । वे यह भी मानते 
ह कि सौन्दर्यं की चिन्तना अपने में सुखद्‌ दै एवं इसि स्वार्थशरून्य हे । 

३. कला @ प्रदर्हित रूप को पूर्णतया युक्तितश्व से रहण करने के अनन्तर 
सहृदय जलौ किक साच्ताटकार ( 1001४५९ ४7570 ) प्राक्त करता है । रीवनीज्‌ 
के मतानुसार, हमको यह भटी भति ज्ञात है कि साक्तास्कार ( 1०५५९ 
1016086 ) बह ज्ञान है जिसमें प्रद्दित वस्तु के समी चि विशद्‌ रूप से _ 
ज्ञात होते है जौर एक सम्पूणं पथंवेक्तण में संग्रहीत होते है । 








३१० स्वतन्त्रकलाद्याखर 


तएव जिस समय खीवनीज उस अखोकिंक साक्तार्कार की वात करते 
है जिस तक प्रदुक्श॑न की बौद्धिक उपरुब्धि रे जाती है तो उनका अर्थं यह 
होता है किं कलाकृतिजनित अनुभव के तीसरे तरू पर प्रदर्दित कलराक्ति ढे 
सभी चि पूर्णं विकादता के साथ ज्ञात होते हँ जओौर एक सम्पूणं पर्यवेक्षण 
के रूप में स्अरहीत होते द। 

४. छीवनीज के मतानुसार कराकृतिजनित अनुभव के चौथे क्रमतरु की 
दश्ला का विशेष गुण यह दै किं कल्ाङ्कति म मरतीकाद्मक प्रद्शंन के साधन से 
सामान्य सामंजस्य+ का अनुभव होतादहे। यदि हम निम्नलिखित वातोंका 
ध्यान रखें तो चौथी क्रमद्श्ञा पर कराक्ृतिजनित अनुभव का स्वरूप स्पष्टहो 
जाएगा :- 

( भ ) कराक्ृति प्रतीक रूप में सामान्य सामंजस्य को प्रकट करती इ । 

(आ ) प्रतीक वहै जो प्रतीक्य वस्तु से उसी भ्रकार से सम्बन्धितदे 
जिस प्रकार से वास्तुकराकारक्ृत आज्ृतिरेखा चित्र ( ए गन्ना 77 एल 
806607४6 ) बनी इई पूरी मारत से सम्बन्धित होता हे । 


( इ ) खी बनीज्‌ ध्यक्ति रूप तथा सामान्य रूप सामंजस्य को भिन्न-भिन्न 
मानते । हमे यह क्ञातहैिकि(१) व्यक्तिरूप अविभाञ्य चक्तिपदार्थौ 
( 0705 ) में ज्ञान के अस्तित्व का स्पष्टीकरण डउेकार्टं एवं स्पिनोजा से 
भरतिपादित भ्रकारसे भिन्न रूपमे रीवनीजने पूर्वं स्थापित सामंजस्थ' के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन की सहायता कियाथा। (२) यदि हम पूर 
स्थापित" विशेषण की उपेक्ता करदं तो व्यक्तिके प्रसंग मे सामंजस्य का अर्थं 
यह होगा कि सूुचम जगव्रुप होने के कारण प्रव्येक अविभाज्य शक्तिपदार्थ में 
यह राक्तिदै कि वह सम्पूणं संसार का प्रतिनिरूपण अपने प्रति करे परन्तु 
अचुक्रमिक खला की एक केवर मध्यस्थ कड़ी होने के कारण इसके पास 
वस्तुतः उ्तके कुच अंशो का ही स्पष्ट रूप से प्रतिनिरूपण करने की शक्ति होती 
है जेषे कि उसके वे अंदा जो निकटतम देश मे वतंमान ईह । अतएव व्यक्तरूप 
सामजस्य का अथं है एक व्यक्तिरूप अविभाज्य शक्तिपदार्थ मे सम्पूणं जगत के 
चं अशो अथवा भार्गो का सीमित भतिनिरूपण । 

हम यह भी जानते है कि अविभाज्य शक्तिपदार्थौ का अविभाज्य राक्ति- 
पद्य ( ८008 ९07 2007208 ) होने के कारण ईश्वर पूर्णं हे एवं उसकी पूर्ण 
बद्ध मं समी वास्तविक जथवा संभावनीय वस्तुर्भो की प्रकृति सम्पूणं स्पष्टतः 
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बामगाटन की दारलनिक पृष्टभूमि ३११ 


के साथ प्रतिनिरूपित ्ोती हे। अतएव पूर्ण बुद्धि मे सम्पूणं बह्याण्ड का 
परतिनिरूण “सामान्य सामंजस्य' हे । कराजनित अनुभव की चौथी जौर 
अन्तिम क्रमदशा के वणन मेँ खीवनीज्‌ ष्ठोटाइनस के समान भध्यात्मवादिरयो 
के सभ्प्रदाय के अनुगामी हो जततेर्है1 कलाङ्ृतिजनित अनुभव के इस तल 
पर सूचम जगद्रुप अविभाञ्य शक्ति पदार्थं विभु हो जातादहे, व्यक्ति सामान्ये 
परिवतित हो जाता है, अविभाज्य राक्तिपदार्थं ईश्वरत्व को प्राक्च करता डे । 

परन्तु दाशनिक युक्तिवाद्‌ के प्रतिनिधि होनेके रूपमे ङीबनीज यह 
मानते र्द क्रि चि्ान की अपेक्षा कला कम महत्वपूर्णं हे 1 उनके कटा्चाख्चीय 
सिद्धान्त मं वे अङ्कुर वतंमान थे जिन्होनि वामगारटन9 को स्वतन्त्र कठाज्ञाखः 
की नीच रखने मं सन्तम वनाया । 


बामगारेन 
उनका महच्च 


कटाश्चाख की समस्याओं का तुलखनात्मक अध्ययन करने के लिए बाम- 
गान ( सन्‌ १७१४-१७६२ ई० ) का महच्च इस वात मे हे किं पाश्चास्य 
करा्ाख के इतिहास मे उन्होने सवंश्रथम यह प्रतिपादित क्ियाथाकि का 
का एक स्वतन्त्र महश्वदहैे एवं यह धघोपणाकीथी कि का की समस्यार्पै 
एक भिन्न विज्ञान का विषयर्ै1 इस विज्ञान का नामकरण उन्हनि 
“एस्थेटिक' क्रिया । इस नाम का प्रयोग आज मी प्रचरित है यद्यपि उसके 
अर्थ नें थोडा-सा अन्तर आ गयाडहे। वे यह कहते कि कान्य के प्रकटनीय 
तश्व इस प्रकारके होतेर्दै कि भाषा में उनको भखीभांतति प्रकट नहीं कर 
सकते ह । इसी प्रकार से उन आनन्दवर्धंनाचायं ने जो ध्वन्यथं के सिद्धान्त 
के प्रथम प्रतिपादक थे यह सिद्ध किया था कि उस्र स्थायी भाव को जो कान्य 
कला का केन्द्रीय एवं सर्वाधिक महस्वपूणं प्रकटनीय विषय हे आषा की अभिधा, 
रुक्तषणा एवं तास्पयं शक्तियों से प्रकट नहीं कर सकते । 


बामगाटेन की दाशेनिक पृष्ठभूमि 
डका, स्पिनोजा, खीबनीज एवं उुद्त ने भावावेशों तथा इन्द्रिय -रव्य्ञो 
का केवर गुणों के आधार पर वणेन क्याथा। इन गुणो के कारण हीवे 
अमूं ज्ञप्ति ( 251720६ 3068 ) से भिन्न थे । उपयुक्त दाश्निकों मे से भरस्येक ` 
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ने अपने मत के अनुसार भावावेशो तथा इन्द्रियवोर्धो की व्याख्या ज्ञान की 
स्कु क्रियाके ख्पमंकी सौर इसलिए उनको उन अभूतं ( 2051166६ ) 
ज्ञवतिर्यो खे भिन्न माना जिनका विशेष गुण स्पष्टता है । एवं बुल्फ ने आत्मा 
कीदो शाक्त्यो अर्थात्‌ ( १ ) ज्ञान राक्ति एवं ( २) एषणा ( 20611 ) 
जाक्ति क आधार पर विज्ञानो१ का वर्गीकरण भ्यावहारिक तथा सेद्धान्तिक 
( 1द्गन्छव्या) वर्गो मे किया । त्त्वविद्या ( ०11010४ ), सृष्टिनियम 
मीमांसा, ( ©05710108$ ) मनो विक्ञान एदं ईश्चरविपयक शाख (1160108४) 
उनके मत के अनुसार सेद्ान्तिक विन्तान हैँ। एवं मूरुतच्वदरांन, कर्तव्य 
मीमांसा चाख ( 11105 ) राजनीति एवं अर्थं्ास्त्र ज्याचहारिक विज्ञान द । 
परन्तु तकं शास्त्र सभी विज्ञानो में प्रवेश का साधन हे। 


वामगाटेन की देन 
वामगाटंन एक युक्तिवादी थे । खीवनीज्‌ प्रतिपादित ज्ञान के वर्गीकरण को 
उन्होने मान ल्या था भौर रीवनोज की ही भाषास यह स्वीकार कर किया 
था किं कलराकृतिजनित अनुभव एक स्पष्ट परन्तु अस्फुट बोध ( 61687 एष 
८००0864 10016086 ) ईद । बामगार्टेन की विदेष देन यद है कि बुरफ- 
क्रत सैद्धान्तिक विज्ञानो के वर्ममे उर्होनि एक अन्य विज्ञान को ओौर जोड 
दिया जिसका नामकरण उन्होने 'एस्थेरिक'र कियाथा। उनके मतानुसार 
“एस्थेरिकः का प्रतिपाद्य विषय “अस्फुट” ज्ञान का अस्फुट स्वरूप है अर्थात्‌ वह 
ज्ञान हे जो मूर भाव ( घ्न) के रूपमे होता हे। बोसान्केट की व्याख्या 
के अनुसार “ज्ञान के अस्फुटस्व' का वामगार्टनदत अथं यह है कि अस्फुट ज्ञान 
वह है जिक्षको भली भोति शाब्दो में प्रकट करना असंभव हे । रेस ज्ञात होता 
है किवे इस अस्फुट ज्ञान को उस स्फुट ज्ञान से भिन्न मानते है जिसको भी 
भोति हम अभिधामूलक रब्दो में प्रकट कर सकते ह! वे यह मानते कि 
रंगों के सामंजस्य मे नखी क्ञप्षि प्रकरित होती है तसी अस्फुट ज्ञप्ति का जपना 
एक स्वीय वगं होता दे जौर वह युक्तित से भिन्न मूकभाव से सं्वधित होता दे । 
सक्िष्त ख्पमे चछ्िखिते हुए हम यह कह सकते कि वामगार्टन की 
कराास्त्रीय देनं निम्नटिखित ईह :- 
( १ >) उस वौद्धिक> सिद्धान्त को मूरभाव रूप प्रतिभास (11107002) 
तक्र विस्तृत करना जिसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय ज्ञान मात्र था। 
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काम्य को विषयवस्तु गौर उसका महत्व गयवा उसकी पूणता ३१३ 


-----~ म प € 
` (२ ) सौन्द्यत्व के दर्शन को दर्शनशास्त्र की एक विग शाखा ॐ 
-ख्पमें प्रतिष्ठित करना । 


(३ ,) इसका नामकरण रेसी संज्ञासे करना जिखको खभी परवती 
-छास्त्रकारो ने स्वीकार कूर लिया 
[ ५ [१ 
( ४ ) एडीसन, वकं, हच॒सन आदि उनके पूर्वकाटीन तथा समकालीन 
शास्त्रकारा ने काञ्यगत कु स्वतन्त्र तर्यो का पता क्गाया था, वामगन 
ने उन सवका संगठन अवधानपूवंक विदद्‌ रूपमे रचे गए मतके ख्पमें 
किया । 


काव्य की विषयवस्तु ओर उसका महत्व अथवा उसकी पूर्णता 

चामगाटेन यह मानतेर्द कि कान्य की विषयवस्तु एवं उसका महव 
-श्ुद्ध वोद्धिक विपयवस्तु एवं महश्व से भिन्न हँ । काव्य की विषयवस्तु अथवा 
उसके महस्व अथवा उसकी पूर्णता को तकंशाख नौर ॒विक्तान की विषयवस्तु 
- णव उसके महच्च से भिन्न सिद्ध करने के लिए उन्न खीवनीज्ञ प्रतिपादित 
स्पष्ट परन्तु अस्फुट ज्ञान एव स्पष्ट स्षानके मेद्‌ को स्वीकार क्रिया था। 
उन्दनि कराक्रतिजनितत अनुभव को “स्पष्ट परन्तु अस्फुट ज्ञान" के स्वरूप का 
माना था । उनके मत के जनुखार काव्य की विषयवस्तु निम्नलिखित हे - 

८ १ >) काम्य की विषयवस्तु व्यक्ति दहे अथवा वहे जो अके द्टान्त 
-{ 9णश= €< ) के निकटतसम हे 1 परन्तु विज्ञान ङी प्रतिपाद्य वस्तु 
सामान्यदहे। काव्य के उचित प्रतिपाद्य तस्व विशेषरूप इन्द्रियवोध एव 
भावावेग है । परन्तु युक्तितरव का उनसे कोई प्रयोजन नहीं हे । 

( २ >) कर्पनाप्रसूत चिषय (01100) ( जो बतंमान अभवो के विश्रेषण 
से उपठञ्घ त्वो का सा्मजस्यपू्णं पुनः संगटन के अतिरिक्त जौर ऊद नदी 
हे ) काव्य की उल्छृष्ट प्रतिपाद्य वचस्तु ह । परन्तु युक्तितस्व केवर तर्थ्यो की ही 
-ञ्याख्या करता दे । 

काव्य की पूर्णता के स्वरूप के विषय सँ उनके मत को निम्न रूपम च्वि 
-सकते हैं :--- 

मछिन प्रतिच्छायार्ओ के पास संख्या मे उतने अंग नदीं होते जितने अग 
उनको न्य प्रतिच्छाया्ो से भिन्न करने के षु जावश्यक ह । अतएव 
इस प्रकार की प्रतिच्छाया कविता की पूर्णता मे कोई योगदान नहीं देती 1 
परन्तु स्पष्ट प्रतिच्छाया इतने अधिक अंगो से युक्तं होती दै कि उनको सहज 
रूप से ही अन्य प्रतिच्छायार्ओं से भिन्न कर सकते ह । अत्व बामगारेन का 
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मत यह है जिख कान्य की प्रतिच्छाया जितना भधिक स्पष्ट है उतनाही 


अधिक वह पूर्ण है । इस प्रकार से पेखा ज्ञात होता दै कि कलाङृतिजनित 


अनुभव ढे स्वरूप को अपनी व्याख्या मे प्रयुक्त शश्पष्ट परन्तु भस्फुट ज्ञानः 


वाक्यांशागत स्पष्टः शब्द्‌ के निहिताथंको बतानेकी चेष्टा कीडे। इस 
८ स्पष्ट परन्तु अस्फुट ) पद्‌ को बामगा्टेन ने लीवनीज के दशंनच्ास्त्र से 
स्ियाथा। रेखा ज्ञात होता है क्रि बामगारटंन यह मानते द कि एक काव्य 


कृति से जो कठाङ़तिजनित अनुभव प्राक्च होता है उसके दो अंश ह्न 


दो अश्ोमे से एक अहा स्पष्ट है परन्तु दूसरा अंशा अस्फुट हे । स्पष्टता वस्तुर्ओं 
की उन प्रतिच्छायार्जोमं होती दहै जिनके अङ्खोको इतनी जधिक विशदता 
में प्रदर्दिीत करते है किश्रोता अथवा पाठकके मन मेँ तस्स्वरूप स्प 
मरतिच्छायायं उस्पन्न हो जाती ह। परन्तु ये प्रतिच्छायायं ही किसी भी प्रकार 
ते कवि क भ्रातिभ चच्धओं खे सान्तार्छरत का वि्दतम प्रकटीकरण नहीं करती 
&। ये प्रतिच्ायायं अभिग्यजक होती दै ओर इसरिएु सहृदय को उसवे 
अधिक अनुभव कराती है जितना वस्तुतः शब्द सै भ्रकट किया गया दहे) 
जौर क्योकि यह अभिग्यंजित तच्च स्पष्ट विचारकी भूमि तक नहीं आता 
वरन्‌ मूकभाव ( ल्नि70&€) काही चिषयहोताहै, अतएव काव्य का यह 
अंडा अस्फुट" धमि अथवा दुर्बोध होता है । अतएव काव्य के अभिव्यंजित 
लथवा संवेदना खूप में अनुभूत ( धौ) अशमे दुर्वोधता अथवा अस्फुटता 
होती ह । हम इस विषय की वि्ञदतर व्याख्या एक अन्य चीर्प॑क के अन्तर्गत 
शीघ्र ही करेगे। 


अनुङृति के रूप मं कला 


खीवनीज्‌ यह मानते थे कि हमारा संसार सर्वाधिक पूर्णंदहे। वामगाटेन 
ने उनका यह मत स्वीकार कर लिया था आओौर यह मानाथा क्रि वह प्रकृति 
अर्थात्‌ संसार जो इन्द्रिय-प्रव्यत्त से गम्य हे कडा का उपमान है क्योकि प्रकृति 
के पास उन रूपों की सर्वाधिक विविधता्ये ई जिनको सामंजस्यपू्ण संगठन 
मे सगित कर सकते हैँ । अतणएुव उनके मतानुसार आद्ारूप प्रक्ृतिरोक 
अथात्‌ इन्द्रियबोध्य जगत का स्पर्धापूर्ण, खमानतापूर्णं एवं परतिस्पर्धापूणं चित्रेण 


अनुक्त है । यह इन्द्ियबोध्य जगत का केवर प्रतिचिन्नरण ( ८०7#10& )- 


मात्र नहीं है वरन्‌ किसी सर्वांगीण चित्रणीय वस्तु के उन अंको का परिहार हे 
जो उससे असामंजस्यपूर्णं है, उक्षके अंग-प्रव्यं्गो का सविस्तर भौर विशदता- 


| पृणं चित्रण, विशार स्पशटता एवे इन्द्रियवोध्य उन अज्ञो का सम्मेरन जो उसमे 


[काक ` ३1111 


तका 
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वतंमान नहीं है, अजुङ्ृति है । उनके मतानुसार प्रकृति का इस प्रकार का 
अचुकरण क्खाका नियम हे | 

उनका अनुकरण का सिद्धान्त ष्ठेटो के सिद्धान्त से भिन्न दहे क्योकि प्ठेटो 
इन्द्रियवोध्य जगत को यथाथ ज्ञसिर्यो के खोक का केवकं एक प्रतिविम्बमात्र, 
एक अपणं प्रतिङृतिमान्र, मानते थे परन्तु वामगार्यन ङीवनीजये मत का 
अनुसरण करते हुए इस इन्द्रियवोध्य जगत को स्वयं पर्णं मानते ह । 


काव्य के ताचिकं स्वरूप के विषय मे उनका अभिमत 

वामगाटन के मतानुसार “काव्य इन्द्रियवबोध्य का एक पर्णं॑वर्णन हेः । वै 
यह घोपितत करते दै कि काव्य से सम्बन्धित सामग्री एक स्वतन्त्र विज्ञान का 
विषय दहे। वे काव्यको स्पष्ट विचार का एक साधन मानतेडे! काव्यसें 
वणित इन्द्रियानुभर्वो, कल्पनार्ओ, करिपत कथार्जों एवं भाववे्लों की गतियो 
की धूमिर परन्तु स्फुट प्रतिच्छायार्जो को वे जज्ञानमय अंधकार से स्पष्ट 
विचचार के खोक तक पहँचानेके ट्प एक सुन्द्र मार्ग का प्रदाता मानते 
दै । वे काव्य को एक विशिष्ट व्यवस्था एवं पूर्णतासे युक्त स्वीकार करते 
है एवं यद मानते कि एक स्वतन्त्र शास्त्र उसकी व्याख्या करने के य्य 
आवश्यक हे । 

1 # 4 
काव्य में पूणंता 

काव्य की पूर्णता जथवा उसका नेसर्गिक महच्च वस्तुओं की तक॑दास्त्रीय 
परिभाषा देनेमें न होकर उस्र वर्णन की वि्ञाद्‌ पूर्णतामें होतीदै जो उन 
श्त्चिर्यो के ₹क्त प्रवाह को उत्पन्न करताहे जिनको मस्तिष्क विना किसी 
सचेतन चेष्टा के सामजस्यपूणं एक सम्पूणं वस्तु ॐ रूपमे संगठित कर सक्ता 
हे । एक कविता जितना ही अधिक पूर्णं होती है उतना ही अधिक वह एक 
पूणं व्यक्ति के अंग-प्व्यंगो की विविधता को इस अकार से प्रकट करती हे कि 
बुद्धि उनका बोध एक ही बोधक्रिया से कर ठेती दे । 

काव्य की पूर्णता व्यवस्था के कुदं रेसे भ्रकारो पर भी निर्भर होतीडैजो 
तक॑ंडाखीय सम्बन्ध न होकर उनसे समानान्तर होते है जेसे कि (१) प्रतिज्ञा 
का निर्णय से सम्बन्ध (२) समानता का संबंध एव (३) रेतिहासिक 
संबंध । ताकिक व्यवस्था तथा काव्यारमक व्यवस्था में मेद्‌ यह है कान्यादमक 
व्यवस्था युक्तितरव के पंज से सक्त होती है। वह कान्य जो वर्णित 
युकितिश्टखखा, दो वस्तुजो की मानता एद रेतिहासिक सम्बन्ध को बौद्धिक 
ज्ञान के रूपमे नहीं वरन्‌ मूरुभाव के खूप में अनुभूत कराता हे, उच्छृष्ट है 
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यदि एक कविता उन दो वस्तुरभो की समानता को जिनका उर्रेख उसमें 
किया गया है उनके भांगिक विश्टेषण ( 2021४515 ) द्वारा नहीं वरन्‌ उपमा 
के सहारे इस श्रकार से प्रकट करती दै किं विना युक्तितस्व की सहायता के 
तुरन्त उसका बोध हो जाताहे तो वह उच्छृष्ट कान्य हे । यदि एक कविता 
ेतिहासिक सम्बन्धो को इस प्रकार से प्रकट करती है कि एक सम्पूर्णता के रूप 
मे युक्तितस्व की संयोजनकारी च्या के विना उसका तुरन्त बोध हो जाता ह 
तो रखी कविता उच्छृष्ट हे । भावावेग के मनोवंज्ञानिक एवं शारीरिक अर्शो 
को उचित रम मं प्रकट करनेखे भी एक कवितां पूर्णता जाती दे। 

काव्य का रोक मूरुभाव ( 102) का रोक दै। यह उस विज्ञान के 
रोक से भिन्न है जिसका रोक युक्तितच्व ( 76500) का रोक हे । काञ्य मूल- 
अव से उत्पन्न होकर मूकूभाव को सुग्ध करता हे परन्तु वि्ञान युक्तितस्व से 
उद्‌भूत होकर उसरी को सन्तुष्ट करता हे । 


© 
सोन्दयं तथा सत्य 


बामगाटेन के मतानुक्षार सौन्दयं संवेदना के रूपम अनुभूत ( 1८) 
पूणता" है 1 सौन्दर्यं तथा सस्य का सेद शद्ध खूप में प्रमातृनिष्ट है । यथार्थं 
वस्तु के एक ही गुण (पूर्णता ) को सस्य अथवा सरौन्द्यं इस आधार पर 
कते दै करि उसका वोध युक्तितस्व (7625800 ) से क्रिया गया है अथवा 
सवेदना ( ध्निाण््) से. किया गया है। इस प्रसंगे पृणता काजो 
ताच्विक स्वरूप वामगाटेन ने माना है उसका कारण उन ल्फ का अनुगमन 
है जो यह मानते कि पूर्णता का अर्थं सम्पूणं ( 01९ ) का अंशो से 
ताकिंक सम्बन्ध अथवा अनेकता नें एकता ( पणा 10 7ापाप्रएाल्लछ ) डे। 
जतणएव उनके मतानुसार अंगो के परस्पर तथा सम्पूर्णतासे सामंजस्य की 
अनुभूति के अतिरिक्त सौन्दयं जौर ऊच नदीं हे ! इसके अनुसार कुरूपता वह 
हे जिसमे सामञ्जस्य की यह संवेदना द्त॑मान नहीं हे । 

चामगाटन ने सौन्दुयं के विषय मे यह कहा हे छि यह संवेद्नाप्राक्च पूर्णता 
का बोध ( लि एन्0य ) है । यह इन्द्ियङ्त सराह नाजन्य ( 56051४४९ 
-27010176618107 ) पूणता का बोध नहीं हे । क्योकि जिस दानिक परम्परा 
का बे जनुगमन करते है उसके अनुसार स्वतन्त्रकलाशाख ( 25510108 ) 
का प्रतिपाद्य विषय संवेदनानुभूत वस्तु है भौर प्रमाता एवं प्रमेय का भेदं 
मूरुतर्व ददान का विषय है । वह कराक्ञाख् का विषय नहीं हे । 


---छङ्किस्व-- 


व (न 
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कान्ट का छोकोत्तरीय स्वतन््रकलाासख 
कान्ट का महश्च 


स्वतन्त्रकखाश्चाच्र के तुर नामक दृष्टिकोण से कान्ट ८ सन्‌ ५७२४१८०४ 
ई० ) का मद्व इसरिषएट है क्योकि वे यह मानते हें कि ( ५ >) सौन्दर्याचुभवः 
अपने प्रमातर पक्त मँ स्वार्थशून्य एवं व्यक्ति से स्वतन्त्र होदा है तथा अपने 
प्रमेय पक्त मे भूततत्व के साथ सम्बन्ध से सक्त दोता है (२) इसे कर्पना 
एवं वोध शक्ति अलुभवघ्राग्भावी (8 एणाः ) एवं लौकिक ( लापपल्ग ) 
सामान्य प्रस्यय ( ०07८९ )` से सुक्त होते दँ (३) यह सौन्दर्यांनुभव 
प्रमातृनिष्ट प्रयोजनश्चीक ( ऽणि ण्न एण ०७१४८ ) होता है, इसका अर्थं 
यह इञा कि वह प्रयोजन जिसको हम कलारमक क्रिया का कारण परिकद्पित 
( 2557716 ) करते दँ उस मरमाव (संवेदना) से सम्बन्धित हे जो आत्मनिष्ठ 
( ऽपशल्)४८ ) है परन्तु उन सवसे उसका कोड सम्बन्ध नहीं जो विपयनिष्ट 
( ०९५11४८ ) ईह । एवं ( ४ ) यह सौन्दर्यानुभव सावेजनिक रूप मं सप्रमाण 
( पणार्लाऽथार *९1द ) है। प्रगतिशक्तिशारी भव्यता ( 0४०४८बाड 
ऽप्रणाण6€) के प्रसङ्घ मे वे निश्चित रूप से यह स्वीकार करते हँ कि प्रङृतिगत 
एक दह वस्तु जिसको भय का खरोत मानते हँ भाव्यता का माध्यम (फन्वाण्ण); 
माच्रहीहै। क्योकि भारतीय कलाशाख के भटटनायक से परवती प्रतिपादको 
ने यह माना था किं रसानुभवमें प्रमाता एव प्रमेय ( सहृदय तथा प्रदश्चंन ) 
दोनो का नि्य॑क्धीकरण अर्थात्‌ साधारणीकरण होता है। भरत सुनि से रेकर 
सभी परवर्ती कलाक्ञाख के प्रतिपादको ने यह स्वीकार किया था किं कलाकार 
का प्रयोजन उस रक्ताजुभव को उत्पन्न करना है जो वस्तुतः ास्मनिष्ट दै। 
एवं अभिनवगुक्च ने यह स्पष्ट किया था किं कराङ्ति रसानुमव का माध्यमः 
मान्नदहे। कान्ट ने कला्ञाख की समस्या का समाधान दो दश्टिकोर्णो से 
क्रिया है जौर तीसरे दृष्टिकोण की उन्होने उपे्ाकी है अर्थात्‌ अभिनेता के 
द्टिकोण से उन्हनि कलक! की समस्याओं को सुल्क्लाने की चेष्टा न्हीकी दहै, 
कर्योकिं विरोष रूप से उन््होनि नाव्यकरा पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया 
है 1 भरतमुनि तथा उनके टीकाकारोने कला की समस्यार्नो का समाधानः 
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तीनो दश्टिक्ोणों से भर्थात्‌ नाटककार, अभिनेता एवं दशंक के द्टिकोर्णो से 
करिया हे । 

कान्ट यह मानते दै किं कलाकरति के रचयिता कलराकार का ओर उसका 
आस्वादन करने वारे सहृदय का अनुभव समरूप होते है । स्वतन्त्रकराङृतिर्यों 
को उत्पक्न करने के छिएवेप्रतिभाशक्ति को भपनेमे पर्याप्त मानते फिर भी 
ज्ञघषिर्यो को सञ्युचित रूप प्रदान करने के रिष्‌ वे काव्य रचना के नियर्मो के 
ज्ञान को महस्वपूणं मानते है । एेसा ज्ञात होता हे कि उपयुक्त दोनो वातो के 
विषय मेँ भरत मुनि से उनकी सहमति दै । कान्ट भी काव्य की आस्माकी 
वात उठाते ईह भौर यह मानते किं काव्य की यह आत्मा 'कलार्मक ज्ञसिः 
( 2511610 1064 ) है जिसको केवर प्रतिभाशाक्ति ही प्रदान कर सकती हे । 
यह ( कान्य ) उक्ष स्वतन्त्र कटपना का प्रतिनिरूपण ( 76768671811071 ) है 
जो अनिरिचत रूप परन्तु संख्या मे इ तने अधिक विचारो को उत्पन्न करती दहै 
जिनका किक्ची भी निश्चित स्वरूप सामान्य प्रत्यय ( 00711 007८0 ) में 
ग्रहण सम्भव नहीं हे 1 इस प्रसङ्ग सें वे शिखी रेखे तच्च की चर्चां करतेदैजो 
बहुत अंशो मे आनन्दवधंनाचायं से प्रतिपादित “ध्वनिः के समान है । निम्न- 
छिखित दो कथनो की तुरना कीनिये :- 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तम्‌ विभाति खावण्यमिवाङ्गनासु । (ध्वन्यारोक १-४) 

( बह अश जो रुखनार्भो मेँ उनके प्रसिद्ध अङ्गो क अतिरिक्त कावण्य के 
समान सहृदयो में प्रविभासित होता हे । ) 

एव 

“एक कविता अत्यन्त स्वच्छ तथा रमणीय होने पर भी आत्मा से शरन्य 
हो सकती है- पक नारी के विषय मे मीहम यष कष सकते कि वह 
खन्दरतापूणे है, उसका संलाप रुचिर है--भौर उसका स्वभाव शु हे फिर 
भी वह आवमा से रहितदहे। पेसी दशाम आस्मा (अप) से हमारा 
तार्पयं क्या हे ? 


कान्टकालो कोत्तरवाद ( 7805667त67181157 ) एवं उनका 


स्वतन्तरक्लाल्चाक्च 
कान्ट का दाशंनिक मत रोकोत्तरवादी है। उन्होने तीन प्रकारो के 
अनुभवो भर्थात्‌ १, सेद्धान्तिक ( "16076621 ), २, उ्यवहारिक एवं ३. 
सौन्द्रयं अथवा कलासम्बन्धी की भ्याख्या कमठः अपने तीन अन्था अर्थाव्‌ 
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क्रिटीक ओं ण्योर रीज्‌न, क्रिटिक ओं परेकिटिकर रीजन तथा क्रिरिक ओं 
जजमेण्टर्मे की है। अपने पूर्ववर्तीं दार्चानिर्को की चिन्तना्ओं से उनकी 
अग्रगामिता इस वात में थो कि उन्दोनि उपयुक्त तीन विभिन्न प्रकार के अनुभर्वो 
की उत्पत्ति के किए आवश्यक समानतिक्त र्यो या अंश्लो सें विद्यमान 
, अनुभवप्राग्मावी तरवो ( 8 7071 एपण्ंएटा८§ ) ( जो सचा के समान होते 
है जिनमें इन्द्रिय अथवा डुद्धि से गृहीत अनुभूतिर्या ढरती है ) को रदित 
किया था। जिस प्रकार से इन्द्रिय शक्ति ( ऽणि ) मं िद्यमान 
भनु भवप्राग्मावी तच्च देश तथा कार्‌ है; सैद्धान्तिक ज्ञान को उस्पन्न करने 
वारी उुद्धिशक्ति ( "०0675{8707108 >) में विद्यमान अनुभवप्राग्माची तच्व पदार्थं 
( 64160715 ) गुण जादि है; ओौर व्यावहारिक अथवा कर्तव्यमीमां साञ्चाखीय 
भनुभव की उस्पादिका इच्छा शाक्त में वतंमान अनुभवप्राग्भावी तख स्वतंत्रता 
है उसी प्रकार से श्रयोजनश्ूल्य प्रयोजनः ( एणए0051४€०6855 170 
एप्र005€ ) उस सौन्दयं विषयक निणेय इकति ( 1ण0्ला€7४ 9 1856 ) सें 
वतमान अजुभवभ्राग्भावी तच्च है जो कल्पना की स्वतन्त्र नियमानुकूकता 
,{ 108&10811075 7€6 (० 10 18 ) के आधार पर वस्तु का 
निर्णय करती हे जौर जो प्रसुख ङ्प से सौन्दर्याचुभव का कारणडै। कान्टके 
मतानुसार जिस दारंनिक मत का प्रतिपाद्य विषय अचुभव प्रारभावी तस्व डे 
चह रोकोत्तर ८ अ १२) है भौर जित समय वे सौन्दुर्य॑तरवविषयक चिद्धारन्तो 
का प्रतिपादन करते दहै तो उनका ध्यान इसी कोटिके तर्स्वो पर खगा रहता 
हे 1 अतएव इन पृर्ठो पर उनके करासम्बन्धी एवं कलाङृतिजनितअनुभवसंवंधी 
सिद्धान्त को हमने खोकोत्तरवादौी स्वतन्त्रककाशाख कहा है । यह तो स्वतः 
स्पष्ट है कि इन्द्रियशक्ति मे विद्यमान सभी अनुभवप्रारमावी तर््वो के विज्ञान 
-को कान्ट ने ोकोत्तरपरक बोध ( {78756671000181 2577176 ) कहा दै । 


यह तथ्य कि “क्रिटीक ओर जजमेन्ट' नामक अपने अन्थमं कान्टका 
-परतिपा्च अनुभवभ्राग्मावी त्व है स्पष्ट हो जाता है यदि हमको यह याद्‌ रहे 
कि 'क्रिरीक ओफ जजमेन्ट' की प्रस्तावना में स्वयं उन्होनि यह छ्खिा दे कि 
-अन्थ का प्रतिपाद्य विषय निम्नक्िखित प्रश्नों के उत्तर ह :- 

१-क्या इख सौन्द्‌ य विषयक निणंयशक्ति के पास जपने छिए अनुभव- 
-आग्भावी तस्व है! 

२-- क्या ये तस्व विधायक ( 005४0४९७ ) ईद अथवा केवर नियामक 
-मान्र ई! 








३२० । स्वतन्त्रकका्याल्ञ 


३२-- क्या सुख भौर दुःख के मूरूभार्वो के घनुभवभ्रार्भावौी नियम दे: 
प्रदान करते? 


कान्ट का ज्ञानमीमांसा सिद्धान्त एव स्वतन््रकलाशास् 

कान्ट के मतानुसार करक्रेतिजनित अनुभव स्वतन्त्र कल्पनाः एवं उस 
स्वतन्त्र बुद्धिश्चक्ति (06781470782) के उस पारस्परिक सामंजस्य का अनुमव 
हे जो इन्द्रियमान्नबोध्य प्रव्यत्तः ( 1010100 ) के चिषयके ङ्प के अवबोधः 
( 4एए781605101 ) मान्न से संबन्धित है । यह अनुभव द्ध रूप से जात्म- 
निष्ठ होता है । यह सुखदायक ( 1625201 ) एवं कर्याणकारी ( &०० ) के 
अनुभव से भिन्न है । यह स्वा्थंनिरपेक्त हे । यह सावंजनिक रूप सें प्रामाणिकः 
हि ( णणण्लाऽ21$ ४970 ) ` साधारण सविकट्प इन्द्रिय वोधारमक अनुभव 
( वलालापो 786 लपा7९३। 69676706 ) से भिन्न कराज्तिजनित अनुभव 
के स्वरूप अथवा प्रकृति को स्पष्टतया समश्च के लिए यह आवश्यक दहे किः 
"क्रिटीक ओफ प्योर रीजन' में प्रतिपादित कान्ट के ज्ञानमीमांसा सिद्धान्त को 
स्पष्टतया समक्ष र 1 क्योकि कराङ्तिजनित अनुभव का निरूपण करने मेः 
जिस रचनाप्रणारी ( ध्ल्नौवृण€ ) को उन्होनि अपनाया है वह उद्च रचना- 
प्रणारी का संशोधितरूप हे जिसका उपयोग उन्होने सविकल्प इन्द्ियवोधाप्मक 
जअनुभव की व्याख्या करने मं किया डे । 


क्रिटीक ओंफट प्योर रीजन' की समाधानीय समस्या 


क्रिटीक आफ प्योर रीजन नामक सम्पूणं मन्थ की प्रधान समस्या यह 
है-बिना सभी बाह्य अनुभर्वों के बोधशक्ति एवं युक्तिरशाक्ति क्या जौर 
कितना जान सकती है? ( मेक्ल मू २३ ) इस मूर समस्या का समाधान 
करने के छिएु कान्टने मानवीय ज्ञान का विरश्ङेषण उसे अलो मे किया 
जौर यह स्पष्ट किया कि (4) ज्ञान की सम्भावना के लिए आवश्यक मू. 
पूवंमान्यताँ ( ए65070051075 ) क्यार! (२) वे कौन से तस्व हैजो 
्ञेयरूप मे प्रदत्त है । (३) इसको ( ज्ञान को) मनुष्य के मन के प्राकृतिकः 
स्वभाव से क्रितना योगदान मिलता है ? एवं (४) ज्ञान की उस्पत्ति मेँ कौन सीः 
विविध श्रक्रियायं आवश्यक ड ? 
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सौन्दय एवं इन्द्रियसाध्य बोष ३२१ 


कान्ट की पूेमान्यतां ( 455४००३ ) 

कान्ट की पू्रंमान्यता्ै निम्नल्खित ह- 

( १ ) मानवीय ञान? की आश्रय भूमि वह सामग्रीहैि जोक्तेय खूप 
्रदत्त है अर्थात्‌ यह मानवीय ज्ञान अपनी ज्ञेय वस्तु का उत्पादक कमी नहीं 
होता । 

( २) मानवीय ज्ञान की ज्ञेय वस्तु प्रतिभास ( 60076707 ) मान्न 
ह परन्तु वस्तुर्जं के स्वस्वरूप ( {1085-10-116756्‌९€5 ) हमको पूर्णतया 
अन्ञात रहते हैँ अर्थात्‌ वस्तुओं के प्रतिभास ओौर उनके स्वस्वरूप परस्पर भिन्न 
होते र्हे। एवं (३) विभिन्न व्यक्तिरूप जाता मर्नाग ( 1८00070६ ८१०९५ ) 
का असितघ्वदे। 


सौन्दयं ज्ञान (८5१००) एवं इन्द्रियसाध्य 
( 56057016 ) बोध 


मानवीय ज्ञान का उसके अर्चाम जो विश्छेपण कान्टने किया है उससे 
यह प्रकट होता है कि यह मानवीय क्तान दो खोर्तोग् खे उदूभूत होतादै८१) 
इन्द्रियशक्ति ( 565101170$ >) एवं ( २ ) उद्धिश्शक्ति ( "06752707 ) । 
प्रथम वोधस्रोत उसका अहण करताडै जो उसको बाहर से प्राक्च होताहे। 
बहिभूंत वस्तु से यह किसी एक रूपमे प्रभावित होता दहै । वहिभूंत वस्तु का 
इसमे प्रतिनिरूपण होता हे । वहिभूंत वस्तु इस ज्ञान मे अपने वास्तविक 
र्पमें प्रतिनिरूपित नहीं होती वरन्‌ दशाओं सरे परिवर्तित होकर उन रूपा 
मे प्रतिनिरूपित होती दै जिन खू्पोमें इन्द्ियम्राद्य प्रध्येक स्तेय वस्तु को 
आवश्यक रूपमे प्रकट होना चाहिए । 

इन्द्रियशक्ति निश्च ( 8551४ ) है । बाह्य जगत से ज्ञेय रूपमे जो 
इसके पास जाता है उस पर यह कोड प्रतिक्छिया नरी करती । वरन्‌ यह एक 
एसे दर्पण की भौँतिडहै जो यथार्थं प्रतिबिम्ब प्रदान नहीं करता वरन्‌ इसमे 
जो कोई भी वस्तु प्रतिर्बिवित होती है वह विजत ( 01510710 ) दिखाई देती 
हे । यह सूयं की उन किरणों के समान.हे जो जन्तरि्त में वतमान जरू की 
ब्दो को हमारी इष्टि के सामने इन्द्रधनुष के खूप में प्रकट करतीं हे । 

स्वतन्त्रककाज्ञाख सामान्य रूप से इन्द्रियज्क्ति ( ऽणि) के 
नियमो को प्रतिपादित करने वारा विज्ञान है। ठीक जिस प्रकार के तकंशाख 
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३२२ स्वतन्तरकलाशास्न 


बुद्धि शक्ति (०१०75140 0108) के नियमो का प्रति पादक विल्ञान दे । इस प्रकार 
से देखा ज्ञात होता हे कि कान्ट ने वामगाटंन के सौन्द्यंतस्वशाखचिपयक मत 
को ऊच अंशो में स्वीकार कर छिया था क्योकि कान्ट यह स्वीकार करते है कि 
सौन्दर्यंशाख इन्दियत्ताध्य ज्ञान का विज्ञान है अर्थात्‌ उस इान का विन्ञान ह 
जिखकी उत्पत्ति इन्द्रियशाक्ति से होती हे। परन्तु वे वामगाटेन के इस मत का 
कि इन्द्रियसाध्य बोध भअस्फुटरूप होता है ओर इसकिए्‌ उन रीवनीज्ञ एवं 
बु्फ के मत का खण्डन करते हँ जिसके जाधार पर वामगाटेन ने अपने मत 
का प्रतिपादन किया था। 
इन्द्रियजन्य ज्ञान का मर स्वभाव 

इन्द्रियजनित ज्ञान इन्द्रिय बोध्य साक्तार्कारारमक ( 10४71४५९ ) ज्ञान हे । 
यह अपनी ज्ञेय वस्तु से जभ्यवहित रूप से सम्बन्धित होताहे। यह सभी 
विचारों को विषयवस्तु प्रदान करतादै। यह बहिभरूत वस्तु से उत्पन्न क्रिया 
गया मन पर पड़ा हआ प्रभाव स्वरूप है 1 यह तभी प्रकट जथवा घटित होता 
हे जब वहिभूत वस्तु ज्ञेय रूपमे प्रदत्त होतीर्दे। यह बोध आवश्यक रूप 
से इन्द्रियशक्ति के अनुभवप्राग्भावी "तच्वो ( सर्च ) (8 ए0ता 05 9 
86781011 ) नर्थात्‌ देशकार के जनुकूरू होता हे । यह वस्त्रु के स्वरूप को 
प्रकट नहीं करता । वरन्‌ इससे हमको उसका जाभासर ( 21068806 ) ही 
ज्ञात होतादहै। दे गौर कारु की भ्यवस्थानुसार व्यवस्थित इसमें अनेक 
इन्द्रियवोध्य वतंमान होते है । यह ज्ञान का वहसू्पदहे जो इस पर बुद्धिश्शक्ति 
की प्रतिक्रिया क पूवंष्टोतादहै। यह ज्ञान का वहुरूपदै जिसके अंश्ञो को 
उद्धिशक्ि के किंसी पदाथं ( 02168०४ ) क अनुसार व्यवस्थित नहीं किया 
गया है । यह एक व्यक्तिरूप हति है ओौर एक सामान्य रूप ज्ञि के तारिवक 
स्वरूप का यह विरोधी है । इसमें पेते कों तरव नहीं है जिनको अन्य जियो 
म सामान्य रूप से वतमान माना जा सके। 


एेच्रिय निर्षिंकस्प बोध एवं प्रतिभास 


ज, 

जसा किं हम गत उपप्रकरण मे कह आये ईै एक निर्विकठ्प प्रस्य 
( 10४प्राधर८ ६006086 ) अथवा इन्द्ियबोध की अपरिभाषित ज्तेय वस्तु 
एक प्रतिमाक्ष ( 16707600 ) हे 1 प्रतिभास के दो अंह्ञ ई (अ) भूतत्व 
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प्रतिभास एवं उनका आधार ३२३ 


एवं (आ) पतस्व । उसका इन्द्रियवोध्य अंश उसका भूतांश है ओर उसके 
अनेक भूतत्व सम्बन्धी शो को किसी एक व्यवस्था में उयवस्थित खपे 
दिखाने वाखा अश्न उसका रूपांश (णि) है। अतएव निरविंकरङ्प प्रस्यन् 
प्रतिभास का प्रतिनिरूपण मात्रही है । निर्विकल्प प्रव्यक्त मे हम जिन वस्तुर्भो 
का सान्ञात्कार करते हें वे स्वयम वैसी नहीं होतीं जैसी हमको दिखाई देतीं 
है जौर न तो उनके सम्बन्ध अपने सं पेसे होते है जेषे कि वे हमको दृष्टिगोचर 
होते ह । यदि हम निर्विकल्प प्रस्यत्त मसे प्रमाता को निकाल द तो देवल 
उसके सभी गुण ही नहीं अर्थात्‌ देश्कार मं वस्तुओं के सम्बन्ध मान्र ही नहीं 
चरन्‌ स्वयं दहा तथा कारू भी नष्ट हो जर्ष! क्योकि उनका कोई स्वतन्त्र 
अस्तिस्व स्वयम न होकर केवर प्रमातासेंदहीदे। 


प्रतिभास एवं उनका आधार 


कान्ट यह मानते है किं जेषे वह भ्यक्ति जिषङी ओँखों पर सर्वदा के 
लिए अडिग ख्पसे नीरे रङ्ग का चश्मा ख्गा दिया गयाहै, दश्टिगोचर 
वस्तुं के वास्तविक एवं सचे रङ्गा को नदीं देख सकता हे क्योकि प्र्येक वस्तु 
का वास्तविक रंग कुद भी हो वह उसको नीरे रङ्ग की दिखाई देती है उसी 
प्रकार से मनुष्य स्वस्वरूपस्थ वस्तु ( {11102-1-15€{ ) को अर्थात्‌ वस्तु स्वयं 
मे क्यादहै इसको नहीं जान सकतादै। इसका कारण यदै किदे्च तथा 
कारु दो सामान्य एवं आवश्यक पेसी दृश्लाएं ईद जिनके बिना कों भी ज्ञान 
सम्भव नदीं है ओर इसचिए्‌ मनुष्य की बोधराक्ति किसी भी ज्ञेय वस्तु को उस 
रूप में नहीं जान सकती हे जो उपर्युक्त सभी प्रकार के जान को प्राप्त करने 
की दशाओं से स्वतन्त्रह। कान्ट को इतत विषयमे कोई शङ्का नहींहे कि 
अभ्यवहित ( 170706012€ ) ज्ञेय वस्तु, प्रतिभास अथवा प्रस्यञ्णीय बहिभूूत 
वस्तु क परे भी कुच है । केवर यही तथ्य किं भाक्त का अस्तित्व है यह 
सिद्ध कर देताहे कि एक यथार्थं ( पव्बा) है जो जामास्ित होता है। 
यही तथ्य किं एक व्यक्ति ओँखो पर से कभी न हटने वाङ नीखे रङ्ग के चश्मे 
से कु देखता है इस बात को प्रमाणित करता हे कि कोहं न कों बोभ्य 
वस्तु है, उसका रङ्ग चाहे ऊच मी ्ो । यद्यपि एक वस्तु के रङ्ग के विषय में 
महो सकता है फिर भी उसके अस्तिस्व के बारेमे कोई श्रम न्ींषो सकता । 

इस विषय में कान्ट की युक्ति देत्वाभाखपूणं हो सकती है, उनके इस 
कः 


१. मेक्ख मू०--३४ 
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सिद्धान्त मं असङ्गति दोष हो सकता है परन्तुवे द्द रूपसे इस सिद्धान्त पर 
आरूढ रहते है । कान्ट को इस विषय में कोई शङ्का नहीं हे कि इन्द्रियवोध्य 
संसार यथार्थं संसार नहीं है अर्थात्‌ यह स्वस्वरूपस्थ वस्तुजं का संसार नहीं 
हे। यह प्रतिभास अथवा आभास मात्र ह । उनको इस विषय मे भी कोई 
शङ्का नहीं हे किं वस्तुओ के प्रस्यक्नणीय रूपो के परे स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं 
((07085-17-1116056]1 ९९8) का जगत्‌ जथवा प्रतिभासाश्रय रोक (00प्र716ा8) 
का अस्तित्व है । 


कान्ट विज्ञानवादी नहीं है 

(निर्विकल्प प्रस्यत्त का विषय आभास हे इस पूं प्रतिपादित मत का स्थं 
यह नहीं हे किं कान्ट विज्ञानवादी' ( 5०914०४5 ) ई, कि वे यह मानते ड 
किं व्यक्ति का अन्तःकरण आरम-सीमित ( 31607076 ) हे, करि प्रस्येक 
व्यक्ति केवर उसी का ज्ञान प्राप्त कर सकतादहै जो उसके अन्तःकरणे है 
जौर यह कि स्वंसामान्य प्रमेयरूप किसी संसार का अस्तित्व नहीं हे । क्योकि 
इस प्रकार का मत यदि मान छं तो एकी वस्तुमं अनेक व्यक्तियोंका 
सहयोग भसम्भव हो जावेगा । वि्ञानवादी यह मानते दै कि व्यक्ति- 
अन्तःकरण ( 1001४708] पपत ) के वाहर किसी भी चस्तु का अस्तित्व 
नहीं हे ओर इसलिए किसी सर्वसामान्य संसार का अस्तित्व नहीं । एसी दशा 
मे यह कंसे सम्भव हो सक्ता हे करि किसी भी रेघी वस्तु का अस्तिस्व हो 
जिसके प्रति अनेक व्यक्त्या की क्रियाय प्रव्रत्त हो सके । 

अत्व कान्ट यह मानते हँ कि दमारा ज्ञेय जगत दिक्व्यापी है, देश 
( 5406 ) को भरता है, कुं समय स्थायी रहता है, कार्यकारणता के नियम 
के अनुसार परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया करते हुए निस्य दर्यो से इस जगत की 
रचना इई है, यह समस्त मनुष्यों का सामान्य ज्ञेय है एवं वैज्ञानिक निरीक्षण 
काचिषयदै। वे भ्यक्ति के वोर्धोमें वर्तमान एवं बहिर्निष्ठ घटनाओं मे 
वतमान काक्कर्मो मेँ मेद्‌ मानते ईद। अतएव वे यह मानते कि यद्यपि 
बाह्य समस्त जगत का केवर एक अश ही हमारी दनिद्रर्यो को एक समय में 
उसपररित करता है फिर मी इसका तार्य यह नीं होता कि वाद्य समस्त 
जगत का जस्तित्व नहीं है । यद्यपि हम केवरु पृष्ठ के उसी सुख भाग को देख 
सकते हँ जिसको हम पढ़ रहे हैँ परन्तु इसका माने यह तो नहीं हो सकता किं 
उस धृष्ट के दूसरी ओर पृष्ठ का अस्तिव्व है ही नहीं । 

कान्ट अपने समकालीन उन वज्ञानिको की उपरुब्धिर्यो को स्वीकार करते 


इन्द्रियवोघ्य साक्षात्कारके दो भेद ३२५ 


जो गुर्णोकोदो प्रकारका मानते । १. प्रुख एव २. अप्रसुख । कान्य 
के पूवं खोक ने यह भेद्‌ प्रतिपादित क्रियाथा। इसके साथ-साथ वे कि ङे 
मत के खण्डन के ओचित्य को भी स्वीकार करते है । कान्टका मत यह्‌ हे 
कि प्रसुग्ब तथा अ्रञ्ुख दोर्नो प्रकार के गुर्गो का सम्बन्ध जाभास मात्र सेहे 
स्वस्वरूपस्थ वस्तु्जों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । परन्तु कान्ट न तो वरे 
के इ्षिवाद्‌ को मानते है, न द्यूम के युक्तिजनास्थावाद्‌ को स्वीकार करते ह 
ओर न विपयभून संसार के विषय में रोकप्रसिद्ध मतको ही स्वीकार करते हं 
कि यह स्वस्वरूपस्थ वस्तुओं ( "11025-1-1 6561568 ) अर्थात्‌ उन वस्तुर्भो 
से रचित दै जिनके रूप को सनुप्य के मरितष्क ने ङ्िसी भी प्रकार से परिवतिंत 
नहीं क्रिया हे । 

कान्ट के१ अर्तिम स्वीक्ुत मत को निम्न प्रकार से कड सकते ई :- 

( ६) अप्रधान गुणः ये गुण हमारी दैयच्छिकि इन्द्र्यो एवं नियत देशा में 
हमारी स्थिति पर निर्भरदहं। ये गुण जार्मनिष्टर्हे। 

(२) प्रधान गुणः: ये गुण वस्तुनिष्ठ है आर सभी व्य्छ्योकं लिए 
सामान्य दै । परन्तु वे भी मानवीय मस्तिष्क की सामान्य रचना ( गठन) 
पर निर्भर ह यद्यपि व्यक्ति के मरितप्क की विशिष्ट रचना पर वे अवरुम्बित 
नहींदहे। वे प्रव्यत्तगतवे आकार, रूप एवं गति नहीं जो हमारी विविध 
बोध-इन्द्ियो एवं देश में हमारी विविध स्थितिर्यो के अनुसार विभिन्न होते। 
वैक्तानिक मार्पो से इन गुर्णो को निर्धारित कर सकते है ओर सभी व्यक्तियों के 
चिणि ये एक समान दहे । 

„ (३) स्वस्वरूपस्थ वस्तु : यह मानवीय मस्तिष्क से पूणंतया स्वतन्त्र 
हे । मानवीय मस्तिष्क वस्तु के स्वस्वख्प को जान नहीं सकतादहे। क्योकि 
सभी मानवीय ज्ञान दक्ापरकदै। जो द्शासुक्त ( "60001666 ) हि 
वह स्वस्वरूप सं कभी भी मानवीय ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता है । परन्तु 
कान्ट के स्वस्वरूपस्थ वस्तु पर विश्वास करनेका कारण यहदहै किवेवोध 
जौर चिन्तना ( 170११०४ 20 प्ण ०& ) में एक विभाग रेखा खीचते ईँ 
जौर यह मानते ई करि यद्यपि हमको “स्वस्वरूपस्थ वस्तु" का वोध नहीं हो 
सकता है परन्तु हम उसके विषय में विचार कर सकते हैँ । यह वह नदीं दे 
जो जनुभव में भदत्त है । यह केवर एक तकंशाखीय परिकल्पना (05६01216) 


मान्न हे । 
9, 
१. पेट० माग १- ६० 
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इन्द्रियबोध्य साक्षात्कार केदो भेद 


कान्ट के मतानुसार इन्द्रियवोभ्य सान्तात्कार (10४0770) दो प्रकार काहे 
१ अनुभव सम्बन्धी एवं २ शद्ध । अनुभव सम्बन्धी इन्द्ियवोभ्य सान्ञात्कार 
की उस्पत्ति के स्यि निम्नङिखित दशार्पँ जावश्यक है :- 

१. उन नित्य दर्यो का विषयरूप जगत जो कायंकारण नियम के अनुसार 
एक दूसरे के भ्रति क्रिया से परस्पर सम्बन्धित है । यह संसार अपने में यथार्थं 
का अर्थात्‌ स्वस्वरूपस्थ वस्तु का आभास मान्न हे । 

२. इन्द्वियशक्ति जिसके अन्तगंत वे दोनो प्रकारो की इन्द्रिय अर्थात्‌ 
बाह्य एवं जान्तरिक इन्द्रिय दँ जिन साथ उनके निज-निज देश ओर काल 
स्वरूप शनुभवप्राग्भावी रूप वतंमान ईह । 

३. स्वात्म-परामशस्वरूप एकस्व ( पण! ° °एएवन्दधठ ) इसका 
वणेन हम आगामी उपप्रकरण मँ करगे । मनोवे्ञानिक विधि से नहीं वरन्‌ 
तार्किकं विधि सरे जो घटित होतादहे उसको निम्नछिखित्त खूप में कष 


सकते ईह :- 
बाहरी वस्तुं हमारी इन्द्यो को प्रभावित करती है। इस प्रकार से 


उद्भूत प्रतिनिरूपणों को वाह्य इन्द्रिय के अनुभव प्राग्मावी (2 एपणप ) 
रूप के अनुसार व्यवस्थित कियाजाताहि। इन प्रतिनिरूपणों को आन्तरिक 
इन्द्रिय ग्रहण करती है ओर जपने अनुभवग्राग्भावी खूप से उनको प्रभावित 
करती है एवं इस प्रकार से वे कारू के अनुक्रम मे व्यवस्थित किये जाते ह। 
इस ध्रकार से जव वोभ्यवस्तु देशका के अनुक्र्मो मे व्यवस्थित हो जाती दै 
एवं उसका सम्बन्ध स्वाहम-परामर्शंस्वरूप एकत्व ("०1 ° 270०००१) 
के साथ स्थापित हो जाता है तो लौकिक ( €प्णुभपतवा ) इन्द्रियवोध्य 
साक्ताव्कार अथवा निविकट्प प्रव्यक्त की उर्पत्ति होती डे । 

शद्ध .इन्द्िय वोध्य साक्तास्कारः का तेय इन्द्रियरक्ति के आनुभवप्राग्मावी 
रूप मात्र ही द । हम यह स्पष्ट कर चुके हे कि इन्द्रियवोध्य साक्तात्कार केदो 
अंश होते ह । 9 भूततस्व एवं २ रूपतश्व । अतएव जिस समय हम किसी 
प्रस्यत्त से भूतत्व का निराकरण करते है भौर हमारे पास केवर रूपत्व 
मान्न रह जाता है उस्र समय हमको शद पेन्द्रियक निर्विकल्प प्रव्यत्त होता 
है। जिस समय रूपतस्व को हम भ्रूततर्व सरे विख्ग कर रेते है उस समय 


सम्बन्धो की च्यवस्था ( 5956० ०7 76208 ) अर्थात्‌ उस देश अथवा 
स 
१. पेट भाग १ ८ १ ७ 
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कार के अतिरिक्त जिसके अनुसार आभास म्यवस्थित होते हँ ओर ङु अवरो 
नहीं रह जाता दै । समस्त भूतत्व से विरगरूप में सम्बन्धो की ज्यवस्था 
के बोध के सतिरिक्त शुद्ध पेन्द्रियक निर्विंकङप प्रव्यन्न आौर कद्ध नहीं हे । 


खद एेन्द्रियक निधिकरप प्रत्यक्ष में पथकरण 
( 20572610 ) का स्वभाव 


जिस समय कान्ट यह कहते ह कि पृथष्रण ङे कारण शद्ध ॒रेन्द्रियक 
निविकर्प प्रव्यक्त (71007) की उत्पत्ति होती है उस समय वे यह मानते ड 
कि यह धथक्तरण उस परथक्करण से भिन्न है जिसका उपयोग हम अनुभवो 
से खोकिक सामान्य प्रव्यर्यो ( @णए००॥ ०००८० ) के पृथद्धरण में करते 
दै । उदाहरणके छिए्‌ जिस समय हम अनेक वस्तुओं मे रा रंग देखते $ 
जओौर उन वस्तुर्जसरे उस रंगको प्रथक्‌ करते उस समय हम केवर 
वतमान वस्तुओ के ओदृ की उपेक्ता मान्न कर देते हैँ ओौर उनसे पथक्‌ उनके 
सामान्य चिह्ध के ख्पमे कालिमाका विचार करते ईै। इस प्रकारका 
सामान्य प्रत्यय अनुभवसरे स्वतन्त्र नहींहोता। यदि दे एवं कार इस 
भरकार के सामान्य प्रत्यय ( 60106॥ ) होते तो उनकी अनुभवप्राग्भाविता को 
स्वीकार करने के कारण कान्ट हास्यास्पद्‌ हो जाते। 


अतणए्व कान्ट यह्‌ मानते किदे तथा कार की ज्ञप्तियां विविध बोध्य 


वस्तुओं में सामान्यरूप से वतमान सम्बन्धो अथवा रच्षर्णा के सामान्य प्रव्यय 
नहीं! देश तथा कारू के प्र्यत्त मे हम वस्तुजों के सामान्य साम्बन्धिक 


गुर्णो को € भूतत्व से ) पृथक नहीं करते ह वरन्‌ केवर देश-कारुगत वस्तुर्भो 
की उपेता कर देते है अथवा उनका निराकरण कर देते ह ओर इस प्रकार से 
हमारे पाक्ष वोध्य विषय के रूप में केवर देश तथा कार पूणं व्यक्ति ( 1०07- 
तप्‌ 0७ ) के रूप से अवशिष्ट रह जाते हँ । 


ेन्द्रियक निर्विकस्प प्रत्यश्च में इल्द्रियगत प्रभावों का संयोजन 


( 890{116818  2076716705107 10 70४णप्० ) 


हम गत उपप्रकरण में यह कह आए है कि कान्ट के मतानुसार इन्दरिय- 
बोध्यनिर्विंकटप प्रव्यक्त का ज्ञेय विषय अनेकार्मक होता है ओर इन्द्रियशक्ति 
मन की एक वचेष्टाशून्य कार्यश्चक्ति है । यदि हम “अनेकारमकः' अथवा “अनेका- 


स्मकता" शब्द्‌ के अर्थं का विश्केषण करं तो हरमे यह पता ख्गता है कि इसमें 
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८अनेकता मे एकता' की ज्ञप्ति निहित है । अतएव यदि? हम एक “अनेकारमकः 
करा बोध करना चाहते ई तो हमको उसरी “एकता तथा “अनेकता' दोनों का 
ज्ञान होना चाहिए अर्थात्‌ ( १ ) हमको अनेकारमक के छ्यर्रो का बोध विभिन्न 
कमभावी ष्णो मे होना चाहिए । यदि कान्टकी भाषास कहं तो क्हंगे कि 
हमको अनेकात्मक के अंशो का अतिश्ञीघ्रता सेः ग्रहण करना चाहिए एवं 
८२) इन सव अंशो को एकता के सूत्रम वोधिना चाहिष्‌, अथात्‌ भनेकता 
नन किसी प्रकार की एकता को उर्पन्न करना चाहिए । 

यह वह दूरतम बिन्दु है अथवा यह वह अन्तिम सीमा हे जरह तक 
कान्ट मानवीय वोध को उसके तर्स्वो में विश्रेषण करने मे समं हो सके डे। 
इस विश्रेपण से जो तस्व प्रकट हुआ हे वह देशकारू के सम्बन्धो से सक्त एक 
विख्ग रूप असंबंधित इन्द्रियगत प्रभाव ( 56056 17107658107 ) माच्र है 
क्योकि दोनो ( देश्ञ-कार ) क्रमपूणं होते दै अतः उनमें अनेकता निहित 
होती दै 1 


इवान की उल्पत्ति की ताकंक प्रकिया सें यह अवस्था पूणंतया अपरिभाषेय 
है। यह इन्द्रियबोध्य निर्विंकरप प्रव्यक्त मान्न मी नहीं हे । यह्‌ बाद्यता का 
बोध भी नहीं दै। यह एक ज्तसि मात्र है जिखको रखौक कार्पनिक विचार 
( 7001 ) कहते हँ । यह मन का विख्गरूप संस्कार मान्रहे जेखा कि 
निम्नलिखित इन्द्रियगत संस्कारों के संयोजन ( 5%11116515 0 27761760 
8100 ) के वणेन से ध्योतित होता दै :- “उन अवङ्गद्ध ज्ञसिर्यो का संयोजन जो 
किं रेन्द्रियक निविकरप प्रव्यक्त मे मनोगत सस्कारोके रूपमे होतीर्है।*ये 
ज्पषियां केषर आर्मनिष्टठ॒मान्र होती ईह, क्योकि यदि हम यह स्वीकार कर खें 
कि विचार ( {10४0४ ) जर अववोध ( 27616570 ) मेंसमेददहेतोये 
्तपियां किसी वस्तु की क्ञियां नहींँ। तथ्य यहद किं उनका वणन 
“आत्मनिष्ट' कह कर करना पूर्णतया युक्तिसंगत नहीं है क्योकि केवर अववोध 
मात्र के रिष्‌ वे विषय वस्तुसे भिन्न प्रमाताके रूपका परिवर्तन नहीं हे। 
चिन्तना की प्रक्रिया के अधीन होने पर ही ज्ञक्षिर्यो को एक विषयवस्तु खे 
सम्बन्धित मानते हँ । एवं जव तक कोड वस्तुनिष्ठ बोध नहीं हे तव तक 
किसी भात्मनिष्ठ बोध का मी अस्तिस्व नदीं हो सकता । क्योकि ज्ञेय भौर ज्ञाता 
अन्योन्याश्रित बस्तु हँ भौर सदेव एक दूसरे की सत्ता को सूचित करते है । 

१. पेट० भाग १--३५७ २. मैक्छ० मू° ८२ 

१. पेट० भाग १-३६० 


[यि = ््््््््््््््््न्न्न्नदन्न ता शा । 


इन्द्रियबोध्य निविकल्प प्रत्यक्ष अन्धा होता है ३२९ 


इस प्रकार से जिस समय कान्ट संयोजन प्रक्रियाके अंशके स्पे 
५अनेकाव्मक के अंशो के अति ज्ञीघ्रतासे अहण करने" की वात करते हतो 
उनका तार्पयं यह होतादहैकि तार्निकरूपमें अनेका के अज्ञ कमानुखार 
अतिश्लीघ्रता से रौक्िंक स्वाव्मपरामर्ञ ( लणएा7168] 6005नं०ण57688 ) 
से सम्बन्धित किये जाते है । 

परन्तु कान्ट इन्द्रियशक्ति ( ऽश्णऽणि7 ८ ) मं वाद्य वस्तुओं से उरपादित 
प्रभावां की ्षणिक्रता को मानते है । अतएव जिश् समय मन अनेकता एक 
ञं से उतके दुसरे श्च तक पदवँचताहै तो पूर्वश भिट जाता डै। अतएव 
वे यह मानते है कि प्रव्यक्त में इन्द्रियगत संस्कारो के संयोजन के किये एक 
अन्य संयोजन अर्थात्‌ पुनरत्पादित इन्द्ियसंस्कारो के संयोजन ( 59०6575 
2 7€0वपरल० ) की आवश्यकता होती हे ! 


कर्पना में पुनरुत्पादित इन्द्रियगत संस्कारो का संयोजन 
( 59716815 2 76700610 11 171221721107 ) 
इन्द्रिय शक्ति (51810111) गत प्रभाव में विर्ग रूप चिन्दु (८ वे विभिन्न 
इकाहयां जो सम्मिलित होकर इन्द्रियबोध्य नि विकह्प प्रव्यक्त की एक “अनेकता 
की विधायक होती) शंकाश्चून्य रूपम च्षणिक होतेदं। वे आते जौर 


चरे जाते ह । परन्तु इसका अर्थं यह नहींहे किवे मनके लिए सर्वदा के 


स्यि पूणंतया नष्ट हो जाते हे। इन्द्रियशाक्ति पर जो प्रभाव एक वार उस्पन्न छि 
जा चुके हैँ उनके न्टहो जाने पर भी फिरसे उनको उत्पन्न कर सकते है। 
इन्द्रियश्रोध्य अनेकता के विरूगरूप अंशो को फिर से उस्पन्न कर सकते है 
शौर उनको उस समय फिरसे उर्पन्न करते दहै जिस समय वह अनेकता 
( 71200 ) हमारी इन्छिर्यो के सामने प्रव्य वतमान नहीं होती हे । 
अतएव कर्पना में पुनरुष्पादित इन्द्रियगत संस्कारो के संयोजन का अथं 
कल्पना में इन्द्ियवोध्य “अनेकता' के उन तरस्वोको फिर से उत्पन्न करना हे 
जो जाई ओौर चरे गए ओौर मन के सामने उनको सम्मिक्ति ख्पमं 


स्थिर रखनादहे। कान्टने मन री एक अन्य शक्ति का प्रतिपादन कियाद 


जो पुनरुत्पादित इन्द्रियगत संस्कारो के संयोजन को संभव करती हे। कान्ट 
इसको “कल्पना हाक्ति' के नाम से अभिहित करते है । 
इन्दरियबोध्य निर्विंकर्प प्रत्यक्ष अन्धा होता है 
"क्रिरिक आफ प्योर रीजन' के उस दृक्वरे भाग, जिसको कान्ट ने छोको- 


्तरीयता के तत्व" ( 21076005 ० ४72756670670#21750 ) यह नाम दिया हे, 
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की भ्रस्तावना मे इन्दियशक्ति ( 567510111# ) ओर इद्धि. ( पण्तनऽ{8त्‌70ह ) 
ओौर इसकिणए सामान्यरूप प्रत्यय ( 60006 ) ओौर इन्द्रियसाध्य निर्विकङ्प 
प्रव्यक्त ( 1710110 ) मे परस्पर सम्बन्ध के विषय म कान्ट ने अपने, मतको 
निश्नलिखित खूप मेँ प्रकट किया हे :- 


हमारा बोध हमारी आघ्मा के दो मूर खोता से उस्पन्न होता हे । प्रथम 
खरोत प्रतिनिरूपर्णो का अहण करता हे ( संस्कारों को महण करने की रहशाक्ति) 
ओौर दूसरे खोत के पास इन प्रतिनिरूपर्णों की सहायता से ज्ञान प्राक्च करने 
की शक्ति दहै ८ सामान्यरूप भ्रस्यर्यो की स्वय-क्छियाज्ञीकुता ) ( गाथा 
2 0०6८९४5 ) । प्रथम स्रोत के कारण ज्ञेय वस्तु हमें प्रक्ष होती है ओर दूसरे 
खरोत के कारण ज्ञेय वस्तु सामभ्री का चिन्तन होता है“ अतणएव 
इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रव्यक्त एव सामान्यरूप प्रव्यय हमारे सभी ज्ञान के 
विधायक तस्व. । अतएव अनुरूप इन्द्रियवोभ्य निर्विकल्प भ्रस्यत्त के चिना 
सामान्यरूप प्रत्यय भौर सामन्यरूप प्रस्यय के बिना इन्द्रिय बोध्य निर्विकल्प 
भरस्यक्त कोई भी यथार्थं ज्ञान उस्पन्न नहीं कर सकता है ।› 
जेसा कि आगामी दुसरे पृष्ठ पर ही कान्ट ने स्वयं स्पष्ट किया हे श्रहण 
करने की शक्ति (6९) से उनक्रा तास्पयं “इग्द्रियशक्ति हे" ओर 
स्वयं क्रियाश्ीकुताः से उनका तार्प्यं जुद्धिशाक्ति' हे । “ग्रहण करने की शाक्तिः 
उस समय प्रतिनिरूपर्णो को अहण करने की शक्ति है जि समय वह किसी 
भीरूपमें बहिभूंत वस्तु्जो से प्रभावित होती दहे। ओरं “स्वयं क्रियाज्ञीकूताः 
भ्रतिनिरूपणों को उत्पन्न करने की राक्तिहे। ग्रहण करनेको हाक्ति उस 
समय एेन्द्रिय निर्विकल्प प्रस्यत्त प्रदान करती है जिस समय इन्द्रियगत 
पुनरः्पादित संस्कारो के संयोजन से सहकृत इन्द्रियगत प्रभावो के संयोजन 
के साधन से इन्द्रियगरहीत विविध संस्कारो को देशाकार सम्बन्धी व्यवस्था में 
व्यवस्थित क्रिया जाता दहे। यह इन्द्रियश्शक्ति एवं कल्पनाशक्ति के परस्पर 
सहयोग से उस्पन्न होता है । दूसरा स्रोत अथवा 'स्वयं क्रियाक्ञीकता' हमको 
भपने पेन्द्रिय निर्विंकदप प्रव्यक्त की ज्ञेय वस्तुर्भो की चिन्तना करने मेँ सत्तम 
करता हे 1 ज्ञान का यह खरोत हमको इस वात के किए हाक्ति प्रदान करता है 
कि हम पेन्दिय निर्विंकङ्प प्रस्यक्ञ की विषय वस्तु को उस एक सामान्य रूप प्रव्यन्त 
के अन्द्र छा सकं, जिसको यह शक्ति अनुभवः पूर्व ही (2. 7707) उस्पन्न करती 
है। ये दोनों काय॑शक्तियौ समान रूप से महत्वपूर्णं है । वर्योकि यदि इन्द्रिय 
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सामान्यतत्त्व के रूप में एन्द्रियकं निविकल्प प्रत्यक्ष ३२१ 


दाक्ति का अस्तित्व न हो तो विषय वस्तु हमको नहीं भाक्त हो सकती । जौर 
यदि जुद्धिशक्तिन हो तो विषयवस्तु की 'चिन्तनाः नहीं हे सकती । चह 
एेनिद्रिय नि विक्रङ्प प्रव्यक्त हीहेजो चिन्तना को "विषयसामग्नीः प्रदान करता 
है। विना विषयघ्ठामभ्री के विचार शून्यरूप होते ई ओर विना सामान्यरूप 
प्रव्यय क देन्द्रिय निर्विकल्प प्रव्यक्त अन्धे होते ह । बोध की उस्पत्ति इन्द्ियशक्ति 
तथा जुद्धिशक्ति दोनोंके सहयोगसे होती दै । उनके अपने परस्पर भिन्न 
एवं जपरिवतंनश्ीर कायं होते दं! इन्द्रियश्क्ति विचार नहीं कर सकती जर 
बुद्धिशक्ति प्रव्यक्त नहीं कर सकती । 

अभी तक हमारा प्रतिपाद्य विषय इन्द्रियसाध्य निविकटप ्रव्यत्त के उस्थान 
म जावश्यक कायं शक्तया ( धि८णा65 ) एवं प्रक्रिया रही है । हम यह स्पष्ट 
कर चुके है कि इन्द्रियसाध्य निर्विकल्प प्रव्यक्त का कारण मनकीदो कार्य 
रक्तया अर्थात्‌ ( १ ) इन्द्रियश्क्ति एवं ( २) कट्पनाश्चक्ति का परस्पर सहयोग 
है। ओर हम यह भी स्पष्ट कर चुके ह कि यह (रेन्द्रियक निर्विकल्प) कटपना 
मे पुनरुत्पादित इन्द्रियगत संस्कारों के संयोजन से सहक्ृत इन्द्रियगत प्रमा्वों 
के संयोजन ( 59695 ०2 20766570 ) ते उत्पन्न होता दै। 
परन्तु यह सव मिरकर ज्ञान को नहीं वरन्‌ अन्ध रेन्द्ियक निर्विकल्प प्रव्यक्त 
मात्र को ही उस्पन्न कर सकते ह । इस स्थान तक्‌ प्राप्त कान्ट के अभिमत को 
हम निम्नलिखित रूपमे कह सक्ते द :- 

सभी वस्तुओ के न्ञान को प्राक्त करनेके किए सर्वप्रथम जो हमको अनुभव 
प्राग्माची ख्पमें भाक्त होना चाहिणु वह एेन्द्रिय निषिकर्प प्रव्यक्त द्वारा गृहीत 
'अनेकता? ( 0801010 ) है । उसके प्राक्त हो जाने के उपरान्त दूखरी वात 
कल्पना शाक्ति से इस अनेकता का संयोजन हे । किसी वस्तु के ज्ञान को प्राक्च 
करने के किए तीसरी आवश्यक वस्तु उन सामान्यरूप भरस्यर्यो का योगदान है 
जो उुद्धिश्शक्ति पर निर्भर दे। 

लोकिकं अनुभव एवं सौन्दयाुमव भं सामान्यतच्च के रूप में 
एेन्द्रियक निविकल्प प्रत्यक्ष 

अपने "क्रिटीक जाफ्त प्योर रीजनः नामक अन्ध में कान्ट उन सिद्धान्तो 
की उचेक्ता करते ईँ जिनका प्रतिपादन उन्हेनि अपने तीखरे “क्रिरीक' अर्थात्‌ 
"क्िरीक आफ जजमेण्ट' सें कियाहै। तथ्य यह हे कि णक्रिरीक आर प्योर 
रीजनः को छिखते समय तक स्वतन्त्रकलाश्ाख के सिद्धान्त उनके मन मं 
निशित स्वरूप नीं ङे पाये थे । जतण्व अपने "क्रिरीक आफ प्योर रीजनः मं 








३३२ स्व तन्त्रकलालाख्ञ 


जिस मत का वे प्रतिपादन करते है वह यह हे कि इन्द्रियशक्ति कर्पनाशाक्ति 
एवं उुद्धिशक्ति के परस्पर सहयोग से ज्ञान की उत्पक्ति होती हे । इन्द्रियशक्ति 
निश्चेष्ट होकर उसको ग्रहण करती है जो “अनेकता' खूप से प्रदत्त हे। कर्पना 
शक्ति इस 'अनेकताः को देह कारू सम्बन्धी व्यवस्था म फिर से उत्पन्न करती 
हे ओर उन सवको एकता के सूत्रम बौधतीष्ै एवं इस प्रकार से अन्धे 
 देचिय निर्विकल्प प्रव्यक्त को उत्पन्न करती है । यर्हो तक हौ ओर इससे आगे 
नहीं उस रेन्द्रिय नि्विकरप भ्व्य बोध की स्रीमादहै जो तार्किक वोधसे 
भिन्न डे। यह वही अन्ध रेन्द्िय निर्विकल्प प्रव्यत्त है (जो इन्द्ियराक्ति एवं 
पुनरूप्पत्तिकारी कल्पनाशक्ति के सहयोग से उत्पन्न होता ठै) जो बुद्धिशक्ति 
अथवा उुद्धिनिष्ठ भनुभवध्राग्भावी नियर्मो के सभी प्रभार्वो से स्वतन्त्र होता 
हे ) जिसका उक्छेख कान्ट ने सौन्दर्यानुभव के प्रसङ्गमे उस समय कियाद 
जि समय वे यह प्रतिपादित करते है कि सौन्दर्यानुभूति अथवा कूुराङ्ति- 
जनित अनुभूति उस स्वतन्त्र कल्पना एव उस स्वतन्त्र बुद्धि ॐ वीच सामंजस्य 
का अनुभव हे जो रेन्द्रियक निर्विंकरप प्रव्यक्त की विषयवस्तु के ख्प ( (णि7) ) 
के अवबोध ( 27616510 ) के साथ सम्बद्ध है । 


अतएव ज्ञात यह होता है कि “लोकोत्तरपरक बोधः ( {721156611060६8] 
2251161768 ) मे उुद्धिशक्ति से विल्ग इन्द्रियशक्तिकी जो व्य्राख्या कान्टने 
की दहे वह “क्रिटीक आफ जजमेण्ट' के प्रसंगसें मी सार्थक हे। यह निश्चयपूर्वक 
उन तर्स्वों को चिद्धित कर विरुग करती दै जो रौकिक इन्द्रियानुभव जर 
सौन्दर्यानुभव दोनो मं सामान्यखूपसे वर्तमान पाये जातेडहै। इसमे उख 
भ्रक्रिया का उज्ञेख हे जो इन्दियकशाक्ति से सम्बन्धित सभी अनुभर्वो मं सामान्य 
रूप से पायी जाती हे। सौन्दर्याचुभव को रेन्द्रिय निर्विकल्प भ्रव्यत्त से भिन्न 
करने वारी प्रक्रिया निर्विकल्प प्र्यत्त-जननी प्रक्रिया के उपरान्त रू होती 
हे। वह श्क्रिय्रा जो सविकल्प ( 061971772{€ इन्द्रियालुभव की अपनी 
विरोषता हे, सामान्यरूप प्रस्यय के अनुसार संयोजन की प्रस्यभिज्ञा हे । 


सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजन की प्रत्यभिज्ञा 
( 5४716918 0 76600107 7० 607660६ ) 
क्रिरीक आफ प्योर रीजन' मे उुद्धिश्क्ति सम्बन्धी पदार्थो ( ०४६07168 
2 ५10प्॥६ ) की चचां कान्ट ने की है नौर उनको बुद्धिदाक्तिजन्य माना हे । 
वे एसे नियम हँ जिनके अनुसार पेन्दिय निविंकद्प प्रव्यक्त गृहीत अनेकता मं 
संयोजनजन्य एकता उस्पन्न की जाती है। वे अनुमवध्राग्भावी अर्थात्‌ वे 





॥ . 4481111. , 


सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार संयोजन की प्रत्यभिज्ञा ३३३ 


आवश्यक एवं सामान्यरूप दँ । एक वस्तु का सविकट्प ज्ञान तब तक नहीं हो 
सक्ता जव तक कि देन्द्िय निर्विकल्प प्रव्यक्त गृहीत अनेकता का संयोजन 
उद्धिशक्तिजन्य कथित नियमे के अनुसार नहीं क्रिया जाता है एवं यह 
प्रव्यभिन्ञार्मक ञान उत्पन्न नहीं होता कि संयोजन उक्त नियमो के अनुसार हे । 

इस भ्रसङ्ग मं स्पष्ट रूप से यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कान्ट इस 
स्थान पर केवर सविकर्प इन्द्रियजनित अनुभव की ही चर्चां कर रहे है भौर 
यह कि बुद्धिशक्छि सम्बन्धी पदार्थो की जिस जावश्यकता एवं सामान्य ख्पता 
( पण7्लाः58111 ) के सिद्धान्त का अतिपादन उन्होनि कियाद वह खीमित 
रूप हे । क्या यह ( सिद्धान्त ) सविकल्प इन्द्रिय सम्बन्धी प्रव्यक्त के विषय 
म तो उचित रूपसे ठीक उतरता है परन्तु सौन्दर्याुभव के विषये ठीक 
नहीं उतरता । तथ्य यह्‌ हे क्रि “क्रिरीक आफ जजमेण्टः नामक अन्य में कान्य 
की चेष्टा यह स्पष्ट करने की दहे कि सौन्दर्यानुभव रेन्द्रिय सविकङ्प अनुभव से 
भिन्न हे ओर यह भिन्नता सुख्यतया इस वात में हे कि सौन्दर्याचुभव उुद्धिशक्ति- 
जन्य नियमो अथात्‌ उुद्धिशक्ति सम्बन्धी पदाथा (८2160165 2 ०८९४) 
से मुक्त होता दे) 


एेन्द्रिय सविकल्प अनुभव के तरू पर एक ज्ञेयका बोध देश ओर कार 
के कर्मो में ` व्यवस्थित बोध मान्न नहींदै। हमको एक वस्तु का सविकल्प 
ततान तभी होता है जब प्रस्यत्तीङ्कत उख अनेकता से एक चित्र बन जाता ह 
जिसका प्रस्येक अंश अन्य अलो से एक निश्चित ख्पमं सम्बन्धित है ओर 
वह एक पसे सामान्य लक्षण से युक्त है कि उसङ़े कारण वह अन्य वस्तुर्ओं 
से भिन्न है । अतएव कान्ट यह मानते दकि सविकर्प इन्द्रियाचुभव के तक 
पर मानवीय बोध के छिएु भावश्यक कल्पनादाक्ति से किये जाने वारे संयोजन 
को बुद्धिशक्ति स्वजन्य नियर्मो से आवश्यक रूपमे बोध देतीहे। वे यह 
मानते है कि मानवीय मन का स्वभाव यह दहै अर्थात्‌ मानवीय मन की रचना 
इस प्रकार से की गई हे कि रेन्द्रिय सविकल्प बोध को पनेके क्षि यह 
अनेकता ॐ विधायक तस्व को संयोजन के कद्ध उन नियमो के अनुसार 
संयोजित करता है जो उद्धिशक्ति में अनुमवभ्रागमावी रूप में वतंमान रहते हँ । 
णेन्द्रिय सविकल्प के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रक्रिया “उस्पाद्‌क' (700०५१५६) 
कलठ्पनाशक्ति की क्रियादहे। रेन्द्रिय निर्विकटपषे गृहीत तरवो को कल्पना 
फिर से उत्पन्न करती हे ओौर उुद्धिशक्ति के अनुभवश्राग्मावी नियम के अनुसार 
परव्येक तस्व को अन्य त्वो से सस्बन्धित करती है 1 यह ये तस्व प्रमाता की 
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शक दशा मान्न है, इस रूप मेँ इन तरवो का निरूपण नहीं करती । अपितु 
यह विविध तस्व का निरूपण उस एक चित्र के रूप में करती है जिसकी रचना 
नियमपूर्वक की गई है । 

वह प्ररयभिज्ञा जो सामान्यरूप प्रत्यय के अनुसार किये गये संयोजन की 
प्रस्यभिन्ञा ( 59716518 र 76608010 10 ©006लु0॥ ) मे विद्यमान होती 
है पूर्वज्ञात के दवारा बोध के अतिरिक्त जौर कुच नहीं है । यह दवारा वोध 
उस नियम से सश्वन्धित होता है जो ननुभव्रप्राग्भावी रूपमे उुद्धिचाक्ति 
में विद्यमान अतएव ज्ञात रहता हे ओौर इस वार उसीका बोध उसचिच्रें 
होता है जिसे कल्पनाश्चक्ति ने बुद्धिशक्ति के संयोजन विषयक अलुभवप्राग्भावी 
नियम के अनुसार रचा है । हम एक वस्तु को उस्र समय जानते ईह जव 
एक चह विशिष्ट चित्र जिसकी रचना कठपनाशक्ति ने इन्द्रियगहीत सामी से 
सामान्य नियम के अनुसार की है, सामान्य नियम के प्रयोग का दृष्टान्त माना 
जाता है अर्थात्‌ जिस समय हम विदोष को सामान्य के अन्तर्गत कर देतेरहै। 
मन क्छो बुद्धिशक्ति के पदार्थोका ज्ञान विरुग ख्पमें रहता दहे । यह वोध उन 
पदार्थौ की उस पूवं दशा काहे जिस दशा मेवे देश ओर कारके क्रमके 
अनुसार व्यवस्थित इन्द्रियगहीत भनेकता को उनके अन्तर्गत करनेके छि 
प्रयोग करने के पहर वतमान रहते र्दै। निस समय किसी इन्द्रियगरहीत 
भनेकता का अवबोध एक पदाथ के अन्तगंत रूपमे होता है उस समय इसका 
फिरसे बोधहोताहै। परन्तु इस बार इसका बोध विल्ग रूपं न होकर 
एक पेते चित्र मे होता है जिसकी रचना कट्पना ने एक योजना ( 50४06 ) 


के अनुसार कीदै। 
उुद्धिशक्ति के पदाथ इस प्रकार के संयोजन के भव्यन्त सामान्य नियम 


ह । प्रव्येक भ्रत्यभिक्ञासम्बन्धी संयोजन ( 59706573 0 766001४0 ) 
भावर्यक एवं सामान्य रूप सरे उन नियर्मो के अनुद्रु होता है । वे अनुभव- 
भ्राग्भावी द । विना उनकी क्रिया के छौकिक भनुमव ॐ तङ पर मानवीय बोध 
अतम्भव है । तएव भ्रव्यसिज्ञासम्बन्धी संयोजन लौकिक सविकदप ज्ञान की 
प्रक्रिया में सर्वाधिक महध्वपूणं जौर चरम विन्दु हे । 


सभी अनुभवा शी आधारभूत पूेमान्यता के रूप मेँ लोशोत्तरीय 
स्वात्म-परामश्चे ( ४००५०6०त67०॥९] 20एनल्का॥ ) 


“क्रिटीक जआाफ़़ श्योर *रीजन' ग्रन्थ मे कान्ट स्पष्ट ख्पमभे दता सरे यह 





१. मेक्स० मूऽ-दठ 


48 ॥ 111; 


माधारभ्ूत पूवं मान्यता के रप में लोकोत्तरीय स्वात्मपरामष॑ ३३५ 


कहते दँ कि दमारी इद्धिमें कोड भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, एक 
प्रकार के च्छन का दूसरे प्रकार के ज्ञान से सयोग अथवा पेक्य सम्भव नहीं 
हो सक्ता जव त्तक वह अखण्ड स्वारम-परामश्ं न हो जो रेन्द्रिय निधिकल्प 
प्रस्यत्त ्राद्य सभी सासभ्री का पूववतीं हे जौर जिससे सम्बन्धित हृष्‌ चिना 
वस्तुओं का कोड प्रतिनिरूपण सम्भव नहीं है । इस शुद्ध मौलिक एवं परिवर्त॑न- 
शून्य बोध को मं छोकोत्तरीय स्वात्म-परामन्ं ( {72०5067067141 9एएव८्य- 
०1 ) कहरंगा । पसा ही इसका नाम उचित है यह इस तथ्य से सिद्धहो 
जाता दै कि शुद्धतम विषपयनिष्ट एकता भी अर्थात्‌ अनुभवप्राग्भावी सामान्य 
रूप प्रस्यर्यो ( देश कारु) की एकता तभी सम्भव ह जव सभी देन्द्रिय 
निविंकलप प्रस्य का सखम्बन्ध इससे हो---- हमारे अनुभव मे साथ-साथ 
आने वारे सभी सम्भावित प्रतिभासो मं यही लोकोत्तरीय स्वाटम-परामर्ञं की 
एकता नियमो के अनुसार इन समी प्रतिनिरूपर्णो के पारस्परिक सम्बन्धो दधी 
रचना करती हे ।' 

कान्ट की यह मरु पूंमान्यता है कि संयोजन के प्रतिनिरूपण 
( ए€ू076561012४010 ग 60002110 ) का बोध इन्द्र्यो से कभी नहीं हो 
सकता । वे यह मानते ईद कि संयोजन के तास्विक स्वरूप में निम्नलिखित तस्व 
होते दै - 

( १ >) अनेकता ( २) अनेकता का संयोजन (३) सभी प्रकारके ज्ञान 
के छि आवश्यक संयोजनजनित एकता का प्रतिनिरूपण ( 7676567॥2110 
9 3४01106 एप ) 1 सयोजनजनित एकता का प्रतिनिङूपण अनेकता एवं 
संयोजन दोनो मे एक विश्षिष्ट तथा अधिक तच्वदहै। संयोजन के बोध की 
उत्पत्ति के छि यह आवश्यक है अतएव संयोजन से इसकी उस्पत्ति होना 
असम्भव है । संयोजन के तास्विक स्वरूप के विधायक तर्ध्वोमेंसे एक तध्व 
यह एकता का प्रतिनिरूपण है । यह वह एकता नहीं है जिसका योतन पकता 
नामक पदार्थं ( ०41९801४ ग प०1$ ) खे होता है वरन्‌ यह स्वाष्म-परामश्ं 
रूप एकता ( ०४ ° 9एनल<९एपधं० ) अथवा कोकोत्तरीय आत्मबोध रूप 
एकता ( 05667068] 3€[{6005670057658 ) है। यह सर्वोच्च णवं 
सर्वाधिक सामान्य रूप एकता है । क्योकि यष एकता समी सामान्य प्रष्यय 
रूप एकतां की पूवंमान्यता ( ए76507051४0४ ) हे। 

यदि हम उप्यक्त उद्धरण का अभ्ययन इस मूर मान्यता के प्रकाश में 
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करे तो हमको ज्ञात होता डे कि कान्ट यह मानते कि निम्नलिखित तीनों ` 
वोर्धो की पूर्वमान्यता स्वास्म-परामश्ं रूप एकता दे :- 

( १ ) शद्ध इन्द्रियवोध्य निविकर्प प्रव्यक्त की (२) विशेष वस्तुओं के 
बोध की एवं (३) उस प्रकृति के वोध की जो सभी सविकल्प वोर्धो के 
नियमानुसार संयोग के अतिरिक्त ओर कुद नहीं हे । 


स्वात्मपरामशरूप एकता तथा शुद्ध एेन्द्रिय 
निर्विंकरप प्रत्यक्ष 

वह अनुभव कारुका अनुभव दे जिसके आधार पर कान्ट यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करते है कि स्वारमपरामर्चं रूप एकता सभी अुभर्वां की उत्पति 
के छिए्‌ अनिवा्यंरूपमें आावश्यकदे। क्योकि कार का अनुभव णक पेसा 
तथ्य हे जिघ्की यथार्थता को रूककारा१ नहीं जा सकता । यह मानवीय 
बुद्धि के पास एक रेसा तथ्य है जिसके अस्त्व के विषयमे कोई भी प्रश्न 
नहीं उठाया आ सकता यह एक तथ्य अनुभव है। यह तथ्यसंगत 
( धि०[प्‌ ) अनुभव एक क्मश्चङ्कुकारूप जनुभव हे । अतएव इस क्रमश्वङ्कका 
का इन्द्रियवोध्य निर्विंकरप सान्तास्कार करने के सिए हमको प्रस्येक विषयांश 
का बोध विक्ग ख्पमं करना होगा ओर तदनन्तर उनकी पुनर्ःपत्ति करना 
होगी । उसके पश्चात्‌ सभी विषयां्शो को एकतावद्ध करना होगा नौर इस 
वात का पुनर्वोध (प्रत्यभिज्ञा) करना होगा कि जिसको एकता सुत्रबद्ध किया गया 
है वह वहीहैजो क्रमश्कुा में अनुभूत इञा था। इस प्रसगमंदो बातं एेसी 
ह जिनकी ओर ध्यान देना जावश्यक है-८ १ ») समय का रेन्द्रिय निर्विकल्प 
प्रव्यक्त मेरा बोध वन से इसङिएु यह आवश्यक है कि इसका सम्बन्ध मेरे 
स्वारम-परामशंके साथ हो अर्थात्‌ न्ने इन्द्ियवोध्य निर्विकल्प प्रव्यक्त करता 
है' यह जान इसके साथ-साथ वतमान रहना चाहिए । पवं ( २ ) श्नं इन्दिय- 
बोध्य निविकङ्प प्रव्यक्त करता हू यह वोध चिरस्थायी होना चाहिए अर्थात्‌ 
क्रमखलका के बोध, एवं परवती पुनरुष्पत्ति तथा उनको एकसूत्रवद्ध करने 
की सभी दशाओं में इसे स्थायी रहना चादिए्‌ । क्योकि ` यदि आन्तरिक 
इन्द्रिय के उन संस्कारोके साथमे इन्द्रियवबोध्य निर्विकल्प भव्यक्ञ करता ह" 
नष्टीं रहता जो उस क्रमश्ङ्कला के उन विभिन्न अंशो के विधायक है जिनको 
एक तावद्ध वनाए रहने से कारु का इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रव्यक्त होता दहे 
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तों इन वोधसंस्कारो का हमारे लि्‌ रत्ती भर भी महश्च नहीं होगा 1 उनका 
अस्तिस्व मेरे किए उतना ही नगण्य होगा जितना उन इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प 
परव्यत्तो का होता हे जिनका सम्बन्ध सुद्चसे भिन्न व्यक्ति के "में इन्द्ियवोध्य 
निविकर्प प्रव्यक्त करता ह" के साथ हे । तणएुव कान्ट यह मानते दकि 
स्वार्म-परामञ्ञो अथवा आरम-वोध इन्द्ियवोध्य निर्विकल्प प्रव्यक्त के भजुभव 
मे वह तत्व दे जो जव दन्दियवोभ्य निर्विकल्प प्रस्यक्ञ ङी प्रक्रिया के साथ 
रहता है तव उस इन्दरियवोध्य निर्विकद्प प्रव्यक्त को अन्य ग्यक्तिङे श्च 
इन्द्ियवोध्य निर्विकल्प प्रस्यत्त करता ह से भिन्न "यह मेरा इन्द्रियवोभ्य 
निरविंकस्प प्रव्यक्त दै" यह बोध उत्पन्न करता है अर्थात्‌ मेरे ठिएु इन्दियवोध्य 
निविकर्प प्रव्यक्त को संभव वनाता हे । वे यह भी मानते ह कि यह आास्म- 
बोध परिवतंनील न होकर स्थायी डै। क्योकि यदि यह स्थायी न होकर 
परिवतंनशीर होतातो क्रमश्चङ्कखाका पूणं रूपमे वोध करने काप्रश्न ही 
नहीं उठ सकता था । यह विचार ओर भी अधिक स्पष्टदहो सकताडहे यदि 
एक खौक्रिक सामान्यङ्प प्रव्यय ( 71011681 ००1८७ ) के प्रसंग सें स्वात्म. 
परामशंरूप एकता की हम व्याख्या करे । 

उदाहरण के रूपमे हम संख्याद्रुको टं ओौर यह पता ल्गा्पँ कि किस 
प्रकार से इस अखण्डरूप अनुभव का संभद होता है । इस प्रकार ॐ अनुभव 
को सम्भव वनानेके छिएु यह आवश्यक दहे कि क्रमश्ङ्कुका के क्रमभावो अरो, 
उदाहरण के क्षएिञजञआडइईडउऊ को मन क सामने एक ही समयचिन्दुमें 
एक संगठित ख्पमें वतंमान रखें । अतषएुव यदि क्रमश्चङ्ुखा के अन्तिम अश्च 
ॐ तकं बुद्धि के पर्ँंचने पर क्रमशङ्कखा के अन्य पांच अंश अर्थात्‌ असे 
तक बोधक्तेत्र ये बाहर चरे गणएदहं तो इस अन्तिम अदा ॐ का बोध पांच 
अन्य अर्शो के परवर्ती होने के रूपमे नहींहो खक्रता। अतएव क्रमश्चङ्कका 
के कऋमभावी अर्चा के अववोर्धो का संयोजन पूर्णतया जावश्यक हे । 

परन्तु यदि भव्येक वोध्संस्कार के कणिक होने के कारण क्रमश्चङ्कुरा की 
पूर्ववतिनी कद़यां बोधम आह जोर नटमीहो गइतो ेसी दशाम वह 
सामग्री कहां हे जिसका संश्रेषण मन करे १ अतएव यह मानना जावश्यक 
हे किं इन्दिगत प्रभावों के संयोजन ( 5४०16515 9 270ए761605707 ) के 
चयि कल्पना में पुनरूरपादित इन्द्रियगत प्रभावों का संयोजन ( 5४111651 
21 7लाए०वप्८०ा 10 [12120169 ) स्वं भ्रथम आवश्यक हे । 


परन्तु विना इस बोध के कि मन के सामने सम्प्रति वतंमान चित्रवेष्् 
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६३८ स्वतन्त्रकलाद्याखर 


ड जो कु समय पूर्व॑ उसके सामने आए थे अथवा कमसे कम वे उन विषय 
सामभिर्यो का प्रतिनिरूपण अथवा प्रतिनिधित्व करते हैँ जिनका अनुभव 
मन ने छं समय पुवं किया दहै, कल्पना की पुनरस्पादिका क्रिया व्यर्थं हो 
जावेगी । क्योकि वैसी दशा सें प्रत्येक प्रतिनिरूपण एक नया अनुभव होगा 
ओर स रूप मे पर्ववर्ती क्रमश्ङ्भुका के अर्शो से स्वंथा असम्बन्धित होगा 
जर इस्रखिए्‌ पर्वाजुभव की दिषयभूत सामग्री का भुनरूप्पादन न होकर एक 
मौलिक उत्पादन होगा । अतएव संख्या छं ओर इसी प्रकार से कारू के वोध 
के किए प्रत्यभिज्ञा का होना अस्यत आवश्यक हे। 


"परन्तु प्रस्यभिज्ञा उस क्रम की प्रस्यभिक्तादहै जो एकता अथवा समग्रता 
{ 016 ) का विधायक है । यह एकता उस सामान्यरूप प्रस्यय पर आश्रित 
है जो उस अनेकता को एक्‌ प्रतिनिखूपण षे खूप में संगटित करता हे जिसका 
इन्द्रियवोध्य निर्विकल्प प्रस्यत्त क्रमपूणं ख्पमें क्रिया गयादहे ओर उसके 
पश्चात्‌ परवर्तीकार मे जिसका पुनस्स्पादन किया गया दै। इस प्रकार से 
संयोजन की प्रष्यभित्ता ( 31116515 ° 7€60्ाप० ) कोक्रिक सासान्यरूप 
भरव्य्यो में ओर उन्हीं के साधन से घटित होतीदहै। वर्तमान दृष्टान्त से एकी- 
करण करने वारा रोकिंक सामान्यर्प प्र्यय छ संख्या डे । 


कान्टक्रुत भरमाता का जनुमान. ( ०6५०० ) मुख्यतया तीसरे संयोजन 
पर आधारित है । जिस प्रकार से अवबोध ( 27ए6116751011 ) पुनरद्पत्ति 
पर अवरम्बित हे जौर दोनों प्र्यभिक्ञा पर आध्रित दै उसी प्रकार से 
भव्यभिज्ञा भी एक अन्य स्वपूवंभावी तस्व को पूर्वमान्यता के रूपमे आवश्यक 
मानती है । जर वह तस्व भारम-बोध है! क्योकि अतीतकाटङीन अनुभर्वो 
के प्रतिनिधि रूप में पुनरस्पन्न चित्रो की परत्यभिक्ञा उसी समय संभवदहो 
सकती है जिस समय पक एेसी निष्य आात्माहोजो सम्पूर्णं ऋमश्ंखला मेँ 
अपनी एक ख्पता का वोध करती टो । 


इस प्रकार से कारु संख्या अथवा रेखा के अपने ऋमवद्ध बोध के एक 
विश्केषण से यह निष्कं प्राक्त होतादहै कि यह बोध जटिक संयोजनाव्मक 
भक्रियार्भो से उर्पन्न होता है प्व यह कि इन संयोजने की पूर्वमान्यता एक 
फेसी एकता दै जो अपनेको प्रकट करनेकेदो प्रकार्य को जानती ड 
विषयनिष्ट रूप मे एक सामान्यरूप प्रष्यय के साधन से आात्मप्रकटन करना 
तथा भ्रमात्निष्ठ रूप मं आ्मबोध मे भारमप्रकटन करना । 





यिः जान 


स्वात्मपरामदं की एकता लोकोत्तर है ३३९ 


स्वात्मपरामं की एकता रोकोत्तर हे 


वह नास्म-बवोध भी स्वयं छौक्रिक ( 6771081 ) अनुभवसिद्ध है जिसको 
हमने सभी पेन्द्रिय जनुभर्वो की सम्भावना+ की आधार भूमि इसलिए सिद्ध 
क्रिया हे क्योकि यह संयोजन की प्रस्यभिल्ा की आधार स्वरूप पूर्वकर्पना ह । 
अतएव कान्ट ने यह स्वीकार कियाडै कि सभी प्रकारके वोर्धो की अतएव 
रोकिक अनुभवसिद्ध आस्मवोर्धो ङी भी सम्भावना की चरम ञआाश्रयभूमि 
स्वास्मपरामशं कौ लोकोत्तरीय एकता है । यह अनुभव प्रागभावी रूप में अनुभव 
की पूवेवतिनी है । 


रोकोत्तरीय आस्मा के पास अपनी -देष्ठी कोड अन्तर्वस्तु ( 01601 ) 
नहीं हे जिसकी सहायता से यह आस्मवोध कर सङके । यह बोध वल 
थु कार्मता ( 1वलणाप ) मर हैनं हं ।' यह एक रूप मात्र भर है जिसकी 
सहयता से वह विषयभूत सामघ्री, जो आस्माका कभी भी अंज नहीं होती 
फिर अ, जास्माक्छो विषय रूपमे ज्ञात होतीडै। इक्त प्रकार षे यद्यपि 
कारु अथवा काङावधि (वणण्श0) के बोध में आत्मा को अनुभव ङे 
सऽपूणं ऋर्मो मे अपनी एकात्मता का वोध होना चाहिए फिर भी उन अनुभर्वो 
मं उस एकात्मता का पता कभी भी नहीं क्गता। उनकी एक दुश्ला ( 6076- ` 
11100 ) के ख्पमें ही उसका विचार हम कर सक्ते दै । यह स्मृति के चयि 
आवश्यक पूर्वभावी तध्व दहे जौर इसचिए्‌ स्ति इसका ८ जात्मा का) स्थान 
गहण नहीं कर सकती । आभासो मं इसकी प्राप्ति कभी नदींहो सक्ती । 

इख प्रकार से हमको दो महत्वपूर्णं निप्कषं प्राक्च होते है - 

१-सभी वोरो मे जाव्म-बोध संनिहित होता हे। 

२-आर्मवोध केवर एक रूप माच्र है जिसके आधार पर उस विषयभूत 
सामभीको जो आवमा का अश्न नहीं हे आवमा के चिण्‌ इसका अस्तित्वदहै इस 
खूपसें ज्ञात क्रिया जाता दहे। 

दूसरे निष्कर्षं से य स्पष्ट है कि छद्ध-आस्मवोध, अथात्‌ वह॒ वोध् जिम 
जारमा को ॐव अपना ही ज्ञान होता है अन्य किसी विषयवस्तु का ज्ञान 
नहीं होता, असंभव है । जाद्मा को स्वात्म-परामशं के छिषएु यह आवश्यक ह 
कि बह स्वाव्म-परामन्चं ॐे समय म अनाव्मका भी परामशं करे। भपनेमें 
यह एक रूप मात्र है । 
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३४० स्वतन्त्रकलारास्न 


भभी तक जिन विषयों की व्याख्या की गई हे उनको संहि रूप मे हम 


निश्प्रकार से कह सकते है- 
१-- परिवर्तन के रूपमें समय के बोध में रोकिक स्वारम-परामश्चं सन्निहित 


होता हे। 

२--रोकोत्तरीय स्वारम-परामशं छोकिक स्वात्म-परामड का आवश्यक पू्व- 
भावी ( 60011010 ) दे । 

३--स्वयं ङोकोत्तरीय आत्म-बोध भी विषय वस्तुके वोधकेसाथही 
साथ दहो सकताहै। इस प्रकार से यहस्पष्टहै कि कान्ट के मतानुसार 
लाव्मबोध तथा विषयवस्तुबोध परस्पर एक दूसरे के लिये जावश्यक हैँ । जव 
तक दोनो का बोध एक ही कार्चिन्दु मं नहीं होगा तव तक दोनोमेंते किसी 
एक का भी वोध संभव नहीं हे । 


लो किक तथा लोकोत्तरीय आत्मा 


आन्तरिक प्रस्यन्त मं अपनी दज्ञार्नो के निश्चित स्वरूपो ( त्लला72॥- 
10 ) के अनुसार जात्मवोध के अतिरिक्त रौकिक.आरमा ओर कुद नहीं हे । 
यह संदा परिवर्तित होती रहती दे । “यह संख्याम एक ही है रेसा नर्हीं 
कहा जा सकता है । यह एक रेखा त्व दै जो प्रस्येक सम्पूर्ण॑रूप अनुभव मेँ 
वतंमान रहता है । ङोकोत्तरीय जात्मा एक रेसी दशा ( ०70४0 ) है जो 
सव भनुभर्वो की पूर्ववतिंनी है एवं उनको संभव बनाती हे । यह मौलिक एवं 
परिवतंन शून्य बोध हे । 

कान्ट यह मानते हैँ कि स्वात्म-परामरां आत्मा का अपनी अविराम क्रिया 
के वोध के अतिरिक्त ओर ऊं नहीं हे । क्रियाकेवोधके रूपमे यह इन्द्रिय- 
गत संस्कारो ( 56756 0658100 ) क समी अववोधों से सम्पूर्णतया भिन्न- 
स्वमाव एवं भिन्नस्रोत होता है। आप्माकी इस एकता एवं एकात्मता की 
भनु भूति तव प्राक्त होती दै जव एक अनुभव के समय भन की क्रियां पर 
ध्यान को केन्द्रित किया जाता हे। 

यह पेन्द्िय निर्विकल्प प्रत्यत्न की समी ज्ञेय सामग्री से पूर्ववर्तिनी होती 
है । केवर इसी आस्मा से सम्बन्धित होने से वस्तुर्भो के सभी प्रतिनिरूपण 
सभव होते हँ । नियो के अनुसार एक भनुभव मे संयोजन कै योग्य समी 
आभार को यह जास्मा सयुक्त करती है । स्वारम-परामक्ञं की एकता सभी 
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एकताओं का एकमात्र खोत है । बाह्यन्दर्यो से गृहीत अनेकता को संगदडित 
करने के लिए नियमस्वरूपए सामान्यद्प प्रत्यय की एकता स्वास्म-परामर्ं की 
एकता पर निभेर है । क्योकि एक सामान्यरूप प्रव्यय मे संनिहित बोधःकी 
एकता असंभव हो जाएगी यदि मन अपनी उस क्रियाकी एकताका बोध 
प्राक्च न कर सके जिससे यह अनेकता को प्क श्ञान' के रूपमे संशिल्ष्टख्पनें 
( 5%०176170311 ) संयुक्त करती है । परन्तु किस प्रकार से एक सामान्यङ्प 
प्रत्यय के अनुसार इन्द्ियगहीत अनेकता को संयोजित करने के लिये आवश्यक 
संयोजनकारी च्छया की एक्ात्मताका वोध हो सखकतादहे जव तक मन 
( आस्मा ) को अपनी एकात्मता कावोधनदहो। 


इस प्रकार से कान्टके मतानुसार मनका मुरु एवं आवश्यक अपनी 
एकात्मता का बोध उस्र तत्समान आवश्यक संयोजन को एकता का वोधडे 
जिसने समस्त आमास को सामान्यह्ूप प्रस्यय के भनुसार संयोजित क्रिया है ।9 
क्योकि प्रतिनिख्पर्णो की अनेकता मे अपनी एकात्मता के विषय नं मन 
विचार नहीं कर सकता यदि उसको अपनी उस क्रिया की एकाव्मताका बोध 
न हो जिसे चह ( मन ) इन्द्रियवोध्य अनेकता का संगठन एक सासान्यरूप 
प्रस्यय के अन्तर्गत करता हे। 

अनुभव प्राग्भावी ( 8 770 ) सामान्यरूप प्रष्यर्यो ( 60८65 ), देश 
ओर काक, की विपयनिष्ठ श॒द्धतम एकता भी रेन्द्रियक निर्विकल्प ज्ञानो के 
कोकोत्तरीय स्वाध्म-परामश्च के साथ सम्बन्ध से ही संभव हे । स्वास्म-परामं 
की सख्यार्मक एकता सभी सामान्यरूप प्रव्यर्यो के सिये अनुभव प्राग्मावी रूप 
में अनिवार्यतः आवश्यक है 1 कान्ट यह स्वीकार करते है कि उस रोकोत्तरीय 
विषयर की कल्पना स्वात्म-परामश्रूप एकता की उपमिति के आधार पर की 
ज्ञातीदहेजो आध्माकी एकता की विपरीत प्रतिवस्तु ( 00516 ५००४९ 
7871 ) मान्न है । यह स्वास्म-परामश्चं स्वयं प्रमाता के आर्मनिष्ठ प्रतिनिरूपण 
के अतिरिक्त भौर कुद नहीं हे । 

इसको विद्ध करने के किए कान्ट यह युक्ति देते ईहै--"यदि प्रतिनिरूपणां 
का सम्बन्ध किसी रेकी वस्तुके साथन होता जो मेरी आत्मा के समानान्तर 
हेतो किसी भी वस्तुका प्रतिनिरूपण जअपनेसे बाहरी रूपम नकर 
सकता ओर इस प्रकार से जारमनिष्ठ जाभासों को वस्तुनिष्ठ अनुभव नहीं 
बनाताः। 
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३४२ स्वतन्त्रकरा्ाखर 


इस प्रकार से हमने यदह स्पष्ट किया है कि सौन्द्यं के अनुभव की उस्पत्ति 
ङक लिये आवश्यक प्रक्रिया किस प्रकार से उस प्रक्रियाके समान है जो 
सविकङ्प प्रव्यक्त के किए भावश्यक इन्द्रियगरृहीत विषय के निविकल्प भ्रर्यक्त में 
होती है । भौर हम आगामी पृष्ठा सं यह स्पष्ट करेगे कि सौन्दूयांनुभव का अन्य 
प्रकार के अनुभर्वोसे भेदको स्पष्ट करने के छ्िए कान्टने जो रचनाविधि 
( ४६०१०व४८ ) अपना हे वह॒ उस रचनाविधि का संशोधित खूप मातन्रहै 
जिसको लौकिक अनुभव की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के ङ्िएु अपनाया गया 
हे । उदाहरणतः कठपनाशक्ति, बुद्धिराक्ति भौर निणंयजाक्ति ( {००९०1७0६ ) । 
परन्तु कठाशाख् के प्रसंगमे मन के इन अशो की व्याख्या करने के पूं हम 
कान्ट के पूवेवर्तीं उन चाखकाररोके कटाशाघ्लीय सिद्धान्तो भौर कान्टङरृत 
उनके खण्डनों की ओर अपना ध्यान देगें जिन्होने क्रिटिक आफ्‌ जजमेन्ट' में 
प्रतिपादित कला्ञाखीय समस्या की रचना में पथप्रदुर्शंक का काम कियाडै। 


कान्ट के पूवेवतीं स्वतन्वकला चास्त्रकारों के स्वतन्ब- 
कलानज्ञास्चविषयक विचार 


कान्ट के निकटवतीं पूवंकारीन ज्ाखकारो की चेष्टा निम्नङ्खित थी-- 

१-तकंशाख, कतंब्यमीमांसाज्ञाख पयं दरनश्चाख की अन्यश्ाखार्जो के 
त्रां से कराला के रत्र को विख्ग करना । 

र-यह सिद्ध करना किं कराकृतिजनित अनुभव का सम्बन्ध जिस 
मानवीय शक्ति से दै वह एक ओर युक्तिरक्ति से भिन्ने ओर दूसरी ओर 
इन्द्रिय शक्ति से विरुग हे । 

३- यह भ्रमाणित करना कि कलराकृतिजनित अनुभव सविकल्प रेन्द्रिय 
जनुभव से इस वाततम भिन्न है किं करङ्ृतिजनित अनुभव भव्यक्तणीय 
वस्तु कं भूततत्वांश में स्वाथंृत्ति ( 71981 ) ते रदित होता हे । एवं-- 

४--शद्ध एव सापेिक ( 714४० >) सौन्दर्यं तथा सौन्दर्य एवं 
भभ्यता के मेद्‌ को समान ख्पमें स्पष्ट करना। 

इस प्रकार से वामगारेन ने यह घोषणाकी थी किकखा की समस्याभो का 
समाधान करने के किए एक भिन्न विच्वानशाखा हे । एडीसन? ने यह्‌ प्रति- 
पादितक्ियाथाकि कृटपनाप्रसूत सुख युचिजनित सुखयसे कम संस्कत एव 
इन्द्रियवोधजनित सुख से कम स्थूरु होते है । 
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वामगाटन के मत का कान्टकृत खण्डन ३.४३ 


शाफ्टसवरी, हचसन एवं केमेस ने कराकृतिजनित अनुभव को स्वार्थ 
छृत्तिशरून्य ( 015116765760 ) सिद्ध किया था । वकं ने सौन्दयं पूर्णं एवं भव्यता 
के विपये छिखिा था गौर उनके परस्पर भेद को स्पष्ट कियाथा। 


© 
वामगाटेन के मत का कान्टञ्रत खण्डन 


कान्ट के पूवं कलठाश्ाख्र की समस्या का समाधान करने का भ्यास 
खीवनीज के दृशंनश्लाख्रीय इष्टिकोण से करिया गयाथा जेला कि वामगार्दन ते 
किया था अथवा मनोवे्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया था जैसा कि पएडीसन 
तथा वकने क्रियाथा। कान्टने उन वामगारैनके मत का खण्डन निम्न- 
लिखित ख्पमें करियाजो यह मानते थे कि कलङाछरृतिजनित अनुभव पूर्णता का 
अस्फुट ( 0००४860 ) बोध हे-- 


१--इस वात का पता रूगाना कठिन है कि हमारे ज्ञान का अस्फुटस्व9 
किस प्रकार से सुखदायी रूप से सम्बन्धित दै । 

२-संख्यामे बहुत थोड़े से भ्यक्छि रेखे ह जिनको क्तंग्यमीमांसाज्ञाद् 
प्रतिपादित ओौचित्य ( 71£॥1 ) के तारिवक्‌ स्वरूप का स्फुट बोध है! अतएव 
“कर्तव्यमीमांसाश्ास्नीय ओौचिस्य प्रसयय को क्या हमें कराङ्ति जनित अनुभव 
के तुद्य मानना चाहिए ? 

३२-ज्षान की स्पष्टता एवं ज्ञान की अस्पष्टता में केवर मात्रामेद्‌ ही 
हे! एक व्यक्ति ज्ेयवस्तु पर अपना जितना अधिक ध्यान ख्गाएुगा उतना ही 
अधिक स्पष्ट तासििक स्वरूप का वोध उसको प्राक्च दहोगा। अतएव केवङ 
मात्रासेद ( १००४९६९८ 01086०6९ ) ही कराङ्कतिजनित अनुभव के विशिष्ट 
क्षण का विधायक नहीं हो सकता । 

&--कलाङृतिजनित अनुभव का पूर्णता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
क्योकि पूर्णता का अर्थं अनेकता की एकता ( णण ग फर्णणित ) एवं 
किसी भी ज्ञेय वस्तु की सर्वागपूर्णतामी हो सक्ता है। परन्तु यह तथ्य कि 
कोड वस्तु सर्वागपूर्णं है उसको सुन्द्रतापूणं नदीं बना सकता । पूर्णता का 
अर्थं यह भीदहो सकता है कि पूणंस्वरूप वस्तु एक प्रयोजन को सिद्ध करती 
हे । परन्तु उस प्रयोजन के विचार से जिसे एक वस्तु सिद्ध करती हे कराकृति- | 
जनित अनुभव स्वतन्त्र होता हे । 


= क 
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मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का कान्टृत खण्डन 


मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय के शाखकारों ने कराङ्तिजनित अनुभव को 
समस्या का समाधान इन्दियाचुभवाध्रित मनोविज्ञान ( 6णएाप<बा ऽना. 
010४ ) ऊ द्टिकोण से किया था । प्रस्यच्तगत तर्यो पर आधारित सामान्या- 
लुमान ( &९10721122107 ) के आधार पर कलाकृतिजनित अनुभव का यह्‌ 
सम्प्रदाय स्पष्टीकरण करता हे । इस प्रकार की व्याख्या कृराकृतिजनित अनुभव 
के सदवंसामान्य प्रामाणिकता ( ०1५6821 ४2101४४ ) के दावे के जौचिव्य को 
सिद्ध नहीं कर सकती । क्योकि सवंसामान्य प्रामाणिकता केवर “अनुभव 
भराग्भावीः दज्ञाओं (2 एग 0001४00 ) से ही उत्पन्न हो सकती हे । 


कान्ट की बुद्धि मं स्वतन्त्र कठाश्चाञ्च का विकास 


कान्ट का द्ञंन अनुभवप्राग्भावी तरस्वो का दश्चंनदहै। अतपएव कला शाख 
को उनका सुख्य योगदान स्वभावतया यह है किं कराकरृतिजनित अचुभव की 
कारणभूत करास्वाद्न शक्ति ( 1४0९167४ 07 12516 ) के अचुभव प्राग्भावी ` 
मूर तरव ( ए0027161181 7716706 ) की उनन्होनि स्थापना की । उनके 
मतानुखार यह त्व प्रयोजन हीन प्रयोजनपरता अथवा जाष्मनिष्ट प्रयोजन 
परता' के अतिरिक्त जौर कुद नहीं हे । परन्तु अपनी पूर्वछिखित तियो मं 
कान्ट ने रसिकष्व ( {2516 ) को केवर इन्द्रियाचुभवसिद्ध१ ( @170771621 ) ही 
माना था। उदाहरणतः क्रिटीक जाफ प्योर रीजनः के प्रथम संस्करणमें 
उन्होनि यह मानाथाकिं कलास्वादन शक्ति (12516 ) को युक्तितस्व पर 
आधारित करने की वामगाटंनङृत चेष्टा निस्सार ह । क्योकि यह ८ कला- 
स्वादनशक्ति ) इन्द्रियानुभवसिद्ध ( €00171०81 › हे । 


परन्तु इसी मन्थ के दूसरे संस्करण में उन्होनि बामगार्शन के मतके प्रति 
भपने अभिमत को संशोधित किया जौर यह छ्िखा कि “अपने मूक खोतो में 
( 10 18 7210 50८६8 ) कलास्वादनजाक्ति इन्द्रियानुभव सिद्ध हे । जिस 
समय भगे चक कर उनकी दार्शनिक हक्ियां पूणं खूप से प्रौढ़ हो गई उस 


समय ही उनको इस तथ्यका ज्ञान हो सका कि कलास्वादनशक्ति का 
. अपना एक (अनुभवप्रारभावीः तश्व है । 
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जपने पववत गाल्रकारों के मतो को कान्ट कृत प्रोत्तति ३४५ 


४ भे [न ०७ 
अपने पूववतीं शाखकारो के मतो की कान्ट 
करत प्रोन्नति 


कान्ट के पूतं परस्पर-विरूददो दार्चानिकमर्तो का अस्ति था- 
यक के नेता इन्द्रियानुभवेक प्रामाण्यवादी ( 6८७ ) रोक थे भौर दूसरे 
के नेता युक्तिवादी खीवनीजयथे । योक ने इन्द्रियभ्रस्यक्त एवं यथार्थं जगत के 
म्मेयनिष्ट अनुभव को महस्वपूणे मानाया। वे यह मानतेथे कि उदधि एक 
कोरे कागज का पृष्ठे जिस पर विभिन्न इन्द्र्यो के मागंसेाएु इए बोध 
अंकित हो जत ्हे। परन्तु खीवनीजने इन्दियप्रसूत बोध ॐ महत्व को कम 
से कम माना ओर युक्तिराक्ति के महस्व को स्थापित क्रिया। उन्हनि यह 
स्वीकार किया कि चाहे जिस प्रकारसेक्ञान का प्रारम्भ इभादहो यदि वह 
यथार्थतः ज्ञान है तो उसको निरशिचतस्वरूप एवं प्रमाणित करने योग्य 


` प€7075172016 ) जावश्यक ख्पसे होना चाहिषए्‌ । कान्टने इन दोर्नो 


इन्द्रियजन्य वोध एवं युक्तिराक्ति को समान रूपसे महश्वपृणं मानते इष्‌ 
इनके वीच समन्वय करने की चेष्टा की । उन्ोानि यह्‌ स्वीकार च्या द्धि विना 
रूपतस्व कं रएेन्द्रिय बोघ ( 56052110" ) अन्ध ह एवं विना रेन्द्रिय बोध के 
रूपतस्व छरा, निस्सार है । उन्होने यह माना कि रेन्द्रिय अनुभव ( 5605९ 


© एव1€766 ) जेय सामयी को प्रदान करतादे ओर युक्तिश्यक्ति उक्षको 


स्वरूप देती है । परन्तु कान्ट का वास्तविक योगदान उतना महस्वपुणं यह 
नहीं हे कि ज्ञान की उल्पत्तिके किए इन्द्रियशक्ति एवं युक्तिशक्ति के परस्परा- 


-वरुम्बन को उन्होनि स्पष्टतया सिद्ध करिया था वरन्रू उससे अधिक महच्वपृणं 


उनकी अनुभवप्राग्भावी तस्व की खोज थी । जिस समस्या का समाधान वे 
करना चाहते थे वह यह थी मन का वह सामान्यस्वरूप ( 8806721 ०005४ 
(प०० ० पणत्‌) क्या है जो रेखागणित तथा भौतिक विज्ञान जेसी ज्ञान की 


-शाखाओं की पूर्व॑मान्यता है १ ओौर मानवीय मनम देखे कौनसे तच्वरेजो 


कर्तव्यमीमांसाश्चाख ओर स्वतन्त्रकराह्ाख्र को सम्भव बनाते है । कान्टका 
उत्तर यह है किं८१) देश ओौर कारु का, कारणता का, सदाचार के नियम 
एवं स्वतन्त्रता का तथा प्रयोजनहीन भ्रयोजनपरता के सिद्धान्त का अनुभव- 
प्राग्भावी स्वस्प ही रेखागणित, भौतिकविज्ञान, कतंग्यमीमांसाशाख एवं 


-स्वतन्त्रक। शाख को ऋमराः सस्मव चनाते ह एव (२ )-द्रग्यरूप आस्मा 


नहीं वरन्‌ स्वादम-परामशंरूप एकता सभी अनुभर्वो की आवश्यक पूवेमान्यता 
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हे । उनका हयम से मतभेद हे क्योकि वे संयोजनरूप क्रियाओं को,..अनुभव 
प्राग्भाविनीः मानते ईह, केवर व्यावहारिक ही नहीं मानते जंसा कि द्यम उनको 
मानते यथे। 

कान्ट के पर्ववतीं चास्त्रकारो ने विरुग-विरुग जिन विष्यो का प्रत्तिपाद्न 
किया था उन सबको एक सूत्रे मं मथित कर उन्होनि एक सर्वांगीण मत की 
स्थापना की थी । उन्होनि सुञ्यवस्थित खूप से कराक्रतिजनित अनुभव की 
दार्शनिक पूव॑मान्यतार्ओो को स्पष्ट किया । उन्होने सखसस्त जनुभर्वो मे कटा- 
कृतिजनित अनु भव का सुचि स्थान निर्धारित किया ओर इन्द्रियशक्ति एवं 
युक्तिशक्ति से भिन्न एक अन्य मानवीय शक्ति ( करास्वाद्न शक्ति ) से उसको 
सम्बन्धित किया । 


(क्रिटीक आफ्‌ जजमेन्ट की समस्या 


"क्रिरीक आफ प्रेकिटिकक रीजनः नामक स्वभ्रन्थमं भी कान्टने उसी 
खोकोत्तरीय विधि का लाश्रय खिया जिसका अवलम्ब उन्होने "क्रिरीक जाप 
प्योर रीजन' मं ल्याथा। जिप् प्रकारसे देश, कारु एव कारणता नामक 
अनुभव प्राग्मावी रूपो के आधार पर रेखागणितज्ञाख एवं भौतिक विज्ञान में 
वतमान ज्ञान की जावश्यकता तथा खामान्यता का स्पष्टीकरण उन्होने किया 
था उसी प्रकार से मनुष्य के कतंग्य-बोध ( 5656 2 पण।$ ) की व्याङ्या 
उन्हने अनुभव प्राग्माविनी इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रः अर्थात्‌ अनुरुवनीय 
कतंज्यों ( 0216207108] 1710021८ ) में प्रद््चित कर्तव्यबोध से आदेरित 
कमों को करने की स्वतन्त्रता के आधार परक्रियाथा। कारर्णो की शङ्करा 
म इच्छा शक्ति की स्वतन्त्रता कोड एक कड़ी नहींडे। कार्य का आरम्भ करने 
मे यह स्वतन्त्र हे । । 

भौतिक विज्ञानो के चेत्र में सर्वाधिक महस्वपू्णं कार्यकारणभाव का 
सिद्धान्त ( 1064 0 ०६052110 ) सदाचार ( 1072110# ) के क्तेत्र में व्यर्थ 
पाया गया ओर उसके स्थान पर इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता को स्थापित किया 
गया । अतएव कायंकारणता एवं स्वतन्त्रता दो परस्पर विरोधी विडधान्त बन 
गणु ओर उनके समन्वय की आवश्यकता पड़ गदं । क्योकि यदि विग छोर्को 
मे वे इस प्रकार की विरोधिनी राक्ति्यो के रूपमे वतमान होतीं तो सदाचार 
का कोद भी प्रभाव वास्तविक संसार परन पड़ता ओौर वह एक निस्सार 
आदं मात्र ही रह जाता 1 अत्व जपने मन्थ “क्रिरीक आफ्‌ जजमेन्ट' में 
कान्ट जिस समस्या का समाधान करते हँ वह यह है किं वह कौन सी संयोजक 


क > कककिक-+* ` । । कि अअ ॥ [हि क्रणयनगकयकयीय 
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कड़ी हं जो इन दोरनोको एकत सूत्रम बाधती है अर्थात्‌ कार्यकारणता एवं 
स्वतन्त्रता के परस्पर विरोध का समन्वय किस प्रकार से कर सकते है १ जौर 
वे यह मानते कि ध्यानप्रवण कलास्वाद्‌नविपयक निणयशाक्ति ( 116८५ 
108€0€0॥ ` यह वादित संयोजक कड़ी हे । 

"क्रिटीक आफ जजमेन्ट' की सखमस्याको कान्ट मन्थ की प्रस्तावना में 
निम्नलिखित रप से कहते हँ :- 

१--अव क्या उस निणयर्ञक्ति के पाख भी जो हमारी बोधजनक चाक्तिर्यो 
की श्वङ्खखा मं इुद्धिशक्ति ( ८०0675140010& ) भौर युक्तिश्क्ति को संयुक्त करने 
वाटी कड़ी हं, जपने अनुमवप्राग्भावी ( 8 ए70पं >) नियम ई ! 


र२--क्या ये नियम विधायक ( ०00510१५ ) मी ईह कल्षथवा नियामक 
( ग6९ण120५€ ) मान्न दे ( इस प्रकार से किसी विशेषक्तेत्र का निर्दश् नहीं 
करते ) ? तथा 

३-- क्या वे उस सुख दुःख संवेदना को, जो ज्ञानशक्ति एवं इच्छाराक्ति१ 
के वीच एक संयोजक कड़ी हे, कों अनुभव प्राग्मावी नियम प्रदान करते ई! 


ससावान 

जपने किंसी भी पूर्ववतीं दानिक की अपेन्ञा अधिक भटी भांति कान्टने 
अपना पूरा जीवन ( हमारे संपूण ज्ञान समुदाय में ) ( ज ) गणितज्ञाख्र ओर 
भौतिकविज्ञान एवं ( आ ) सदाचार ओौर धमं को उचित स्थान प्रदान करने 
की चेष्टा व्यतीत किया । अपने जीवन के अन्तिम दिना में ही उन्होने 
कटाशास्त्र के उचित स्थान को निर्धारित करने के विषय मं प्रयास चकिया था। 
वे अपनी प्रस्तावना के अन्तिम अनुच्छेद मे यह कहते ह कि--“तो इस्र स्थान 
पर समै अपने समालोचनार्मक विचारो के प्रतिपादन का अन्त करता ह| 
अविलम्ब ही ञे सैद्धान्तिक अंह्ञ की जर अपना ध्यान इसङिषएु कूगाङ्गा कि 
जपन वृद्धावस्थार के अधिक अनुक कर्णो से यथासम्भव राम उठा सद्धं ।" 

परन्तु “क्रिटीक आफ्‌ प्रेक्टिकरू रीजनः के ऊच जंश को ही जव उन्होनि 
ङिखा तो उनको ठेसा ज्ञातं इञा कि उन्होनि सवेदनाः ( 61708 ) के स्वरूप 
की संतोपप्रद्‌ भ्याख्या नहीं की दे । अतएव उन्होने उच्छरष्ट मानसिक शाच्ियो 
का च्रिवर्गीय वर्गीकरण क्या (अ) इुद्धिङ्क्ति (आ) युचिशक्ति एव 
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३४८ स्वतन्त्रकलाद्यास 


( इ ›) निर्णयश्क्ति, यह वर्गीकरण उन्होने चेतना के तीन चरमरूपो के अनुसार 
करियाथा1 इस प्रकार से कान्ट के मतानुसार डद्धिशक्ति ( 0००९751270)778 ) 
ज्ञान की शक्तिदै, युक्तिशक्ति इच्छास्वरूप अभिरापा की चक्ति हि भौर 
निर्णयशविंत सुख दुःख की संवेदना की हाकि ह । तथा वे यह मानते कि 
सुख-दुःख की संवेदनाशक्िरूप निणेयशक्ति से सम्बन्धित उनका तीसरा 
न्थ पूर्वलिखित दोनों मन्थो के बीच मं पड़ी इदं खाइ पर पुरु वांधती डे । 
क्योकि निर्णयश्क्ति, सुख-दुःख की संवेदनाराक्ति रूप है ओर इसलिए जिस 
प्रकारसे सुख की संवेदना एक वस्तुके हमारे प्रव्यक्त ओर उस सुखदा 
वस्तु को प्राक्च करने की अभिलाषा के वीच एक संयोजक कड़ी है उसी प्रकार 
खे यह नि्णैयश्क्ति उुद्धिशक्ति एवं युक्तिशक्ति के वीच एक संयोजक कड़ी हे । 

कान्ट ने इस विषय मेँ अपने मत को “क्रिदीक आफ जजमेन्ट' की प्रस्ता- 
चना के तीसरे उपखण्ड मे निम्नरूप सें ष्यक्त किया हे१ । 


जोर क्योकि अभिराषाङक्ति ( 8010४ ग 05176 ) से सुख-दुख 
आवश्यक रूप मेँ सम्बन्धित है" हम यह भी मान कते हँ कि "निणंय- 
शक्ति ज्ञान की शुद्ध शक्ति से अर्थात्‌ प्राकृतिक सामान्यरूप प्रत्ययो ( ०109] 
(णाल्€॥ ) के तेत्र से स्वतन्त्रता के सामान्यरूप प्रव्यर्यो ( ०0००९6४ 
7660070 ) के तेत्र मे संक्रमण ( ४2051६०० ) को संभव करेगी । 


अतएव श्रिरीक आफु जजर्मेट' मेँ वे अपने समीक्लामक कायं को पूणे कर 


देते हँ । इस अन्थम प्रस्तावना कथित समस्या का समाधान निम्न प्रकार 
से किया गया ह १ 


9- जिस प्रकार से पू्॑ङिखित दो समी्तासमक अरन्थो म प्रतिपादित 
उद्धिशक्ति ओर युक्तिराक्ति के जपने अनुभव प्राग्मावी नियम है उसी भकार से 
निणयशाक्ति के भी अनुभवप्राग्भावी नियम ह । 


२-युक्तिहाक्ति के नियमों की भांति निर्ण॑यज्ञक्ति सम्बन्धी नियम विधायक 
न्दी हे । वरन्‌ वे अनुभव के नियामक मान्रदहै। वे वस्तुओं के विशेष 
चर्णो के विषयमे ऊच भी सुनिरिचत ( 209१५४८ ) {नदीं वताते । वे 


केवर उन दशार्भो की ओर संकेत करते ह जिनके अन्तंग॑त वस्तु का प्रस्य 
करना हमको आवश्यक लगता हे । 
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र स्वतन्त्रकटा्ाख प्क लोकोत्तरीय दुर्शानदाख है जिसका आधार 
अनुभव प्राग्मावी नियमहें। 


= 
सोन्दयाीस्वादन सम्बन्धी निणेय ( 5116110 


1068&0601 ) का स्वभाव 

कान्ट अपने छोकोत्तरीय तकंशाख में यह स्पष्ट करते कि उद्धिरक्ति ॐ 
चार पदाथ है- 

(१) गण (२) मात्रा ( परिमाण) ( ३ ) सम्बन्ध एवे ( ४ ) प्रकारता 
( 7002175 ) 1 ओर कलराङ़तिजनित अनुभव के स्वभाव का प्रतिपादन करते 
इ यह कहते दँ कि (१) गुणे अनुसार यह स्वार्थततिू्य हे । 
(२) मात्रा के अनुसार यह सामान्य ङ्प है । (३) सम्बन्ध ॐ 
जनुसार इसमं व्िोपप्रयोजनशून्य प्रयोजनपरता संनिहित है एवं (४) 
प्रकारता के अनुसार यह आवश्यक हे । वे स्वतन्त्र ओौर परतन्त्र सौन्दयं सं 
मेद करते हँ ओर यह मानते दह करि कराङ्ृतिजनित अनुभव सामान्यरूप 
प्रस्ययो से स्वतन्त्र होता हे। इस अनुभव का कारण एक अनुभवप्राग्भाविनी 
दश्चा होती है, इसरिषए्‌ यह वश्यक भी हे । 


प्रविधि ( प्नप्णवपण् ) का स्पष्टीकरण 

प प्रकर्णो में हम यह कह आण ह कि पेन्द्रिय निर्विकल्प प्रघ्यत्ञ के किए 
आवश्यक प्रक्रिया एवं प्रविधि सविकल्प रेन्द्िय अनुभव एव कलाङ्ति जनित 
अनुभव दोनो मँ समान खूप से वतमान होतीडे जीर सविकल्प पेन्द्रिय 
लनुभव की विधिष्ट भक्रिया संयोजन की प्रस्यभिज्ञा दै। कलाङृतिजनित 
अनुभव की विशिष्ट प्रक्छियाका स्पष्टीकरण वे निणंयशक्ति उुद्धिशक्ति एवं 
कल्पनाराक्ति के आधार पर करते है। ओर इनमे उन शक्तियो से भिन्न 
दाक्तियां मानते है जिनके द्वारा वे सविकङप लौकिक प्रस्यत्न उस्पन्न करती हँ 
भतपएव हम उन विक्ोष शक्तिर्या का वणेन करेगे जिनको कान्ट स्वतन्त्रकरा- 
शाख के प्रसंग मे इनमें मानते दहे । 


मनः शक्ति के एक स्वरूप के रूप में निणंयश्क्ति 


कान्ट के मतानुसार निर्णयक्ञक्ति विशेष ओर सामान्यर को यथाथ ओौर 
आदनं को एकसुत्रवद्ध करने के कामको दो रूपो में पूरा करती है 1 उद्धिशक्ति 
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क सामास्य नियमो से आरम्भ कर यह विशेष की ओर उन्ञुख हो सकती हे । 
थवा विक्लेष से आरम्भ कर सामान्य की ओर उठ सकती है। पहले काम 
को वे सविकल्पता जनक ( 067111787॥ ) निणंय तथा दूसरे काम को ध्यानं 
मरण निर्णय ( 416611५6 1086060४ ) कहते ह । कान्य क दाश्ंनिकं 
मत ॐ अनुसार कलास्वादन शक्ति (12516 ) का सम्बन्ध ध्यानप्रवण 
निर्णय से दहे। 


९ 
बोध के एक स्वरूप के रूप सँ निणेय 
[ 10 दनान 828 8 णि70 2 6073610 प्571688 ) 


कान्ट के द्छांन शाख मे ननिणेयः शब्द्‌ का प्रयोग मन की एक शाक्तिक 
अर्थसम ही नहीं किया. गया हे वरन्‌ दोध के षट्क पेसे रूपमे भी किया गयाडहै 
जिसमें उद्‌ देश्यपद्‌ एव विधेयपद एक विशिष्ट सम्बन्ध मँ मिञ रहते हैँ । इस 
प्रकार से भपनी प्रथस समीन्ता ( क्रिरीक आष प्योर रीजन ) की समस्याका 
उर्रेख करते हुए कान्ट “निणंयः शब्द्‌ का प्रयोग करते है : “किस प्रकार से 
सलुभवप्रागभावी सयोजनारमक निणंय ( 5४0४76४८ 8 ए7107 1णव६<फला॥ ) 
सम्भव होते द? इस रूपमे एक दशटिकिण से यह भनुमव प्राग्भावी अथवा 
अनुभवानन्तर मादी है ओर दुसरे दश्टिकोण से संयोजनारमक जथवा विश्ले- 
षणार्मक दै । जेते कि “शरीर विस्तार पूरणं है" यह शारीर भारी१ हे । यह एक 
शक्ति से उत्पन्न होता है जिसको भी "निर्णय, कहते द 1 


मनःशक्ति के रूप मेँ निणेय के विभिन्न ताच्चिक स्वरूप 

विभिन्न समीक्लार्ओं ( अर्थात्‌ क्रिटीक्‌ आफ प्योर रीजन, क्रिटीक आफ 
क्रिकर रीजन तथा क्रिटीक आफ जजमेन्ट ) में मन की एक शक्तिके रूपमे 
'निणय' शाब्द के विभिन्न अर्थं! “क्रिटीक जापर प्योर रीजन' ॐ इसका अर्थं 
मन की वह दाक्तिहेजो हमको यह निर्णय करने का सामर्थ्यं प्रदान करती 
है कि कोद विहोष किसी सामान्य नियम का दृष्टान्त है या नहीं है । 
सामान्य छै जन्तगंत विशेष को रखने की शक्ति उदधि की चक्ति है यह माना 
नही जा सकता । क्योकि उुद्धिराक्ति का विशिष्ट कार्यं अनुभव प्रागभावी 
जथवा छोक्रिक सामान्यरूप प्रदयर्यो को उस्पन्न करना है जो सामान्य नियमों 
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मनःयक्तिके रूपमे निर्णय के विभिन्न तावकं स्वरूप ३५१ 


के अतिरिक्त जौर ऊद नहीं है । विशेपो के रत्र से इसका कों सम्बन्ध नहीं 
डे । अनेक उदाहरणा को सहायता से कान्ट यह सिद्ध करते है कि बुद्धिशक्ति 
भौर निणयशाक्ति दो विभिन्न शावितर्याँ ह । उदाहरण ऊ ङिपु एक राजनीतित्त 
की जुद्धि मं अनेक सुन्दर राजनेत्तिक नियम हो सक्ते है घौर फिर भी एक 
विशेष परिर्थत्ति मं वह यह निर्णय करने मे असमर्थं हो सकता है छि वह 
परिस्थिति क्तात सामान्य नियम के अन्तर्गत आती है या नहीं! इस भ्रकार 
के भ्यक्ति के पास उुद्धिशक्ति की कमी नहीं है वरन्‌ निर्णयशक्ति का अमाव हे । 
वह सामान्य को प्रथक्‌ रूप मे तो समश्च सकता है परन्तु वह यह निर्णय नहीं 
कर पाता कि उसके प्रव्यत्तमेजो वस्तु है वह उस्र सामान्य के अन्तर्गत जाती 
हेया नहीं आती । इस प्रकार से प्रथम समीन्ता अर्थात्‌ "क्रिरीक आप प्योर 
रीजन' सं प्रयुक्त निणेय वद शक्तिदे जो पदार्थं ( ०अद््ग$) को रेन्दरिय 
निर्विकद्प प्रसयक्त से ओर इपकिएु इन्व्रियदहाक्ति को बुद्धिशक्ति से सम्बन्धित 
करती दै । यह उनके वीच सें एक सयोजक कड़ी है। यह मध्यमे रहकर 
उन्हं सम्बन्धित करती दे । 


यह शुद्धखूप से मानवीय राक्ति हे! यह शक्ति उस मानवजातति ॐे 
अधिकारमेंदहेजो श्डधसरूपसे युक्तिशक्ति पूर्णं ( 7202] ) नहीं है परन्तु 
समान मान्न मे युक्ति शक्तिमती ओर इन्द्रियश्क्तिमती हे, एवं जो केवर मन 
मात्र के साधनसेही वस्तु-बोध नहीं कर सकती वरन इन्द्िय-प्रस्यन्त से 
सम्बन्धित मन के साधनसेकर सकतीहे। नतो शद्धख्पसे युक्तिरक्ति 
पूर्ण प्राणिर्यो ( यदि एक शक्तिके रूपमे निणयके तास्विक स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए हम इस प्रकार के प्राणिर्यो के अस््तिष्व को मानते) के पास 
यह्‌ शक्ति होतीदहे भौरन पशुर्जओकेही पास यह शक्ति होती है। यह 
सैद्धान्तिक ( {60761681 ) निर्णय शक्ति हे । 

वह कार्य जिते निर्णयश्शक्ति उस व्यावहारिक जगत मं करती हे, जिसकी 
व्यास्या क्रिरीक आफ प्रेविटकल रीजन में की गंदे, उस कायं से भिन्नदै 
जिसे यह सैद्धान्तिक कषेत्रम करती दहे। क्योकि व्यावहारिक सामान्यङूप 
प्रवयय ( 72017681 ०००८९ ) केवल युक्तिशक्तियुक्त प्राणिर्यो के च्यि ही 
प्रामाणिक नहीं (2110) है वरन परतख अर्थात्‌ परमेश्वर के छिषए भी प्रामाणिक 
छै! ये परम ( 2850106 ) नियम ई । परन्तु मानव प्राणी आंशिक रूप से 
युक्तिशक्तियुक्त एवं आंशिक रूप से इन्द्ियशक्ति युक्त है । अतएव वे व्यावहारिक 
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निर्णय कर सके इसिएु उनको निणंयशक्तिका प्रयोग करना पड़ता ह, 
इन्द्रियवोध्य संसार मं घटित इभा कायं सदाचरण के परम नियम के अनुसार 
हे यह निर्णय.करने के किए उसकायं को युक्तिशक्तिके सामान्य रूप परम 
नियम ॐ अन्तर्गत स्थापित करना होता है। इस प्रकार की स्थापना को 
व्यावहारिक निर्णय शक्ति संभव करती हे । 

परन्तु "क्रिटीक आफ जजर्मेट' मेँ जिस निणंयश्ञक्ति का प्रतिपादन कान्द 
करते है बह न सैद्धान्तिक है ओर न व्यावहारिक है। यह ध्यानप्रवण 
( कलास्वादन संवन्धी ) निणंयशाक्ति ( 771011४१ †00्७71674) हे । क्रिरीक 
आफ जजमेन्ट की प्रस्तावना के चौथे उपगप्रकरणमें कान्य ने निभ्नङ्खित 
रूप में ध्यानग्रवण (८ कलास्वादन सम्बन्धी ) निणंय शक्ति को सविकड्पज्ञान- 
सम्बन्धी निणयजक्ति से भिन्न मानादहेः- 

सामान्यतः निणंयश्चक्तिः “एक विशेष एक सामान्य के अन्तर्गत है" यहः 
निर्णय करने की राक्ति है । 

यदि निणंयज्क्ति किसी विज्ेष को उस सामान्य के अन्तर्गत करती जो 
उपलब्ध हे तो यह निणंयशक्ति सविकट्पज्ञानविषयक है । परन्तु यदि केवलः 
एेसा विशेष ही ` वतंमान हो जिसके लिए "सामान्यः की खोज करना पडे तो 
एेसी परिस्थिति मं निर्णय करने वारो शक्ति ध्यानप्रवण (कलास्वादन सम्बन्धी) 
निणंयदाक्ति हे । 


इसका अथं यह है कि "क्रिटीकं आफ प्योर रीजन' में प्रतिपादित सविकरप 
स्वरूप निणय ( प्ल णाणड7ौ [पताल ) के प्रसंग सँ वह रूप उुद्धिश्चक्ति 
मे पू्वंकारु से ही वतमान रहता है जिसके अनुसार इन्द्रियगत संस्कारों को 
ग्यवस्थितं करना होता हे । अतएव जेते ही को इन्द्रियगत संस्कार घटित 
होता वेसे ही हम यह भविष्यवाणो कर सकते हे कि अन्य कौन से इन्द्रिय- 
गत संस्कारों को होना चाहिए ओर किंस प्रकार से विभिन्न ईन्द्रियगत संस्कार्यो 
को सम्बन्धित करना चाहिए जिससे किं पू्ण॑रचनायोजना ( 8०1@6 ) के वे 
अनुरूप हो । 

परन्तु कटास्वादन सम्बन्धी निणेयके प्रसंग्मे “रूपः बुद्धिशक्तिमें 
पूर्वकाल से ही वतमान नहीं रहता । जैसे-जैसे प्रस्येक इन्द्रियगत संस्कारं 
उत्पन्न होता है वेसे-वेसे मन में दूसरे इन्द्रियगत संस्कार तक पचने की 
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आन्तरिक प्रेरणा वदती रहती है । इस प्रकार से कठाङृतिजनित अनुभव की 
उत्पत्ति मे स्वतन्त्रता होती ह । 

इन्द्रियगत संस्कार बुद्धिरक्तिके क्रिस्लीभी नियम से नियमित नहीं 
होते 1 कठपनारशक्ति की क्रीडा ( ए 01708802 ) मान्रसे एक 
इन्द्रियगत संस्कार से दूसरे तक पर्दा जाताडहै। क्योकि कल्पना असंख्य 
विभिन्न संगठर्नां को उत्पन्न कर सकती है अतः यह्‌ सुञ्चाव देती है छि कौन से 
इन्द्रियगत संस्कार पेषे दे जो विद्यमान इन्द्ियगत संस्कारे साथ सर्वोतमं 
ढंग चे दीक वेरटँगे। । 

उपयुक्त उद्धरण का भावार्थं स्पष्ट होगा यदि हम पूतया कङास्मक अथवा 
स्वतन्त्र कपना ओर उस्पाद्‌क ( 2700०५17९€ >) कङ्पना के मेद्‌ को हृदयंगम 
कर र) 


कटपना 


कान्ट के मतानुसार कल्पना तीन प्रकारो, की है १-पुनरत्पादकु २-- 
उत्पादक एवं ३-- स्वतन्त्र अथवा कटारमक । गत पृष्टो में हमको पुनरत्पाद्के 
कर्पना का उरखेख “कर्पना में पुनरत्पादिर्तां ॐ संयोजन के प्रसंग मं करने का 
` अवसर प्रष्ठ हजाथा। वे योजना की रूप रेखा ( ऽ0<€ ) की सहायता 
से इन्द्रियगरहीत सामग्री पर उुद्धिश्क्छि के सामान्यरूप प्रत्ययो को खागू करने 
( 86[ला121570 ) के प्रसंग मं उत्पादक कल्पना की चर्चां करते ह । 


उत्पादक कर्पना 


उत्पादक कल्पना के महत्व को समन्षने के क्षणु यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि ( १ ) कान्ट शच्छिवादी मनोवेक्तानिकू ( ८2011 25910. 
160815४ ) नहीं है । वे मन की उन विभिन्न दा्तिर्यो के वास्तविक अरस्तिरव 
को नहीं मानते द जो करमपूर्वक अपने कार्यो को पूरा करतीं ह, यद्यपि उनके 
मन्थो क अनुवादो में. शक्तिः शाब्द का भयोग किया गया हे । मानवीय ज्ञान 
की उत्पत्ति के ए आवश्यक त्वो का विश्छेषण करना ही उनका केवर चय 
हे ओर (२) उन्होनि उत्पादकं कल्पना को सामान्यो एव विदोषं अथवा विचारो 
तथा यथाथं ( ४0 200 उन्मा ) क्ते वीच सम्बन्ध की एक प्र्युख 
दाशेनिक्‌ समस्या का समाधान करने के छिषए माना था॥ 
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कान्ट के दार्शनिक मत कै अनुसार पदार्थो की उस्पत्ति शद्ध बुद्धि 
( 0णण्डाप ) से इई है ओर इसीकिए स्वतः उनका कोद सम्बन्ध इन्द्रियवोध्य 
बाह्य जामासों खे नहीं होता । अतएव समस्या यह उठती दे किं बाह्य आभासो 
के दिषय में हम केसे कह सकते ईँ कि पदार्थो ( 26807168 ) के साथ उनका 
सम्बन्ध है, एक रेन्दिथ निर्विकरप प्रव्यक्त को हम किंस प्रकार से एक सामान्य 
ढे अन्दर समाविष्ट कर सकते दहै } अर्थात्‌ किस प्रकार से सेद्धान्तिक निर्णय 
( ९०6०8 [पत्ना ०००४ ) उद्पन्न हो सकता हे? ओौर कान्ट का समाधान 
यह्‌ ह किं उस उस्पाद्क कट्पना से यह सम्भव हो सकता है जो रोकोत्तरीय 
ध्योजना की रूप रेखा? ( 5011676{8 ) को उत्पन्न करती है । इन रोकोत्तर 
ध्योजना की रूपरेखा" मे इन्द्रियबोध्य तथा उुद्धिवोध्य दोनों तच्च विद्यमान 
होते रै एवं इसलिए ये दोनो अर्थात्‌ पदार्थौ भौर आभासो के सजातीय (070 
2००४8 ) होते द । इसका स्पष्टीकरण निम्न्खित उदाहरण से कर 
सकते दै- 


कारण-कायं ( 87070 270 6086060६ ) खूप शद्ध पदाथ अपने मं 
खुद्धि का केवरु रूप मान्न दहै । इसका समय से कोई सम्बन्ध नहींहे। इस 
पदार्थं के विश्केषण मान्न से हमको यह्‌ ज्ञात नहीं हो सकता कि यह कारुगत 
वस्तुओं से सम्बन्धित हो सकतादहे या नहीं परन्तुहम कारुषे इसे 
सम्बद्ध कर सकते द । टीके यही काम उत्पादक कपना उस समय करती है 
जव कारु मे आवश्यक छम की रूप-रेखा! को वह उष्पज्न करती है। यह 
रूप रेखा ( 8५116702 ) कारण-कायं रूप शद्ध पदां को अधिक सुनिरिचत 
अर्थ प्रदान करती हे । इस प्रकार से शुद्ध पदार्थं “रूप रेखा, से युक्त हो जाता 
हे ( 50162786 ) । कार मे आवश्यकक्रम रूप रेखा शद्ध पदाथं की इन्द्रिय- 
, मद्य सहसम्बन्धी ( 36805 60761816 ) की जावश्यक्ताको पूणं करती हे 
भोर बाह्य आभासो पर शद्ध पदां के भरयोग को सम्भव बनाती हे । 


उत्पादक कल्पना” को उरपादक इसङिए्‌ कहते है क्योकि यह अनुभव वे 
स्वतन्त्र हे ओर साथ ही साथ जनुभव की आवरयक प्रारभाविनी दक्षा मी हे । 
इस प्रसंग मे ध्यान देने योग्य यह बात दै कि कठपनाश्चक्ति भपनी क्रियाम 
पूण रूप से स्वतन्त्र नदीं हे । इद्धिशक्ति ( ४०१०८४८००त7०४& ) के नियमो से 
इसका नियन्त्रण होता है । यदि हस प्रकार के नियम न दोंतो यह ङ मी 
निष्पादित नीं कर सकती दे । ३ 
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केखारम्‌क अथवा स्वतन्त्र कल्पना 


नेरत्पाद्क कर्पना स्वतन्त्र नहीं है क्योकि लौकिक अनुभवसिद्ध 
( €01८0९21 ) नियम उसका नियन्त्रण करते ई ! उरपादक कल्पना भी 
स्वतन्त्र नदीं हे क्योकि यह बुद्धिशक्ति के अनुभव भराग्भावी नियमों पर निर्भर 
है । कात्मक कर्पना ही केवर स्वतन्त्र हे क्योकि उुद्धिशक्ति के नियर्मो 
पर यह निभर नदीं हे । इसको पुनररपाद्‌क नदीं मान सकते ई क्योकि इसका 
अथं यह मानना होगा कि साम्बन्धिक नियर्मो (1.3 25550120) पर 
यह निभेर दे । यह उव्पादुक एदं नैसर्गिक रूप से स्वतः प्रेरित ( 5702226. 
0४5 ) हे । सम्भावित देन्द्िय निर्विंकरप भ्रस्यक्ञो ( 10600०० ) के स्वच्छन्द 
रूपां ( 8707४ णि 05 ) को यह उश्पन्न करती है । उुद्धिश्क्ति के निश्चित 
नियमो से यह कल्पना नियंत्रित नहीं होतो क्योकि वसी दशा मे भी स्वतन्त्र 
होने का उसका कों भी दावा नहीं रहेगा । सौन्दर्यपूणं वस्तु केवरूपेसाद्टी 
रूप कल्पना को प्रदान करती दहे जिसमें अनेकता का संयोजन विद्यमान 
होता हे । यह रूप इस प्रकारका होतादहै जिषको जपनी स्वच्छन्दतां 
कर्पना ने उुद्धिशक्तिके किसी विश्लेष नियम के अनुसार नहीं वरन्‌ केवर 
सामान्य नियम के अनुसार उत्पन्न किया होता हे । 


स्वतन्त्र कसपना, करास्वादन शक्ति एव प्रतिभा 


"व्छिटीक आफ जजमेन्ट' मे कान्टनेदो श््ि्यो की कठ्पना की है- 
८१) करास्वाद्‌नश्क्ति--यह वह शक्ति है जो कट्पना की स्वतन्त्रतापू्णं 
नियमाचुद्रुता के धार पर एक वस्तु के विषयमे निणंय करती है एवं 
(२) प्रतिभा--यह वह शक्ति दहै जो करारमक क्ततिर्यो? को अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
कल्पना के पेसे निरूपर्णो को जिनसे प्रभूत विचार उर्पन्न होते है उपस्थित 
करती है । परन्तु कोटं भी निशिचितस्वरूप ज्ञप्ति अथवा सामान्य रूप प्रव्यय 
स्वतन्त्र करपना की सृष्टि का निरूपण पूणंतया नहीं कर सकता । अतएव 
प्रतिभा से भरङूटित कलास्मक ज्ञत्ि्यो को भाषा की सहायता से पूणंतया 
बोधगम्य नष्टं बनाया जा सकता । कान्ट ने करस्वादन शक्ति एव प्रतिभा 
दोनोके प्रसंगे कपना की भ्याख्याकोदे। प्रतिभाके अंशके रूपमे 
कर्पना का वर्णन कान्ट ने निम्नङ्खित रूप मे किया हे :- 

स्वतन्त्र उत्पादक शक्ति के रूप में कटपना खजनाप्मक प्रतिमा (700० 
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५९ &&71०5) का एक अंश है। इस अशा में यह इतनी अधिक शाक्तिशारी१ ` 
है किं मानों यह वास्तविक प्रकृति से प्रदत्त सामग्री की सहायता से एक 
अन्य प्रकृति की सृष्टि कर सकती है । यह कल्पना उस सांबन्धिक नियम से 
स्वतन्त्र है जो इन्द्रियानुभवसंवधो कल्पना का नियन्त्रण करता दहे भौर 
इसीलिए प्रकृति प्रदत्त सामम्री की सहायता से एक पुसी अन्य प्रकृति की 
सर्जना कर सकती है जो अनुभूत प्राङ्तिक साम्नी से अत्यन्त भिन्न ओर 
प्रति से अधिक उच्ृष्ट होती हे । भपनी सृष्टर्यो मेँ कल्पना उसको प्रद्र्चित 
करने की चेष्टा करतीदहै जो रेन्द्रिय अनुभवकी सीमाओंसे परेड जौर 
युक्तितत्व की क्ञ्षिर्यो ( 10685 01 78500 ) की समानता करने की चेष्टा 
करता है । जिस प्रकार से युक्तितस्व की ्ञस्िर्योको बुद्धिश्चक्ति.के निश्चित 
सामान्यरूप प्रस्यर्यो के अन्तर्गत नहीं खाया जा सकता उसी प्रकार से कराव्मक 
कठ्पना की ज्ञयो को भी उसके अन्तंगत नहीं खाया जा खकता । 

इस प्रकार से स्वतन्त्र कर्पना राक्ति की सहायता से करार्मक प्रतिभा- 
राक्ति परोक्त प्राणियों की युक्तिमूलक क्षियो ( 72110781 10625 ), जानन्दुपूर्ण 
प्राणिर्यो के खोक ( स्वगं ), नरक आदिको इन्द्रियम्राद्यरूप मं प्रद््धित करने 
की चेष्टा करती है। उस समय भी जव यह कल्पना घ्य, र्यां एवं पाप 
जसी जनु भवगम्य वस्तुभो को प्रदुक्लित करती है तव यह अनुभवरकेक्तेत्र से 
परे जाने की चेष्टा करती दहै शौर इग्द्रियवोध्यरूप मे उनको इतनी अधिक 
पूणता म ्रकट करती है जिसका प्रकृति के कोक में भी कोई दष्टान्त प्राक्च नहीं 
होता। इसकी तिर्या मेँ इतने अधिक विचार व्त॑मान होते है फ उतने 
अधिक विचारन तो इन्दरियानुभवसम्बन्धी निरिचतरूप प्रव्यर्यो भौरन 
जनुभव प्राग्भावी सामान्यङ्प प्रव्यर्यो मे कभी भी प्राघ्च हो सकते ई । 


कलाटमक प्रतिभा की कृतियों में विद्यमान तख 

कटार्मक्‌ प्रतिभा की कति में दो तरख होते है--9. सामान्यङूप प्रत्यय 
( ०००९6९४ ) एवं २. उश्के गुण । कान्ट यह कहते है कि कठास्मक प्रतिभां 
जपनी छृति के. प्रयोजन के रूप मे उसके ( कृति के ) निश्चितरूप . सामान्य 
मत्यय- को पूं कक्पना करती हे ( ए65070868 ) परन्तु य॒ुक्तिमूखक क्षति 
( 79008] 1068 ) के रूपमे यह पूर्णतया भाषा प्रकट न्ह क्रियाजा 
सकता । इसको किसी प्रकार से परिभाषावद्ध नष्टौ कर सकते 1. अतएव 
स नि 


क ऋः कक के ते 
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स्वतन्त्र बुद्धि दाक्ति ३५७ 


करी चेष्टा करती है उस समय वष एक चित्र की रष्वना करती है इस चित्र 
मे ऊड एसे ॐह्दहोते ईैजो सामान्यरूपं प्रव्ययका निरूपण अपूणतया 
करते दँ । परन्तु कु पेषे छंश मी होतेह जो अपूर्ण॑तया निरूपित सामा- 
न्यरूप प्रत्यय के विधायक तर्व नहीं ह । ये अंश्च सृजनास्मक कपना का 
पना योगदान रहै । ये सामान्वष्प प्रव्यय से सम्बद्ध परिणामों एवं अन्य 
सामान्यर्प प्रस्यर्यो के साथ इसके सम्बन्ध को प्रकट करते है । इनको उस 
एक वस्तु के गुण कहते+ ह जिसक्ता धुक्तिमूलक ्तसिरूपः सामान्यरूप भ्रव्यय 
पूर्णतया व्यक्त नहीं च्या जा सकता । 

मानल कि सृजनाटमक प्रतिमा कल्पना में स्वर्गं के अजेय शाघकके खूप 
मं जपिटर ( रोमक प्राचीन धमे के अनुषार इन्द्र ) के चित्र की रचना करना 
चाहती दे। इस चित्र में निम्नलिखित तस्व होगि । 

१- वे ख्पजो जुपिटर के निशिचतस्वरूप परन्तु सूदमतया अपरिभाषेय 
सामान्यरूप प्रयय के कुद्धं त्वो के अभिग्यंजक ई । 

र-वे रूप जो उनके खगेश्वर ओर उनके पंजो मं विद्युत के विधायक 
है । इनर्मेसे दुसरा त्व खजनास्मकु कठ्पना का अपना विशेष योगदान 
हे । यह स्वर्ग के शक्विशाी राजा का कला्मक गुण है। करपना की इस 
प्रकार की खृष्टियां तकंडाखीय गुण नहीं ई । वे किसी तकंश्ञाखीय सामान्यरूप 
व्यय ॐ विधायक तत्व नहीं! वे सी किसी चस्तुका निरूपण करते है 
जो कर्पना को इस वात का अवसर प्रदान करती करि वह सजातीय 
( 1५16060 ) उन अनेक निषखू्पर्णो पर आार्मप्रसार कररे जो हाद से 
परिभाषित सामान्यरूप प्रष्यय में प्रकट किए गए विचारों से अधिक दिचाररो 
को जाग्रत करते वे मन के सामने तस्सजातीय निरूपर्णा के असीम तेत्र 
मे प्रवेश करने की. सम्भावना को उरपन्न कर उसको सजीव वनते हँ । वे 
करादमक प्रतिभा की सृष्टि की जास्मा, प्राण अथवा जीवन ही है| 


| स्वतन्त्र बुद्धि शक्त 
एक पूर्वं उपप्रकरण सें हमने इन्दरियानुभव सम्बन्धी त्तान की उर्पत्ति में 
बुद्धिशक्ति के कार्यकी व्याख्या ऊद विस्तारके साथ की थी। उसर्मे हम 
यह सिद्ध कर चुके है कि (८१) सामान्यरूप प्रस्यय से असंबधित इन्द्रिय- 
शाक्ते एवं कल्पना श्चक्ति के सहयोग से उत्पन्न रेन्द्रिय निर्विंकरप भव्यत्त अन्धे 
होते ई एवं रेन्द्रिय निर्विंकरप भ्रस्यक्त विहीन सामान्यरूप प्रश्यय निस्सार होते 
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ह । ( २ ) इद्धिशक्ति सामान्यरूप प्रष्य्यो की जननी है जौर इसरिए बुद्धि- 
हाक्ति एवं कठपनाशक्ति इन्द्रियसंबंधी सविकटप ज्ञान की उट्पत्ति मे सदैव 
संबंधित रहती है । परन्तु कथित भनुभव मे यह सम्बन्ध निरिचतरूप होता 
हे! अपनी उल्पादन-क्रियामें कर्पना का नियन्त्रण वे निरिचतरूप एवं 
स्पष्टतया परिभाषित सामान्यरूप प्रशयय करते है जिनको उुद्धिहक्ति प्रदान 
करती है । कठ्पना जुद्धिशक्ति के नियन्त्रण को स्वीकार करर्तीदहे जौर 
बद्धिशक्ति के सामान्यरूप प्रत्ययो के अनुरूप होती है अतएव सीमित होती 
है । इस प्रकार से इन्द्रियसम्बन्धी सविकल्पक्ञान मेँ कर्पना को नियमो की 
प्रदाता स्वतंत्र उुद्धिशक्ति है । 
परन्तु कराङति के उर्पादन में इतनी अधिक पूर्णता से उुद्धिशक्ति करपनां 
को नियन्त्रित नहीं करती । यह कों निश्चित अनुङररुघनीय नियम प्रदान 
नीं करती वरन्‌ उन अनिश्चितस्वरूप एवं दु नियमों को प्रदान करती है 
जिनको स्वच्छुम्दतापूवंक करपना संशोधित एवं विस्तारित कर सकती हे। 
१षुजनारमक प्रतिभारचित कृत्ति के विश्केषण घे दो अश ( 2506615 ) प्रकट 
होते द :-( १ ) निश्चितस्वरूप परन्तु अपरिभापेय सामान्यरूप भरव्यय एवं 
( २ ) उसके गुण । सभी सामान्यरूप प्रत्यय उुद्धिजनित होते ई । अतएव 
यह निरिचतरूप परन्तु टदतया अपरिभपेय एवं शिथिरु सामान्यङ्प प्र्यय 
कर्ति को उुद्धिशक्ति का योगदान है । इस प्रसङ्ग मे कान्ट यह विचारते 
हृष से ज्ञात होते ह कि जिस प्रकार से एक संघारमक्र राज्य के केन्द्रीय शासन 
के शिथिरू एवं खदु नियम सघारमक राज्य के विभिन्न स्वतन्त्र प्रादेशिक राज्यों 
की स्वतन्त्रता मेँ बाधक नीं होते उसी प्रकार उुद्धिक्क्ति के सामान्यरूप 
भ्रस्यय भी `कङ्पना की स्वच्छुन्दता के बाधक नहीं ह्ोते। बुद्धिश्क्ति का 
बिना विरोध किये हए खामान्यरूप प्ररय्यो को संशोधित एवं विस्तारित करने 
मे कल्पना स्वतन्त्र है । इस प्रकार से स्वतन्त्रकलालाख के प्रसङ्ग मे उद्धिशाक्ति 
को स्वतन्त्र कषा गया है क्योकि कर्पना को नियमप्रदान करने मेँ यह उन 
अनुर्कुषनीय नियमो तक सीमित नहीं रहती है जिनसे रेन्द्रिय सविकदप 
ज्ञान सम्बन्धी कठपना की उर्पादक किया का नियन्त्रण होता हे । 
यर्हो तक कटाशाख के सम्बन्ध मे उुद्धिशक्ति की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन 
हमने कठाङ्ति की खृष्टि के सम्बन्ध मेँ किया हे। परन्तु यह उस जचुभव के 
सम्बन्ध में भी स्वतन्त्र है जिसको इस प्रकार फी ककराङृति अपने दर्शका मे 
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उरपन्न करती है । क्योकि सृजनास्मक कठपना अपनी कतिरयों में वाहे जिसका 
निरूपण करे उुद्धिश्ञक्ति उसके आस्वादन के किए जावश्यक उस एक अनिशित 
रूप नियम का पता र्गा सक्तीडेजो देन्दरिय सविकल्प ज्ञान के नियन्त्रण- 
कारी निश्ितरूप नियमो से वहत भिन्न होता है । इस प्रकार से कलाटति ढी 
रचना एव उसकी अनुमूति दोनो में स्वतन्त्र कलठ्पनाक्ति तथा स्वतन्त्र 
बुद्धिराक्ति के वीच सुरुभ सम्बन्ध, विरोध का अभाव एवं सामज्ञस्य होता है । 


कलास्वादनश्क्तिरूप निणेयश्चक्ति 
( 1४0८6०४ 0 ६६816 ) 


जेक्ता कि हम गत उपध्रकरण में कह भये ई कलास्वाद्‌नशक्ति वष्ट दाचि 
हे जो कर्पना की स्वतन्त्र नियमानुद्ुकता के आधार पर एक वस्तु के विषय 
मे निर्णय करती हे । यदि कपना निरिचतरूप नियमो से पूर्णतया नियन्त्रित 
है तो निर्णय सेद्धान्तिक होता दे। जतए्व करास्वादन विषयक निर्णय में 
करपना की नियमाचुक्ुकता नियमविह्ीन ( 6०0701६ 0 12 पप 
187 ) होती है । कलास्वादन शद्ध खूपसे करपनाशक्ति गौर बुद्धिशाच्छि के 
सामञज्ञस्य का स्वारमगत अनुभव है । एक अन्यवस्थित अस्फुट रेखाक्रति से 
भिन्न एक दत्त के समान व्यवस्थित आजति से जो मानसिक तुष्टि हमको प्राक्च 
होती है उसका कारण बुद्धिश्चक्ति हि। कलास्वाद्नाच्छि का इसके साथ कोड 
सम्बन्ध नहीं है । कलरास्वादनशक्तिरूप निणंयशच्छि का कोई सम्बन्ध वस्तु की 
उपयो गिता अथवा उसके प्रयोजन के साथ नहीं दहै । किसी वस्तु के भौतिक 
अंश की चिन्तना के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसका सम्बन्ध वस्तु 
के रूप यंडा मान्रसेषहीदहे। 


कलास्वादनविषयक निणेय आत्मनिष्ठ है 


जिस समय हम किसी वस्तु को सुन्दर भथवा ऊुरूप कहते दँ उस समय 
उस वस्तु के वस्तुस्व से हमारा कोई सम्बन्ध नीं होता है । हम केवर उस 
सुख दुःख की संवेदना से सम्बन्धित होते है जिसका अनुभव हम वस्तु को 
अपने प्रति निरूपित करने के समय करते है । कलास्वादनविषयक निणंय 
ताकिक निर्णय से भिन्न दे क्योकि तार्किक निर्णयञ्मे हम एक वस्तुको गुण 
से संयुक्त करते ह । जैसे कि जिस समय हम यह कहते हँ कि मेज्ञ इत्ताकार 


है तो मेज्‌ ( वस्तु ) को हम दृत्ताकार ( गुण ) से संयुक्त करते दै । परन्डु 
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जव हम यह कते हं ञि “मेज सुन्दर हे" तो हम उसको किप्ती गुण से सयुक्त 
नहीं करते । हमारे इस कथन का अर्थं यह होतादहे क्र मेज के निरूपण में 
हम जानन्द्‌ रेते ४, | यह्‌ द्रप से आस्मनिष्ठ निणंय हे ॥ इस्तमं दम वस्तु 
के निरूपण को प्रमाता एवं सुख की संवेदना के साथ समस्रन्धित करते है । - 
इस भसङ्ग मेँ यह ध्यान देने योग्ये क्रि कान्टने सुख दुःख के अतिरिक्त 
अन्य किसी संवेदना को शुद्ध रूप से आत्मनिष्ट नहीं माना हे । रङ्ग तथा इसी 
प्रकार के अन्य इन्दियवोध ऊद मात्रा मे पभरमेयनिष्ट होते दै क्योकि वस्तुओं 
के विशेषण के रूपमे उनका प्रयोग होताहै। परन्तु कङास्वादनविषयक 
निणय में वस्तु के निरूपण को हम उस दुःख सुख की सवेदना से सम्बन्धित 
करते ईह जो दोनों ( सुख तथ दुःख ) आास्मनिष्ठ ह अतएव यह आसमनिष्ठ 
निर्णय हे 1 
सुखदायकवस्तुविषयक निणेय का सोन्दयेपूणबस्तुविपयकर 
.  :.  निणेयसे भेद 
वह निर्णय जो सुखदायक कही जाने वाली वस्तु से सम्बन्धित होतादै, 

वस्तु के प्रति स्वार्थच््ति ( 17197651 ) को प्रकट करता. है परन्तु सौन्दर्यपूर्ण 
वस्तु से सम्बन्धित निणंय स्वार्थबरत्तिशरूल्य होता दै । 

` स्वाथंडत्ति की परिभाषादो प्रकारसे दी गई है। १-यह सुख एवं 
वेषयिक कामना को उस्पन्न करने वारी शक्ति ( 20706066 धणं ) के 
वीच वह सम्बन्ध है जिसके विषय मे उुद्धि यह निर्णय करतीदे किं यद एक 
सामान्य नियम के अनुसार उचित है, ठीक है । २- यह वह तुष्टि है जिसको 
हम एक वस्तु के अरितित्व के साथ सम्बन्धित करते है । इस भकार से स्वार्थं 
इत्ति मं तीन तत्व : संनिहित होते है-- १-- -जासमनिष्ठ द्चा ८ सुख ), 
दइ वेषयिक कामना को उरपन्न करने वाटी शाक्ति--यह आवश्यक रूप से 
उस वस्तु के अस्तित्व से सम्बन्धित है जिसके भ्रति वह उन्मुख ्ोती दै, ओौर 
इसङिएु ३-- वस्तु का अस्तित्व । सौन्दुर्यबिषयक्त निर्णय का सम्बन्ध केवर उख 
पेन्द्रिय निचिकठ्प प्रस्यत्त के रूप के साथ होता हे जो ध्यान का विषय दे । यह. 
केवल घि से. चिपका रहता हे लौर भवस्तु के घाथ उसका कोड सम्बन्ध नी. 
होता । अतएव वैषयिक कामना को उतपन्न करने वाली .वह दाक्ति क्छियाशीख 
नदीं हो सकती जो आवश्यक रूप से एक वस्तु के अस्तित्व के साथ सम्बन्धितः 
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कल्याणका रीवस्तुविषयक नि्णेय का खौन्द्ंपूर्णवस्तुविषयक नणय से भेद ३६१: 


है ओर इसि न तो तुष्टि जौर वैषयिक कामना को उर्पन्न करने वाी चक्ति 
मे कोई सम्बन्ध होता है जौर न तुष्टि का कोई सम्बन्ध वस्तु के जस्तिरव 


केही ह होता है। इसरिए सौन्दुर्यपू्णं वस्तु का निर्णय स्वाथंवृत्तिश्यून्य 
होता हे। 


कट्याणकारीवस्तुविषयक निणेय का सौन्दर्यपू्णवस्तुविषयक 
| निणेय से भद्‌ 
कलयाणकारीवस्तुविपयक निण्य से सौन्दर्यपूर्णवस्तुविषयक निर्णय का 
वही मेद हे जो मेद्‌ सुखदायी वस्तु जौर सौन्दर्यपूर्ण वस्तु विषयक निर्णयो ने हे । 
अर्थात्‌ कल्याणकारीवस्तुविषयकं निणंय स्वार्थचरत्तिमय ष्ोता है परन्तु सौन्दर्य 
पूणेवस्तुचिपयक निणंय स्वार्थवर्तिश्यूल्य होता दै । अव हम यह स्पष्ट करेगे कि 
`किस प्रकार से कल्याणकारीवस्तुचिषयक निर्णय मे स्वार्थचरत्ति निहित होती है । 
कं्याणक्रारीवस्तुविषयक् निणंय के टिएु निश्नटिखित वातं जावश्यक ईह :- 
१-- भविष्य परिणाम से सम्बन्धित युक्तिशक्ति । 
२-उस वस्तु का सामान्यरूपं प्रध्यय जिसके विषय मं यह निर्णय करना 
हे कि यह करयाणकारीहै। ` 
३२-- प्रयोजन का सामान्यर्ूप प्रष्यय । 
$~ अभिरापषाज्ञक्ति । 
सुखदायीवस्तुविपयक निर्णय वस्तु को उस रूपमे निरूपित करता हे 
जिस ङ्प मे उसका सम्बन्ध इन्द्रिय से हे । यह निर्णय करनेकेटिए्‌ कि यह 
वस्तु इच्छाशक्ति के विषय के खूप मे कल्याणकारी हे यह आवश्यक दहै कि 
प्रयोजन का सामान्यरूप प्रत्यय ( 6010670 ° एण०56 ) इसे युक्िदाक्ति 
के सिद्धान्तो ८ 7776ए@ऽ ° 76250 ) के अन्दर छे आवे । एक वस्तु का 
कर्याणकारी होना तभी सिद्ध हो खता है जव वह किसी के किए कङ्याण- 
कारी हो. आओौर इस कारण ` एक साधन के.रूप में त॒र्टिप्रद्‌ टो, तथा अपने आप 
मँ तुष्टिभ्रद्‌ हो यदि वक स्वयं साध्य ( छण ) है ओर दइसछिए्‌ स्वयं कल्याण 
 कारीःहे।; व । ५ 
दोनो सुरर्तो मे भ्रयोजन का सामान्यरूपं भरस्यय निहित होता हे । अत्व 
युक्िशक्ति का अभिराषा शक्ति से सम्बन्ध होता है इसङिषए दोनों ही सूरो 
मे एक वस्तु की उपस्थिति में त्॒टि उस्पन्न होती है । इस भकार शे तुष्टि ओर 





१. बर ऽ~-५१ 





६६२ ` स्वतत््रकलाद्णास्र 


अभिराषा शक्ति के उस सम्बन्ध के कारण जो उस वस्तु की सत्ता से संवंधित ` 
हे, कल्याणकारी वस्तु से सम्बन्धित तुष्टि एक स्वार्थव॒त्तिमय ( 11/€765{8त्‌ } 
तुष्टि है । सुखकारी एवं कल्याणकारी वस्तुओं से उन्न तुटिरयो मँ मेद्‌ यह है 
कि सुखदायी वस्तु जनित तुष्टि पेन्द्रिय तुष्टि हे जव किं करयाणकारी वस्तुजनित 
तुष्टि युक्तिमूकक ( 8170791 ) तुष्टि है । 


क © 
कलास्वादनविषयक निणंय की सवंसामान्य प्रामाणिकता 
( ए01*€5281 211011४ ) 


जव हमने सौन्द्‌यपूणंवस्तुविषयक निर्णय का भद्‌ सुखकारी तथा कल्याण: 
कारी वस्तुविश्यक निणंय से स्पष्टक्रियाथातो हमने यह सिद्ध कियाथा कि 
सौन्दयंपूणंवस्तुविषयक निर्णय स्वार्थ॑च्त्तिश्रून्य है परन्तु सुखप्रद अथवा 
कल्याणकारी वस्तु विषयक निर्णय स्वार्थवरत्तिपूणं हे । परन्तु कलाकृतिविषयक 
निणेय का दूसरा विशेष रष्ण पवंसामान्य प्रामाणिकता, ( एण7ण्ा88]: 
४8110119 ) उसके प्रथम विह्ोष कन्तण, स्वार्थवरत्तिशन्यता से अभिव्यक्त होता 
हे । क्योकि जिस समय एक भ्यक्ति सौन्दु्य॑पूर्णवस्तुविषयक निर्णय करता दै 
उस समय वह सभी भ्यक्तिमूकक उन्ुखतार्ओ१ से स्वतन्त्र होता हे, बह किसी 
भी रूप मं व्यक्तिगत पश्तपात अर्थात्‌ वस्तु के प्रति रुचि अथवा जर्चि से 
प्रभावित नहीं होता । इस प्रकार के निणंय में वष्ट ष्यक्तिश्वविधायक तर्श्वो से 
स्वतन्त्र होता है 1 अतएव वह निर्णय तथा उसमे प्रकटित ानन्द्‌ को वह 
अपनी व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं करता । वह यह्‌ निर्णय मानो तकंशाखीय 
रूप मं करता हे । अतएव यह सर्वसामान्यरूप में प्रामाणिक होता हे । 

परन्तु यह तकंश्ञाख्नीय निर्णय से भिन्न है। क्योकि इसकी € सौन्दयंपण- 
वस्तुविषयक निर्णय की `) प्रामाणिकता की उर्पत्ति सामान्यरूप प्रस्यय से नीं 
होती । अतपएव कलठास्वादुमविषयक निर्णय की प्रामाणिकता प्रमेयनिष्ठ नः 
होकर प्रमातृनिष्ठ होती है । यष्ट भमेयनिष्ठ सम्बन्धो से स्वतन्त्र दै। यष्ट 
निणंयकर्तां की एक पूर्वमान्यता ( ए65प09६० ) मात्र है । वह यह परे 
से ्ी मान ठेता है कि क्योकि उसका सौन्दर्यं विषयक ओआनन्द्‌ वस्तु के “रूप 
पर निर्भर है ओर वह वस्तु के अस्तिस्व मे स्वारथवृत्ति नदीं रखता इसीरिप 
सभी रोग उससे वही जानन्द्‌ प्राक्त करंगे। 

यह समक्चना कठिन नहीं है कि सेद्धान्तिक निर्णय किस प्रकार से सवं- | 
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का 


॥ ५ ५408 ६48 4 


कलास्वादनविषयक निणंय कौ प्रमातृनि्ठ प्रयोजनपरता ३६३: 


सामान्य प्रामाणिकता का दावा करता है। क्योकि कान्ट ने उुद्धिशाच्छि केः 
सामान्यरूप प्रत्ययो की प्रमेयनिष्ठ प्रामाणिकता को स्थापित किया है । उन्होनि 
अपने अन्थ क्रिटीक आप्त प्योर रीजन मे यह सिद्ध कियाडे कि इन्द्ियगरहीत 
सामम्री ( 5656 0418 ) पर “पदार्थो, को विना प्रयुक्त कयि इए मानवीय 
ज्ञान असम्भव है । उन सामान्यरूप प्रवय्यो को प्रयुक्त करने ॐ कारण जिनकी 
परमेयनिष्ट प्रामाणिकता पदञे से सिद्ध है सैद्धान्तिक निर्णय सर्वसामान्य 
प्रामाणिकता का युक्तितः दावा कर सक्ता हे क्योकि उसका आधार सामान्य 
सामान्यरूप प्रस्यय है । परन्तु कलास्वादनविषयक निर्णय की सर्वसामान्य 
प्रामाणिकता समन्नना कठिन हे क्योकि वह सामान्यरूप प्रस्यय पर॒ लाधारित 
नहीं होता । हम इसको समश्च सकते हँ यदि हम उस "वैषयिक जसिरचि- 
शून्यता”, शस्वाथेड्त्तिशन्यता' का अर्थं पूर्णतया समन्त छं जो कटारमक अनुभव 
का गुणास्मक विशेष खक्तण है । इसका अर्थं यह है कि निर्णयकतां ष्यच्छि 
( 65072171 ) उन त्वो से शून्य है जो उसके ष्यक्तिरव के विधायक ई 
अर्थात्‌ चह उन त्वो से सुक्त है जो उसको वैषयिक संसार के भौतिक पक्त से 
सम्बन्धित करते ईद एवं जो उसको वस्तुके भौतिक अस्तिव्वसे सुख प्रष्ठ 
करने के लिए बाध्य करतेरईह। अतएव नि्णयकर्तां प्रमाता कटाङ्तिजनित 
अनुभव में व्यक्तित्व विधायक तरवो से रहित होकर साधारणीभूत हो जाता 
हे। ओर क्योकि. करास्वादनविषयक निर्णय मे निरूपण का सम्बन्ध इस 
प्रकार के साधारणीभूत प्रमाता के साथ होता हे इसरिए्‌ सर्वंसामान्यता इसमे 
निहित होतो है; स्पष्टतया उद्धो षित ( 25507160 ) नहीं होती । करास्वादुन- 
विषयक निर्णय सें सर्वसामान्य प्रामाणिकता निहित होती है क्योकि इसमें 
निरूपण का सम्बन्ध स्वतन्त्र एव साधारणीभूत प्रमाता एवं उसके सुख दुःख 
की संवेदना के साथ होता दवै । ` कराटृतिविषयक निर्णय मे +सवंसामान्यता 
तक॑श्चाखीय न होकर कलारमक मात्र होती है । कलाकृतिविषयक नणय की 
सर्वसामान्यता? यष्ट घोषित करती है किं इस निणेय में सभी प्रमाता का 
पेक्य हो जाता है क्योकि वे भ्यक्तिवविधायक तध्व से स्वतन्त्र हो जाते हँ 
एवं इसमें स्वतन्त्र कदपनाश्क्ति आौर स्वतन्त्र बुद्धिशक्ति के बीच अनिरिचत 
( 17000116 ) खामञ्जस्य होता है । 

कलास्वादनविषयक निर्णय की प्रमातनिष्ठ प्रयोजनपरता 

कलास्वाद्नविषयक निर्णय का तीसरा विशेष ङुद्चण प्रयोजनशून्य प्रयोजन- 
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हदः 5 >; स्वतन््रकलाद्याल्न : ` 


परता अथवा प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता दहै। गत पष्ट मेहम यष सिद्ध कर 
के है किं कलास्वादनविषयक् निर्णय स्वार्थव्र्तिशरून्य होता है अर्थात्‌ वस्तु 
के अस्तित्व के साथ इसका कोहं कुगाव नहीं होता है, यह वस्तुसाध्यभ्रयोजन 
के विचार से स्वतन्त्र होतादहे, यह केवल रूप पर दही अपनी मननशक्ति 
केन्द्रित करतादहै गौर वस्तुके भौतिक पत्तसरे इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
होता है। इस प्रकार ते कलास्वादनदिषयक निणंय का प्रथम विज्ञेप लन्तण 
'स्वार्थब्रृत्तिशून्यता' द्योतित करता है कि यह निर्णय उस प्रयोजन से स्वतन्त्र 
है जिसे वह वस्तु सिद्ध कर सकती है । क्योकि जेसा कि हम: सिद्ध कर चुके 
ह किं वह निणेय जो उश्च वस्मुके प्रयोजन के निरूपण पर अवलम्बित दहै 
जिसके विषय में निणय किया जा रहा है कराव्मक निणंय अथवा सौन्दयंतरव. 
विषयक निणंय नहीं हे वरन्‌ व्यावहारिक निर्णय दे । 

यह विचार स्पष्टो सकतादहे यदि हम कलाश्चाख्ीय प्रसंग खे भिन्न 
प्रसंगो मे प्रयोजन अथवा प्रयोजनपरता के भथं की स्पष्ट व्याख्या करे । 


मान रं किं एक व्यक्ति भवन - रचना करना चाहता है । इसके पहर कि 
भवन की वास्तविक रचना की जाय यह ावरयकदहे कि योजना का एक 
एेसा सुव्यवस्थित चिच्र मनसं विद्यमानहोजो कर्तव्य क्रिया का निर्धारण 
जौर उसका संचाटक कर सखके। अव प्रश्न यह है क्रि इस सनोगत योजना 
के पास क्या कोड नियन्त्रक नियम हे ? यदि वह योजना अस्तव्यस्त नींद 
यदि वह नियमशून्य एक संकखन ( 707150०० ) मान्न नहीं है तो उसके 

` पास एक नियामक नियमं होना चाहिए 1 यह नियम प्रयोजन के तार्विक 
स्वरूप के अतिरिक्त जौर कद्ध नष्टं है । यह नियम उस रुच्य की ज्ञर्ति मात्र 
हे जिसे भवन को सिद्ध करना है-यह वह क्ञसिदहैजो भवन का निमित्त 
कारण हे, यह वष्ट ज्ञि है जिसके अभाव में `मवन का अस्तिस्व नहींहो 


सक्ता । अतणएच एसे प्रसंग में: प्रयोजन का ` अर्थं वह ` जभीष्ट कार्यं हे जिसे: 
भवन पणं होने पर॒ सिद्ध करता है । ' यह अमीष्ट कार्यं मन से ` सुव्यवस्थित 
योजना चित्र की रचना का नियन्त्रण करता है । यह एक कारण है जिसका 


वास्तविक भवन केवर कायं माच्र है । 


इस भ्रकार से जिस समय हम एक वस्तु को प्रयोजनपर ( 27००७१४८ ). 


निधारित करते है उस समय हमारा अर्थं यह होता कि हमारे सामने 
वतमान वस्तु उस रुच्य की ज्ञि ( 102 2 6त ) का कार्य हे जिस रचय 
को सिद्ध करने के. छिष्.सकीः रचना की गई हे । एवं ..यह.कि . यष्ट उस 


को ३ ऋरि; १ 


कलास्वादनविषयक निर्णय की प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता ३६५ 


मानसिक योजना चित्रका भरतिनिरूपण है जिसने एक ङचय की श्प्ति के 
अनुज्ासन म जन्म च्याथा। अतः प्रयोजनपरता एक वह ख्च्य की त्ति 
की कारणता ( ०521719 ) है जो उस भौतिक वस्तु के र्पमें एक “कार्यः 
को उत्पन्न करती दै जो उस मानसिक योजना चित्र का भौतिक ग्रति. 
निरूपण माच्र हे जो उस्पाद्क क्रिया का पथ प्दुर्शंक ३ । 


कलास्वादनविपयक्त निर्णय मँ उप्ंक्त शब्दार्थं ॐे अनुसार भरयोजन- 
परता नहीं होती । इस प्रकार की प्रयोजनपरता ज्ञेयवस्तुनिष्ठ श्रयोजनपरता 
दै । करास्वाद्‌नविपयक निणय ज्ञेयवस्तुनिष्ट प्रयोजन (०8१९०६४९ एणा 056) 
से युक्त नहीं होता । इष निणंय में प्रयोजनपरता तो होती है परन्तु यह 
प्रयोजनप्रता केवल प्रमातृनिष्ठ दै । प्रयोजन प्रता का वह नियम जो कराङ्ति- 
विषयक निणय मे क्छियाज्ञील होताडै विधायक न होकर नियामक अथवा 
ध्याननियन्त्रक होता दै! इस मान्यता को स्थापित करने मं कि कलास्वादन- 
विपयक निणेय के प्रसंग म क्रियाशीरू नियम विधायक नहीं है कान्य यह 
मानते इष्ट से र्गते कि वस्तुके प्रतिनिरूपणमें प्रयोजन की क्सि कोई 
विधायक तत्व नहीं ठं । यह पूणंरूप एक वस्तु के विचार का कोड अंग नहीं 
डे जेखा कि एक इन्द्रियानुभूत वस्तु, उदाहरण के च्एि गतप्ष्ठ पर कथित 
भवन के विषयमे होता डै। करास्वादुनविषयकत निणंय के प्रसंग सें प्रयोजन- 
परता का नियम वहीं तक क्रियाशील है जहां तक ध्यान करने मात्र के ट्ण 
इसकी पू्वंकर्पना ( 2550706 ) . कर री जाती है । क्योकि अपने सम्मुख 
वतमान वस्तुको सम्भावनाः का स्पष्टीकरण हम तव तक नष्टं कर सकते 
जव तक एक उस रुच्य की जपति ङ्प निमित्त कारण की पूर्ंकरपना न करर 
जो वह प्रयोजन है जिसने उख मानसिक योजनाचिन्र का नियन्त्रण करिया था 
जिसको हम भौतिक उपादान सामम्रीमे प्रतिनिरूपितत शिया इआ पातेरहै। 
काति विषयक निर्णय मे इसक्गी पूर्वंकरपना करने में हम वस्तु के मोत्तिक 
पक्त मे स्वार्थवरृत्ति से स्वतन्त्र होतेह । इमारा ध्यान केवर रूपः जीर इस 
"रप्‌, को धषपने मानस चद्धुर्ओ के सामने प्रततिनिरूपित करने की राक्तिके 
परस्परं सम्बन्ध पर ही ङ्न्द्ित रहता हे । जिस ससय इस स्क दस्तु क्ते विषय 
सं यह निर्णय करते ई कि दह प्रयोजनपर ह परन्तु उस प्रयोजन को वस्तु के 
कार्य, अर्थात्‌ बुद्धिशक्ति ओर कल्पनाशक्ति को अनिशिचित सामंजस्य मे कामं 
करने के लिये उस्मेरित करने, से संबंधित करते ई उस समय हमारी भ्रयोजन- 


[नि । ` 
आ त चक = 


9 
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परता की ज्ञप्ति वस्तुगत सम्बन्ध से स्वतन्त्र होती दै । इसका उल्ल परिणाम 
के साथ कोड सम्बन्ध नदीं होता जिसको भौतिक संसार मे उर्पन्न करना 
उख वस्तु का उदेश्य है, इसका सम्बन्ध क्ातृनिष्ठ ही होता है अथवा 
इसका संबंध केवर मानसिक शक्तिर्यो के सामंजस्य मात्र से होता हे । अतएव 
योजन परता का वह नियम जिसका उपयोग कराविषयक निणंय में करते 
& शद्ध रूप से ज्ञातृनिष्ठ होतादै। यह प्रयोजनपरता का वष्ट नियम दहै 
जिसमे वस्तुनिष्ठ प्रयोजन नहीं होता है अतपएव इसको "वस्तुनिष्ठ प्रयोजन- 
परता? के विरुद ्तातृनिष्ठ प्रयोजनपरताः कते र्द । यह प्रयोजनशून्य 
भ्रयोजनपरता है । 


सौन्दर्यविषयकनिर्णयकर्ता प्र्ोजनश्यून्य प्रयोजनपरता के जिस नियम की 
पूवंकरपना करता हे वह कुद एेसा है जिक्षके विषयमे यह कह सकते 
क्रि यह प्रदर्शन ८ कलाङ्ति ) के प्रति दृशंक के विचार क्मको निर्धारित 
करता है, यह निर्णयकतां को कलराङ्ति के भौतिक अंश्से स्वार्थपूक्ति करने 
के विचार से विमुक्त करता दे, यह स्वार्थद््तिश्ून्यता को उर्पश्च ` करता ह, 
यह निर्णयकर््तां को व्यक्तिव्वविधायक तरवो से स्वतन्त्र रखता है। परन्तु 
व्यक्ति का साधारणीकरण ( ००१४०5215द४० ) वचस्तु छे भौतिक अदाम 
जभिरुचिश्ूल्यता, स्वाथंवृत्तिश॒न्यता का परिणाम समान्रदहे। यह अपने को 
स्वतन्त्र कटपनाशक्ति भौर स्वतन्त्र उुद्धिश्क्ि के सामंजस्य में अभिष्यक्त करता 
है क्योकि सामंजस्य की संवेदना प्रयोजनशून्य श्रयोजनपरता के नियम का 
परिणाम नहीं हे वरन्‌ उसकी अभिव्यक्ति मात्र हे । अतएव कलास्वाद्‌नविपयक 
निणंय संबंधः ( पदार्थं ) के अनुसार प्रयोजन हीन प्रयोजनपर ड । 


कलाविषय निणेय आवर्यक ह 


काविषयक निणंय श्रकारता! ( 71002171 ) € पदार्थं ) के अनुसार 
“आवरयकऽ है । “हम मानते कि सौन्दरथपूर्णका तुष्टि के साथ आवश्यक 
संवंध है ।' यह शावरयकता विचित्र प्रकार की हे ! यह सैद्धान्तिक भावश्यकता 
एव भ्यावहारिक आवश्यकता दोनो से भिन्न है । यह सैडान्तिक आवश्यकता 
घे भिश्चहे क्योकि यदि यहभिन्नन होती तो अनुभव के पदिङेदी 
(4 एप०7 ) यह हात हो जाता कि उस सौन्दर्थूणं वस्तु से सभी रोग 
समान तुष्टि का अनुभव करेंगे 1 यह ज्यावहारिक आवश्यकता भी नीह 
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क्योकि उस दशाम तुष्टि एक वस्तुनिष्ठ नियम ( ०णुन्१्७1ब) का 
आवश्यक परिणाम होगी । अतएव काविषयक निर्णय नें जिस "जावश्यकता 
को हम मानते द वह निदंनाष्मक ( च्लणश$) है। यह उस निर्णय 
के विषय र्म सभी रोगो के एकमस्य की वह आवश्यकता है जिसको एक 
एेखे . खावेच्निक नियम का दृष्टान्त मानते ई जिसका उरछेख निरिचत खूप 
नहीं कर सकते । कराचिषयक निर्णय वस्तुनिष्ठ उस सैद्धान्तिक निर्णय से 
भिन्न हे जिसकी आवश्यकता निश्चित सामान्यरूप प्रस्यय से उपर्न्ध होती हे 
क्योकि कराजनित अनुभव मे कठ्पनाशक्ति जौर उद्धिशाक्ति का सम्बन्ध 
अनिशिचित ( 1701०86 >) होता है । अतएव कलाविषयक निर्णय के 
भ्रसंग मे "आवश्यकता" का स्वरूप सेद्धान्तिक निर्णय के प्रसंग मे मानी गड 
आवश्यकता से भिन्न होता है। यह केवर ज्ातृनिष्ठ एक आवश्यकता डे । 
यह प्रस्येक की स्वजति का दावा रखती है। वह व्यक्ति जो एक वस्तु 


` विषय नें कलारमक निणंय करता है दावे के साथ यह मानता है कि उख वस्तु 


के विषय मं प्रस्येक व्यक्ति का निणंय उसी प्रकारका होना चाहिए जिस 
प्रकार का निर्णय वह स्वयं करतादहे। सखव के मतिस्य के दवि का कारण यह्‌ 
है किं इस निर्णय का जाधार सवंसामान्य होता दे। 


परन्तु इस प्रकार से स्थापित जआावश्यकता सोपाधिक ( 60001000 ) 
होती है । इस आवश्यकता की उपाधि सामान्य इन्द्रिय ( 6070707 86756 ) 
है । यह सामान्य इन्द्रिय एक एसा प्रमाठृनिष्ठ तश्व१ है जो सामन्यरूप भ्रव्यय 
ॐ आधार पर नष्ट वरन्‌ संवेदना के आधार पर यह निर्णय करता हे कि एक 
-वस्तु सुखदायी अथवा दुःखदायी है या नीं है, लेकिन फिर भी यह मानता ह 
कि इसके निर्णय में सर्वसामान्य प्रामाणिकता (पणार७758] गाता) हे । यह 
“सामान्य इन्द्रिय उुद्धिशक्ति से भिन्न है क्योकि यह सामान्यरूप॒भ्त्यय के 
आधार पर नहीं वरन संवेदना के आधार पर निर्णय करती है । कलास्वाद्न- 
विषयक निर्णय इस सामान्य इन्द्रिय की पूणंकठपना ( 276509४० ) 
-कर छेने पर ही संभव हे । 


व्यता के विषय मँ कञाट्मक निणेय का स्वरूप 


कान्ट के मतानुसार कलात्मक निर्णय दो प्रकार का होता दै (१) 
-सौन्दर्यपूर्णं वस्तु ॐ विषय मे एवं ( २ ) भभ्यतापृणे वस्तु के विषय म । गत 
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उपभ्रकरणो मेँ हमने ङ विस्तारके साथ सौन्दयपूणं वस्तुके विषये 
कङास्मक निणंयके स्वरूप की व्याख्या की दै। भभ्यतापूर्णवस्तुविषयक 
कङाटमक निर्णय के विशेष रकरण का उर्रेख करने के पूं हम अपने पार्क 
का ध्यान उन लर्ण की ओर आकर्षित करेगे जो सौन्द्ंपूर्णवस्तुविंषयक 
निर्णये भी समान खूपसे प्रष्ठ होतेर्द। वस्तुतः स्वयं कान्ट भवग्यताद्े 
निरूपण का प्रारम्भ उन रक्तर्णो के उद्खेखसे करते जो समानरूपे 
दोनो में पाए जततेर्ै। इन समान रूपमे प्राप्त रुक्णोंको सं्तिप्त रूपम 
निम्न भकार से कह सकते हँ :- 


( १ ) दोनों स्वतः आनन्ददायक्‌ ह । 

(२) दोनों ही तकमुरुक न होकर ध्यानग्रवणतामूलक है । 

(३ ) इनसे उष्पन्नतु्टिनतोउस प्रकारकीदहै जो दन्द्रियवोध पर 
निर्भर है ओर पेन्ियसुखदायक वस्तु से प्राप्त होती दहै ओर न उस प्रकारकी 
है जो एक निश्चित सामान्यरूप प्रत्यय से सम्बन्धित दहै जौर कल्याणकारी 
वस्तु से प्राप्त होती हे । 

( 9 ) इनका संवंध अनिश्चितस्वरूप सामान्यरूप प्रव्यर्यो के साथ होता हे । 

( ५ ) बोधजनक स्वतन्त्र शक्तियों के वीच अनिशिचितङ्प सामंजस्य से 
दोनों का संबंध हे । 

(& ) ये दोनों विरत्षण ( 51127 ) होते ईहे । 

(७ ) ये दोनो सव॑सामान्य एवं आवश्यक है । 

सौन्दयं पू्णंवस्तुविषयक एवं भग्यतापूर्णवस्तुविषयक ‡निर्णयों सें मेदजनकः 
वातं निम्नलिखित ह :-- 

१-- प्राकृतिक? कत्र मेँ सौन्दरय॑पूणै विषयक अनुभव का क्ंवंध वस्तुक. 
फेस रूपसेदहोतादै जो निश्चित रूप से सीमित है । परन्तु मग्यता का संबंध 
वस्तु के पेते रूपके साथ होताहैि जो निःसीम हे यद्यपि इसकी सम्पूर्णता 
मनो्रह्य हे । 

२-अतणए्व यह मानते हैँ कि सौन्दर्यं पूणं वस्तु बुद्धिश्चक्ति के अनिश्चित- 
स्वरूप सामान्यङ्प प्रत्यय को परन्तु भग्यतापूणं युक्तिशक्ति की एकत अनिरिचित- 
रूप इचि को निरूपित करती है । | 

३-सीन्दययंपएणं के संवध मे तुष्टि गुण के निरूपण खे सम्बरद्ध होती है जव 
किं भन्यता के संवध मं यह तुष्टि मात्रा ( परिमाण ). के साय संबद्ध होती है ४ 
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ध--सीन्द्यं से जो तुष्टि प्रात होती हे वह भग्यता से प्राच तुष्टि से सर्वथा 
भिन्न हे । सौन्द्यंपणं के अनुभव में जानन्द्‌ की उ्पत्ति भत्यक्षतः होती दे 
“क्योकि सौन्दर्य॑पूणं प्रव्यज्धतः अपने साथ जीवनच्रद्धि (1672766 ग 182 
की संवेदना को खाता हे ।› परन्तु मन्यताके प्रसंगे आनन्द्‌ की उत्पत्ति 
केवर अप्ररयक्ततः ही होती है । इसकी उस्पत्ति प्राण शक्त्यो की क्षणिक 
भवसरदधता एव तत्परिणामस्वरूप उनके समनन्तर प्रवल तर प्रवाह से होती डे । 

“--भग्यता सरे उस्पन्न तुष्टिमं प्रशंसा जौर आद्र की अचेन्ता भावास्मक 
( 0514५ ) आनन्द्‌ की मात्रा कम होती हे । अतएव यह अभावार्मक 
( 26221॥1४€ ) जानन्द्‌ डे । 

६--प्रकृतिरोकगत सौन्दर्यपृणं वस्तु अपने रूप मे प्रयोजनपरता को 
प्द्ित करती दै जौर इस कारण निर्भय करने के पहङे ही वह नि्णयानुद्क 
( 76802016 {० ]ण्वद्टला€ण॥ ) मादू पडती है । अतएव स्वयं नं वह 
एक तुश्टिदायक वस्तु वन जाती है। परन्तु प्रकृति खोक गत भव्यतापूर्णं वस्तु 
अपने रूप मं प्रयोजनपरता के नियम को खण्डित करती हुईं सी ज्ञात होती 
हे अतएव यह हमारी निर्णयजशाक्ति के अनुकर नहीं होती, हमारी निरूपणज्चक्ति 
के लिए भी यह उपयुक्त नहीं हे, यह हमारी कल्पना पर आघात-सा करती दे । 

सौन्दयं ओर भभ्यता में जो मेदजनक् वातं है उनका उल्छेख हमने गत 
पद्य में कियाडे। इन वार्तोमें से अन्तिम वात को कान्ट सर्वाधिक महस्व- 
पूणं मानते ईद । अतएव अव हम यह समक्षाने की चेष्टा कररेगेकिइस्रमेद्‌ का 
( संख्या & ) अथंक्यादहे! 

हम यह कह चुके द कि प्रकृति रोक मे सौन्दुय॑पृणं वस्तु प्रयोजनपरता 
को प्रकट करती हे । प्रकृतिक्ेत्रगत उस खूप को जिसको इम प्रयोजनपर 
मानते है उन यान्त्रिक नियमों के अनुसार स्पष्ट नहीं कर सकते हँ जो स्फटिक 
जेसी प्राङतिक वस्तु की उस्पत्ति को स्पष्ट करने के किए पर्याक्च है । सौन्दयं- 
पूर्णं वस्तु के प्रसङ्ग में भद्ति यान्त्रिक ठज्ग से नहीं वरच्‌ रचनाविधि सम्बन्धी 
ङ्ग से ( {€017776211 ) काम करती ३ । पेखा ज्ञात होता है किं एक कराकार 
की ति वह किसी योजना के अनुसार काम करती है । 

क्ति पर योजनानुखारिता के भारोपण का कारण केवर यह है कि अन्य 
किसी प्रकार से हम अपने को यह समश्चा नहीं सकते ईँ कि भङ़तिगत सौन्दयं 
का सम्बन्ध इस अंशम प्रमातृनिष्ठ ही होता है कं भछृति का भ्रयोजन 
कर्पनाशक्ति भौर उद्धिक्ति के बीच सामज्जस्य को उस्पन्न करना है। दम 
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-एक वस्तु को सौन्दुर्यपू्ण१ इस आधार पर मानते कि वस्तु का बोध करती 
इदं करपना यह अनुभव नहीं करती कि यह केवर असम्बन्धित अंशो से वनी 
इई एक अनेकता है परन्तु यह अनुभव करती हे क्रि व्यवस्था-जौर सीमा का 
कोड नियम है जो जनुभरूत अनेकता को सम्बन्धित करता है, यद्यपि वह्‌ 
अनिश्ित खूप है । हमको यह अनुभव होता है कि वह वस्तु जिसे हम अपने 
'म्रति निरूपित करते है नितान्त रूपशून्य नर्हीहे ओर यदह करि उुद्धिशक्ति 
, कपना को एक कोई अनिश्चितरूप नियम प्रदान करती है जिसके अनुषखार 
वह क्रियाक्ीर होती हे । 


इस प्रकार से यद स्पष्ट है कि प्रयोजनशून्य प्रयोजनशीकरुता के नियम को 
केवर उक्ष वस्तु के प्रसङ्गे ध्यान का नियन्त्रक ( ए106ए€ ग नीचता ) 
मान सकते है जिसको हम रूपहीन अनुभव नहीं करते है ।२ अतएव भग्यता 
की जनुभूनि के प्रसङ्ग मेँ हमारे सामने समस्या यह आती है--हम किस 
-श्रकार से उस वस्तु को जिसके विष्य में हम यह निर्णय करते है कि यह 
भव्य हे प्रयोजनपरता को प्रकट करने वाटी, क्रमपू्णं ष्यवस्था का निरूपण 
करने वाटी, मान सकते है } कर्योक्तिं एक वस्तु को भव्य हम इसीलिए कहते 
है क्योकि वह रूपहीन हे । एक वस्तु की भभ्यता इस बात में निष्ठित होती 
है कि उसर्मे अंशो की अनेकता उस माच्रासे अधिक होती है जिसे हमारी 
, कल्पना ्रहण कर सकती हे । 


इस समस्या के कान्टक्ृत समाधान को निश्नरूप में कह सकते ह :- 
भव्य के विषय मेँ हमारे निणैय का आधार कदपना ओौर उुद्धि ॐ बीच 
अनिश्चित एवं जनिश्चेय सम्बन्ध नहीं हे जैसा कि सरौन्दर्यशाटी के अनुभव मे 
होता हे, वरच्‌ इसका आधार कल्पना तथा युक्तिचक्ति के वीच देखा ही 
सम्बन्ध है । भव्यविषयक निर्णय के विषय मे विज्ञेष रूप से ध्यान देने योग्य 
-तथ्य यह है कि केवर इसी के कारण से कि करपना इन्दरियवोध्य वतमान वस्तु 
-का पूणंतया ग्रहण नहीं कर सकती, ज्ञाता यह भनुभव करता हे करि बह 
-इन्द्रिय प्यक के तक से ऊपर उर गया हे । वस्तु का प्रतिनिरूपण करते इष 
मन इस वस्तु को उसकी सम्पूणंता मे महण करने मे अपने को असमर्थं पाता 
दै। अतएव उसको युकिशक्ति एवं उसखक्री उन ज््तिर्यो का आश्रय केना 
पदता दै जो उस छोक के नियम ह जो इन्दरियवोभ्य रोक के परे है। 
तद्चसार मन उस. वस्तु को, जिसका पूणेतया अह्ण करटपनाशाक्ति नहीं कर 
८ 9 पतु 
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सकती, युक्तिराकछि की एक अनिश्चित स्वरूप ति का निरूपण मानता हे! 
क्योकि युक्तिशक्ति की कतिया इन्द्रियवोध्यातीत असीम संसार की ज्ञतियौँ ह । 
अतषुव भन्यविपयक निणंय के प्रसङ्ग मे प्रयोजनपरता का नियम कल्पना 
ओर युक्तिशक्ति के वीच सम्बन्ध को सूचित करता हे । 

कर्पना एच युक्तिशाक्ति के परस्पर सम्बन्ध के स्वरूप का उर्डेख निम्न 
अकार से कर सकते :- 

भग्यविपयक निणंय में निणंयशक्ति इस आधार पर एक वस्तु को सम्पूरण- 
तया महान्‌ निर्णाति करती दै कि उसको इस तथ्य का ज्ञान हो जाताडे ङि 
इन्द्रियवोध्य जगत्‌ मे कलपना इतने महान्‌ मापकदण्ड को पाने मे असमर्थं है 
जो वतमान वस्तु की महानताको नापने मँ मापकदण्डका कार्यं करने मे 
समथं हो । एसी परिस्थिति निर्णयकर्ता को एक भिन्न मापकद्ण्ड अर्थात्‌ 
इन्द्रियबोध्यातीत की उस ज्ञ्तिको स्मरण करने के छिएु उप्परररित करती डे 
जिसकी तुलना सें इन्द्रियक्तेय संहार की प्रस्येक वस्तु अतीव छोरी होती डै। 
देखा करने मेँ यह कर्पनाको युक्तिरक्ति से सम्बन्धित करती हे! परन्तु 
क्योकि यह निणय कलराविपयक निणंय है इसिएु कल्पना को युक्तिशक्ति 
की किसी निशित ज्ञप्ति से सम्बन्धित नहीं वरन्‌ केवर सामान्यरूप युच्छिरशक्ति 
के नियम से सम्बन्धित करिया जातादे। 

अनिश्चितस्वरूप बुद्धिशक्ति के सामान्यरूप प्रव्यर्यो के अनुकर कठ्पना हो 
से इसलिए जिस प्रकार से सौन्द॒यंवान के विषय में कलाविपयक निर्णय अपनी 
स्वतन्त्र क्रीड़ा में उ्यस्त कठ्पनाश्क्ति को उुद्धिदाक्ति से सम्बन्धित करता है 


उसी प्रकार से भभ्यविषयक निर्णय के परतंगमे यह ( कटाविषयक निणंय ) 


सामान्यङप युक्तिसाक्ति को क्ञपषिर्यो से अपनी अनुद्करुता रने के टि कल्पना- 
शक्ति को युक्तिशक्ति से संबंधित करता है । 

इस प्रकार ते वह वस्तु जिसके विषय नें यह निणंय- किया जाता हे कि 
"भव्य, हे निर्णयकर्ता के मन से सम्बन्धित होने पर ही प्रयोजनपर होती हे । 
यह केवर उसी सीमा तक प्रयोजनपर होती है जरह तक यह कर्पनारक्ि एवं 
युक्तिराक्ति के अनिरशिचत रूप संवंध को उत्पन्न करती हे । भभ्य से सम्बन्धित 
निर्णयकर्ता सं इस तथ्य का बोध उस्पन्न हो जाता दै किं वह एक युक्तिरच्छि- 
मान्‌ प्राणी है जौर उसकी बोधसीमा केवर इन्द्रियवोध्य जगत . तक ही नहीं 
है । उसमे इस तथ्य का वोध उस्पन्न हो जाता दै कि वह इन्द्रियवोध्य जगत 
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सखे ऊपर उठ सकता है ओौर इस शक्ति का ज्ञान उसको शद्ध प्रमातृनिष्ठ आनन्द्‌ 
से परिपूणं कर देता है । 

कान्ट यह मानते हैँ कि किसी प्राकृतिक वस्तु को भव्य कहना गर्त ह | 
क्योकि किस प्रकार से वह वस्तुतुष्टिका स्रोत मानीजा सकती दहै जिसके 
विषयमे हमारा अनुभव यह है किं यह प्रयोजन को भग्न करतीदै। हम 
केवर इतना ही कह सकते हँ कि वस्तु उस भव्यता का अपूर्णं निरूपण मान्न 
हे जिसको केवर मनमेंही प्राक्त कर सकते है। कोई भी इन्दरियवोध्य 
वस्तु शद्ध मव्यता से पूणे नहीं हो सकती । अन्यता का सम्बन्ध केवर युक्ति- 
शक्ति की उन ज्तप्ियौँं के साथदहे.जो उस समय भ्रत्तक के अन्तःकरण में उट 
खड़ी होती है, आहूत होती हैँ, जिस समय उनको एक इन्द्रियवोध्य वस्तु में 
अपूर्णतया प्रदृद्ित करिया जाता हे) 

सौन्दय॑वान वस्तु के अनुभव मे मन जान्तदल्ामें होतादहै। परन्तु 
भव्यता के अनुभव में यह गतिमान होता हे । 


भव्यता के भेद 

कान्ट ने भव्यता१के दो मेद्‌ प्रतिपादित. किए दै :- 

( ¶ ) गणितम्‌ल्क भव्य ( 70211€12॥6ब7ह्ग ऽपणाणल ) पं (२) 
गतिमान भव्य ( 0/72716ब11+ ऽण्णाो०८ ) इसका कारण वै यह मानते 
है कि निम्नद्खित दो आधारो पर प्रङृति को हम मव्य उद्धोपित करते है- 

१- प्रकृति हमको एेसी वस्तु पदान करती है जिनको हम असीम खूप 
से महान मानते हँ भौर जिनको हम पूणं विक्नाकूता ( 7280106 ) से 
युक्त समक्षते है । 

२- प्रकृति की ऊध कृतियौँ एेसी होती ह जिनसे वह ८ प्रकृति › हममे 
यह संवेदना उत्पन्न करती है किं उसका हमारे ऊपर पूर्णं प्रभुष्व है । प्रथम 
तभ्य ( संख्या १ )के कारण हम प्रकृति को गणितमूरूक आन्य मानते 
जीर दृसरे तथ्य ( संख्या २ ) के कारण इसको गतिमान मभ्य मानते है । 


सामान्यतः मग्य 
इसके पूं कि हम दोनो प्रकारो के भ्यो की व्याख्या करे हम यह देखने 
की चेष्टा करेगे कि सामान्यतः भव्य काक्या अर्थं हे । सामान्यतः भव्य वह दै 





जिसके विषय सँ हम यह निर्णय करते है कि यह संपूर्णतया महान्‌ हे । | 
१. बर० १०५ 
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गणितमूरुक भव्य ३७३ 


संूणंतया महान्‌ (१) ुद्धिशक्ति का कों सामान्यरूप भस्यय नहं ह (र) न 
इन्दिय राहा निविकटप प्रस्यक्त डे (३) न युक्तिराक्ति का कोई सामान्य रूप 
भस्यय दे । यह डुद्धिाक्ति का सामान्य रूप प्रस्यय नहं ह इसका स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित ख्प में कर सक्ते हैः- 

जजुभवोत्पत्ति के पूवं (४ एण ) हम यह कहते ई कि भ््येक इन्दिय- 
गोचर वस्तु परिमाण युक्त होगी 1 इस कथन ङे षु किसी एक वस्तु की 
अन्य वस्तुर्जा के साथ तुरना करना आवश्यक नहीं है । ेसा कहने के छिए 
हम इसि समर्थं हँ कर्योक्रिं (परिमाणः जुद्धिशक्ति का एक अनुभवध्राग्माकी 
पदार्थं दै । ओर इसरकिए जवतकर इन्दियवोध्य वस्तुको इम इस पदार्थं ङे 
अन्दर समावेशित न कर दँ तवतक कोड बोध सम्भव नहीं हे! परन्तु किसी 
निश्चित परिमाण को हम अनुभवध्रागभावी नहीं कह सकते है । एक इन्द्िय- 
वोध्य वस्तु के परिमाण को निशिचित करने के छिएु अर्यात्‌ यह निरिचत खूप 


में कहनेके लिए कि वस्तु का परिमाण कितना ड हमको इसङी तुरना किसी 


मापक मानदण्ड से अथवा उपमान से करना आवश्यक है । मापक मानदण्ड 
के रूपमे मानी गईं इकाई के सम्बन्धमें ही केवरु कोई वस्तु वड़ी होती 
हे इख प्रकार सखे एक नगर को हम विज्ञा उसी समय मानते दै जब वह 
बहुत मीर्छो में विस्तृत हो । अतषएचर भव्यता के निणेय में निहित शपूणंतया 
महान्‌” का प्रसयय बुद्धिराक्ति के सामान्यरूप प्र्यय से भिन्न दे क्योकि इसका 
निहितार्थं अतुखनीय सहानता दे । 
इसको युक्तिशक्ति का सामान्यरूप प्रव्यय भी नहीं मान सक्ते ईह! 
क्योकि युक्तिशक्ति के सामान्यरूप प्रस्यय इन्द्रिय अगोचर छोक से सम्बन्धित 
ई । अतएव यदि पूर्णतया महान्‌" युक्तिशक्ति का सामान्य रूप प्रव्यय होता 
तो इसका व्यवहार इन्द्ियवोध्यवस्तुविपयक निर्णय में नहीं किया जा सकता 
था । इसङ्िष पूर्णतया सदान का मस्यय कलास्वाद्‌नविषयक् निणंयशक्ति के 
अन्तर्गत आदा है जिसका सम्ब्रन्ध किसी भी उुद्धिशक्ति के नियम के साथ उस 
समय नहीं हाता हे जिस समय किसी वस्तु का श्यूणंतया महान! के रूपमे 
यह शक्ति निर्णय करती है । "यह वस्तु पूणंतया महान्‌ दै" इख प्रकार का 
निर्ण॑य केवर इस संवेदना से सम्बन्धित होता हे कि हम यह कटपना नही 
कर सकते & किं इससे भी अधिक महान वस्तु कोड दूसरी हो सकती हे। 
गणितमूलक भव्य 
गणितमूकक महान गणितमूलक मन्य से भिन्न हे । गणितमूलक महान ~ - 
एक सैद्धान्तिक निर्णय है। इसका सम्बन्ध उुद्धिरकि के सामान्यर्ूप 
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प्रस्यय के साथ है । यह मापक मानदण्ड के साथ सम्बन्धित है। इसमें एक 
पेसी 6इ्काईः का विचार निहित हे जिसको एेसा मापक मानदण्ड मानते 
छ जिखकी संख्या के बाहृख्य के जाधार पर वोध्य वस्तु की महानताका 
स्पष्टीकरण करते ई । परन्तु शगणितमूकक भव्यः एक ध्यानमूरक कलास्वा- 
दनविषयक निर्णय दहै । उद्धिशक्ति के किसी निश्चितस्वरूप सामान्यरूप 
ग्रत्यय के साथ वह सम्बन्धित नहीं दे। यह संद्धान्तिक भूमिका स्प 
नहीं करता । यह एक भूक संवेदनाम्रूलक निर्णय दै । इसमे कोई तुरना 
निहित नहीं होती हे । यह इस संवेदना पर आधारित है कि वतमान वोध्य 
वस्तु की अपेच्वा किसी जन्य वस्तु की अधिक महानता की कल्पना करनां 
असम्भव है । इसको गणितम्रूलक भव्य इसरिएु कहते हँ क्योकि यह एक 
रेखा निर्णय हे जिसका सम्बन्ध "महानता' से है, ओर इस प्रकार के सभी 
निर्णय गणितमूलक होते है 1 


गणितमृलक भव्य मेँ आद्र को मावना 


गणितमूखुकमभव्यविपयक निर्णय अपने को "वस्तु के भ्रति आद्र की सवे- 
दना मे" अर्थात्‌ “उख इसि तक पर्हचने की अससमथंता की सवेद्नामे जो हमारे 
छिए एक नियम है प्रकट करता दहै। परन्तु यथार्थतः जादर वस्तु के प्रति 
नहीं होता वरन्‌ युक्तिशाक्ति क नियम के प्रति होताहे। यह उत्त जाद्र की 
संवेदना ॐ समान है जो पूर्णरूप कर्तव्यमीमांसीय नियम? ? के प्रति होती हे । 
कत॑भ्यमीमांसीय शाचरण की भूमि पर एक व्यक्ति यह अनुभव करता दहे कि 
उसके सभी कायं पूणंतया कर्तभ्यमीमांसीय नियम के अनुसार होना चाहिए 
जो निरपेत्त ( "0070102211 ) खूप मे जदेश् देता है। परन्तु साथ 
ही साथ उसको अपनी इस असमर्थता कामी बोध रहता दै कि वह अपनी 
सब क्रियाओं का संचालन इस प्रकार से नहीं कर सकता करि वे अनुररुघनीय 
कतंञ्यमीमांसीय नियम के पूणंतया अनुरु हो । अवश्ता का यह अनुभव 
नियम के प्रति आद्र की स्वेदना को उत्पन्न करता है। करास्वाद्‌नविषयक 
निणेय की सहचरी द्र की स्वेदना अधिकांश में कर्तभ्यमी्मांसीय नियम 
के प्रति आद्र की संवेदना के समान होती है। क्योक्रि ग्यविषयक निणंय 
भी कर्पनाशक्ति की इस भसमर्थ॑ता का परिणाम स्वरूप होतादहे कि वह 
समभर षेय वस्तु का महण एक्‌ देन्द्रिय निविकटप भ्स्यक्त में नहीं कर सकती । 
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सुल ओर दुःख के मिश्चित गनुभव के स्वरूप मं भव्य का अनुभव ३७१५ ` 


यह असमथंता निर्णयकर्तां की युक्तिश्क्ति को सम्पृणं समग्रता (285०1४९ 
६01811८ ) की इषि के विषय मेँ विचारने को वाष्य करती हे । परन्तु मन्य 
विषयक निणंय के साथ वस्तु के प्रति आद्र का भव इसलिये उर्पन्न होता 
ह कर्योक्रि इसका निरूपण हमको युक्तितत्च एवं उसच्छी सम्पूणं समग्रता की 


क्षि से सम्बन्धित करता है 1 अतणए्व सुदम रूपमे यदि कहं तो यह कहग 


किं यह ( आद्र ) वस्तु के प्रति न होकर युक्तितत्व के उख नियम के भति 
होता दे जिसकी स्ति विमरशंकर्ता को दइसछिए हो जाती हे क्योकि ककठपना 
सेय के सव विधायक तर््वो को एक ही देन्दरिय निर्विकदप प्रव्यक्त मे अण नष 
कर सकती दे। 
सुख ओर दुःख के भिभ्चित अनुभव के स्वरूप 
में भव्य का अनुभव 

हम गत पक्तियो मे यह कह चुके है किं भव्यविपयक निर्णय के साथ-: 
साथ युक्ति तत्व की उस क्ति अर्थात्‌ “सम्पूणं समग्रता के प्रति आदृर कीः 
सवेद्ना होती दहे जिसको रेन्द्रिय कपना ( ऽ€0ऽप०४5 1788021० ) 
पकड़ नहीं सकती है । भव्य की संवेदना में एक दुःख का अश भी होता है 
क्योक्रि ज्तेय वस्तु के सम्पूर्णं तर्स्वो को एक ही इन्द्रियवोध्य निविकठप प्रष्यद्ध 
से जानने मे मन की शक्ति, कल्पना, की असमर्थता का अनुभव होता है । 
पर इसमे सुख भी होता हे क्योकि इसमे युक्ति की क्सि की स्ति होती है 
ओर इस कारण इसमें निर्णयकर्तां इन्द्रियश्ञक्ति की भूमि से उटकर युक्तिशिक्छि 
की भूमि पर प्च जाता हे । 

आद्र की सवेदना की विधायक सुख-दुख की भिश्चित सवेदनाः अधि- 
कांश रूपमे उश्च संवेदना के समान होती दहे, जिसका अनुभव हम सदाचार- 
जन्य अनुभव मेँ करते है । क्योकि सदाचार के नियम के प्रति आद्र में एक 
भकार का सुख निहित होता दै, क्योकि यह हमको यह ज्ञान करातादेकि 
हम सदाचार के नियम से संचाड्ित तथा नियमित ईह भौर इसख्यि इसमें 
इन्द्रिययोध भूमि से युक्तिशाक्ति की भूमि तक उत्थान भी निहित होता हे । 
परन्तु इसमे दुःख का भी पक अंश वतंमान हे क्योकि अङ्पशक्ति से पूणं 
व्यक्ति होने के स्वरूप मे सदाचारसम्बन्धी नियम का पूर्णतया पार्न करने 


की भक्तमताका मी बोध होतां रहता हे। 
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भव्यविषयक निणेय में भ्रयोजनपरता की विचित्रता 


भव्यविषयक निर्णय मेँ युक्तिशक्ति उुद्धिशक्तिका स्थाने रेती हे। . 


इसका अनुभव करने में दो आवश्यक मानलिक हाक्तिर्यो अर्थात्‌ कटपना ओर 
इद्धिशक्ति नहीं है जो कि सौन्दुयंविषयक निणय के लिए आवश्यक है वरन्‌ 
कल्पना ओर युक्तिशक्ति१ है । रेखा माम पडता है किं वे अपने पारस्परिक 
वैषम्य के कारण संगत होती है ( 27707126 ) । परन्तु सौन्दर्य पूर्णविपयक 
निर्णय के प्रसंगे जो शक्तिर्या सक्रिय होती है उनमें पारस्परिक वैषम्य नहीं 
होता । उनमें पूर्णतया पारस्परिक अनुरूपता ( 20070 ) होती है । सौन्दर्य 
पूर्णविषयक निणेय मे हम प्रमातृनिष्ठ प्रयोजनपरता इसलिए मानते हैँ 
क्योकि इसके विषय में निणंय करने के छ्िएु जिन मानसिक शक्तियों की भाव- 
श्यकता पड़ती है उन्म पारस्परिक भनुरूपता पृणंतया होती है 1 परन्तु भव्य- 
विषयक निर्णय के प्रष्षगमें प्रमातृनिष्ट प्रयोजनपरता की ्तस्ि हमारे इस 
ज्ञान से उत्पन्न होती है कि कल्पना ओर युक्तेशक्ति मं पारस्परिक संगतिका 
अभाव है परन्तु इस विषमता के बोध में हमे नन्द्‌ भातादै क्योकि युच्छि- 
शक्तियुक्त प्राणी होने के कारण हमे जपनी इन्द्रियशक्ति ओर युक्तिशक्ति के 
वेषम्य का अनुभव आानन्दप्रदु होता है। कान्ट इस विचार को निम्नर्िखित 
रूप मे प्रकट करते ईदैः- | 

“क्योकि जिस प्रकार से सोन्दुर्य॑पूणं विषयक निर्णय मे कस्पना ओर बुद्धि. 
शक्ति जपने पारस्परिक सामज्ञस्य की सहायता से मानिक शक्तियों की 
भ्रमातृनिष्ट प्रयोजनपरता को उत्पन्न करती है उसी प्रकार से इस ( भवग्यविष- 
यक निणंय ) के प्रसंग में कर्पना एवं युक्तिशक्ति अपनी विषमता को सहा- 
यता से ( मानसिक शक्तियों की प्रसातृनिष्ट प्रयोजनपरता को ) उत्पन्न करती 
है । अर्थात्‌ वे यह संवेदना उन्न करती है किं हमारे अधिकार सं शद्ध आध्म- 
जीवनपूणं ( 56165051516४ ) युक्तिशक्ति अथवा विशार्ताप्रश्ंसकू वह 
शक्ति दै जिसकी उर्छृष्टता को इन्द्रियवोभध्य निर्विकल्प प्रव्यत्त मे केवर उस 
शक्ति (-कट्पना ) की अच्मता से ही स्पष्ट कर सकते ईह“ “~ “- ---*” 


गतिमान भव्य 


गतिमान भव्य की व्याख्या का आरम्भ कान्टने (शाक्तिः जौर श्रञचुष्व 
( 00070107 ) क परस्पर मेद्‌ को स्पष्ट करते इए किया हे । कान्ट के मता- 
८. 
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षि 


गतिमान भव्य ३७७ 


जसार शक्ति! १ वह दे जो महान वरोधो का अतिक्रमण कर सकती हे 
इसी शक्ति को उस्र दशाम प्रञुस्व कहते है जिस समय यह उन प्रतिरोर्धो 
का अतिक्रमण करती है जो उससे उपस्थित क्रिये जाते हँ जो स्वयं शक्तिमान्‌ 
हि 1 एक कलङाविषयक निणंय गतिमान भव्य सम्बन्धी होता है अगर निणंय- 
कतां एक प्राक्तिक चस्तु को राक्तिसम्पन्न रूप मे देखता है परन्तु यह अनु- 
भव करता है कि उस शक्तिसम्पन्न प्रा्ृतिक वस्तु का उ ( निर्णंयकर्ता ) 
पर कोड प्रञुत्व नहीं ह, क्योकि बह एक नैतिक प्राणी ( 0721 0617182 ) 
हे । अर्थात्‌ वह प्राकृतिक पदाथ इतना अधिक प्रवर नदीं हे कि वह्‌ व्यक्ति इसका 
प्रतिरोध न कर सके जो अपनी ईच्छाशक्ति की स्वतन्त्रताका क्ञाताहे, जो 
इश्च तथ्य को भरीभांति जानता हे कि नेतिकमप्राणीके रूप में उस पर भङति 
की सम्पूणं शक्ति अपना कोड प्रभाव नहीं डा सकती । 


एक प्राकृतिक वस्तु के विषयमे यह निर्णय करने के छिए कि यह गति- 
मान भव्यदहै दूसरी आवश्यक दशा यह दहै किं इसको केवरु शक्तिमान के ही 
खूप में देखना नहीं चाहिए वरन्‌ भयकेसरोतकेखू्पमें भो देखना चाहिष्‌। 
वस्तु का अपने मानसर चद्व के सामने निङ्पण करने में हमरो यह अनु- 
भव करना चाहिए कि हम सफरतापू्वंक उसका शारीरिक भतिरोध नहीं कर 
सकते है, शारीरिक शक्ति के सम्बन्ध मे हमको उस वस्तुको असीमदखूपमे 
अपने से महत्तर देखना चाहिए । हमको विचार करना चाहिए किं यह प्राज्ख- 
तिक वस्तु हमारी शारीरिक सत्ता को नष्ट कर सक्ती दहै। शख प्रग में वह 
बात जिस पर सर्वाधिक जोर देना आवश्यक है यहदैकि इस तथ्य के होते 
इए भी कि हम उस वस्तु को भयोर्पादक मानते दै हमको यथार्थतः भयभीत 
नहीं होना चाहिए । क्योकि यथार्थं भय निणंयज्ञक्तिकी क्रिया को अवर्दध 
कर देतादहे। अतएव गतिमान भन्यविषयक निणंय के िएु जावश्यक अन्य 
दशा प्राङ्तिक वस्तु की शारीरिक श्रेष्ठतर शक्ति का विरो करने में कार्पनिक 
शारीरिक विवदाता की स्वेद्ना हे। 


इस प्रकार के निर्णय के ङ्िषएु नावश्यक तीसरी दशा यह हे कि हमको 
अपने नैतिक ( ० ) ज्यक्छिघ्व का बोध होना चाहिए 1 जिस प्रकार 
गणितमूरुक भव्य से प्रदत्त सामग्री को पक इन्द्ियवोध्य निविंकर्प प्रस्य 
मे ग्रहण करने की वह॒ अक्षमता जिसका अनुभव कल्पनाशक्छियुक्त प्राणी ङ 
रूपमे हम करते है हमारे अन्तःकरण मेँ श्म्पूणं समग्रता ( 280501८९ | 
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{०1411 ) रूप युक्तिशक्ति की क्पति का बोध उस्पन्न करती है जओौर इन्द्रिय. 
बोध्य भूमि से हमको ऊपर उखाकर युक्तितरव की ऽभूमिपर रे जाती हे, उसी 
प्रकार से एक भयंकर वस्तु में प्रकटित प्रङ्ति की भौतिक शक्ति को देखने पर 
चह अन्तमता जिसका भनुभव शारीरिक प्राणीके रूपमे हम करते है दमनं 
नैतिक भ्यक्तिस्व का बोध उष्पन्न करती दै । हमको शरीर की भूमि से नैतिक 
भूमि तक ऊपर उरठाती है भौर दमभे भपनी नैतिक श्रेष्ठता की संवेदना की 
उश््ररित करती इ । । 
अतएव एक प्राकृतिक वस्तु का निणेय गतिमान भव्यके रूपम हम 
इसलिए करते है क्योकि इसका एक कार्पनिक निरूपण इसकी शक्ति का 
विरोध करने में अत्तमता की संवेदना की सहायता से हमको अपने नेत्तिक 
ज्यक्कित्व का बोध कराता है भौर हमको यह्‌ क्ञान देतादहे कि ्रङ्कति हमारे 
अस्तित्व के शारीरिक अको सम्पूर्णतया विनष्ट कर सकती दहै परन्तु हमारे 
नैतिक अंश पर उसका कोई प्रञुसख नहीं हे । 
हम गत पक्तिर्यो में यह कह चुके दै कि (4) गणितमूरक भव्यता एक 
भ्राङ्ृतिक वस्तु का गुण नहीं है वरन्‌ उसकी सत्ता मानवीय बुद्धि में ही होती 
है । (२) गणितमूकक भव्यविषयक निर्णय मँ ही निहित सवेदना प्क दुःख- 
सुख मिश्ित स्वेदना हे । यही सस्य गतिमान भव्य पर भी राम्‌ होता हे । 
यह ध्यान देने योग्यै कि कान्टने उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं को भव्यतापूर्ण 
किखा है जिनको वकं ने प्रङरतिक्ेत्रगत भव्यता के इष्टान्तके ख्पमें छ्खिाथा 
जसे कि (१) मोटी, ऊपर रुटकती इई, भय उस्पाद्‌क पतनोन्मुख शिकार 
(२) आकाशम र्दे इए घनघोर मेघजो सौदामिनी के कौर्धोसे पूर्णं ओौर 
वञ्नगजंन से युक्त है । परन्तु बकं से उनका मतसेद्‌ यह दै किं कान्टफे 
मतानुसार सूुच्मदचश्टि सरे देखने पर भग्यता उस निर्णयकर्तां से सम्बन्धित 
होती हे जो इन्दरियवोभ्य भूमिसे युक्तिशक्ति की भूमि पर पर्हुचता हे जेसा 
किं गणितमूलक भव्यता के अनुभव मे होताहै अथवा तिक भूमि पर पड्क॑चता 
है जेसा कि गतिमान भव्यके भरसंग सं होतादहे। कान्ट के मतानुसार वह 
प्राह्ृतिक वस्तु जिसको भयोस्पाद्क रूप मे देखते है “भग्य का केवर माध्यमः 
( 10607४7 ) मात्र हे ( अर्थात्‌ बह वस्तु हे जिसकी सहायता से भन्यका 
अनुभव प्राक्च होता हे ) । परन्तु अनेक स्थरा पर प्राकृतिक वस्तुं की चर्चाः 


उन्होने .गतिमान . मग्यके खूपर्मे मीकीदे।. सा माद्ूम पदतादहे किंवे 
------- ष ८ 
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भृति मं भी सुन्दरता जौर भग्यता मानते ड । सौन्दर्यपूर्णं के विषय में कान्द 
का अभिमत निम्नङ्िखित शब्दो मे संकेपतः उद्खिखित हे :- 

“प्रकृति सौन्दुय॑पूर्णं हे क्योकि यह कलाक्रति की भति दिखाई देती हे, 
ओर कलाछ्ति को केवर तभी सौन्दरयपूर्णं कष्ट सकते ई जव हमको उसका बोध 


कङाछ्ृति के रूपमे होताहो जौर फिर भी वह भ्ङ्ृति ॐ समान दिखाई 
देती हो 39 


कलाशास्रीय समस्या के प्रति दो दृष्टिकोण 


कान्ट ककाशाखीय समस्या को सुलक्षाने कीचेष्टादो दष्टिको्णों से करते 
है! (१) एक कडल्तिके निर्णेता के इष्टिकोण से एवं (२) कङाङ्तिके 
उर्पादक ( कलाकार ) के दृष्टिकोण से । 

हमने अभी तक करास्वादनविषयक निर्णय ( †08€€६ ० ६2518 ) के 
स्वभाव की व्याख्या की हे । इस प्रसंग सें हमने “आस्वादनशक्ति' का उर्टेख 
चरुताऊ टंगसे कियाद । आस्वादनशक्ति एक वस्तु के विपय सं कलात्मक 
निर्णय करने की शक्ति है । इस निर्णय का आधार कर्पनाशाक्ति की अनिरशिचत- 
स्वरूप नियम के प्रति स्वतन्त्र अनुद्ुकता हे 1 यह निर्णय स्वतन्त्र कल्पना से 
सञ्वन्धित्त होता है । परन्तु सौन्दर्यपूर्ण के विषय मं निर्णय करने मे आस्वादन- 
शक्ति सर्वाधिक महच्वपूणं तथ्य है । जतएव अव्र हम इसकी व्याख्या विस्तार- 
पूवक करेंगे । 








आस्वादनशक्ति 


आस्वादन शक्ति उक्ष मानवीय मन की विशेष शक्ति है जो सौन्द्यं पूणं के 
विषयमे निर्णय करती दै। यह कट्पना गौर डुद्धिश्चक्ति के सामजस्य का 
अनुभव. करती है । भ्यावहारिक ओर सेद्धान्तिक चेतरो मेँ जो शक्तियां सक्रिय 
होती है उनसे यह शक्ति भिन्न है। इसको आस्वदन> शक्ति इसलिए कहते 
ह क्योकि परकृति अथवा कला की एक कृति के विषय मेँ निणंय करने में यह 
किसी भी प्रकारसे युक्तिशक्ति, तकं जथवा प्रमाण ("0 ) से प्रभावित 
नहीं होती । इसको आस्वाद्‌नशक्ति उस्र इन्द्रिय की उपमिति के आधार पर 
कते है जिसको इसी नाम से अभिहितं किया गया है । इस प्रखग में कान्ट 
उसकी केवर प्रतिध्वनि हीः उत्पन्न करते ह जिसको बकं ने छ्खिाथा। इसं 
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जात का कारण बताते हए किं इस राक्ति को वे आस्वादन कर्यो कहते हँ वे यह 
कहते है- 

वर्योकि यद्यपि एक ग्यक्ति एक भोञय पदाथं के सव्र विधायक अं्लोकी 
गणना मेरे सामने कर सकता हे जौर सु्षको यह बवता सकता है कि उस 
ञ्य पदार्थं का प्रस्येक विधायक अं मेरे छिएु सखुखदायी हे जौर न्यायसंगत्त 
रूप से इस विरोष भोज्य की प्रशंसा भी कर सकतादै फिर भीमे इन सव 
युक्तियो को नहीं सुनता । मँ उस भोञ्य पदां को जिह्वा जओौरतुकी 
सहायता से अहण करता हू मौर उसके वाद्‌ ( सामान्य सिद्धान्तो के आधार 
पर नहीं ) मैं अपना निणंय देता हु ।' 


जिस प्रकार से भोज्य की सुस्वादता की पुष्टिम दिए गए प्रमाण उसको 
हमारी जिह्वा के लिए रुचिकारी नहीं बना सकते उसी प्रकारसरे वेप्रमाणजो 
यह सिद्ध करते हों किं हमारे सामने विद्यमान वस्तु सुन्द्रदहे, हमारी कठा- 
स्वादनविषयक निर्णयशक्ति ( स्वाद्‌ नशक्ति ) से "यह सुन्दर दै" रेखा निर्णय 
नहीं करवा सकते है । यदि कोई व्यक्ति हमको एक पेसी कविता सुनातादहै 
जो हमारी रचि के अनुकर नहीं दै तो कोहं भी युक्ति वह चाहे जितने महान 
प्रमार्णो पर जाधारित हो हमारी आस्वाद्नशक्ति ८ कलास्वादनविपयक निणंय- 
शाक्त ) को प्रभावित नहीं कर सकती । इसका अपना एक अचुभवप्रागभावी 
नियम है । परन्तु यह नियम विधायक न होकर ध्यानप्रवणतानियन्त्रक है। 
यह अनुभवप्राग्भावी नियम श्रयोजनश्चूल्य भ्रयोजनपरताः अथवा प्रमेयनिष्ठ 
प्रयोजनपरता के विकुदध प्रमातृनिष्ठ भ्रयोजनपरता है । अतएव इससे किष हुए 
निणंय सवंमान्य र आवश्यक होते ई । 


कान्ट प्रतिपादित “आस्वादनज्क्ति' का तासिक स्वरूप अनुभवेकश्रमाण- 
वादिर्योा से हवीककृत तद्विषयक तास्विकस्वरूप से मूकुतः भिन्न हे । अलुभवेक- 
भरामाणवादी यह मानते हैँ कि यह (आस्वादनक्क्ति' संस्करणीय एवं शिक्लणीय 
हे । परन्तु कान्ट इसको अनुभवगप्राग्मावी मानते है । कान्ट का अभिमत यदह दे कि 
करास्वाद्‌नविषयक निणेय के छप्‌ यद्यपि संसृति? का होना जावश्यक है फिर 
भी इसका अथं यह नदीं है कि यह आस्वादन मूरुतः संस्कृतिजन्य है । जिस ` 
रकार सदाचारिक ज्ञप्तिर्यो ( 71021 10628 ) की संवेदना की मानव समाज 
मं सत्ता केवर परम्परागत नहीं होती वरन्‌ उसकी जड मानवीय स्वभाव के 
मूक में होती ह उसी प्रकार से जास्वादन अथात्‌ सौन्दर्यं के प्रति भावुकता, ` 
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सहद्यत), परम्परामूख्क न होकर जन्मजात भौर स्वामाविक होती $ । जव 
दम एक व्यक्ति को सौन्दयं से प्रभावित होता हुजा नहीं देखते तो हम यह्‌ 
कहते द किं “अमुक च्यक्ति में आस्वाद्‌नशक्ति का अभाव हे" । जिस समय 
हम किसी भ्यक्ति को उससे उदासीन देखते है जिसके विषय म हम यह निर्णय 
करते ह कि यह भभ्यहे तो हम यह कदते ह किं 'अञुक व्यक्ति मे संवेदना 
का जभाव हे ।' प्रष्येक व्यक्ति संवेदना ओर करास्वाद्नश्क्ति की सत्ता 
को हम आवश्यक मानते ह । आस्वादन ओौर संवेदना में भेद इतना है कि 
सौन्दयंपूर्णवस्तुविपयक कलारमक निर्णय के प्रसंगे हम अरव्येक व्यक्ति की 
स्वभावतः सहमति की मांग करते ह । परन्तु प्रग्येक व्यक्ति में तैतिक संवेदना 
का अस्तित्व है यह मानने ( 255०1६0० ) के कारण भव्यविषयक कठा- 
रमक निणेय के प्रसंग में हम प्रस्येक व्यक्ति की सहमति आवश्यक मानते ड । 
मन की इस शक्ति ( जस्वादन ) सरे जो निर्णय किया जाताडै उसका 
निरूपित वस्तु के भौतिक श्ंडा से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे निर्णय रूप 
माच्र से सम्बन्धित होते ह उनसे बुद्धिश्यक्ति का पदार्थं निहित नहीं होता । 


कराकार का दिकण 


काकार के दश्टिकोण से करा की समस्या का समाधान करते इए कान्ट 
ने निम्नरिखित प्रश्नो को उठाया है :- 

१--मन कीवे कौन-सी दाक्तियांडेजो रेसी कराङ्ृतिर्यों को उस्पन् 
करतीं हँ जिनके विषय में यह निर्णय किया जाता है कि ये सवंसामान्य एव 
आवश्यक रूप में सौन्दर्यपूणं हे ? 

र-क्या कलाकार के पास किसी विश्लेष मानसिक शक्तिका होना 
आवश्यक है ? 

३-- क्या कला अयुद्ति है ! 

४--कलाङ्ति के उत्पादन में नियमों का क्या महस्व है ? 

“५--कराक्रतिर्यो की भात्मा अथवा प्राण क्या है ? 

जब कान्ट ने इन प्रश्नों को -उठाया था तो उनके मस्तिष्क मे एक विरोष 
भकार की कला का स्वरूप वर्तमान था। उपयुक्त प्रश्नों का सम्बन्ध ऊुद्ध 
भकार की कलां से है--उनके अतिरिक्त जो करायें दँ उनसे इन प्रश्नो का 
कोई सम्बन्ध नीं है । तथ्य यह है कि कलार्नो का विमान उन्निवो 
वर्गो से किया था) ॑ 
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( १ ) यात्रिक पएवं (२) रूकित ( 28161168] ) । उन्हनि इनकी 
परिभाषा निम्नलिखित खूपमेंदीदै- 

ध्यदि वह कला ( कङाङ्ति ‰ >) जो सम्भावित वस्तुके वोधके छिए्‌ 
पर्याप्त दै, पेसखे कार्यौ को पूरा करती है जो उसको ( सम्भावित वस्तु को ) 
केवर वास्तविक बनाने के छि आवश्यक है तो वह यान्त्रिक कटरा हे, परन्तु 
यदि उसका भग्यवहित प्रयोजन ( 06517 ) आनन्द्‌ संवेदना दहै तो इसको 
ङूलित करा कहते है । 

उदाहरण के छिए मोटरकार की रचना कुरते वारे एक यान्त्रिक काकार 
*{ 0८00806 ) की जुद्धि मे एक निश्चित प्रयोजन है जिसको वह अपनी 
कराक्रति से सिद्ध करना चाहता हे । उसकी करादमक क्रिया एक निरिचत 
उद्देश्य से नियंत्रित है । वह यह चाहता है कि एक पेसी मोटरकार बनाई 
जाय जो घण्टे मे सत्तर मीरु की गति से दौड सके। इस प्रकार की मोटरकार 
की रचना वह वस्तुतः कर सके इसरङिए उसको आवश्यक यान्त्रिक नियमो का 
स्पष्टरूप से बोध होना चाहिए ओर उन नियर्मो के अनुसार काम करना 
चाहिए । 

इस प्रकार की यान्त्रिक कलाक्ति से आनन्द्‌ प्राक्च करने की क्षमताके ङ्िए 
हमको अपनी बुद्धि मे उसी प्रयोजन को रखना चाहिए जिक्षने यान्त्रिक कराकार 
की उस्पाद्क-क्रिया को नियंत्रित क्रियाथा। इस प्रक।र की वस्तु के प्रदर्रित 
होने पर हमारे सुख का कारण केवरू उसके बाह्य खूप को देखना भर ही नीं 
है वरन्‌ उस रुच्य की सिद्धि दै जिसको सिद्ध करने के छिए उसकी र्ना की 
गईं हे अर्थात्‌ एरु घन्टे मेँ सत्तर मीर दौढ़्ने की -गतिक्नाक्ति । इस प्रकार से 
एक यान्त्रिक करूाकृत्ति को रचने में कलाकार अपने उत्पादन मे एक परमेयनिष्ठ 
प्रयोजन एव उन निश्चित नियमो से नियन्त्रित है जिनके अनुसार एक रेखी 
वस्तु का उत्पादन होता है जो वांद्धित प्रयोजन को सिद्ध करती ड । ओर रेसी 
कठा की सराहना एते प्रयोजन की सिद्धि के बोध पर निर्भर होती डे। 

परन्त॒ कछित कलराज्ति इससे नितान्त भिन्न होती है । यह भिन्नता केवङ 
उसकी ` उत्पादक मानसिक-शारीरिक क्ियामेंदह्ी नहीं होती वरन्‌ उन 
मनोवेज्ञानिक पूव॑मान्यतार्ओं मे भी होती है जो उससे कराष्मक - अनुभव प्राप्त 
करने के छप्‌ आवश्यक होती है । इसके अतिरिक्त वद उस अनुभव क स्वभाव 
-मं भी भिन्न होती है जिखे यह उस्पन्न करती हे । 


इस अश्च कौ व्याख्या को जागे बढ़ाने के पूर्वं यह बताना जावश्यक है कि 


कलाकार का इष्टिकोण ३८३ 


कान्ट यह मानते, है किंकरा नौर इसकिए कठाकृतियां दो प्रकार की हैँ (१) 
खुखद्‌ायक कराए एवं (२) स्वतत्र ( कडित ) ( १०८ ) कला । सुखदायक 
करां की छृतिर्यो का प्रयोजन अपने प्रेमिर्यो को सुखी बनाना होता हे जवे 
कि पाककलाः को हम एक सुखदायी कला कह सकते ई क्योकि इसका प्रयोजन 
उसको उस्पन्न करना हे जो स्वादिष्ट ड जौर जिह्वा को सुख देने वाका हे । इस 
विरद स्वतन्त्रकला का प्रयोजन किसी पेसी कति की रचना है जो केवल 
इन्द्रिय सुख ही प्रदान नहीं करती । स्वतन्त्रकखा की छरति हमारी बोधशक्तियौ 
ञर्थाल्‌ कल्पना जर उुद्धिश्चक्ति के वीच सामंजस्य का बोध कराती हे । इसका 
उल्पादन किसी भ्रमेयनिष्ठ प्रयोजन अथवा निश्चितस्वरूप सामान्यरूपं श्रस्यय 
से नियन्त्रित नहीं होता। 


गत पक्तिर्यो में जो कुदं हमने करार ॐ वर्गीकरण के विषय में कहा डे 
उससे यह सिद्धर होता है छि स्वतन्त्रकला के स्वरूप के विषयमे कान्टका 
विचार उनके कलास्वादनविषयक निणयदाक्ति के विद्धान्त पर आधारित डे । 
वह अकेरखा कामजो हमको यह निर्णय करनेके योग्य वना खकताडेकिं 
एक विशेष कलाकति सुखदायक कला अथवा स्वतन्त्रक्ला की कति है यह डे 
कि उसको हम निणंयश्चक्ति के आलोक सें देखं । यदि निणंयशक्ति यह निर्धा- 
रित करती हे किं यह “खुन्द्र है तो यह स्वतन्त्रकका की कृति है । जर यदि 
निर्णय शक्ति यह निर्धारित करती है यह इन्द्रियों अथवा बुद्धि क छिएु सुख- 
दायकडहैतो वह सुखदायक - कला की कृति है । सरौन्द्र्॑पूर्णविषयक निर्णय 
केवर उन्हीं बातो पर निर्भर हे जो स्वतन्त्रकका की कृति की रचना करने के 
छिए्‌ आवश्यक है । क्योकि एक कराङृति भौतिक माध्यम में करादमक अनु- 
अव के निरूपण के अतिरिक्त नौर ऊच नदीं है । अतएव एक ही अनुभव (१) 
स्वतन्त्रकराक्ृतिविषयक निर्णय एवं (१) इसका मोतिक माध्यम (6 ) 
मं प्रतिनिरूपण दोनों की आधार भूमि हे । 

अतषएव यदि हम कलराश्ाख की समस्या के समाधान की चेष्टा कराकार 
के दृष्टिकोण से करे ओर यह प्रशन उठा किं उस कराछति की रचना करने 
के छिए कौन सी मानसिक शक्तियो आवश्यक रहै जिसके विषयमे हम यह 
निर्णय करते ह कि यद 'सौन्दूर्य॑पूर्ण' हे १ इसका न्तर यह है किं वे कल्पना 
भौर बुद्धि शक्ति जो सब सामान्यरूप म्रश्यर्यो से स्वतन्त्र .रहते इए परस्पर सामः 
ज्स्यपूर्णं होने की मता खे युक्तै मनकीवेदो शक्त्यो जो काकी 
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सौन्दर्यपू्णं छृति की रचना करने के किए आवश्यक हँ । ठीक जिस प्रकार से 
हम सौन्दयंपूर्णं खे आनन्द उसी समय प्राक्च कर सकते ह जव कि हमारी 
कल्पना भौर जुदधिक्शक्तियां एक भनिश्चित सम्बन्ध मे वेधी होती है, जिस समय 
उनका नियन्त्रण कोई निश्चितरूप नियम नहीं करता दै ओर इसलिए ये (दोनों 
मानसिक शक्तियां ) परस्पर सामज्जस्यपू्णं होती है, उसी प्रकार से कलाकार 
भी उसी समय सौन्दर्यं छरति की रचना कर सकता हे, जिस समय उसकी 
वोधश्क्तियां पूर्णतया परस्पर सामज्ञस्यमय होती द । उस कराकारके पास 
पनी कृति को उन नियर्मो के अनुखार रचने की शक्ति होनी चाहिए जिनके 
विषय में वह यह नहीं जानता कि उनका स्वरूप क्या दहे। 


ग्रतिभा 


“क्या काकार को किंसी मानसिक विशेष शक्ति की आवश्यकता हे % 
स प्रशन का उत्तर कान्ट यह देते ह किं कलाकार के पास जिस मानसिक 
विशेष दाक्ति का होना आवश्यक दे वह ्रतिभादक्ति'दहै। यह उन कृतियों 
को उत्पन्न करने की शक्ति है जिनके विषय मं यह निर्णय छया जाता कि 
ये ““सौन्दर्यपूर्ण" है । अपनी कृति्यो की रचनाम यह दाक्ति किसी निशित 
नियम पर आाभ्रित नहीं होती है यद्यपि यह किसी नियम की सत्ता को आव- 
श्यक मानती है । वर्योकि अन्यथा उसकी छरति एक कराङृति न॒ होकर केवर 
एक जआाकरिमिक कृति ही रह जायगी । परन्तु यह नियम किसी निश्चितस्वरूप 
सामान्यरूप प्रस्यय पर आधारित नहींहे ौरन कलाकार को निशित रूप 
में इसका कषान ही होता हे। यह मूकप्रडृत्ति ( 1751170 ) का निकटवर्ती 
हे । जिस प्रकार से सौन्दर्यपूर्णविषयक निर्णय रेते नियम पर जाधारित नीं 
है जो किसी निश्चितस्वेरूप सामान्यरूप प्रष्यय पर आधित दो उसी प्रकार 
से सौन्दयंपूर्णं कृति की रचना भी किसी विक्ेष नियम से अनुशासित नहीं हे । 
उपचेतन मं संस्कार रूपमे विद्यमान एवं अनिशचित रूप वह नियम, जिषे 
कराङ्ति के उर्पादन के लिपु आवश्यक माना जाता दै, प्रततिभाशक्ति की 


देन हे । 


यह वह विशिष्ट बु द्िश्ाक्ति१ ( 1४162 ) अथवा प्रङ्कतिदत्त हाक्ति दै जो 
करा को नियम प्रदान करती है । यष्ट कलाकार की जन्मजात उस्पादुन शक्ति . 
है । प्रतिभा के माध्यम से भृति स्वयं स्वतन्त्र का को नियम भ्रदान करती 
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क्या कला अनुकरण है ८ 


हे क्योकि प्रतिभा ( एक विशिष्ट बुद्धिशक्ति, स्वतन्त्रकछा की कृति्यो को 
उव्पन्न करने की शक्ति) स्वयं एक प्रकृतिप्रदत्त राक्तिदहै जौर इसरिण प्राद्र 
तिक हे । सौन्दयं पूणं कलराङ्ति को प्रतिभा ही उस्पन्न कर सकती हे 1 


प्रतिभाश्चक्ति एवं मोलिकता 


१-मौलिकता प्रतिमाशक्ति का पहला गुण है । प्रतिमा केवर देसी 
कृति की रचनाम ही योग्यता मात्र न्हींहै जे्ली कि सीखे इषु नियम का 
अनुसरण करने से रची जा सक्तो है । यह उसको उर्पन्न करने की विशिष्ट 
इाक्ति हं जिसके किए कोड निशित नियम निर्धारित नहीं कर सकते । 


२-यह केवर अनुकरण करने की ही शक्ति मात्र नहीं हे । शयोक प्रतिभा- 
प्रसूत कतिया, किसी माध्यममें केवरु उनकी यथास्वरूप प्रतिक्ृतियां मान्न 
नहीं ह जो पूवंकारु से प्रकृति में वतंमानर्है। वे मौयिक रचना होती दहै भौर 
वे एसी आदृशंखूप होती है जिनको दूसरों से अनुकरणीय नहीं वरन्‌ अनुगम- 
नीय मानना चाहिए । 

३ --जिक्ष नियम के धार पर उष्पाद्‌कशक्ति सक्रिय होती है वहु स्प 
चेतना भरमि तक नहीं उतरती । अतएव इस वात को बताने की कोटं सम्भा- 
वना नहींडे किं किस प्रकार से स्वतन्त्रकला की कतियां जन्म खेती ्दै।वे 
ज्क्षियां इसके पास अपने आप चटी आतीं है । जिनके विषय में निर्णय यह्‌ - 
होता किये सुन्द्र है। 

४--यदह वह माध्यम हे जिसके द्वारा प्रकृति स्वतन्त्रकला के अपरिभाषेय 
नियमो को निर्दिष्ट करती हे । 


क्या कला अनुकरण है ! 


इससे हमारे मन मे तीसरा प्रश्न उटता है-- क्या कला अनुकरण है ‰ 
इस प्रश्न का उन्तर हम संकेत रूप मे पहर दी दे चके अर्थात्‌ "कका अनु- 
करण नहीं हे ।› अनुङ्क्ति के सिद्धान्त को कान्ट ने काकार के दृष्टिकोण से 
खण्डित करने का! प्रयास क्रिया है। भरतिभा एक विशिष्ट शक्तिद जो उसको 
उव्पन्न करने के छिए आवश्यक है जिसे विषय में निर्णय यह षोता हे कि यह 
सौन्दर्यपूर्णं है । निश्चितस्वरूप सामान्यरूप प्र व्ययो पर आश्रित नियर्मो से यह 
८ प्रतिभा ) स्वतन्त्र है नौर इसल्यि अनुङ्ृति से विद्धान्ततः विरूढ हे । 
क्योकि अनुकरण केवरु निश्चितस्वरूप सामान्यरूप भव्यर्यो पर `आभ्रित नियमो 


२५ स्व० 











३८६ ` स्वतन्त्रकृलाद्यालञ, 


के जाधार पर ही कियाजा सकता है । अतएव कराङृति अनुकृति नहीं है । 
यह न तो उसकी अंशतः प्रतिकृति है जो प्रकृति के क्तेत्र में वतंमानदहे जौरन 
उसकी ही प्रतिकृति दै जिसको एक पुवतीं प्रतिभा रच चुकीदे। कलाकी 
एक कृति अनुङ्कति न होकर आदशं है जिसे एक प्रतिभावान्‌ ्यक्ति9 
की अन्तरपरेरणाजनित (10571760 ) ज्ञक्ियां वतमान होती है जो उन्हीं 
प्रकारो की क्षप्तर्यो को एक उस परवतीं मे उप्परेरित करती ई जिसे प्रङ्कतिने 
तस्समान मानसिक शक्तियो को प्रदान किया हे । 
मोलिकिता एवं बुद्धिवेभवसम्पन्नता 

जो कुं हमने गत॒ उपप्रकर्णां सं स्वतन्त्रका की कत्ियो कं विषय में 
कहा है उसे यह ध्वनित होता दे कि स्वतन्त्रकार्भं के चेत्र मं उच्छुद्खटता 
काराञ्य स्थापितद्ै। कान्ट निधारितत प्रतिभाके तास्विक स्वख्पसे रेसा 
ध्वनित होता हे किंवे यह मानते किं कलाकार नियमों के सभी नियन्त्र्णो 
से स्वतन्त्र हे । परन्तु यह सस्य नर्ही है। इस प्रकार के मत को मानने वा 
रोगो की निन्दा करते हुए वे यह कते कि:- 

(अव कर्योकरिं विशिष्ट बुद्धि शक्ति ( 1210६ ) की मौलिकता प्रतिभाश्क्ति 
के स्वभाव के एकं आवश्यक दा का विधायक है इसरिरए्‌ उथी जुद्धि वारे 
यह मानते है किं नियर्मो के सभी नियन्त्र्णो को अपने पर से उटाकर दूर 
फंकने से हौ केवरु अपने को सर्वोत्तम रूपसे पूणं प्रतिभा शक्ति से युक्त 
भद्रित किया जा सकता हे ।--“ -“- “ˆ ***( वर० १९२ ) 


` कान्ट यान्त्रिक कला को स्वतन्त्र करा से भिन्न मानते परन्तु स्वतन्त्र 
कला के यात्रिक पक्त को अस्वीकार भी नहीं करतेहै। वे यह मानते कि 
काके दो प्तर्हे (१) भौतिक एवं (२) रूपसम्बन्धी। वह प्रतिभा जो 
“नियमो के नियन्त्रण से मुक्त है भ्रकटनीय तस्व अर्थात्‌ ज्ञ्चियों के अतिरिक्त ओर 
ङच् प्रदान नी कर सकती । परन्तु तियो को समुचित रूप प्रदान करने 
के किए कुच न ऊचु सीखना पडता है । ऊद इस प्रकार ॐ नियम ह जिनकी 
"कन्हं खी दशा मँ उपेक्ता अथवा खण्डना नहीं की जा सकती हे । 


कृला की आत्मा ( 651) 


कलाङ्ृति के सम्बन्ध मे विवेचनीय प्रश्न भव केव यह रह गया है कि 
“एक काति की जार्मा जथवा प्राण क्या दहै" १ कान्ट के समकारोन सभी 


\, १ वर० १९२ 


कला को आत्मा ३८७ 


काख्कार इस प्रशन को सामान्य षप से उटाते थे । "क्रिरीक आक जजमेन्ट' 
क उन्चासव उपप्रङूरण कौ प्रस्तावनां कान्ट यह छ्खिते ड कि :- 

किन्हीं एसी छृतिर्यो के प्रग में, जिनके दिपय मे हम यह आज्ञा करते त 
कि कमस कम आंशिक रूपमे उन्हें सौन्दुर्यपूरण कलाक्कुति के रूप में अवश्यक 
दिखाई देना चाहिष्‌, हम यह कहते दकि वे (आस्माः अथवा श्राणः से रहित 
हैँ यद्यपि उनका जास्वाद्‌न करते इषु हम उनमं कुद भी निन्द्नीय नहीं पाते 
दह । एक कविता बहुत स्पष्ट एवं निरदोय हो सकती ह परन्तु फिर भी भाण का 
उसमें जमाव हो सकता दहे । "1 प्क नारीके दविपय में भी इंम यह 
कह सकते द कि वह सुन्दर, शरदु-संखापक ओर विनच्न है परन्तु उसमे आस्मा 
(771४) का जभाव.हे । एसी दश्ञा में आत्मा से हमारा तास्प्यं क्या हे १ 

यह एक सवेमान्य तथ्य है क्रि एक कलराछ्रति मे यद्यपि बाद्यख्प द्धी 
रचना मं परिपालनीय नियर्मो की अवहेकना से उत्पन्न कोड दोप इ्टिगोचर 
नहीं होता फिर भी उसमें हमको क एसा अभाव खरक सक्ता है- जिसके 
परिणामस्वखूप हम उसके विषयं यह निणेय नहीं कर सक्ते कि यह 
सौन्द्यपूर्णं हे। यह तस्व कटा की आत्मा, प्राण, अथवा जर्मन भापानें 
जोस्ट ( 0615६ ) हे जिसका अभाव एक समस्त बाह्य दोषों से रहित कराङ्ति 
के विषय में भी हे यह निर्णय करनेसे रोकतादहे कि यह सौन्दुर्यपृणंहे 
यह तच्व उस उपादान सामग्री अथवा करारमक ज्ञप्ति के अतिरिक्त ओर ङ्द 
नहीं हे जिसको प्रतिभा राक्ति दही प्रदान कर सकतीडे। एक कलात्मकं जसि 
स्वतन्त्र कल्पना का वह श््रतिनिरूपणः है जो इतनी अधिक त्तत्ति्यों को जन्म 
देता हे, यद्यपि ये क्ञक्ियां निरिचत स्वरूप नहीं होतीं, कि उनको क्रिंसी 
सामान्यरूप प्रध्यय सें महण नहीं क्ियाजा सकता है। अतएव काकी 
आप्मा की विधायक रेखी स्वतन्त्र कल्पना की खष्टि को पर्य्या ख्पमं प्रकर 
नहीं कर सक्ते । क्योकि भाषा के शब्द्‌ अथवा पद्‌ निश्चित स्वरूप सामान्य 
रूप प्रस्यर्यो ॐ वाचक होतेईहै। कला मे यही वह व्यंजक अंश हे जो सददुय 
की मानसिक शाक्तो को सामंजस्यपर्णं रेखी क्रीडां ल्गादेतादहे जो स्वयं 
चाद रहती हे ओर मानसिक श्तयो को भी अभ्यास का अवसर देकर 
सवर बनाती है। चाहे जितने अपर्य्याक्त रूपमे हो यह उसको प्रकट करने 
की चेष्टा करता हे जो सामान्य व्यावहारिक जजुमव की सीमा के परे हे 1 यह्‌ 
युक्ति शक्ति के सामान्यरूप प्रव्य्यो के निरूपण कौ लगभग समानता को 


१- बर ० १९७ 








३८८ स्वतन्त्रकलारास्न 


'्पाने के किए उद्योग करती है ।° इसी को भारतीय काव्य जाखर के प्रतिपादको ` 


ने "ध्वनि, कषा हे। यदह सहृदय की बोध शक्तियो को उन दृश्ार्ओं मे रति. 
छापित करता है जिनमें अन्तरप्रेरणा के समय कराकर की मानसिक राक्तियांः 


होती ह? 


अध्याय ११ 
देगेठ का परतत्ववादी कलाशाख 
( 40508116 2557€॥८ऽ रग प्व्ल ) 


तुलनात्मक्‌ स्वतन्त्र कछाज्ास्र के रिए हेगेङ का महव 


हेग ( सन १७७०-१८३१ इ० ) हमारे लिये विशेषरूप से इसच्यि 
महस्रपूण हं क्योकि स्वतन्त्रकटाश्ञाख्र की समस्या के अनेक अञो ॐ 
विषय मं उनके अभिमत विलक्षण रूप ते अभिनवगुश्च जैखे भारतीय स्वतन्त्र 
कला शाचिर्यो के अभिमर्तो के समान है । मर्तो की समानता को निम्न प्रकार 
से कह सकते ईँ :- 

१--देगेर जौर अभिनवगुप्त दोनों यह स्वीकार करते कि काकी 
उल्क कृति रसानुभव का साधन मान्न होती है। कला के अनुभव, मे दोनो 
त्रिक सम्बन्ध मानते ह। 

२-वे दोनो ही काम्य की आमा की बात करते ओर यह मानते 
किं कर्ति का बाह्यरूप उस शद्धरूप से प्रमातृनिष्ठ त्व के प्रकटीकरण का 
साधन मात्र ( 04्काप् ) है जो उसका द्योत्य अथवा जारमा डे । | 

३--देगेर के मतानु खार भाव, उसे शारीरिक विकार, परिस्थिति अथवा 
वातावरण एक नाव्या ति के महच्वपूणं अहा हँ । ग्रङ्ति काक्तेत्र नाटक 
में प्रदर्शनीय विषय के ख्पमे उश्च सीमा तक प्रवेश्च करता हे जिस सीमा तक 
इसको मनुष्य का वातावरण मानते ह । भौर नाटक के छि यह भावर्यक है 
किं उसका प्रस्येक पात्र एक पूर्णं व्यक्छिहो जिससे कि निम्न छ्िखित वातं 
श्रद्ित की जा सकं :- 

(१५) प्रारम्भ से अन्त तक शारीरिक कायं ( 95168] 20४07 ) की 
प्रगति ( 270्व655 ) । ( २ ) भावावेग अथवा भाववेद्य के शारीरिक 
विकार । ( अञुभाव >) एवं (३) इन विकारो की विज्ेष परिस्थिति (विभाव) । 
यह केवल भारतीय कराच्चाख के आचार्यो के उन कथर्नो की प्रतिध्वनि मात्र 
ही ख्गती दहै जो वे भरतञुनि के शरदो मं रसतस्व के विभिन्न रशो के विषय 


मे कहते है- 





१. रम्‌० ईख० भाग १--१४१ ( प्रथम संस्करण ) 
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'विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । 


&--हेगेक का मत यह है कि कविता सामान्य अथवा युक्ति पूणं तस्व 
( 72009 एलं ) अर्थात्‌ अपनी स्वतन्त्रता एव स्वाधीनता में 


चिदादमा ( 5771६ ) को उसके अमूतं सामान्य ख्प में नहीं वरन्‌ उस मूतं रूप 


मे जिसमें वह बाह्य प्राकृतिक त्तत्र मे कार्यो एवं भावो में अपने को ऊअभिभ्यक्तः 


अथवा प्रकट करती है, ददित करती है । यह सत उपनिपर्दो के बहुधा उद्धूत 
निम्न लिखित मत से बहत मिरुता-जुरुता है-^रसो वे सः । 


५--हेगेरु जर अभिनवगृक्च दोर्नो यह मानते कि अभिनेता अपना 
तादात्म्य कवि--करटिपत नायक के साथ करता दै। | 

६--हेगेर यह मानते है किं कराङ्ति का अनुभव प्रस्यभिज्ञारमक 
( 7660०६४८ ) होता हे, क्योकि इसमें वह अस्मा ( 110त ) जो अपने 
सामान्य स्वरूप को प्रमातृनिष्टरूप में जानती है कराक्रति में फिरसे जपनेको 
बाद्यर्प के वेश मं जानती है। भारतवषं मं कर्ति जनित अनुभव को 
भीह्कुक ने प्रस्यभिज्ञारमक स्वीकारः क्रियाथा। परन्तु उनके मतानुसार 
प्रस्यभिन्ञा का संवंध परत्व से न होकर जेसा कि हेग मानते ई उ मूखवस्तु 
के साथ होता दै जिसका कलराङ्ति भनुक्ति स्वरूप हे । इस प्रकार से पक 
नारथ-प्रदशंन से रसानुभव को भ्रव्यभिज्ञारमक इसलिए कहते है वर्योक्रि 
अजुकरणकतां अभिनेता मेँ दुर्ंक मूक ज्यक्ति की प्रश्यभिक्ता करता है। परन्तु 
इस भरसंग मं हम यह कह सक्ते है कि परतच्व की प्रत्यभिज्ञा ८ ईश्वर प्रस्य- 
भिज्ञा ) कश्मीर के अद्वैत लेवमत का मूर सिद्धान्त है ! वस्तुतः इस दार्शनिक 
मत को श्रष्यभित्ताः इसलिए कहते है । क्योकि प्रव्यभिज्ञा क सिद्धान्त का 
प्रतिपादन उरपराचायं ने अपने “ईंश्वरभ्रव्यभिन्ञा कारिका" नामकं अन्य मै किया 
हे । यह विचार युक्तियुक्तहै किं अभिनवगुक्च भरतिपादित रस सिद्धान्त श्रसयभिन्ञा 
दशान का अनुयायी हे । 

७-देगेर का यह मत हे कि एक कराङ्कति अपने से परेको चोतित 
करती हे । ध्वनि सिद्धान्त के ससर्थक भी इसी मत को मानते डे । 


<-काभ्य अथवा कराङ्रतियों के कारणों के विव्ये हेगेरु ओर 
मम्मट^ की सम्पूणं सहमति दै । दोनो ही यह मानते है छि प्रतिभा, नियर्मो 


र 





९. कृमू० ईस ° भाग १--१५०-१५१ ( प्रथम संस्करण्‌ ) 
२. का० प्र २-र 





तुलनात्मक्‌ स्वतन्त्र कलाास्त के ङिएु हेगेर का महत्व ३९१ 


का ज्ञान एव गभ्यास करा की सौन्दययपूणं कृतिर्यो की रचना करने के 4 
समान ख्पस महत्वपूणदहं। 


९--देगेक ओर अभिनवगुश्च दोनो के मतानुखार कलातमक अन्तर्रणा 
की आवश्यक दशायें निम्न छ्खित ईदै--आव्मविस्द्रति भौर उस विज्ञेष 
प्रतिपाद्य विषय मं अर्थात्‌ उस परत्वे जो मानवता की उन शक्तियों 
मूतंमान दै जो अपने जौचित्यसे स्वयं पूर्णदै जैसे कि वह प्रेम जिषको ` 
कलात्मकं करपना कारमक ठङ्ग से प्रकट करने के छि ग्रहण करतीहे, पूर्णं 
चित्तकायय । 

१०--देगेरू एव अभिनवगुष्च इस विषय मेँ एकमत ईह कि काका 
सर्वोकरृ्ट कायं जपने प्रकारो ( 70065 ) अथवा रूपो (75) के साधर्नो सेः 
ह्दिथ्यः का प्रकटीकरण दे । | 

११- दोनो शाख्रकार कलारमक सम्बन्ध को तेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
सम्बन्धो से भिन्न मानते है । 

१२- दोन शास्त्रकार यह मानते दहं कि कलाजनित अनुभव सें प्रमाता 
जओौर प्रमेय का साधारणीकरण होता है। इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कि 
रसानुभवमें प्रमाता तथा प्रमेय का साधारणीकरण हो जाता है भट नायक 
ने कियाथा। परन्तु उन्होनि इसका स्पष्टीकरण काव्य-भाषाकी दो च्छ्य. 
के अभ्युपगम के आधार पर क्रियाथा। वह प्रतिमा जभिनवगुक्च कीथी 
जिसने इसका स्पष्टीकरण मनोवैज्ञानिक खूप मे क्रियाथा। दसा ख्गतादहै 
कि हेगेर भी उस समय यही मानते है जव वे यह कहते रहँ कि कला का 
मनन करने वारे प्रमा अंश को शुद्ध बुद्धि कह सकते दै । यह दधि उस 
बुद्धि के चिपरीतडैजो वैज्ञानिक मनन करतीहे। एव युक्ति मूरुक होती 
हे । एवं यह कहते है कि एक करङ्ति की इन्द्रियबोध्य सामग्री को शद्ध 
भौतिक सामम्री के ढांचे से युक्त होने का अधिकार हे । 

१३- हेगेर यह मानते है कि कला की एक कति की वास~-भूमि परस्यच 
ज्ञेय जगत एदं शद्ध द्धित्तेय आादृशंरूप सियो के जगत के मध्यपथ में है । 
एक कलाकरति के स्वस्पके विषयमे यह धारणा भारतीय कलाशाख्र के 
आचार्यौ की मी ज्ञात होतीदे। क्योकिवे कराछ्ति को “अरोकिकःः 


मानते ईह । 





१. कम्‌० ईख० भाग १-१३९ (प्रथम संस्करण ) 
२. कम्‌० ईख० भाग १-- १४९ ( प्रथम संस्करण ) 








। 


३९२ स्वतन्त्रकलाद्याख . 


१४--हेगेर के मतानुसार हमारी सामान्य मानवता के सामान्य भाव ही 
कला ॐ स्थायी विषय हो सकते क्योकि वे सामान्यरूप र्दे ओर इसरिए 
परतच्च की अभिव्यक्तियौं है। यह मत भारतीय कराश्ञाख मं तद्विषयक 
भ्रतिपादित मत के सर्वथा अनुक हि। भारतीय करा्ास्त्र के प्रतिपादक 
एक स्वर से यह्‌ दद़तया प्रतिष्ठापित करते दै किं कला की एक कृति में “स्थायी- 


` भाव सर्वाधिक महस्वपूर्णं होता है । अभिनवगुक्त ने अभिनव भारती (भरत- 


सुनि के नारथशाख की टीका >) मे चिस्तारपूंक आट भावों की सामान्यता की 
व्याख्या की हे । 

१५--रेसा ज्ञात होता हे कि हेगेरु “शान्त रस" के अस्तित्व को स्वीकार 
करते ईै। कर्योकि वे यह मानते कि काव्य का सर्वाधिक महच्वपू्णं कर्तग्य 
यह दै कि पाठक की अन्तरष्टिके प्षामने चिदारमा ( 77) के जीवन की 
शाक्त्यो को अर्थात्‌ उस सव सामम्रीको पाठक के सामने प्रकर करेजो 
आववेश्न अथवा भाववेग की दामे हृदयम तरंगित होती है अथवा 
श्ान्तपृणं दशा मे बुद्धि के सामने उपस्थित होती दे । 


हेगेर एवं अभिनवगुक्च में मुरुतरव दन के उन सिद्धान्तो की भी 
समानता हे जिन पर कराशाखीय विभिन्न समस्यार्जो के समाधान आधारित 
दै! दोनो विश्वकोषीय चिन्तकर्है। दोनोही अपने विस्तीर्ण दर्शनो में 
प्रतिपादित पदार्थो मे विभिन्न महस्वपूणं दार्शनिक मर्तोको निरिचत स्थान 
भ्रदान करते है । दृष्टान्ततया हेगेरु अपने 'खछाजिक' ८ पृष्ठ १५९-६१ ) नामक 
अन्थ में स्पष्टतया यह कहते हँ कि '्द्शंन शाख, के इतिहास मे तारिक क्ति 
की विभिन्न क्रमदज्ञार्थो ने करमागतत मर्तो का स्वरूप यहण कियाद, ओर 
भस्येक मत परतश्व की विशेष परिभाषा पर "जवलग्वित हे"... तकं शास्त्र 
का आरम्भ वहांसे होतादहै जहांसे द्च॑न शास्त्र के इतिष्ास का यथार्थतः 
प्रारम्भ होता है । दशन लास्त्र.का आरम्भ ईख्यरिक ( ८1००४९८ ) दानिक 
सम्प्रदाय से भौर विशेषतया उन परमेनी दीस से इआ था जिन्होनि '"परतस्व 
को सत्‌ ( 06708 ) माना था। इस प्रकार से दूसरे पदार्थं अर्थात्‌ “असत्‌? 
अथवा शून्य फ विषय में वे यह कहते है कि वह शून्य जिसको बौद्ध मत के 
जनुयायी दानिक एक सामान्य तत्व ( ४४८59] एपंणलंए० ) कहते ह । 
जमिनवगुक् भी यह मानते द कि वेदान्तमत के अनुयायी दानिक जिसको 
“परत्रह्म' कते ह वह उनसे प्रतिपादित हौवमत के तीसरे पदाथं सदाशिव के 
अतिरिक्त ओर कुच नहीं हे । इसी प्रकार से शन्यवादी बौद्धो-से प्रतिपादित 


तुलनात्मक स्वतन्त्र कलाशास्त्र के लिए हेग का महत्त्व ३९३ 


शून्य-तस्व' उनके दाशंनिक मत में निर्धारित श्ून्य-प्रमाता' के अतिरिक्त 
ओौर कुद नहीं दे । 


अपने अपने मूरतच्व दशनाम दोर्नोका प्रतिपाद्य विषय उच्चतम से 
खेकर नीचतम तक अनुभव के उस सम्पूणं क्तेत्रका स्पष्टीकरण है जोकि 
उनके समकालीन एव पूवर्ती दार्शनिकों को ज्ञात था। उन दोनोने सभी 
की व्याख्या एक ही तत्व के आधार परकीटहै। वे दोनों यह मानते कि 
अनुभव के उस सम्पूण तेत्र की व्याख्या एक ही तच्वके आधार परकीजा 
सकती हे जिसमें प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण एक स्वयं प्रमा भी समाविष्ट है जथवा 
यदि हेगेरू की पारिभापिक इाष्दावली में कहं तो क्तप्तिर्यौ ( 10685 ) विषयभूत 
प्राज्कतिक वस्तुं ओर व्यक्ति-आस्माएु भी सम्मिलित ई, हेगेरु इस तस्व को 
परतस्व ( ^050101€ ) कहते ईँ एवं अभिनवगुप्त इसको “अनुत्तर' के नाम से 
अभिहित करते है । 


अभिनवगुक्च का मत यहहे किंजो ङद्धुभोदै वह सव, जिसके बारेमे 
हम यह विचारतेदहं करि किसी न किसी प्रकार की इसकी सत्ता है ओौर वह सव 


-जिसके अनस्तिव्व को हम मानते, वह सव जो एक परिचद्धुन्न ब्यक्तिका 


बुद्धिगम्य है जर उसके परे भीजो विद्यमान दै, वह सब जिसके सम्बन्ध में 
कि्ठी मी खूपम किसी भी भाषा का प्रयोग हम कर सक्तेर्दै ओर वह भी 
जिसके विषय मेहम किसीभी मापा का प्रयोग नहीं कर सकते, परत्व की 
अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार से वह सव द्धं जो एक व्यक्ति-प्रमाता के स्वप्न- 
खोकर प्रकट होताहै व्यक्तिगत संस्कारोंका प्रकरटीभवन है उसी प्रकार से 
उप्यक्त सव ऊुद्ध॒ परत्र का भ्रकटीभवन है । परन्तु हंगेक एक युच्छिवादी 
थे इसखिणएि वे यह मानतेथे कि सम्पूणं विश्व जादि युक्ति तस्व ( 9751 
76850 ) से उसी प्रकार से भ्रवाहमान होता हे कि जिल प्रकार से तकशास्त्र 
मे युक्ति से निष्कषं प्रवाहित होता है । 


इसके अतिरिक्त हेगेर वे प्रथम पाश्चास्य चिन्तक दै जिनकी तियो मे 
भारतीय कला करा उल्टेखदै। वे भारतीय करा के विषय मं अपने निरिचत 
मत को प्रकर करते दै नौर भूमण्डरू के बिभिन्न रषटरोकी करङ्तिर्योसे 
निर्भित कष्टा के लोक मे उसको एक निश्चित पद प्रदान करते ह । 





माना 


१. फिल० आ० भाग १-२६ 








३९४ `  . स्वतन्व्रकलादाख्न 


हेगेर के कलाविषयक्र सिद्धान्त का आधारभूत 
मूल तच दशन 


दुःख प्रधान नारक के प्रगे हेगेरू जिस “्यक्तिसव' की चचां करतेदहै 
वह सर्वप्रथम यथार्थभूत आरमा ( 26781 50४1.) आत्मा की तोखरी क्रमदश्ना 
ते उदुभूत होता हे । यह ( यथाथ भूत जादा ) प्राक्तिक आत्मा ( आत्मा 
की वह करमदशा जो उसे आदिकारमें होती है-जेसे गर्भगत शिशुको 
` जारमा ) ( 7210781 5०४1 ) भौर संवेदना्मा ( ल्नि108 80] ) का संरिर्ष्ट 
ख्पटेै। परन्तु दुःख-प्रधान नाटकेके नायक का पूर्णोज्ञत व्यक्तिरव केवल 
यथार्थभूत ाव्मा नहीं है वरन्‌ उसके अन्दर श्चेतना' से केकर (स्वतन्त्र जुद्धि 
त प्रमातृनिष्ट चित्‌ की सभी दक्लाएुं निहित होती र्द । यह व्यक्तित्व केवर 
प्रकृति के शुद्ध जगतमें ही सक्रिय नहीं होता वरन्‌ उस्र रखोकमें भी सक्रिय 
होता हे जिसके आवश्यक विधायक तस्व वे विभिन्न वेधानिक, आचारिक एवं 
सामाजिक संस्थां ह जो चिषयरूप चित्‌ (0९1901४८ अग 7६) की -जभिभ्यक्तियां 
ह । भौर दहेगेछ का मत यहद कि कला परतच्वष को इन्द्रिप्रवोध्य रूपमे 
प्रद्धित करती द। यह ८ कला) परतस्व से प्रकटित उस्र सर्वोच्च च्रयीका 
प्रथम तच्च है जिस तीर्नो तस्व 4 करा २ धम एवं ३ दशंनलास्त्र्है। यह 
चह भाव ( ( 16515 ) दे, जिसका संधान ( ( 597176515 >) धस के साध जो 
्रतिभाव ( 20106515 >) ह दर्शनशास्त्र मे किया जाता दहै। अतएव कला 
परतरव स्वरूप आरमा ( 2085006 77017 ) के न्तेत्र से सम्बन्धित दै। इसके 
अतिरिक्तं वह कपना जिसका महस कलाकृति की रचना में बहुत अधिक डे 
उस श्रतिनिरूपण' का एक रूप है जो सेद्धान्तिक आत्मा (11160761181 7176) 
से भ्रकटित दूरी त्रयी, अर्थात्‌ ( \ ) रेन्द्िय निर्विकर्प प्रध्य्रच्त (२) प्रति- 
निरूपण एव (३ ) विचार, का द्वितीय तच्वदै। ओर देगेने नारकीय 
कायं की भ्याल्या व्यावहारिक आतव्माके लाधारपर कीदे। एवं उनका 
भावविषयक सिद्धान्त उसत्े ( ध्यावहारिक आत्मा से ) प्रकटित दूक्तरी त्रयी, 
अर्थात्‌ ( ¶ ) व्यवहारिक संवेदना ( २ ) आवेग (10001868 ) पएचं वरण 
( ९0166 ) तथा (३ ) सुख, से सम्बन्धित हे । अतएव हम कटा की उन 
समस्यां की व्याख्या के पूवं जिनका समाधान करने की चेष्टा हेगेरुनेकी 
है उनके परतरववादी मूरूतस्वदु्शान का सं्िप्त विवरण दुगे । 





१. नाक्स-८रे 
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मूर तत्तव दशन को हेगेक का योगदान ३९४ 


मूक तच दश्चेन को हेगेर का योगदान 

दशंनशास्त्र की मूर समस्या ह्माण्ड का स्पष्टीकरण है ।१ हेगेक के पूर्य 
ये स्पष्टीकरण कारणतालिद्धान्त के जाधार पर किषएु गए थे। इस प्रकारसे 
ष्छेटो ने यह मानाथा क्रि ब्रह्माण्ड का परमकारण ज्ञत्तिर्यो का रोक डे। 
इस प्रकार के दाशंनिक मर्तोमे कारणतः का सामान्य अर्थं केव नियत 
पौवापयं भर दी था चर्हौ पर यहदै इसलिए बह उत्पन्न होता है" । कारण 
म कायं वतमान नहीं होता। यह एक स्वतन्त्र तस्व पर निर्भर हे । यह 
क्रिसी न किसी भ्रकार से उससे उत्पन्न श्या जा सकता हे जिसको (ऋारणः क 
नामसे पुकारते हँ । इत प्रकार से ष्टेटो के दुर्शानशाख में इन्द्रियवोध्य 
जगत का कारण इसिर्याका बह रोकदै जो भूतत्तस्च पर अपना प्रतिबिम्ब 
अंकित करता दहै। पुरिस्टाररके दर्शनजा इस जगत का कारणरूप 
तस्व से भूतत्व का गदनदहै। इन दोनो दाज्चनिक मतोंके प्रसंग में समस्या 
यह दे किस प्रकार सं दो तत्व अर्थात्‌ सि जथवा रूप एवं भूतत्व जो अपने 
स्वभाव सं मूलतः परस्पर विसु एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते द अथवा 
यह कटं कि क्रिस प्रकारसरे ओौर क्यो एुक तस्व दूसरे तस्व पर प्रतिविभ्बवित 
होता हे अथवा उष्चको गद़ता है यह्‌ स्पष्ट नहीं होता । 


अतएव हेगेर यह मानते ह कि कारणता का तिद्धान्त ऊद मी स्पष्ट नहीं 

करता ¦ कारणतावादी ग्याख्या छ्द्धख्प से मतान्धता अथवा दुराग्रह है! 

क्योकि स्वयं प्रथम कारण एक गढ रहस्य दहै! उन्ोनि कारणतावादी व्याख्या 

का परिय्याग क्रिया ओर दंद्वसतधानारमक (21216018) व्याख्या का प्रतिपादन 
उसके स्थान पर किया। हेगेर का प्रयोजन बह्याण्डके कारण को खोजना 

नहीं है वरन्‌ उसङे युक्तित ( 72500 ) का प्रतिपादन करना है । उनके 
मतानुसार आदि तस्व वह कारण नहीं दे जिसका यह ब्रह्माण्ड “कार्यः है वरन्‌ 
वह युक्तितस्व' हे जिसका यह ब्रह्माण्ड अनु वतीं ( ०००५००९० ) है । ह्माण्ड 
को अपनी सत्ता के किए युक्तितस्व के अतिरिक्त अथवा उत्से विख्ग किसी 
भूतत्व के समान तस्र की आवश्यकता नदीं हे । यह ब्रह्माण्ड पूणं रूप म उस 
युक्तितस्व क अन्तर्गत वैसे ही वतमान है जैसे ताकिंक प्रतिक्ञा आदि में 'निष्कषेः 
विद्यमान होता है! यह बह्याण्ड युक्ति तस्व सरे उसी प्रकार से मरव्राहित होता 
है जिस भ्रकार से त्कशाखमें युक्ति से “निष्कषं' प्रवाहित होता डे। 
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३९६ स्व तन्त्रकलासाल 


यह युक्तितस्व॒ जिससे ब्रह्माण्ड अनुवतीं के सूपमें प्रवाहित होतादें 
सामान्य खू्पदे। यह देश्च-कार गत सम्ब्रन्धो से सक्त दै। यह जीवात्मा 
से सम्बन्धित उुद्धि की युक्ति शक्ति नहींदहे। यह उक्षसे विग विद्यमान नहीं 
हे जिसका बह युक्तितस्व है । यह केवर षरथक्कत सारांश ( 2057401107 ) 
मात्र दहै। केवर विचार रखोकमे ही अपने अनुवर्तसे ग्रह विरूगनीयदे। 
यह एक सामान्यो की प्रक्रिया ( ए700685 ) है । यह केवर गतिशरूल्य 
सामान्यो का समूह मात्र नहींदहै1 यह गतिहीन न होकर चेष्टापूण राक्तिरूप 
{ 0971871176 ) हे । 

प्रथम युक्तितस्व से ब्रह्माण्ड का प्रवाह उस “जावश्यकता' ( 06665511 ) 
से अनुशासित हे, जिका परिचय हमको तकंशाख् के चेन्नमें मिरुतादहे। 
यह युक्तितस्व एक स्वयं स्पष्ट एवं स्वयं निर्धारित तच्वदहे। अतएव हम यह्‌ 
भ्रशन नहीं उठा सकते हैँ कि य्युक्तितत्व का युक्तित्व क्या दहे? जेसा कि हम 
कारण के विषय में करते दहै । यह वह आदितस्व है, जिसको वे तकडाख्रीय 
भाषा मं श्युक्तितरव' कहते हँ जर मूरूतस्व दान शास्त्र की भाषा में "परतस्व 
के नाम से अभिहित करते ईै। 


हेगेर के मतायुसार परत का स्वरूप 


वह प्रथम सत्ता परत्व है जिससे संसार की सभी वस्तु उद्भूत होतीं 
ह । यह परतस्व ज्षप्तिस्वरूप है अर्थात्‌ यह घामान्यरूप हे । ओर क्योकि ज््ि 
नात्मा का सारतख हे इसलिए परतश्व आस्मस्वरूप हे । 


हेगेर के छिएु चरम तथ्य सदेव वह मन (700) अथवा चिदाद्मा है जो 
जपने विकास के सभी वगो को क्रमशः प्रकाशित करते इए जौर पूं प्रकाशित 
वर्गो को स्वय अनुभूत करते हुए अपनी आत्मा का बोध पूर्णतया प्राक्च करती 
है । यह प्रथम मन ( 7100 ) जिससे सम्पूणं ब्रह्माण्ड प्रकादित होता डे को 
मानल्षिक ( 78907 ) वस्तु नर्हीं है अर्थात्‌ यह किसी विशेष व्यक्ति कामन 
नहीं हे । यह यथार्थं है । यह सामान्य मन है। इस्त यथार्थं मन की ताकरिक 
सत्ता है गौर इसका भसितस्व नहीं है अर्थात्‌ देशकाल क सम्बन्धो से यह 
क्त दै । यह एक तार्किक पदाथं अथवा सामान्यरूप प्रस्ययदै। इसकी 
तकमूकुक सत्ता है नौर इसकी वास्तविक सत्ता नहीं हे । 


यह यथाथं तस्व, सामान्य मन, वह जादितस्व भथवा परमसत्ता अर्थात्‌ 
परतस्व है जो सभी वस्तुर्भोका स्रोत दै भौर जिसके आधार पर बह्याण्ड का 








वरोधियों की एकात्मकता ३९७ 


स्पष्टीकरण करना चाहिए । यह प्रथम तत्व केवर इसी अर्थं मे प्रथम हे कि 
सव वस्तुजं से इसकी तार्किक पूर्वता होती डहै। कालक्रम क अनुसार यह 
प्रथम नहीं हे । 


हेगेल का द्वेतगरभित अद्ैतवाद 

देगेक प्रतिपादित परत्व शद्ध जद्रेत रूप नहीं हे । अनेकता का इसमे 
सवथा अभाव नहींहै। क्योक्रि परतख के इस प्रकारके स्वरूप के कारण 
अनेक ता का निगमन ( ०८६० ) असभव हो जायगा । यदि परतष्वसें 
जनेकता नहीं दे तो यह उससे क्रिस प्रकार से उद्भूत हो सकती है जौर 
इसलिए किस प्रकार से इससे अनेकता का निगमन हो सकता है। वे 
स्पिनोजा प्रतिपादित शद्ध अद्वेतवाद्‌ ( 205173६ 770775प ) को अमाननीय ` 
मानते हँ । क्योकि किस प्रकार से वह दव्य, जिसको स्पिनोजा ने इतना 
अधिक शुद्ध रूप में अद्धत माना दै, जिसमे किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं 
है, गुर्णो की अनेकता, जेखे विचार भौर विस्तार को उत्पन्न कर सकतादहे 
यदि पहर से वे उसमे विद्यमान नहीं हे । 


कतपए्व हेगेरु यह मानते है कि परतस्व मे अनेकता है। यह अनेके 
एक हे। अपने अन्दर यह अनेकता को समाविष्ट किंणु रहता है। इसमे 
अन्तर्निहित क्ञप्तिर्यो की क्रमपूणं शङ्कुला की प्रत्येक विरुग ज्ञप्ति मे ताकिंक 
रूप प्रस्येक अन्य ज्ञि निहित होती दै भौर सव क्षिया भिर कर एक सुग्य- 
वस्थित सम्पूर्णता की रचना करती दँ । इस प्रकार से यह स्वयं पूणं, स्वयं 
` स्पष्ट एवं स्वयं नियन्त्रित एकता हे ओौर वास्तविक विषयरूप संसार उससे उसी 
प्रकार से प्रवाहितदहोताहे जिस भकार से ताककिंक प्रतिन्ता जादि से निष्कषं 
प्रवाहित होते ई। इस प्रकार से ठेगेरु एक द्वेतग्भित अद्धेतवाद्‌ के भ्रति- 
पादुक दै क्योकि उनका आदि तस्व शद्ध अद्धेत न होकर अनेकता मं एकता हे । 
विरोधियों की एकात्मता 
( 1660६ $ 2 0000851४68 ) 
अद्धैत का भर्थं विरोधियोकी एकास्मता है । क्योकि यदि परतस्व अद्वेत है 
जौर अनेकता उससे प्रवाहित होती है तो यह मानना होगा कि श्द्वेतमें 
भनेकता विधमान हे । अद्धैत को शुद्ध ` अथवा निर्गुण अद्धेत नही मान सकते 
है । वरन्‌ इसको जनेकता में एकता होना चाहिए । इसका अथं यह हज कि 
एकता को अनेकता से एकात्म होना चाहिए अर्थात्‌ विरोधियो मं एकारमता 








२९८ `, स्वतन्त्रकलाल्लासर 


वर्तमान डे । यह सिद्धान्त हेग प्रतिपादित दरंद-संधानारमक प्रक्रिया ( 0116. 


७ ~) 
11081 7066885 ) का जभाधार ह । 


[4 ०9 ¢ 
परतस्च की परिभाषां के रूप में पदाथं 
हेगेर के मतानुसार पदार्थं सत्ता के तकंसंगत प्रकार ( 710०0 ) हैँ । वे 


जगत के तर्कसंगत नियत पूर्वभावी तच्वदैँ। वे इस प्रकार से तारिक ख्पमें 


जगत्‌ से सम्बन्धित नियम ईह किं उनके बिना जगत का अस्तिस्व ही संभव 
[, ^] 9 व 4 [~ हँ --- न [र 
नहीं हे । ताक्षिक रूपमे वे रेसी वस्तुं नहीं ह जिनका जगत से पहर होना 
तर्कसिद्ध हो । वे न तो भौतिक वस्तु है ओर न मानसिक वस्तुयंहं। वे शुद्ध 
रूप से प्रथकङत सारांश (20576110) होने पर भी यथाथ अर्थात्‌ उनकी 
सन्ता स्वतन्त्र हे । 
ह @ $ ऋ, क, [+ ६ क 1१ 
पदार्थं परतच्च की परिभषापएदं। हेगेरु यह कहते है “स्वयं सत्ता एवं 
उसके विशेष उपपदा्थं तथा सामान्यखूप से तकंशाख के भी पदार्थं परतच्व की 
परिभाषाके ख्पमें मानेजा सकते), इसका अथं यह इञ कि पदाथ 
परतस्व की परिभाषा प्रस्यय अथवा विचार ह। परन्त परिभाषा ओर परि- 
भापेय अर्थात्‌ पदाथं ओर परतच्व कही भौर अभिन्न दहै । प्रमावृनिष्ठ 
दिकोण से देखने पर पदां हमारे मानिक डाच दै ( 60181 0705 ) 
ओर प्रमेयनिष्ट द्टिकोण से देखने पर वे प्रमेयनिष्ठ॒ सामान्य ( ०९9५४५० 
( "01५67581 ) | एव इस कारण से परत्व ह 1 


ये पदाथं खामान्यों की एक योगराश्ि अथवा विभिन्न जातिर्यो का समूह 
मान्न नही द वरन्‌ ताक्िंकरूप मे बे परस्पर एक दूसरे भँ निहित द ओर एक 
सुव्यवस्थित सम्पूणं के रूपमे परस्पर सम्बन्धितरईहै। दे एक रेसे स्वयं स्पष्ट 
एव स्वयं निधांरित पूणं ख्पके विधायकर्ेजो कि सृष्टि का निरपेक्ततः आदि 
तस्व हो खकुता ई । 


पदार्थो का निगमन 
( 1260८6० ) 
यदि हम पदरथ का निगमन पक दूसरे से करें तो हमारे सामने दो प्रशन 
चरन्त. जा खड़े होते ै-({ 9) भ्रथम पदार्थं क्याडे? (२) छि विधि के 
अनुसार ` हम अन्य पदार्थो का निमगन कर सकते दै इन प्रश्नो का उत्तर 
देगेर ने निम्न प्रकार से दिया हे :- 
क्योकि पदार्थं ¦ खि छी तार्किकं दशा (1.081०81 ८०076०05 ) ई 





~ 


पदार्थो का निगमन ३९९ 


इसलिए स्वभावतया प्रथम पदृाथं वह्‌ पदार्थं होगा जो युक्ति केः अनुखार सय. 
थम आता दै, वह जो विचारक्रन में सर्वप्रथम दहे, वह जो ताक रूपसे 
भ्रथम है अयवा अन्य सवसरे ताकिंक्रूपसरे पूर्ववर्तींहे। इस प्रकार कां 
पदष्थं सत्ता पदाथ हं अथात्‌ केवर (होने ( 1655 ) का गुण मात्र हे जिसमें 
दध भी विशेष निधारणा ( कललणा०2०० ) नहीं होती । अन्य पदार्थो का 
द्द्-सधानात्मक विधि के अनुसार "सत्ताः ते निगमन होता आर सम्पूणं 


सृष्टि ताकिक रूप म करमशः सत्ता" पदार्थं से प्रवाहित होती डे । 


सामान्यरूप प्रच्यर्यो के सम्बन्ध में मान्य तारिक सिद्धान्त यहे कि 
अधिक सामान्य न्यून सामान्यसे पूरंवतींहोतादै, जाति विज्ञेष की पूवे- 
विनी ठोती है, थात्‌ कोई सामान्य प्रस्यय जितना अधिक अमूं ओौर 
सामान्य होता है तकंशास्त्र मेँ उतना दही अधिक पूर्ववतीं उसका स्थान 
होता दहै । (सत्ताः पदाथं सवांधिक ख्पमं अभूतं दहे ओौर उसी उपरन्धि 
सृथक्रकरण की गम्भीरतम प्रक्रियासे संभव होती दै) अतएव हेगेरु क 
यृथकूकरणोपलन्ध॒ सवांधिक अ्रूतं ( निराकार ) वह सत्ता हे जिसद्धी पूर्व 
भाविता उन सभी को अपेक्षित है जिनके विषयमे हम कोहं भी विचार कर 
सकते दँ । अतएव सत्ता प्रथम पदार्थं हे । यह सर्वोच्च जाति हे। 


अव यदि हम जाति से उपजाति की ओरं बदुना चाहते ड तो हम रेसा 
केवर जाति मे विज्ञेषर्को ( तार्िलिल्णधं2) को जोड़ कर ही कर सकते ड! 
परन्तु “उपजाति? बनाने के लिए जाति में जोडनेके किए हमको विशेषक 
कहां से मिरंगे १ यदि सत्ता से हम तकंपूणविधि के अनुसार आगे वदते हें 
तो “सत्ताः से जिसकी ओर हम बढते है उसको सत्ता मे निदित होना चाहिए्‌ । 
क्योकि सभी ताक्लिंक निगम्नो का सारतस्वच यह है कि भुवत को युक्ति 
( 76507 ) अथवा पूर्ववर्ती मे विद्यमान होना चाहिद्-एक वस्तु के अन्द्र 
से हम उस वस्तु को नहीं पा सकते जो उसके अन्दर नहीं है । अतप्व जाति 
से उपजाति की सर अग्रसर होनेमें हमको यह स्वीकार. करना पडेगा 
किं विशेषक जाति मं ब्त॑मान है। अतएव देगेरू यह मानते दै किं यह 
विचारना गचत है कि विशेषक सामान्य से परणंतया बाहर है जेसा किं 
उनके पूर्ववतीं ` दार्शनिक मानतेथे। वे य मानते दै छि एक सामान्यरूप 
परस्यय के अन्दर उसक्रा विरोधी मी प्रच्छन्नतया निहित हो सकता हे भौर 


इम विरोधी का उस्षवे निगमन करना सम्भव है. एवं इससे उस विरोषक का 
काम ठे सकते है जिसको यदि जाति जोडा जाय तो वह उपजाति 
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चद जाती दहे । इषे अनुसार वे यह मानते रहै कि प्रथम पदाथ सत्ता 
स्वयं इसका विरोधी “भसत्ता' निहित दै भौर दोनों एकास्म दँ । क्योकि हेगेरूः 
क मतानुसार आवश्यक विशेषक सर्वदा नकारात्मक होता हे क्योकि उनका 
मान्य सिद्धान्त यह है कि नकारारमक ( ०6९४४1०7 ) निधारणा ( तलल र~. 
7021167 ) हे । 


अतएव हेगेक यह मानते दह कि (१) यदि हम जाति से उपजात्तिकी 
लोर अर्थात्‌ सत्ता से क्रिया ( 2660078 ) की ओर वदृते ह तो उस विशेषक 
को जो सत्ता को श्छियार्मे बदरू देता है सत्तामें विद्यमान अथवा निहित 
होना चाहिए (२) यह. विशेषक उस ( सत्ता) से विरुद्ध, उसके निषेध 
जर्थात्‌ असत्ता, या श्रतिसत्ताः के भतिरिक्त भौर कु नहीं हो सकता । अतएव 
विरुद्धो की एकात्मता हे । हेगेरू के त्रिक मत का आधार विरुद की एकार्मताः 
का सिद्धान्त हे । 


हेगेर का त्रिक मत 


इस प्रकार से हेगेरु का मत त्रिकोंका मत हो जात्ताहे। क्योकि उनके 
अनुसार प्रत्येक त्रिक के तीन अं क्रमशः भाव, प्रतिभाव पएवं संधान रूप 
होते दै। इस प्रकार से तक॑शास्त्रमं प्रथम पदार्थं 'सत्ताः भवडहे दूसरा 
पदार्थं “अभाव, प्रतिभाव है जौर तीसरा पदार्थं "क्रिया" है जो पूर्ववतीं दोनों 
पदार्थौ का संधान है) इस तीसरे मे सत्ता जओौर असत्ता की परस्पर विरुढता 
नष्ट हो जातीदहे। प्रथम त्रिक का जन्तिम पद आगामी त्रिक कां प्रथम पद्‌ 
( 10655 ) होता है । यह ऋम तब तक चरता रहता है जब तक हम परम 
हश्ि ( 4050116 1062 }) को नहीं प्च जाते हँ 1 रुघुतर त्रिक विश्ारूतर 
त्रिका के अन्तभूत होते हैँ ओौर ये विश्ालतर त्रिक अपने से भी अधिक विज्ञा: 
त्रिक के अन्तभूत होते ्है। इस प्रकारसे हेगेख का तकंलास्त्र केवर एकः 
त्रिक अर्थात्‌ १. सत्ता ( 061०& ) २. सारतस्व ( €856706 ) एवं ३. ज्ञि. 
का प्रतिपादन करता है । परन्तु पूर्णं मत के विश्यारु इश्िकोण से यह ज्ञि 
उस त्रिक का प्रथम्‌ पद्‌ ( ४176575 ) बनती है जिसका दूसरा पद्‌ (2011116575). 
प्रकृति है ओर जिसका संधान प्रथम पद्‌ के साथ चिदारमा सं ्ोता है । अतएव 
हेगेर का सम्पूणं मत केवर एक त्रिक काही प्रतिपादन करता डे जिसके 


१° भाव २. प्रतिभाव एव ३. संधान क्रमशः १. ज्ञप्ति र. ग्रति तथा ३. 
चिदास्मारहै। 
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१. परतच्वात्मक ज्ञपि ( 40501४16 1068 ) 


परतस्वास्मक्‌ प्ति अथवा मृटस्वङूप मन ( ए71719]1 770 ) भर्थात्‌ वह्‌ 
मन जंसा कि वह संसार की जभिव्यक्तिके पूर्वं होता हे- बह मन जो संसार 
का प्रथम युक्तितत्व हे, जो केवर पदार्थो का एक सुव्यवस्थित संगठन है 
लौर वह मन जो शुद्धसखूपसे सारस्वरूपदहै हेगेरु के तर्कशास्त्र का प्रतिपा 
विषय ई । 


२. प्रद्ति 


वह प्रकृति जिसमें देक ओर कार, अश्ञरीरी ( 10782776 ) भृत, बृन्तादि 
एवं पश्च सम्मिलति हे एवं जो निगुण पर आत्मा की अपने विरोधो के खूप सें 
अभिभ्यक्ति अथवा प्रकटीकरण हे अर्थात्‌ जो अचेतन, युक्रितितस्वश्ून्य, असंस्कृत 
वाद्य जगत है, दहेगेरु के प्रङ्ति कै दर्शन का प्रतिपाद्य विषय हे। 

प्रकृति तार्किंक क्ञप्ति का प्रतिभाव है। अतएव यह ज्ञपि का विरोधी हे । 
यह अक्ञप्षि स्वरूप है ओर फिर मी जपने अन्य रूप मे यह ज्ञम्तिही डे क्योकि 
ज्ञप्ति जर प्रकृति का सम्बन्ध भाव एवं प्रतिभाव अर्थात्‌ सत्ता एवं असत्ता का 
सम्बन्ध है । जिस प्रकार दे *भसत्ता' "सन्ता" से भिन्न हे अर्थाव्‌ यह असत्ता दै 
जो सत्ता का प्रतिभाव है उसी प्रकार से प्रङ्कति ज्ञि का प्रतिभाव हे अर्थात्‌ यह 
अक्ञप्ति हे । परन्तु जिस प्रकार से असत्ता सत्ता से एकार्मक होती है उसी 
प्रकार से प्रङ्कति ज्ञप्ति के साथ एकास्महे। यह विरोध में एकात्मता है अर्थात्‌ 
पने अन्यरूप मे यह एक ज्ञप्ति हे । 

प्रकृति फे दर्मनशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय सत्ता, कारण, न्य जेषे 
परथक्कत सारांश ही नहीं है वरन्‌ "यथार्य॑तः वतंमान वस्तु जेसे इच्च एवं 
पश ई । तर्क॑ज्ास्त्र से प्रङृति के द्चंनश्ञास्त्र तक ाना एक अथं मं विचारो 
से वस्तो की ओर ानाहे। तर्कशास्त्र की दही भांति भ्क्ृति के दशेनशास्त् 
मे इन्द्रसधानास्मक विधि निहित है भौर जिस प्रकार से सत्ता" से असत्ता का 
निगमन हम करते ह उसी प्रकार से परतस्वारमकं ज्ञप्ति से प्रति का निगमन 
करते ह । ` 

परन्तु यष्ट मानना गकूत होगा किं अपने प्रकृति के द्दंनशास्त्र मे देगेख 
अभूतं विचार ( 28517261 {70४६ ) खे ठोस वस्तुभो के निगमन की चेष्टा 
करते ह । निस समय वे ज्ञप्ति से ्रङृति का निगमन करते हँ उस समय वे 


२६ स्व० 
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जो करते ई वह प्रकृति का वैसा निगमन नहीं हे जेसा कि रोकप्रसिद्ध भाषा 
मे समक्चा जातादहै वरन्‌ उसका अधं यह है किं वे प्रकृति की ज्ञप्ति का निगमन 
परतत्वारमक ज्ञप्ति से करते ह। उसी प्रकार से जव वे चृ्तपोर्धोसे पश्ुका 
निगमन करतेदहेतोवे बृ्तपौधो की क्ञप्तिर्यो घे पु की ज्ञप्ति के निगमन 
की चेष्टा करते ह । हेगेक का भ्रज्ृति का दन जौर चिदात्मा का दर्शन दोनो 
का प्रतिपाद्य विषय न होकर केवर सामान्य भर हीहे। 


परन्तु इसका अर्थं यह नहीं हे कि हेगेर के दानिक मत के प्रतिपाद्य 
विषय केव प्रथक्ङ्कत सारांश्ञ (20517610) मात्र ही देँ जर इसलिए उनका 
म्रयोग वास्तविक वस्तुओं के विषयमे नहींहो सक्ता। क्योकि हेगेर एक 
ज्ञप्तिवादी है। वे उस वस्तु के अस्तित्व का सर्वथा निषेध करते है जो ज्ञप्ति 
नहीं है । वे ष्ठेटो प्रतिपादित “भृततच्व' जौर कान्ट प्रतिपादित 'स्वस्वरूपस्थ व्रस्तुः 
का खण्डन समान खूप से करते ई । अतएव उनके मतानुसार वस्तु ज्प्तिर्यो 
के अतिरिक्त गौर कुदं नहीं है । 


परन्तु प्रकृति के दशोनश्ास््रमे प्रतिपादित सामान्य उने भिन्नर्दैँ 
जिनका प्रतिपादन तकच्ाख् में करते ह । शद्ध तथा इन्द्रियवोभ्य सामान्यो 
के वीच कान्टकरुत सेद्‌ को हेगेरु स्वीकार करते ई! शद्ध खामार्न्यो का प्रति- 
पादन वे अपने तकशा सं तथा इन्द्रियवोध्य सामान्यो फा भरतिपादन प्रङ्ति 
के दशंनश्ाख्में वे करते हँ! शद्ध सामान्य सब्द्‌ के सही माने मे सामान्य 
है क्योकि उनका प्रयोग सब वस्तुओं पर कर सकते हे । इनको शासख्रीय भाषा 
में पदां कहते है । रेखा कुचं भी नहीं हे जिस पर पदार्थौ का प्रयोग न कर 
सके । भ्रव्येक वस्तु को एक न एक द्िकोण से सत्ता, गुण, परिमाण, कारण, 
कायं आदिके रूपमे देख सकते है! तएव तककशाख सं उनकी व्याख्या 
अरग से की गहं है 1 परन्तु परकथित, इन्द्रियवोभ्य सामान्य, दाब्द्‌ के विशिष्ट 
अथेमे ही सामान्य हैँ । उनका प्रयोग क्च ही वस्तुओं पर कर सकते हे अन्य 
चस्तुओ पर नहीं । इस प्रकार से इन्त भौर पश सामान्य तो हँ परन्तु इन्द्रिय- 
बोध्य सामान्य हँ । इनका प्रयोग सव वस्तुं पर नष्टां कर सकते । सामान्यो 
की इन्द्रियवोध्यता इक्त बात महे किवे केवर सामान्य ही नहीं वरन्‌ विशेष 
भी द । इसिए्‌ जिस समय हेगेरु क्सि से प्रहृति का निगमन करते ह उस 
खमय सूदम कथन के टीक_~ठीक अर्थं के भनुसार ज्यो का वस्तुओ मे परि- 


चतन नहीं होता चरन्‌ एक कोटि के सामान्य की दूसरी कोरि के सामान्यम 
परिवतन होता है । क | 
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परन्त॒ इस प्रसंग में निम्नलिखित प्रश्न उठत ई :- 


१--यदि जआादितत्व शद्ध रूप से युक्तितच्व है तो हम उस ्वङ्घति, की 
उ्याख्या कथित सिद्धान्त के आधार पर किंस प्रकार से कर सकते ह जिसको 
एक युक्तिहीन तस्व मानते है । 


© 
२- यदि देगेर का दाशंनिक मत सम्पूर्णता का दावा करता है तो आक्ष- 
स्मिक अथवा विदेष का उसमें क्या स्यान है! 


प्रथम समस्या उनके मन में नहीं उदी 1 परन्तु उनको यह्‌ ज्ञात इआ कि 
शद्ध रूप मं युक्तिपरक द््िकोण से इसका समाधान संभव नहीं हे ! क्योकि 
प्रकृति को युक्तितस्व हीन मानना ओौर साथी साथ प्रथम युक्तितस्व के 
आधार पर इसकी व्याख्या करना असाध्य कायं है । अतपए्व उनको शद्ध युक्ति- 
परता का परित्याग करना पड़ा । हद्वक्धधानाद्मकू साधनविधि को भी द्ोड़ने 
की ओर उनका ञुकाव इजा । हेगेर यह कहते ईँ किं “उपर्युक्त की मति यह 
वह “क्रिया ( 06607010 ) अथवा परिवतंन नहींहै जिसक्छी चर्चा हमने 
उप्त ससय की थी जिस समय हस प्रमातृनिष्ठ क्तस्ियौं ( शिव्५९8 


7007 ) की समष्टि से तेय वस्तुर्भो की भोर आगे बडेये"""““" ज्षि 
स्वतन्त्रतया स्वयं प्रति केख्प सें विचयमान होती हे“ शुद्ध क्ति 





जपने को वाद्य श्ञ्ि'के रूपमे नियसित करने का संकल्प करती दे । 
(स्वय अपनी सम्पूणं सव्यता मे यह ज्तस्ि प्रतिच्छायाके रूपमे जपनी 
विशेषता के क्षण को प्रकृति के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वकं आरो बढ़ने देती हे ।' 
इस प्रकारके कथर्नो मे युक्ति मूक सिद्धान्त के स्थान पर प्रव्य्तः 
“स्वतन्त्रता” ॐ सिद्धान्त को म्थापित्त किया गया दै । 


वास्तविकता यह है कि यदिः अद्वेतवादी युक्तिवाद्‌ अपनी स्थापित 
प्रतिज्ञार्भो पर टा रहना चाहता है तो अपने युक्िवादी क्षिद्धान्त के आधार 
पर अनुभव के सम्पूणं चेत्र की व्याख्या करना परमावश्यक हे । अत्व 
एकमान्र सम्भव उपाय उसके छिएु यह रह जाता है किं युक्तिहीन तरवः 
का निदेध किया जाय क्योकि युक्ति्टीन तघ्व॒ को स्वीकार करने का जथं- 
अद्वेतमत एवं युक्तिवाद दोरनोका परिष्याग होगा । पेखा ज्ञातः होतादहे कि 
देगेक युक्तितर्व' से महा नतर किसी तस्व की खोज मं गे ह जओौर उनको 
अकस्मात्‌ स्वतन्त्रता का तत्व मिरु जाता हे । परन्तु वे इस तरव की सत्त 
का प्रतिपादन भावश्यक गम्भीरता ओौर ददता के.साथ नीं कर पाते क्योकि 
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यह उस तस्व का विरोधी है जिसका प्रतिपादन उन्होने जपने सम्पूणं तकं- 
श्लाख मे कियादहै। 


दूसरे प्रशन को हेर क्ुग ने वास्तविक ख्पमें उटायाथा । देरक्रुगने 
यष मान कर क्रि हेगेरु वतमान विशेष वस्तुं का निगमन ज्ञप्ति से 
कर रहे है देगेख से यह प्रश्न करते है कि क्या वे उस ङेखनी का निगमन 
कर सकते है जिससे वे ( हेर छरंग ) किख रहे है } ओौर हेगेक का जाकर्मिक 
अथवा विशेष के विषय मे यह मत दहै कि ( जेसा कि उनके उत्तर से स्पष्टतया 
ज्ञात होतादै) भ्रक्ृति के दशंनज्लाख को विशेष तर्यो एवं वस्तुओं का नहीं 
वरन्‌ सामान्य के निगमन की चेष्ठा करना चाहिए भौर प्रक्ृतिगत खमस्त 
विशेष युक्तितरव से भनुश्चासित न होकर अनियमता ( 0ध)०€ ) तथा 
आकसिमिकता से अनुद्यालतित होतेर्दै। इसका अर्थं यह दहे कि देगेरु के 
मतानुसार प्रकृति गत॒ समस्त विशेष युक्तिदीन ह ओर इसर्षए्‌ उनका 
निगमन नहीं किया जा सकता जौर यह कि ददांनश्चाख का प्रतिपाद्य विषय 
विशेष की भ्याख्या न होकर केवर सामान्य का स्पष्टीकरण मान्रही हे । 


हेगेरु के दाशंनिक मत में यह एक दुवंरुता है । परतश्च परत्व नहीं 
र जाता यदि कोई मी एेसी वस्तु हे जिसका स्पष्टीकरण प्रतच्व के आधार 
पर नहींकर सक्ते। क्ुगके प्रशन का हेगेक के उत्तर के जलुसार विपो 
के सम्पूणं केन्र का स्पष्टीकरण उनके दानिक मत मे प्रतिपादित प्रथम तस्व 


` के आधार. पर नहीं किया जा सकताहे। अतएव यह परतश्च वह नहीं 


रह नाता जेसा किं उसके होने का दावा किया गया था । केवल दो उपाय 
ही रेखे ह जिनसे हेगेरु जपनी रक्ता इस युक्ति संकट से कर सक्ते है (१ ) 
इस वात को स्वीकार करना किं किसी भी युक्किहीन वस्तु का अस्तिव्व दे 
ओर इसटटिए यह मानना कि सम्पूर्ण प्रकृति युक्तिमूरुक है अथवा ( २ ) आदि 
तस्व के विषय मं शद्ध युक्तिवादी धारणा का परित्याग करना-परतस्व अथवा 
कृति के विषय मे जपने प्रतिपादित मतम संशोधन करना जर्थात्‌ यातो 
वह मानना की परतश्व युक्तिपूणं ओर [युक्तिहीन दोनो है या प्रकृति शद्ध 
रूपसे युक्तिपूणं है प्रकृति की व्याख्या करते समय जिस 'स्वतन्त्रता' की 
ओर हेगेरु ने सकेत किया है यदि शुक्ति तरव" के स्थान पर उसी (स्वत- 
्त्रता' को उन्होने आदि तरव मान लिया होता तो उनका दार्शनिक मत खण्ड- 
नीय न रह जाता। यही वह अंह जिसमे अभिनवगुक्त का आमासवाद्‌ 
( यथार्थवादी ज्ञधिवाव्‌ ) देगेरु के मत से भागे बढ़ जाता हे । 


देगेर के प्रकृति-दर्शन का क्षेत्र ४०५ 


हेगेर के प्रकृति-दरंन का कत्र 


देगेर भपने प्रङ्ृति-द्शोन के प्रतिपादन में मी अपनी सुप्रसिद्ध दर दसंधाना- 
रमक विधि का अनुगमन करते है! जिषखप्रकार से अपने तर्क्ाख का 
भारम्म उन्दनि रिक्ततम क्क्षि सत्ताः से किया था उसी प्रकार ते भ्रङरति 
दशन का जारभ्म मी उन्हेनि रिक्ततम वस्तु अर्थात्‌ दे ( 5266 ) से किया 
है। ्रङ्कति की परवती क्रमदशापुं ज्त्ति के आरमध्रव्यागमन की विधायक 


है । देश? मन, क्षि, अथवा युक्ततस्व से सर्वाधिक रिक्त है। यह युक्तितस्व 


जो देश्तच्व मे इतनी सम्पृणंता से सोया हुमा है कि उसमें इसके अस्तिस्व 
तक का निषेध करते र्द प्रहृति के दद्रषधानार्मक विकास की करमद्शार्जो 
मे क्रमशः पुनर्जाग्रत होतादहे। प्रकृतिके चेत्र मं क्रमाः पुनजांग्रत होता 
भा युक्तितस्व अपने को अन्धरशक्ति के खूप में प्रकट करता हे। यह अन्ध- 
शक्ति उन कद्ध नियमो के अनुसार क्छियाश्ञीरु होती है जिनका अध्ययन तीन 
विज्ञानो मे करते दै--( + ) यत्न-विक्ञान ( 60187105 ) ( २ ) मौतिक- 
विज्ञान ( 219४5105 ) एवं ( ३ ) श्ारीरिक-विन्ान ( 07821168 ) । यह्‌ वह 
त्रयी है जिसको प्रङ्रति प्रकट करतीदै। यह शक्ति यंत्र-विज्ञानके चेत्र 
पूर्णतया अध दहै। परन्तु शारीरिक विततान के रोक मे यह एक संगठनकारी 
ओौर नियामक-राक्ति बन जाती है उक्तं थोड़ा सामंजस्य एवं प्रयोजनश्ीरुता 
आ जातीदहै! यह शक्ति होने, भौर जीवित रहने की उन्मुखताके रूप 
मे प्रकट होती है 1 यह एक एकीकरण की शक्ति बन जाती है । यह एक पेसी 
शक्ति बन जाती हैजो अर्णो की अनेकताको एक सूत्रम ्वोधिती.है ओर 
उन सवे प्राणका स्वंचार करती है। उदाहरण के रिएु यदि हम वनस्पति 
ॐ जीवन को देखं तो हमको यह ज्ञात होता दहै किं वीज में एक एेसी शक्ति 
हैजो वातावरण वे इसके प्रभावित होने का, अपने बाह्य वस्तुजां को जाष्म- 
सात्‌ करने का, जो उससे विदेशीय है उसको अपना वनाने का, कुचं नियर्मो 
के अनुखार एक निर्धारित रेखा पर विकासमान होने का ओर वातावरण 
के प्रभाव से उदुःमूत सभी अगो को एकसुत्रबद्ध करने का हेतु है 1 परन्तु वह 
शक्ति जिसका बोध हमको वनस्पति ॐ शरीर मे होता दै अनेकतामें 
आंशिक रूपसे ही एकता स्थापित कर सकती डे । अंग ददतापूवंक संगठित 


नहीं होते । विभिन्न र्गो के प्रयोजनपूणं कायं दद्‌ रूप से निर्धारित नटीं होते 
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छ । उनमें एक प्रकार की आ्मनिभेरता तथा परस्पर एक दूसरे से निरपेक्तता 
वर्तमान हे क्योकि एक अंग दूसरे अंग का भ्रयोजन सिद्ध कर रेता हे । 

परन्तु जब हम अपनी निरीत्तणकारी ध्यानक्क्तिको पशुके शरीर की 
लोर गाते है तो हमको यह ज्ञात होता दे कि यह ष्ट्कता के त्व की अधिक 
विकसित क्रमदक्ा भ्रकट करतादहे। इसमें अगोंका पारस्परिक संवन्ध इदु 
है जिसके कारण विभिन्न अंगो के प्रयोजन भी सुचार् रूप से निधारित है। 
पौधों की भौति इनमें केवर स्पश्ंनीय निकटस्थ वस्तुं से प्रभार्वो को म्रहण 
करने कीही शक्ति मान्न नहीं है वरन्‌ उन सबले भी प्रभाद अहण करने की 
त्षमता दैजो उससे दूरी पर रहै, द्रे शब्दो में कहना हो तो कर्टेगे कि इस 
क्रमद्दा पर पश्य संवेदना ( 2017181 ऽणि ) की उस्पत्ति टो जाती हे । 


( ३ ) चिदात्मा (ऽपः) 
हम हेगेर के दर्धानश्चाख की रूपरेखा को उनके कलाराख के प्रतिपादन 
के लिए अंकित करने का प्रयास कर रहे ह । कटा मानवीय मन (चिदार्मा) की 
उपज हे भौर इसका प्रयोजन सहृदय को रसास्वादन कराना है इसलिए यह 
आवश्यक है कि हमको स्पष्टतया यह क्तात हो जाय कि हेगेरु के मतानुसार 
फरिरासष्ी आफ स्पिरिटः में प्रतिपादित माननीय मनका तासिक स्वरूप 
क्यादहे। 


हेगेरु ने मन अथवा चिदारमाको तीन क्रमदद्ार्भां में प्रद्दित किया 
है-( 9 ) भमातृनिष्, ( २ ) प्रमेयनिष्ठ एवं (३ ) परतश्वनिष्ट । इनमें से 
हमारे*द्टिकोण के अनुसार प्रथम जौर अन्तिम आस्यन्त महव्वपू्णं हे । क्योकि 
प्रमादृनिष्ट चिदाप्मा की व्याख्या करते हुए हेगेरू ने अधिकांदा रूप में उन विपर्यो 
का प्रतिपादन कियादहे जिनका संबंध जाघुनिक मनोविज्ञान से घनिष्ठं रूप 


मंदहै जेसे मूलछ्त्ति (1०51०५1) संवेदना (6611082) इन्द्रियबोध (56521107) 


कषपना (10881810) जुद्धि एव व्यावहारिक इच्छा, ` चिदाष्मा के सामान्य 


..शुण अथवा -उसके सारङूप रक्षण भौर उन्होनि परतश्वारमक चिदात्मा की जो 
-भ्याख्या की हे उसमे कठा की समस्या की व्याख्या मी सम्मिचित हे । 


म्रकृति एवं चिदात्मा अथवा मन 


देगेक ने चिदस्मा के दशन ( 1710800४ ० अ्प॥ ) सें क्रममावी 
उन क्रमदृश्ार्भो को खोजने की चेष्टा को बनाए्‌ रखा है जिनमें से-होकर वह 


पकृति एवं चिदात्मा अथवा मन ४०७ 


चिदार्मा जिसने अपने को भास्मविरोधी रूप अर्थात्‌ चित्त-शून्य तथा जीवन शून्य 
दिक्‌ , कार जर भूततस्व मे, जिनका जध्ययन य॑त्र-विक्ञान में करते ई, प्रकर 
किया हे आस्मस्वरूप मे प्रस्यावर्तन करती है, फिर से मन अथवा चिदार्मा 
अर्थात्‌ स्वारमपरामशं पूण अद्वितीय तस्व बन जाती है। प्रकृति के दर्चनमें 
( ए1111080ए0४ ° प्ण ) अंकित मन की इस प्रव्यावर्त॑नारमक याच्ना 
का चरम चिन्दु पशसवेद्नाथा। चिदाव्माके दर्दानशाख सें उन क्रमभावी 
दश्चा्जा का अकन करिया गयाडे जिनमें होकर मन, जो कि विश्युद्ध अर्थं के 
अनुखार, इच्छा तथा इद्धिख्प है, उस सामान्य पश्चु स्वेद्‌ना से उद्भूत 
होताडै जो पु जीवन की स्वोर्कृष्ट विकास की अवस्था दे प्राणी-विज्ञान की 
अन्तिम समस्या दं । 


इस प्रकारसे देगेरु ने अपने चिदारमाके दान ज्ञाख में उस समस्या 

का समाधान करने की फिरसे चेष्ठा की है जिसका आंशिक ङ्प सखे समाधान 
उन्होने भक्ति के दर्धन-शाख में किया था उनकी समस्या यह है-वे कौन 
से विभिन्न क्रम हैँ जिने होकर वह युक्तित जो यंन्न-विज्ञानके क्ेत्रमें 
अन्धराक्तिके ख्पसे प्रकट होता ओर वनस्पतिर्यो तथा पश्ु्जी के अंगमय 
शरीरो सं दंगस्नकारी शक्ति तथा पशच-संवेदना के खूप में प्रकट होता दे; 
दार्शनिक की बुद्धि मे अपने मूर स्वरूप की ओर प्रत्यावर्तत हो जाता दे? 
ध्वे कौन सी विभिन्न कमद्क्लाए है जिनको बह युक्तितस्वच जो पश्य शरीर मे. 
पश-सवेदना के खूप में भासित होता दहै दाशंनिकू बुद्धि में भाव्म-प्रकटीकरण 
के चरम विन्दु को प्राक्च करने के पूं मानवीय शरीर में पार करता दै १ अत- 
एव वे उन विविध क्रमों को स्पष्ट करना आरम्भ करते ईद जिनसे होकर मन. 
पने स्वस्वल्प को प्राक्च करता है--यदही वह बिन्दु है जहां पर उन्होने इसको 
श्रक्ृति के दर्शन श्ाख' में छोडाथा। अतएव हेगेरु के मतानुसार चिदा्मा 
( मन `) यद्यपि मूर में युक्तित है फिर भी यंत्र-विक्तान के शत्र मे युक्तिशन्य ` 
तच्वके रूपमे प्रकर होती हे ओर पश्यु्जो के रीर मं अद्पमात्रा मं सामजस्य 
ओौर प्रयोजनश्चीकता को प्राक्त करती दहै! परन्तु मानवीय हारीर मं इसको एक 
नया गुण प्राक्च होता दहै ओर इसकिए्‌ उसको जीवात्मा के नाम से पुकारते ` 
है । जीवात्मा उस्र चेतना का. उपादान ( ८४ 70216721 ) हे जो उच्चतर ` 
मानसिक जीवन का आधारदहै। यह वह सीमाप्रदेश ह जिसकी भूमि ग्रहति ` 
आओौर मन के बीच आज भी विवाद्‌ का विषय दै। 








|. 
2 (९, 
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जीवात्मा (§०ण ) के विश्लेष लक्षण 


जीवात्मा ( 50४1 ) एक अखण्ड तस्व है । यद अखण्ड तस्व केवर 
अंगयुक्त जीवम ही प्राप्त नहीं होता वरन्‌ अग हीन ( 0०९ ) 
संक्षारसे भी प्रप्त होतादहै। यह अगगरुक्त जीव में अगहीन संसारसे 
अधिक स्पष्ट तथा अधिक पूण होतादहै। परन्तु इन दोना क्तेत्रो मे यह जखण्ड 
त्व वर अस्पष्ट हो होता दै, यदह केतरु वहिरवर्तीं व्यक्ति दशंक, एवं तथ्य 
आही के छिएुहीहोतादै यह केवर बुद्धि अरह्यदै। यह एक करिपत ( 1४. 
20060०4] ) ज्ञि मान्न है । यात्रिक ओर अंगयुक्त संतारो मे अखण्ड तस्व 
विद्यमान है परन्तु यह उनका एव उनङ छिषएु नहीं होता । उन्म अखण्ड तरव 
की सत्ता केवर दर्शक मात्रे छिए्हीदहे। परन्तु वह अखण्ड तरव जिसका 
साक्ाव्कार हम मानवीय वोधशक्ति एवं सवेदनाकी क्रियाओं करतें 
अथवा वह जखण्डतस्व जिसकी चर्चां हम जीवात्मा के प्रसंगमें करते पेसा 
हेजो उसका भौर उक्षे लिष्‌हे। अखण्डतस्वके रूप में जोवारमा किसी 
दृहोक के छिएन होकर भपनेचिपएहे। यह केवर अखण्डतश्व ही नहींहे 
वरन्‌ उसको इस बात का वोध मोदे किं वह इक्ष प्रकार का अखण्डतच्चदे। 
वह अखण्डतस्व जो प्रकृति के क्तेत्रमे अभ्यक्त ख्पमे वतमान दहे चिडाप्मा 
( 57४ ) अथवा मनसु के कतेत्र मे व्यक्त रूप होता हे । 


चेतन अखण्डतसरव के रूप मं जीवात्मा जुद्धि तख की सम्भावना मात्र दे। 
यह केवर धूमिरू सा आरमव्रोध एवं एक समान्य ओौर निर्विकल्प प्रभाव- 
माहकता ( ऽ०5८९्ए४णि17(४ ) अथवा वह समवेदना ( 5४77219 ) उे जो 
भोतिक वातावरणगत उप्प्रेरो (50017) के प्रति प्रतिक्रिया अस्फुट 
रूपमे करती हे। 


पेखा ख्गता है करि दगे यह मानते दै कि जीवास्मा कोई विल्गरूप 
अभौतिक वस्तु नहीं दे, जहां जहां प्रङृति है वहां वहां जीवार्मा उसका 
सामान्य अभौतिक अज्ञ दहै । यह प्रकृति का साधारण ज्ञि रूप जीवन डे। 
यह मन के सभी विशिष्टीकरण भौर व्यक्तोकरण का आधार दहे। यह वह 
उपादान सामभ्री है जिस पर मन का चरित्र भंकितहोतादहै। यह जभौतिक 
हे क्योकि इसमे केवर -आाकर्षक शक्ति का ही जभाव नहीं हे वरन्‌ अस्तिव्व 


काको भी एेखा अद इसमें नहीं दै जि्तके कारण हम इसको भौतिक वस्तु 
मान सके । 


॥. 


ग 0 ५.9 । 


प्रमातृनिष्ठ चिदात्मा की प्रथम क्मदधा के रूप मे जीवात्मा ४०९ 


जीवार्मा नीर शरीर की पारस्परिक निर्भरता जथवा सम्बन्ध कोई एक 


 अवोध्य रहस्य नहीं दै । क्योकि वे परस्पर पूर्णतया स्वतन्त्र नटीं हे जौर 


इसि परस्पर अप्रवेश्य नहीं है । हेगेक यह मानते है कि यह धारणा कि 
जीवात्मा सीमित ओर भूततत्व से भिन्न हे, मिथ्या, जौर सीमित जीवात्मा 


णुच भ्रूततस्व का सच्चा तादास्म्य प्रतर हे । 


दारीर से जाच्छादित जीवातमा प्रकृति के साथ समवेदना ( 3977200 ) 
पूणंदहे। यह भ्दति से अनु्ासितदहे। यही कारणदहेकि जलवायु एव अन्य 
प्राङ्ृतिक दुश्ताओ के भौतिक मेद्‌ से जातीय विकक्तणतार्ओ से युक्त विभिन्न 
भ्रकार के मन अस्तित्वे आतेरदै। इस प्रकार से प्राङ्तिक वातावरणो के 
ग्रभार्वा से जीवाव्मा का निःसामान्यीकरण तव तक होता है जव तक व्यक्ति 
प्रमाता उर्पन्न नहीं होने रुगते । 


म्रमातृनिष्ठ चिदात्मा की प्रथम क्रमदश्चा के रूप में जीवात्मा 


प्रमातृनिष्ट चिदृारमा तीन क्रमदृश्ञाओं को प्रदरदित करती हे (१) जीवात्मा- 
(२) बोध एवं (३) मन । अतएव जीवादमा उस्र त्रयी का भाव (17653) 


डे, जिसमें प्रमातृनिष्ठ चिदारमा अपने को व्यक्त करती दे ओर इसदटिए निर्वि- 


करपता उसका विशेष गुण हे । जीवारमा प्रभातृनिष्ट चिदस्मा की प्रथम क्म- 
द्श्ा हे यह उस समय स्पष्टहो जातादहै जब हम प्रमातृनिष्ठ चिदात्मा अर्थात्‌ 
मानवीय मन को प्रमावृनिष्टठ दश्टिकोणसरे एक व्यक्ति प्रमाताके मनकरूप 
में देखते ई । यह दष क्रम दश्ाहैजो बोध ओर मन दोर्नोके परे दै। यह 
वह कम दशादेजो अपने को तीन क्रम दश्चाओं में व्यक्त करती हे १- 


प्राङ्कतिक आव्मा २-सवेदना रूप जास्मा एवं २- वास्तविक ज्मा । यह 


इतनी अधिक अविकसित क्रमदशा है कि इस समय तक यह इन्द्रिय, भ्य च्च 


- बोध के तरू तक नहीं प्च पाई है 1 इसको मानवीय ( जास्मा)केरूपमं 


कठिनता से जान सकते ह! यह पश्युजास्मा के तरु से कठिनतासे ङदंदी 


ऊपर ड । 


एेखा ज्ञात होता है किं हेगेक मानवीय मन का विश्ेषण उस विन्दु से 
आरम्भ करते & जहां खे माता के गमे स्थितं मानवीय शरीर में प्रथम वार 
जीवन का उन्मेष होताहै। हेगेर प्रतिपादित जीवाद्मा उस क्रमदश्लाका 


- निरूपण करती है जो पशव मात्र से कुच ऊपर उदी इई दै । जीर उस दशा 
-से कुच नीचे दै निस पर इन्द्रिय भ्रव्यद्च शक्ति का विकास होता हे। जसा 
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किं हम कह चुके है स्वयं जीवात्मा के तल मेँ तीन तरू होते दै । मन के दहन 
ज्ञाख मं जीवाव्मा का वही स्थानदहे जो तकंशाख में "सत्ता का ओर प्रकृति के. 


दर्शन शाखमें देशः कादे। 


( १ ) प्राङ्ृतिक आत्मा 


चिद्ाद्मा का प्रथम आरम्भिक विन्दु प्राङ्कतिक आत्मा ह । यह नि्िकर्प 
है गौर इसि इसका विशेष गुण सव॒ विकर्पो से युक्त केवर सत्ता मात्र 
डे । ध्यह है" केवर इतना ही इसङे विषय मेँ कह सकते ईँ । इसके विपय में 
इससे अधिक ओर कद्ध नहीं कहा जा सकता । जीवारमा की दूसरी क्रम द्या 
या सवेदनारूपं आत्मा का दृष्टान्त हेगेर ने माता के गभस्थ उस समय के शिश. 
के रूपमे दिया है जिस समय उस शिश्चुकी संवेदनां गपनी न होकर माता 
कीही होती है । यदि हम इस दृष्टान्त को याद्‌ रखें तो हम न्यायसंगत स्परे 
यह कह सकते ह कि हेगेक के मतानुखार जीवास्मा की प्रथम कऋमदश्ा के 
दृ्टात के रूपमे गभंस्थ शिशु की सवेदना के विकाससे पूर्वभावी दशा दही 
हे। पने विकास की प्रथम कऋमदृश्ा पर जीवास्मा सम्पूर्णतया रिक्त तथा 
सवथा भेदशून्य होती दहे इसमें किसी भी प्रकारका भेद विद्यमान नहीं 
होता । यह एक सेदुरहित शून्यता भर ही है । इसमें अपने अजन्द्र कोई भेद 
वतंमान नदीं होता हे । किसी भी वस्तु के साथ उसका बोधपू्णं सम्बन्ध नहीं 
होता । यह एक येदश्चून्य भखण्डता माच्र ही होती है । "सत्ता" के पदार्थं को 
छोड कर अन्य किसी पदार्थं को इसके विषय मे प्रयुक्त नहीं कर सकते । 
इसे किसी बाह्य वस्तु काकोई बोध नहीं होता। अपनेहीलिएु यह संपूरणं 
भस्तित्वां की समष्टि है । प्राङ्तिक आस्मा अपने को जिस त्रयीके सूपे 
प्रकट करती हे वह ( त्रयी ) निम्नकचित है -१--लारीरिक गुण--२-- 
शारीरिक विङृतियां एवं-३--इन्द्रियवोध । ये हीवे तीन ऋमदशार्पै है 
जिनमे प्राकृतिक आत्मा व्यक्त होती दै । 


( २) सवेदना रूप आत्मा 


हेगेर इन्द्रिधबोध एवं सवेदना मे एक मेद रेखा अंकित करते ई । निर्वि-. 
कट्पता भ्राङ्कतिक आमा का विशेष रक्षण ह । संवेद्नज्ीरुता ( 8519117६ ). 
भाङ्ृतिक आत्मा के विकास की एकर क्रमदश्ला हे अतएव संवेदना का विशेष - 
ख्द्ण निविंकट्पता है । ये संवेदना जीवास्मा क अन्दर होती ई इसलिष्‌ 
| वे जीवात्मा के ही अंका है । वे जीवात्मा में पाईभर ही जाती ई । निर्विकदपा- 
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प्रतिफलनक्षम सामान्य के खूव सें सवेदनारूप आत्मा ४११ 


स्मक सत्ता अथात्‌ जविभक्त एकरस सामान्यता नौर हेय विषयवस्तु ( ०००- 
(6४) के बीच मेद्‌ स्वयं जीवात्मा के अन्दर मेद्‌ है 1 अतएव संवेदना *जीचार्मा 
की निरचेष्टता ( 0258५70 ) की प्रधानता को उद्धोषित करती हे । परन्तु 
निस समय सवेदनाओं का मेद्‌ स्वयं आत्मा से करते ह भौर यह पता लगता 
है कि ये उससे संवन्धित रहती ई ओर इयि उसको प्रभावित करती ह 
उस समय वे चेष्टापूणं ( ००४९८) होती है । परन्तु क्योकि वे जीवारमा के 
अन्तरस्थ ह ओर उसके अंडा ह इसक्िष्‌ वे स्वयं जीवात्मा होती इ । सतणएव 
उनको ममावितं करने कीचेष्टा घे युक्त मानने का अर्थं स्वयं जीवात्मा को 
इस चेष्टासे युक्त साननादहै। अतपएव संवेदना जीवास्मा को चेषटापूर्णता 
की प्रधानता को उद्धोपित करती हे । संवेद्नारूप जास्मा संवेदना का प्रमावृ- 
निष्ट अंद्य है । यह ( जीवारमा >) तेय विषयवस्तु पर अपना अधिकार जमाती 
है ओर अपनी शेय विपयवस्तुके रूपमे उसका साक्तास्कार करती है । इस 
समय यह ( जीवाप्मा ) एक्‌ व्यक्तरूप होतीडै जो जेय विषयवस्तु से 
स्वतन्त्र रूप मे अपना अनुभव करती है! इस क्रमद्ा पर समग्र . 
संवेद्‌नार्जो मं यह ( आत्मा) केवर एक तकंसंगत अंश मान्न ही नहीं होती 
वरन्‌ एक्‌ स्वतन्त्र वस्तु हो जाती हे) 


ग्रतिषएलनक्षम ("०१५८ ) सामान्य के रूप मं संवेदनारूप आत्मा 


जीवात्मा की अन्तर्वस्तु ( 2001601 ) जौर उसका रप ( णि ) अलग 
अलग अस्तिव्वमें नहीं रह सकते। जीवार्मा की सामान्यता के शून्य खूप 
( 61719 णि ) को अपने आपको विरोषो मं साकार करना चाहिए । 
ज्तेय॒ विषयवस्तु पर अपनी सामान्यता की छाप ख्याना चाणु । इसकी 
सामान्यता को विदोषं में प्रकट. होना चाहिए । परन्तु यह सामान्यता जो 
विशेषो मे साकार होती हे ज्स्ति रूप (10681 ) सामान्यता न होकर वास्त- 
विक अर्थात्‌ आास्मप्रकटीकरण करती इई सामान्यता होती है । यह वह 
. सामान्यता है जिसको हेगेर भ्रतिषरूनक्तम ( 0४९ ) सामान्यता कहते 
है। यह केवर वह संख्य।स्मक सामान्यता दही हैजो कारुश्खलङा में एक 
इन्द्रियवबोध जथवा सवेदनः जादि की. पुनरादृत्तिरूप है जेसे यह मनुष्य, यह 
मनुष्य, यह मनुष्य । भतिफकनक्तम सामान्य के रूप मे स्मा इस रोक मं 
्तत्िरूप सामान्यता का केवर वास्तविक रूप रहण करना भर ही हे । “घ्ति 
खूप को वास्तविक रूप होना चाहिए यह इन्द्वसंधानात्मक भन्रिया की 
आवश्यक क्रमद्ज्चा है । इस प्रसंग में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए 9- 
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प्रतिफलनत्तम सामान्यता के रूप मे आस्मा का यह ताच्िकस्वरूप बहुत कुद 
बौद्धमतावलम्बिर्यो के “आरूयविज्ञान, के तास्विकस्वरूप की भति है एवं 
२-इस दशा मे कारूतरव प्रथम वार आव्मा के ताखिक स्वरूपम एक 
जावश्यक तरव ढे खूप में दिखाई देता हे । 


( ३ ›) वास्तविक आत्मा 

संवेदना रूप आत्मा मे समग्र अनुभव के प्रमातृ अंका आौर प्रमेय अंश 
भिन्न भिन्न होते है । व्यक्ति समग्रता का केवरु रूपतसवारमकः अश भर ही नहीं 
होता वरन्‌ उस्र एक स्वतन्त्र सत्ता के रूपमे होता है जो आस्म-अन्तर-प्राप् 
८ प्रमेय >) पर अपना अधिकार जमाती है । परन्तु विकास कौ इस क्रमदहा 
पर प्रमेय सम्पूर्णतया प्रकट नहीं होता क्योकि इस क्रमद्रा पर बाह्यता का 
कोई बोध नहीं होता । अनुभूत वस्तु स्वयं प्रमाता के अन्तरस्थ होती हे। 
यह प्रमाता का एक अंशा होतीडे। दोनो का परस्पर संयोग वास्तविक जात्मा 
हे। आश्मा शारीर को आघत कर रेतीडे लौर शरीर आत्मा को अभिभ्यक्त 
करता हे । आत्मा भौर शरीर की एकता के खूप वास्तविक जामा प्रव्यत्त- 
कर्ता व्यक्तिदे। व्यक्तिकी रचनाम आत्मा जौर शरीर का परस्पर संयोग 
एक महस्वपूर्णं तथ्य है! शारीरिक अर्गोमे जो परिवतंन होतेह उनका बोध 
आद्मा को होता रहता है जौर शरीर भावावे्गो को प्रकट करता हे । 





चेतना ( 05५10 0571688 ) 


मनस्‌ की आत्मसाच्वास्कार की ओर यात्रा मे वास्तविक आत्मा के उपरान्त 
दूसरी क्रमदक्ा चेतना हे । प्रमातृनिष्ठ चिदात्मा अपने को जिस त्रयी में उ्यक्त 
करती है उसका दूसरा पद्‌ ( प्रतिभाव ) चेतना है । वास्तविक जात्मा की 
अपेन्ता प्रमातृनिष्ट चिदात्मा का अधिक विकसित रूप यह चेतना हे । जीवास्मा 
की दामं सभी अनुभव उस भौतिक शरीर तक सीमित थे जिससे वह 
आचरत थी, सभी इन्द्रियवोध, बोधसंस्कार, जर सवेद्नाएं प्रमातृनिष्ट थी, 
चादरी भ्रमेयनिष्ट संसार का कोटं ञान नहीं था। चेतना की कमदशा पर प्रमेय 
अर्थात्‌ अनाव्म का बोध उत्पन्न होतादहे! इस दशा म ज्तेय विषयवस्तु का 
स्पष्ट साल्तार्कार प्रमाता के सान्ञाव्कार से विपरीत स्प में होता है अथवा उक्ष 
सविकल्पारमक्र बाहरी वस्तु के सूप में साक्ञाव्कार ोताहै जो प्रमाता के 
सम्ध्ुख उपस्थित है । जीवास्मा की क्रमदृश्ला पर जो परिवतंन अथवा विकार 
स्वय प्रमाता के अन्तर मेँ घटित होते इए ज्ञात होते थे वे चेतना की क्रमद्न्ञा 
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पर निश्चित रूप से जेय विषयवस्तु से सम्बन्धितसख्प ओं अनुभूत होते ईह ओौर 
जनुमवकतां प्रमाता को विविध ज्ञेय विपयनिष्ट अनुभवो के वीच में अपनीः 
अपरिवर्तित सत्ता का वोध निरन्तर वना रहता हे । 


हेगेक यह मानते हँ करि तकंसंगत विचारणा ( णिव] पंणातेण्ड ) 
अथवा निविशेषप आत्मा ( 20517261 6९० ) क अन्तर्गत पदार्थं ही चेतना जें 
वतंमान होते र्द । यह उनको ज्ञेय विषयवस्तु के लत्तण मानती है । वास्त- 
विक चेतना ( 2075610४50685 ए70एल ) के साधन से यह अपने को (१) 
इन्द्रियवोधारमक चेतना ( 8605०४5 600860०5०6§§ ) ( २ ) इन्द्रिय 
परस्यत्त एवं (३ ) द्धि कीच्रयीमें प्रकट करती है। विकल्प के साधन वे 
निर्विकल्प का उस बौद्धिक दृष्टिकोण में परिवतंन यह त्रयी प्रकट करती जो 
सामान्य को यथार्थं जौर इन्द्रियवोध्य विभिन्न व्यच्छिर्यो को अयथार्थ मानता 
डे। इस प्रसंग मे इन्द्ियवोधात्मक्र चेतना का अथं नििकट्प एव इन्द्रिय 
प्रव्यत्त का अर्थं सविकल्प ज्ञात होता है जेसा कि प्रमाणमीमांसाक्‌ प्रसंग में 
उन्होनि प्रतिपादित किया डे। 


निर्षिंकरष 

हेगेर के मतानुसार वोध का आरम्भविन्दु निर्विकल्प है। यदि हम 
निविकर्प के उल तास्िक-स्वरूप को भटी भांति समश्चने की चेष्टा करते रँ 
जिसका प्रतिपादन हेगेर ने अपनी कति ^फेनोमेनोरोजी आष्ट माइन्ड' के 
प्रथम अध्याय सें कियाडे तो हमको यह ज्ञात होताहै कि मूलरूप से निर्वि 
कल्प ॐ विषये हेगेक ओर अभिनवगुक्च का रेकमस्यहे। यह ज्ञान की 
क्रिया का आरम्म बिन्दु है । जधिकांड में निषेधसूचक पर्दा में इस बोधको 
प्रकट कर सकते है । इसका विद्योष लक्षण सव प्रकार की उन क्छियार्भोका 
जभावहेजो निश्चितरूपता अथवा विकद्पता के विशेष छच्तण ह । इसके 
निषेधास्मक छच्तण को निर्विकल्प" शब्द॒में "निर्‌" तथा इम्मीडिएसी मं इम्‌ 
उपसग से भरकट करते ई । 

निधितरूपता, अथवा विकल्पता का विशेष स्तण जुद्धि की वह न्याह 
(१ ») जो परस्पर भिन्न अनेक अंशो को संगठित करती है ओौर इस संगठित 
रूप को एक नामसे षुकारती दै (२) जो पहरे एकता को अनेकता मं 
विभाजित कर देती हे तथा (३ ) जो स्वभाव मे तसखमान अनेक वस्तुर्जो को ` 
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ज्ञेय पर रोपित करती है ओर फिर सव आरोपितो का : निषेध कर पं 
आरोपित खमभी वस्तुं से क्तेय वस्तु को भिन्न रूप निधारित करती इडं जेय 
वस्तु को एक विष भथं प्रदान करती हे। 

अतएव निर्विंकङप वह बोध है जिका विशेष रक्षण जुद्धि कीनक्रिया 
के तीन अक्ल से रहित होनादै1 विकलट्पखे निर्विकल्पके इस निषेधधरमीं 
मेद . का उक्छेख हेगेर उस समय करते हँ जव वे इस ( निर्विकर्प ) वोध 
कोः रेखा ज्ञान मानते ई जिसमे उस क्रिया का जभाव हे जिसमें सामान्यरूप 
अ्रस्ययों का उपयोग होता है ( ८०ण८्नध्प द ०७४४१६४ ) जो केवर जववोध 


( भए €०500 ) मान्रहे ओौर जिसमे विदोपरूपता का चान नहीं हे, 


जो रेखा ज्ञान है जिसकी प्राति हमारी ज्ञानजनिका क्रिया साक्ञाव्कार 
त्तणम ही सीमित रहती है अर्थात्‌ जिसमें हम विषयवस्तु को उसी रूपम 
हण करते दै जिस रूप मं वह उपलब्ध दै जीर जपने सामने विद्यमान हेय 
वस्तु को किंसी भीरूप में परिवर्तित नहीं करते ( फेनोमेनोरोजी आफ 
माइन्ड पृष्ठ १४९ ) । 


निविकसप के दो भेद 


अभिनवगुप्त के मतानुसार निर्विकल्प दो भकार का होता है (१) 
उच्तर एवं (२ ) निम्नतर। उच्चतर निर्विंकदप पूणंतया विषयश्ून्य होता 
हे। इसमे कोड भी इन्द्रियवबोध्य विषय नहीं होता । प्रमेयनिष्ट संबंध से यह 
पूणंतया मुक्त होता . है। अपने चरमख्प में यह शद्ध चेतना है । यह सव 
भ्रकार क भवच्छेदको ( 1171104॥1078 ) से सुक्त है । परन्तु निम्नतर निर्विकल्प 
इन्द्रिय ब्रह्य सामभ्री केसंवंध मेही प्राष्चदोता है । यह सीमित चेतना का 
अनुभव दै । भस्यत्त ज्ञान की आरके जाने वाङी प्रक्विया-का यह आरम्भ 
बिन्दु है । उच्चतर निर्विकर्प को वे श्ुद्धादं प्रस्यवमक्षं' जौर निम्नतर निर्वि. 
कर्प को वे “देन्द्रियक निविकरप' कहते ई । | 


वतंमान प्रसंग मे दहेगेरू जिस निर्विकङ्प की चर्चां करते ह वह निम्नतर 
निर्विकल्प है । दका कारण केण सामग्री दहै । यह ज्ञेय विषय का उसी रूप 
मं बोधदहे जिसलरूप मे वह हमारे खामने उपस्थित है । यष रेन्दिय निश्चय 
( 867856-८618770 ) है । -यह सर्वाधिक सत्य एवं सर्वाधिक भामाणिक बोध 
दस्य -नहीं रगता क्योकि इसके सब भंग इ्ात हो चुके है तथा एक का 
दूसरे से भेद भी ज्ञातो चुकाहि जौर साथ दही साथ वे उन सव्र से भिन्न 
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ज्ञात हो चुके दैजो किसी भी रूपमे उनके समान, वरन्‌ इसङिए गता 
हे क्योकि शेय वस्तु का कों भी अंश उसने उख समय तक छोड़ा नदीं हे ! 
इस संवेध मँ यह ध्यान देने योग्यदहै कि 'इन्द्ियवोधः से खंदंधित 
“निश्चय शब्द्‌ का प्रयोग हेगेर एक विशेष अर्थं मे करते हँ । क्योकि अभिनव- 
गु्च के मताुसार “निश्चय दो पर धरित होता है--एक वह जो निश्चित ङ्प 
मे भिन्नदै ओर दूसरा वह जिखसे उसको भिन्न समज्ञा गया हे अर्थात्‌ वह 
जिसको पहर ज्ञेय वस्तु पर आरोपित करते ई ओर फिर यह स्थापित करते 
कि यह वह नहीं हे" एवं तदनन्तर “इस' री जिसके विषय मे निश्चय) घ्म 
सान होता हे उससे भिन्नता स्थापित करते दै जो यह नहीं हे 1 


( हयापेक्ती विनिश्चयः ) 
निर्धिंकस्प तथा सविकरप में सम्बन्ध 

निर्विकल्प एवं सचिक्द्प सें एक ताकिक संवंध हे। उनमें एक जावश्यक 
मूर्वापरता होती है । यद्यपिये दो चण अथवा अंश अपने को परस्पर एक दूसरे 
से भिन्न रूपम प्रकट करते ह फिर भी उनमें से एक के होने पर दूसरा अवश्य 
होता, ओर ये दोनों एक दूसरे से एथक्‌ ङ्प मे अरि्तिच्व में नहीं आ सकते 
है । सविकरप ज्ञान प्राप्त करने का अर्थंदै किसी वस्तुको प्रारम्भिक रूपमे 
अहण करना भौर उससे जागे वढ़ कर दूखरी वस्तु तक्र पहुंचना जिसखे करि 
इख दूसरी वस्तु का अस्तित्व इस बात पर निभेर हो जाय कि हम किसी एसी 
दूसरी वस्तु से चर कर इष तक पर्टंचते हे जो इसते विकुकण रूप से भिन्न 

रूप ( ०००४८०05॥1०8 7876 ) हे । 


स्वीय कृति “काज्ञिक' नामक मन्थ के पृष्ठ बीस पर निर्विंकटप ओर सविकल्प 

ऊ परस्पर सम्बन्ध का जो स्वरूप हेगे ने प्रकट किया है वह निर्विंकदप जीर 
सविकङ्प के वीच उस मेद्‌ के बहुत अधिक.समान है जिखक्री भोर अभिनव- 
गु ने संकेत किया है 1 क्योकि अभिनवगुक्ष भी यह मानते हँ कि समी प्रकार 
का सविकर्प भस्यक्ततः अथवा अप्रस्यक्ततः निर्विंकृटप मेँ अपनी जडो को जमाए 
रहता है ८ सर्वस्य विकल्पस्य सान्तात्‌ पारम्पर्येण वा नि्विंकट्पमूरुष्वात्‌ 1 
ह° प्र वि० भाग ९-,९ ) | = 
उनके मतानुसार सविकख्प दो प्रकार काटे (१) सूचम एवं (२) 
सथू । सूचम सविकल्प ज्ानसामग्री के उन अञो का बोध ( 20ए7660- 
3100 ). मान्न है जिनको संगटित करने से विकटप-बोध्य एक वस्तु की रचना 








४१६ स्वतन्त्रकलाच्ाख 


होती है । दष्टान्त रूप में शीघ्र पाठ ओौर वेगवान गति में पेसा ही होता दै ।, 


क्योकि यदि उपर्युक्त दोनो प्रसंगो मं सदम विकटपता का जस्तिस्व न होतो 


न तो दौड़ने वाका व्यक्ति गम्य चरम बिन्दु तक पर्हुच सकता हे जौर न पाठक. 


अर्थपूरणं रूप म उसका पाठ कर घसकता दै जो उसके सामने है । ( भा° 


भाग १-२८४ )' १2 


निर्विकस्प मे ज्ञाता भै" एवं ज्ञेय यह 


निर्विकङ्प क प्रसंग सें चेतनाः शुद्ध "जहम्‌' ह । इस च्षण तक ज्ञाता रने" 


ज्तेय वस्तु "यह" से संयुक्त हो कर अपने आप को विकसित नहीं कर पातः। 
इस क्तात जै" ने हस ण तक स्तेय श्य के विषय मेँ अनेक प्रकारसे चेष्टा 
करने के लिए संकद्प नहीं किया है । यह सभी सम्बन्धो जौर गुर्णो से युक्त 
हे । यह विचार नहीं करता । यह केवल शुद्ध ध्यह हे । 

ज्तेय भी शुद्ध प्य" हे । इसमे -सभी गुर्णो ओर सम्बन्धो का अभाव है । 
इस क्षण तक स्तेय यह, ने अपने को निज अं्ञो की अनेकता मे विभक्त नहीं 
क्रिया है । इसके . विषय मे सत्तारूप चरम पदार्थंको छोड़ कर किसी अन्य 
पदार्थं को प्रयुक्तं नहीं कर सकते । यह केवर “सत्ता, मात्र के अतिरिक्त जौर 
कद्ध नहीं हे । . 

इस ऋम दच्ा पर ज्ञाता “अहम्‌ ओर ज्ञेय 'यह' दोनों के केवर अश्च ही 
अविभक्त नहीं होते वरन्‌ वे स्वयं भीं परस्परतः भिन्न नहीं दै । पेषे प्रसंगो 
मे ज्ञाता शैः शद्ध ज्ञेय "यहः रूपदहै भौर क्ञेय वस्तु भी केवर शुद्ध जेयः 
'यह' खूप दै । 

सविकट्प 
जिस समय हम ज्ञेय विषय का केवर अरहण मात्र ही नहीं करते हँ वरन्‌ 


उसको अधिक वारीखी से देखते है तो हमें हान का वह स्वरूप प्राप्त होता हैः 
जो विकासक्रम के अनु्तार निर्विंकरप ज्ञान का तुरन्त परवर्ती बोधहे भौर 


दन्द्संधानाव्मक प्रक्रिया का दूसरा पच्ठ ( प्रतिभाव) है। यह शुद्ध रूपमे 


निविंकरप नहीं दे । यह केवर पेन्द्रिय निश्चय मात्र ही नहीं ह । यह शद्ध सन्ता 
मी नहीं हे । यह उससे बहत छं अधिक है । यह सारयुक्त वास्तविक 
पेन्क्रिय निश्चय है। इस रूप मे यह निर्विकल्प नहीं वरन्‌ सविकट्प हे । 
पूववतीं क्रमदश्ञा से इस क्रमदश्ा की मूर भिन्नता यह हे कि इस कम~ 
दृशा पर द्धः सत्ता दो सत्तार्थो मेँ विभाजित हो जाती है-एक ज्ञाता “अहम्‌ 


बुद्ध ४१७ 
के रूपमे जीर दूक्वरी तेय श्यह'केरूपमें। इस विभाजन को जव हम ध्यान- 
पू्ंक देखते द तो हमको यह हात होता है दोनो ही निर्विंकर्प रूप नहीं हैँ 

थात्‌ दोनो केवर “सत्तामात्र ही नहीं ई। दोनो ही सविकल्प रूप हो 
गणु हे । ज्ञाता "अहम्‌" वास्तविक तथ्य ( वनणथा 8 ) के साधन वे निशितं 
रूप हे ओर वास्तविक तथ्य ज्ञाता "अहम्‌" के साधन से निधित खूप डे । 
निविकदष मे ज्ञाता" 'लहम्‌' जओौर ज्ञेय "यह" में कोई मेद्‌ नहीं होता ह । 
ज्ञाता "अह्‌" जीर शेय "यह" दोनो ही "यह" माच्र होते ई । परन्तु जिस समय 
मेद उद्भूत होता है उस समय उनयेंदे पक कं सारपूणं आवश्यक सस्यरूप 
( 655ना91 76ब ८ ) जीर दूसरे को अनावश्यक मानते है । त्तान की एक 
दका के ख्पमें अहको अपने सत्तावान नहीं मानते वरन्‌ उस श्तेय" के 
साधन से इसको सनत्ता्रान मानते हँ जिसको यह जानता है । ज्तेय वस्तु तथ्य- 
पूणं सत्य हे अर्थात्‌ सारपू्णं यथार्थं ह । चात अथवा अज्ञात होने से इस पर 
कोटं भी प्रभाव नहीं पड़ता । यह ( ज्ेय वस्तु) उस सप्रय मी सत्तावान्‌ 
रहती हे जिल समय यह ज्ञात नहीं होत्ती। परन्तु यदि ज्ञेय वस्तुका 
अस्तित्व महींहे तो ज्ञान का अस्तिस्व नहीं हो सकता । 

बुद्धि 

सविकल्प के विधायक अज्ञ निम्नलिखित है :-- ज्ञेय वस्तु के लिए भाषा- 
गत कृद चाब्दं का प्रयोग करना, रेन्द्रिय बोध के विषय को उस सामान्य के 
अन्तर्भ॑त स्थापित करना जिसको बुद्धि की स्वतः परित क्रिया१ उपस्थित करती 
ॐ एवं विद्ोष ञं सामान्य की प्रस्यमिच्धा करना । इस प्रकार से सचिकर्प की 
ज्ञेय वस्तु सामान्य ौर विशेष दोनो होती है, अर्थात एक ही समय पर यह 
“व्यक्तिरूपः भी होती है आओौर “उक्तरूपः नहीं भी होती । अतएव सविकल्प में 
'आस्मविरोधः निहित होताडे क्योकि एक ही वस्तु में यह सामान्य भौर 
विष दोर्नो कावोध है1 इस आत्मविरोध से वचने के किए वोधश्ाक्ति 
अर्थात्‌ चेतना उच्चतर दशा अर्थात्‌ इद्धि तक ` ऊपर उठती है । उदधि विरेष 
ओर सामान्य में सेद्‌ करती है। यह उनको विल्ग कर दो भिन्न खोर्कासें 
स्यादित करती ह--१ सामान्यो का अतीन्द्रिय रोरु एदं २ जामासो का 
बोध्य लोक । यह सामान्यो को यथाथेवस्तु एदं इन्द्रियवोध्य वस्तुर्भो को केव 
आाभासमान्न ही मानती हे । यह व्यावहारिक जगत को एक एसा आवरणपर 
मानती दै जो शद्ध सामान्यो के स्यः संसार को आवृत करता हे ! 





१ स्टा० ३४३. 
२.७ स्व ० 
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४१८ स्वतन्त्रकृलायाल् 


आत्म-चेतना (81६-6070561057658) 


( १ >) वास्तविक चेतना ( ००8०० ८5०९58 706 ) ८ २ >) आस्म- 
चेतना एवं (३ ) युक्तितश्व की त्रयी मे जाव्म-चेतना दूसरा तत्व हे । यह 
चास्तविक-चेतना का प्रतिभाव ( 20{11116875 ) दै । वास्तविक चेतनामें ज्ञेय 
चस्तु का अस्तिस्व ज्ञाता से स्वतन्त्र था अथात्‌ आमा का विपरीत अनात्मरूप 
था । परन्तु आत्म-चेतना की क्रमदज्ा में ज्ञेय अर्थात्‌ सामान्यो का ससार 
कुछ पेखा नहीं है जो ज्ञाता से भिन्नहो वरन्‌ उससे एकात्म होता है । इस 
रकार से जाव्म-चेतना का जथं सामा्न्योके छोकके साथ छ्ाता के तादार्म्य 
का सा्ञाद्कार है । यह अपने को निम्नलिखित त्रयी में प्रकट करता है--(१) 
इड्छा ( २ ) परत्यभिज्ञारमक नार्मचेतना एत्र ( ३ ) सामान्य आत्मचेतना । 


सनस ( पवात्‌ ) 


मनस्‌ उस त्रयी का तीसरा पद्‌ है जिस्म लात्मनिष्ट चिदात्मा अपने को 
प्रकर करती द 1 जीवाव्मा का विशेष छच्षण निर्चिंकल्पता था । सभी सत्ताको 


` इसने अन्तभूत किया था । कुद भी इसके वाहर नहीं था भौर इसमे इस वात 


ऋी संवेदना तक भी नहीं थीकि कोड वस्तु इससे बाहर दै। यह एक एेसी 
द्या थी जो सेद्रहित सर्ता के ख्पमें थी । ओर चेतना एक रेसी दशा थी 
जिसमें आदमनिष्ठ चिदात्मा ने अपने एक आग को अपनेसे वर्हिभूत ख्पमें 
ओर अपने. से विपरीत रूप में प्रकट किंया.-था ओर इसलिए उसका विदोष गुण 
सविकल्पता था । परन्तु मनस्‌ सविकरपता का निविंकर्पता मेँ निमग्न होना 
है । आात्मनिष्ठ॒चिदादमा के विकासमें यह एक वह क्रमदश्चा दहै जिसमें ज्ञेय 
चस्तु एक ` स्वतन्त्र वस्तु नहीं रह जाती भौर स्वयं चिदात्मा के रूपमे ज्ञात 


होती है । यह आरमनिष्ट चिदात्मा की चरम दृशा है क्योकि इस द्मे 


चिदारमा अपने को सम्पूणं यथार्थं ( 76211 ) के रूपमे देखती हे, ( इस 
ददा मे ) जेय वस्तु प्रमाता बन जाती है जौर सभी प्रकार की स्वतन्त्र बाह्यता ` 
तिरोहित हो जाती है । विषयभूत बाह्य संसार के साथ मनस्‌ का कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । भपने ही छोक में अपनी स्वतन्त्र क्रियार्भो की यह सुसंगटित समग्रता 
हे। यह अपने रोक को अपने अन्दर अनुभूत करता है आौर इसकी सव 
क्रियाप्‌ अपने इस अन्तरस्थ लोक से सम्बन्धित है । यह अपने को निम्न- 
छिखित जयी म विभाजित करता है--( १ ›) सेद्धान्तिक मनस्‌ ( २ ) भ्या्र- 
डारिक मनस्‌ एव ( ३ ) स्वतन्त्र मनस्‌ । | 


(अ) सेढान्तिक मनस्‌ ४१९ 


( अ ) सैद्धान्तिक मनस्‌ 
प्रज्ञा ( 171611186066 ) अथवा सेद्धान्तिक मनस्‌ भपने को निश्चित 
स्वरूप पाता हे, यह उसका बह आमासमान अंश है जिससे इसका आरम्भ 
होता दै । जो इसको निरिचत स्वरूपता, प्रदान करते ई उनको यह अपनी 
वस्तु मानता हे । इसका सम्बन्ध रिक्त रूपों से डै। इसका कदय अपने 
ताच्िक-स्वरूप को प्राक्च करना, वास्तविक युक्तितच्व हो जाना ओर पने 
अन्तरस्थ विषय को युक्तिमूलक रूप में साक्तस्कार करना डे । 


देगेर यह निश्चयपू्ंक कहते ईह कि यह मत कि प्रज्ञा वाद्य जगत खे 
ज्तानोत्पादक प्रभार्वो को पातौ बौर ग्रहण करती है ओर यह कि वाद्य वस्तुओं 
की इष पर क्रिया से ज्ञक्षियां उत्पन्न होती हँ दार्च॑निक अध्ययन के मानसिक 
तरू से सर्वथा विपरीत है। 


सेद्धान्तिक मन उस त्रयी का प्रथम पद्‌ ( माव) है जिस्म मन अपने 
को प्रकट करता दहै! अतएव जेस प्रध्येक त्रयी के प्रथम पद्‌ मेंहोता ड इस 
पद्‌ का भी विप कद्ग निर्विंकस्पता हे । सेद्धान्तिक् मन के अन्तरस्थ विषय 
की बाह्य सत्ता आभातित होती हे यद्यपि वस्तुतः यह स्वयं मन के साथ एकास्म 
होता है । यह रेखे बाहरी तथ्यके रूप पे अस्तिव्ववान केवर पाया जाता दै 
जिसकी भर सैद्धान्तिक मन की क्रिया संचालित होतीदहे। यह कोई देसी 
वस्तु है जो ज्ञेय वस्तुके रूपमे उपयुक्त होती है । अतः संद्धान्तिक मन ज्ञान 
स्वख्प है । निस त्रयी में यह अपने को प्रकट करता है वह निम्नङ्वित हे- 
१ आन्तर प्रत्यत ( 1011100 ) २ प्रतिनिरूपण भोर ३ विचारणा । इनमें से 
प्रस्येक पद्‌ सैद्धान्तिक मन का वह क्रमपूणं उढठान द्योतित करता है जो वह 
अपने साथ अपने विषय के तादात्म्य का सान्ञाव्कार करते समय करता हे । 


अन्तर्‌ प्रत्यन्न्‌ ( ण्प्ण्ठष ) 


लान्तर प्रष्यच्त का विशेष ऊक्तण निर्विंकल्पता है । सब प्रकार की सवि- 
कल्पता से शून्य होना इका अपना छक्ञण हे । आन्तर भ्स्यक्त का ज्ञेय विषय 
ज्ञाता से वर्दिभूत भासित ह्ोतादहै। यह निणंय की सर्वाधिक विकसित 
क्रमदश्ा है । इस क्रमदशा पर निणंय की तरस्वरूप मे मरव्यभिक्ञा कठिनता से 
कर सकते ह । यह इस निश्चय की तास्काक्कि संवेदना हे किं जिस रूप में 
आन्तर प्रत्यन्त कत्तं को आभासित होतादहै उसररूपमे एक बाह्य वस्तुका 
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४२० स्वतन्त्रकलाशासखर 


अस्तित्व हे इस क्रमदक्ञा पर इस प्रश्न का कोई उत्तर देना सररू नहींहे 
कि “रेखा कर्यो हे १ मन की स्वतन्त्र क्रियार्ओं नें यह निम्नतमदहे। यह शुद्ध- 
खूप से प्रमातृनिष्ठ है । यह व्यक्तिके मन का केवर प्रमातृनिषट संस्कारदे! 
समं सामान्यता का पूर्णांभाव हे । 


आन्तर प्रस्यत्त सैद्धान्तिक मनकीदो स्वतन्त्र क्रियाओं से उस्पन्न होता 
हे । (१) ध्यान एवं ( २) आत्म-जमिव्यज्जञन । (8€1{-€1€7 2112801) । 
एक निश्चित ओर अचर रेखा पर मन को संचाकित करने की ओर उस पर 
मन को एकार करने की क्रिया के अतिरिक्त ध्यान ओौर कुदं नहीं दे । यह सन 
की एक एेसी स्वतन्त्र क्रियादहै जिसमे अपनी च्तान चक्ियाकी दिज्ला को 
निर््णारित करने के रिष्‌ किद्धी वाहरी विचार से मन प्रभावित्त नहीं होता) 
परन्तु आन्तर भ्रव्यत्त की क्रमदशा पर मन ज्ञान्रचण होतादहै गौर इसलिए 
उसका स्तेय से सम्बन्ध होताहे) परन्तु जान्तर प्रव्यत्त का स्लेय विषय रेसा 
नहीं होता जो वहिभूत संसारम चिद्यमानदहै। वह विपय जिससे इसका 
सम्बन्ध होता हे यह संवेदना ` होती हे क्रि कोई धार्मिक, नैतिक अथवा राज- 
नीतिक तथ्यं इस प्रकार्‌ का है अर्थात्‌ सव्य यामिथ्याहे। अतएव ध्यान कीः 
सम्भावना इस वात पर नि्भरदहे करि प्रमाता अपनी प्रमातृनिष्ठ संवेदना का 
बहि अरूतीकरण ( 6@्ला7९]72९00 ) इस प्रकार से करे जिससे कि वह ध्येय 
वस्तु बन सके । आन्तर प्रव्यक्त में निदित मनका जो आस्म-बहिश्रुतीकरण 
( ऽथ1~लष्ला12172द00 ) ह उसका अथं यह दहै कि एक प्ररातृनिष्ठ सवेदना 
को विषयीभूत करना ओर इसलिए उसको देचचकार के सम्बन्धो से युक्त वतमान 
खूप मं देखना। 


प्रतिनिरूपण (1 €016561112{1070) 


संद्धान्तिक मन का दूसरापद ्रततिनिरूपणः है 1 आन्तर प्रव्यद्ठ से इसका 
भेद यह हे कि श्रतिनिरूपणः' मं आस्म-वहिर्भूतीकरण आवश्यक नहीं होता । 
इसका सन्वन्ध उस वस्तु के साथ नहींहे जो.सूर्यादि संचरण से ज्ञात कार 
तथा देदामे वतंमानदहे। इस क्रमदश्ला पर मन के अन्तर्वर्ती विषय का 
साक्ताखकार शद्ध प्रमातृनिष्ठ रूपमे भर्थात्‌ अपने यथार्थं रूपे होतादहे यानी 
प्रमेयनिष्ट ख्पमे नहींहोता जेसा कि आन्तर प्रव्यच्त षे प्रमे होता हे। 


इसको तीन्‌ दश्ाए निम्नङ्िखित दै (9 ) जनुचिन्तना (८२) कल्पना एवं 
( ३ ) स्ति । 


अनुचिन्तना ४२१ 


अनुचिन्तना ( 26601160 ) 


अनुचिन्तना कौ व्याख्या करने में हेगेर का प्रयोजन यह स्पष्ट करना हे 
करि एक वह साधारण प्रतिच्छाया.जयवा एक सामान्य चेतना के तल पर किस 
ग्रकार से प्रकट होताहे जो किसी सविकर्प वोध को प्राक्च करने क टिए इसटिए्‌ 
आवश्यक हे जिससे किं हम चेय विशेषको एक सामान्य के अन्तर्गत समाविष्ट 
कर सक्ते । 


यदि ठम साधारण व्यावहारिकच्ञान ( 4०07०0० 56058 ) के दृष्टिकोण 
से इस अनुचिन्तनाको देखें तो हेगेक यह मानते कि सैद्धान्तिक मन 
आन्तर प्रव्यक्त के विपय को आन्तरीमूत करता है ( 1०207565 ) इक्षको 
सूर्यादि संचरणवोध्य काल ओौरदेश से सुक्षत करता दहै, इसको अन्य सभी 
वस्तुओ ॐ सम्ब्रन्ध से स्वतन्त्र करता हे एवं इस प्रकार से इसको एक साधारण 
प्रतिच्छाया के रूप सें रचता है शौर अपने उपचेतन में जमा कर रेता है । इस 
रकार से संम्रहीतः साधारणीक्रृत प्रतिच्छाया सविकल्प ज्ञान की अग्रकलपना 
(500057४०) ई क्योकि सविकल्प ज्ञान की उप्पत्ति निर्विंकल्प~ग्रहीत 
विशे ष्-वस्तु को एक सामान्य के अन्तगत समाविष्ट करनेसेहोतीदै। इस 
प्रकार से मन की पुकार पर चेतना कं तरु पर उस साधारण प्रतिच्डायाका 
मरकर होना है जिसको उपचेतन में संग्रहीत किया गया था जनुचिन्तना है । 

परन्तु हेगेक के सिद्धान्त के अनुसार यह प्रतिच्छाया कोडईं रेसी वस्तु नहीं 
हैजो ज्ञाता ते सर्वथा बिदेश्ीयदहे। यह कोई एेसी विदेशी वस्तु नहींहैजो 
अहम्‌" मे प्रविष्ट होकर किसो न किसी रूप मे उसमें निवास करती हे । हेगेक 
एक ज्ञप्तिवादी ह । अतएव उनका मत यह है किं उपचेतन में संग्रहीत वैभव 
से अत्यधिक सम्पन्न सेद्धान्तिक मनम अपने को विर्िष्टीकरणः ( 3066181- 
22101 ) की शक्ति है । 

इस प्रकार से जव हेगेर यह कहते दै कि इन्द्रिय प्रस्यक्न कौ अचिरस्थायी 
भरतिच्छाया उपचेतना म कौट जाती है तो उनका अथं यह हे कि इन्द्रिय 
रस्यत्त के समय वह ८ सामान्य ) जो शक्ति रूपमे वतमान था, वास्तविक 
खूप मे परिणत हो जाता है एवं तदनन्तर शक्ति रूप में फिर खे खौ आता हे । 
यह प्रतिच्छाया अन्य विदोषं वस्तु के सम्बन्धो से स्वतन्त्र है इसङ्िएु विशेष 
न होकर सामान्य दहै। यह उपवचेतनांश में एक निविदोष प्रतिच्छाया हे । 
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४२२ स्वतन्त्रकलादासन, 


नवीन बोध जनित भरतिच्ायार्यो को इसके जन्द्र समाविश ( ऽप्छएऽपा००७ ) 
करते ह 1 कोई भी बोध तव तक पूणं नहीं हो सकता जव तक यह समावेदान 
नहीं होता है । अतपच प्रव्येक वोध प्रव्यभिज्ञास्मक होता है । इसलिये हेगेर 
के दर्ान च्ाख मे अनुचिन्तनाका थं उस सामान्य का आन्तर प्रव्यक्त 
करना है जो पहर शक्ति रूपम था ओौर अव वास्तविक रूपमे परिणतदहो 
गया दै । 


कर्पना 


कडपन प्रतिनिरूपण का एक दूसरा रूप हे । अनुचिन्तना से इसका भेद्‌ 
इस बाते कि इसमे उपचेतनागत का चेतनाके तरु पर आना ज्ञात 
विषय को एक सामान्य के अन्तगंत समाविष्ट करनेके लिए एक विरुगरूप 
म्रतिच्छायाही तक सीमित नहीं होता वरन्‌ ( इसमे ) उपचेतना से उन 
मरतिच्छायार्ओ का प्रवाह निर्बाध खूपमेंहोतादहे जो प्रव्यत्ततः किसी भी ज्ञेय 
वहिर्‌ वस्तुं से सम्बन्धित नहीं हे । ये प्रतिच्छायाषए्‌ साहचयं सम्बन्ध से 
परस्पर सम्बन्धित होती ईह । साहचयंसम्बन्धरूपी कड़ी की रचना यातो किसी 
इन्द्रियथराद्य गुण से जेखे समानता जौर असमानता से या एक बौद्धिक पदार्थं 
जेते हेतु ( 76500 ) ओर अनुवतीं ( ८००5०८०४ ) से हो सकती ह । 
भ्रतिच्छायाओं का तांता युक्तितसव के नियन्त्रण से सुक्त होतादे ओौर इसका 
कों बहिनिष्ट प्रयोजन नहीं होता । 


कठ्पना दो प्रकार की दहे १- नूतन रचनार्मक अथवा उत्पादक एवं 
२-प्रतिरचनादमक ( 76०00०४९ ) दूसरे प्रकार की कल्पना को प्रति- 
रचनास्मक इसलिए कहते हें वर्योकि चेतनां पर यह केवर उन्हीं प्रतिच्छायार्भ 
कोका सकतीहै जो उन सविकल्प ्ञानोके सामान्य रूप भर जिनका 
अनुभव कठ्पनाकतां पूवं समयमे वास्तविक रूपमे कर चुका ( इसको 
भरतिरचनास्मक कहने का ) दूसरा कारण यह है कि यह केवर उन्हीं प्रतिच्छा- 
याओं का पुनरस्पादन कर सकती है जो पूं समय से ही वास्तविक अनुभव से 
सम्बन्धित दै । परन्तु नूतन रचनारमक अथवा उस्पाद्क कल्पना उपचेतनांर में 
वतमान साधारणीक्त भ्रतिच्छायार्ओ पर पूर्णतया निर्भर नहीं हे । यह कल्पना 
उन नवीन जियो का सोत है जिनको भौतिक उपादान सामी प्रकट कर 
सकते दँ । नृतन रचनाष्मक कटपना की कृतियां सामंजस्यपूर्ण वे सम्मिश्रण 
जो मन मेँ स्वतन्त्रता से उद्‌ मूत कघिरयो के साय उन सियो को जोड 


स्मृति ४२३ 


देने से बनते ह जिनको वाद्यविषर्यो से भ्रात किया गया हे मौर जो सामान्यी- 
छत रूप मे उपचेतनांश मे संग्रहीत रहती ई । इस प्रकार से उर्पन्न परति- 
च्छायाए्‌ केवर प्रमातृनिष्ठ आन्तर भ्रस्यक्त ही होती ई । 


वह करपना युक्तित्रच्व है जो उन ज्ञप्तियो को जो स्वतः उत्पन्न होती है 
उनसे जोड़ती है जो किं वाद्य विषय के सम्पद से उत्पादित है । परन्तु यह 
नाम मात्रमें ही युक्तितत्व होती दै, क्योकि सम्मिश्रण की सत्यता अथवा 
भिभ्यास्व से यह उदासीन रहती ३ । परन्तु सर्य युक्तितस्व इस प्रकार से 
सम्मिश्चित क्ञप्तियो की सस्यता के विषय में जाग्रह करता है। काग्यात्मक 
अथवा कलात्मकं कदपना के विषय में हेगेरु का यदी मत है । परन्तु उख 
नूतन रचनात्मक कल्पना का वणन. निम्निकिखित रूपमे कर सक्ते है जो 
प्रतीको की व्यवस्था ( ऽफऽला1 9 51&8§ ) को जन्म देती डे । 


कटपना को कृति कल्पना की एक स्वतन्त्र रचना के साथ एक आन्तर 
प्रव्यत्त का संमिश्रण दहे । आन्तर प्रत्यत्त का विषय ङ्ध रेखा होताडैजो 
बाहर से उपङ्ब्ध होतादै। परन्तु इस समिश्रण मे आन्तर प्र्यत्त आत्म- 
द्योतक न होकर अन्य वस्तुका द्योतक दहोताहे। यष्ट कर्पना की उस स्वतन्त्र 
करति का प्रतीक है जो आन्तर प्रव्यक्त में भासमान भ्रतिद्धाया की आत्माकेरूप 
मे उस प्रविष्ट होता हे । 


इस मकार से कल्पना उस प्रतीको की व्यवस्था को जन्म देने का कारण 
बनतीदहैजो पूणंतया उन्नत होने पर भाषा वन जाती दहै। अतएव भाषा ढे 
विषय में हम यह मान सकते है कि बाह्य साधनसामग्री मे अपनी धियो को 
प्रकर करने के ट्ए कल्पना ने इसकी रचना की हे! 


स्मरति 


भाषा का शब्द्‌ एक एेसी वस्तु है जो वाह्य खोक मं वतंमान हे । जिस समय 
चेतना इसको ग्रहण करती है उस समय सामान्यीकरण की वही प्रक्रिया उस 
पर प्रयुक्त ती है जो बाद्यरोक स्थित अन्य वस्तुर्जो पर प्रयुक्त होती दै ओर 
यह उप्वेतनांडा म एक सामान्य रूप प्रतिच्छाया बन जाती है । उस 
सामान्य के साथ इसका तादात्म्य हो जाता है जिसका वह चोतक हे । 
इसलिए जिस समय एक शब्द्‌ की सामान्यीभरूत प्रतिच्छाया उपचेतनांडा से 
चेतनां पर खाई जाती है उस समय यह उस इन्द्रिय बोध्य प्रतिच्छाया का 
काम करती है जिसका वह शब्द्‌ योतक है नौर जो उसके साथ एकात्म हो 
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चुका हे 1 शाब्दिक प्रतिच्छाया में प्रतिनिरूपण के अतिरिक्त स्ति ओर ऊच 
नहीं हे 1 

3 24 ^~ 

(आ ) व्यावहारक मन 

जिस समय मन संसार को अपने से सदंधा विदेस्ीय न मान कर कोड 

ठेखी वस्तु समश्चता दै जिसको गाद़ना ओर अनुश्चा्ित करना है ओर तदनुसार 
उसको अपनी क्रियासे गढ़ने के ङिष्‌ चेष्टा आरम्भ करदेताटहै उक्र समय 
उसको व्यावहारिक मन कहतेर्है। यह अपने को निम्नलिखित त्रयी सें प्रकट 
करता है--१- व्यावहारिक संवेदना--२--अन्तः प्रेरणा ( 1010186 ) भौर 
चुनना एव-२-सुख । 


व्यावहारिक संवेदना 


व्यावहारिक मन का यह प्रथम पद भावदहै ओर इका विश्ञेप लक्षण 
निर्विकरटपता है । यह अपने ज्ञेय विषय को पूर्व-ज्ञात वस्तुके रूपमे पाता 
हे। ज्ञेय वस्तु यातो उसके साथ सामंजस्यपूणं होती दहै या समंजस्य रहित 
होती हे। परन्तुये दोनो ही व्यावहारिक मन की उपज नहींर्हे। यहदोर्नो 
केवर स्वतः प्राप्ठ भर ही होते द । जिस समय ज्ञेय वस्तु मन के अनुकर होती 
है तो सुख होता है ओौर जव ज्ञेय वस्तु मन के प्रतिष्कूरु होतीदैतो दुःख 
मिकुता डे । 

अनुकर अथवा प्रतिकूल ज्ञेय वस्तु से प्रभावित मन क्रिया के प्रति एक 
भूलचृति ( 10511001 ) हे अथवा किसी ज्ञात पदार्थं ॐ प्रति एक सवेदना मान्न 
ही है। इस प्रकार की संवेदना किंसी सामान्य नियम से अनुक्लासित नहीं 
होती अथवा यह किसी एक सिद्धान्त के अनुसार कायं करने का संकल्प नहीं 
हे । क्योकि इसका विक्षेप क्षण नि्चिकर्पता हे, परन्तु? एक सामान्य सिद्धान्त 
से प्रभावित होने का अथं सविकर्पता है । इस प्रकार की संवेदना को ग्याव- 
हारिक सवेदना कहते है । 


अन्तः प्रेरणा, भाववेश्च ओर चुनना 
 ध्यावहारिक मन अथवा इच्छा का ॒विरोष कुण स्वतन्त्रता दहै। अतएव 
अनुकर जीर प्रतिर किसी भी ज्ञेय वस्तु को निश्चेष्ट रूप मे अहण करना इच्छा 
के स्वभावके ही सर्वंथा विपरीतदहे। इच्छा का स्वभाव यहदहै कि जिस रूप 
मे वह किसी वस्तुको पातीदै उसी खूप म उसको नहीं रहने देती, वह 
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उसको गदती हे ओर पेषे रूप मे उसको लाने का प्रयास करती है @ वह 
उसके ( इच्छा के ) प्रतिष्रुु न रह जाय 1 अतरव प्राप्त वस्तुओ के र्पो को 
बदलने वाली क्रिया की नेसर्गिक प्रवृत्ति ( 2700060 ) को वह विकसित 
करती हे । दन्हीं नैसर्गिक प्रव्त्तिर्यो क्रो अन्तःपमरेरणा (11001565) उन्मुखतापु 
अथवा अभिरुचि ( 1€7681 ) कहते ईह । | 
परन्तु इच्छु पक्र यथार्थं ( 0071647€6 ) सामास्य हे | सन्तः प्ररणार्जें क्री 
अने ता इसकी न्तवेस्तु ( 20716 ) है ! अतएव यह अपने को अपनी 
अन्तः प्रेरणारज सरे विल्ग करती दै । इती कारण इच्छा के जीवन मं चुनने 
की क्रिया उदू भूत होती है । प्राक्च वस्तु पर प्रतिक्रिया करनेके लि्‌ यह एक 
विशेष अन्तः प्रेरणा को चुनती है । 
यदि इच्छु एक विरोप अन्तः प्रेरणा को चुनती है, एक उस विशेष प्रकार 
के संकर्प१ ( ४०11४०1 ) में अपने को बद्ध कर ठेती ड जिम ग्यक्तिका 
सम्पूणं ग्यक्तिर्व निमञ्जित हो जाता दहै ओर इसी कारण अपने प्रकारो षे 
एक प्रकार ( 1006 ) र साथ सम्पूणंतया एकात्म हो जातीदहेतो इसको 
भावावेग अथवा भावावेश्च कहते ईै। भावावेग का अथं एक रुच्य जौर उदुदेश्य 
की चिद्धिके चलि अपनी सम्पूण जाद्मा, बुद्धि की सभी अभिरुचिर्यो, विदोष 
राक्तिर्यो, चरित्र ओौर सुखको लक्गादेनादहे। किसी भी महान कल्याण की 
सिद्धि इसके विना नहींदहो सक्ती । अन्तः प्रेरणा जओौर भावावेदा क्रिया कं 
जीवनदायी रक्त भौर मांस ह । अगर व्यक्ति किसी महान क्दयको ल्िद्ध 
करना चाहता दै तो इन भावावेक्ञो की आवश्यकता पड़ती है । 


( इ ›) स्वतन्त्र मन 


इच्छा सामान्यरूप है । यह शद्ध तादात्म्य अथवा सामान्यता है अर्थात्‌ 
अहं-अहं है । अन्तः प्रणा इच्छा की अन्तवंस्तु दहै । ओर इच्डा की पूति 
अपने प्रति वस्तु की अनुद्कुता मेँ निहित होती है । अतण अन्तः प्रेरणा- 
मूरुक अथवा भावावेगमूकक जीवन से तृि प्राक्च करना इसके लिए सम्भव 
नहीं हे । क्योकि प्रत्येक अन्तः भरणा केवर एक विक्ेष मान्न होती भौर 
उसका सम्बन्ध देसी वस्तु के साथहोताहै जो स्वयं एक विशेष दहे। जव 
तक इच्छा का विषय एक विशोष हे तव तक सच्चा सन्तोष किंस प्रकार से 
प्राक्त हो सकता है? क्योकि सामान्य ओर विज्ञेषमें किसी भी प्रकारका 
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सामंजस्य संभव नहीं है । सच्चा सन्तोष तभी मिरु सकता है जव वादित 
विषय वस्तु सामान्य हो । क्योकि तमी सामंजस्य का होना सम्भव हे । परन्तु 
इच्छा स्वयं एक सामान्य है । इसङिएु जव अपनी विषयवस्तु यह स्वयं होती 
हे तो इसको सम्पूर्णं तुष्टि प्राक्च होती है। वह इच्छा जिसकी विषयवस्तु वह 
स्वयं हे आर्मायुश्ञासित एवं भार्मकेन्व्रित होती है ओर इसलिए स्वतन्त्र हे \ 
ेसी इच्छा को हेगेरू स्वतन्त्र मन कहते है । 


प्रमेयनिष्ठ चिदात्मा 

इच्छा अथात्‌ कायंसंरग्न "अह को किसी विशेष ख्प अन्तश्रेरणामं तुष्टि 
नहीं प्राक्च होती । एक अन्तःप्रेरणा के वृष्च होने पर सन्तुष्ट का काभ न करनेके 
कारण यह दूसरी अन्तप्रेरणा से तुष्टि काभ .करनेकी चेष्टा करती दहै परन्तु 
परिणाम वही होता है। अतएव वह सामान्य की इच्छु करती हे! परन्तु 
इस विषय मे एक वात याद्‌ रखने योग्य यह है कि इच्छा सामान्यरूपा हे । 
यह कायम र्गा इञ (अह हे, यह अह-अहं स्वरूप दे । भर्थात्‌ यह अपने 
से सहज एकता ( एणा ) है जर इस प्रकार से सहज ( 51101 ) सामा- 
न्यता है । परन्तु सहज सामान्यता रूप होने पर भी यह एक व्यक्ति है, क्योकि 
यह प्रमातृनिष्ट हे ओौर इसलिए केवर एक विशेष “अहं माच्र दे । जव यह 
इच्छा सामान्य को अपना विषय वनाती है तव यह उसकी इच्छा करती हे 
जो उसकी प्रमातृनिष्ठता से परे है अर्थात्‌ यह उसकी इच्छा करतीदैजो 
प्रमेयनिष्ठ है । यह इच्छा अपने को भौतिक खोकमे चेष्टावान करती दै ओौर 
उपने अनुकूरु एक नये संसार को गदृती हे। इष्ठ प्रकार से मानवीय विभिन्न 
सं्याप्‌ जेते आचार विधि, ( 12 ) कतेभ्य-मीमांसीय नेतिकता ( 71079- 
६ ) राञ्य ( 51816 ) आदि अस्तित्वमे जतेर्है। वे केवर प्रमेयनिष्ठही 
नहीं हैँ वरन्‌ चित्‌ स्वरूप भीर्दै। क्योकि मोतिक लोकम वे स्वयं चिदस्मा 
के व्यक्त रूप हँ । अतएव वह॒ चिदाप्मा जो अपने को मानवीय संस्थाओं 
व्यक्त करती हे प्रमेयनिष्ट चिदात्मा हे । 


परतच्वात्मकर चिदात्मा 

( 40801४16 570171४ ) 
प्रमातृनिष्ठ जीर प्रमेयनिष्ठ दोनो प्रकार की चिदाव्माएं दोषपूर्ण हे। ` 
प्रमातृनिष्ट चिदात्मा केवर अन्तरमंखी, वैयवितक, व्यक्तिस्वरूप नौर इसिष्‌ 
एकपक्ती ( 076810९0 ) हे । प्रमेयनिष्ट॒चिदारमा भी कम एकपन्लो नहीं 


मानवीय चेतना के एक विशेष प्रकार के रूप में परततत्वात्मक चिदात्मा ४२७ 


हे । कर्योक्रि यह अवेयक्तिक है ओर केवल प्रमेयनिष्ट मात्र हे तथा यह चिदास्मा 
के स्वभावसिद्ध रुक्ण अर्थात्‌ चेतना को खो वैठती हे । इस प्रकार से प्रमातु- 
निष्ठ ओर प्रमेयनिष्ट चिदास्माएं दो अव्यन्त परस्पर विरोधी वस्तु र्द जो एक 
दूसरे को सीमित करते हैँ । अतएव दोनों दही सीमित हं । परन्तु चिदारमा 
भपने स्वभावसे ही अक्षीम हे । अतएव यह आवश्यक है कि यह सीमित 
ˆ प्रमादृनिष्टता ओर सीमित प्रमेयनिष्ठता दोनो का अतिक्रमण करे । इस प्रकार 
से जिस समय चिदारमा समानरूप से प्रमातृनिष्ठता की सीमा भौर परनेय- 
निष्ट्ता की सीमाका अतिक्रमण करती दहै, जिस समय प्रमावृनिष्ठता जर 
परमेयनिष्ठता के बीच स्वरचित भद्‌ न्टहो जाताहै, जवये दोनी यथार्थ 
अखण्डता मं अंन्तभूत हो जते ह सो परतच्वार्मक चिदात्मा उत्पन्न होती हे । 
यह एक ही समयमे प्रमाता ओर प्रमेय दोनो होती हे। 


मानवीय चेतना के एक विज्ञेष प्रकार केसूपमं 
परतश्ात्मक चिदात्मा 


प्रमातृनिष्ट एव प्रमेयनिष्ट दोनों चिदाव्मार्भो की अखण्डता के ख्पमें 
पर तस्वात्मक् चिदाद्मा शुद्ध रूप से राज्य की .र्मोति कोई अवेयक्तिक ( 101्- 
5801181 ) सत्ता नहीं हे । क्योकि इसमे प्रमातृनिष्ठता का श्च दै इसकिष्‌ 
उस मानवीय मनम जिसका सम्बन्ध एक ज्ञेय वस्तुसे है इसको आवश्यक 
रूपसे मानवीय चेतनाका एक्‌ प्रकार होना आवश्यक है। परन्तु परतस्वा- 
व्मक चिदस्मा का प्रमातृनिष्ट अश्च जिस विषय वस्तु के साथ सम्बन्धित हे 
वह चिदूार्मा के अतिरिक्त ओर ङ्ध भी नहीं हो सकती । क्योकि परतस्वाद्मक 
चिदाव्मा प्रमाता जर प्रमेय के ताद्‌ार्म्य की एक क्रमदशा मात्र है । परतस्वास्मक 
चिदस्मा में प्रमातृनिष्टता भौर प्रमेयनिष्ठता का मेद्‌ सम्पूणतया नष्ट॒हो जाता 
डे । यह परतच्वादमक चिदार्मा दोनों की यथार्थं अखण्डता है । अतप्व 
परतस्वाटमक चिदात्मा आत्मचिन्तन मे रुगी हुई चिदस्मा है ओर इस रूप में 
असीम हे । जिस समय मानवीय मन यह साक्तास्कार करताहे किजो मी 
वस्तु ज्ञेय स्वरूप मे अपनेको प्रकट करती है वह स्वारम के अतिरिक्त ओर 
कुच नहीं हे, निस समय यह इस वात का साक्तात्कार करता दहै कि यह 
सम्पूणं सक्ता ओर सम्पूर्ण यथार्थं है ओौर जिस समय यह जारमचिन्तन में 
आत्मङन्द्ित रहता है उस समय यह परतस्वारमक चिदादमा की क्रमदशा को 


भाक्त होता है । 
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परतचवात्मक चिदात्मा की एक दश्चाकेषूपमें कला 


मानवीय मन के उन तीन प्रकारो ( 10065 ) में परतच्व का अववोध 
होता है जो परतस्वास्मक चिदात्माकी तीन क्रमाचस्थार्ओंके विधायक ह। 


वे १-कखा २-धमं ओर २-दशंनशाख हँ । मानवीय मन की परिमितता 


ते मुक्तिकी ये प्रगतिक्लीक क्रमदृश्लापु ह । कला भौर धमस परिमिता के 
कुद चिद्ध वने रहतेर्दै। भर्योकि कलाक लोकें परत्व का साक्ताव्कार 
इन्द्रिय बोध्य वस्तु के माध्यम से ओर ध्म॑लोक में इसका साक्तात्कार संवेदना ॐ 
माध्यमसरे होतादे। अतएव उस दुर्शन्ाखमें ही जो इन्द्ियवोध ओर 
संवेदना दोनो तो से ऊपर है ओर जिसका सम्बन्ध चिचारसे दै, परतस्व का 
सान्ञाव्कार सम्पूणं स्वतन्त्रता मे हो सकता हे । 


15 
कला ओर सौन्दयं 

हेगेरु ने करा एवं सौन्दर्यं के वीच मेद स्थापित कियादहे। दार्शनिक 
चिदात्मा मे अपनी वास्तविक असीमता का साक्ताच्कार करनेके लिए जव 
पर तस्वात्मक चिदस्मा यात्रारूद होतीदे तो कला उघ्की एक मध्यमां 
विश्रान्ति स्थान मात्रका काम करती दहै! यह मानवीय मन का एक विशिष्ट 
प्रकार है जिसमे प्रमाता भौर प्रमेय कै वीच एकात्मता होती है, जिं 
प्रमात्व ओर प्रमेयत्व का मेद्‌ न्ट हो जाता है भौर जिसमे मन अपनी स्वतंत्रा 
मे जारमचिन्तना करता है एवं हस प्रकार से असीम होता हे तथा परतश्वारमक 
चिदात्मा की क्रमदशा को प्राप्त करता है । इसका विशेष ठन्तण निर्चिंकङ्पता 


हे।॥ यह परत्व का अववोध वाद्य इन्दरियवोध्य वस्तुर्भां के भेषमें 
करती हे । 


परन्तु सौन्द्थं वह॒ परतस्व है जो इन्द्ियवोध्य जगत के अवगुण्डन के 
भीतर से चमकता है, जिसका अववोध एक मूर्ति, एक भवन अथवा गानकला 
का एक स्वरया कमस कम इन्द्रियवोध्य वस्तु की मानसिक प्रतिच्छाया-- 
जेला कि कविता होता है-ॐ खमान इन्द्रिय गोचर वास्तविक वस्तुओं 
म भर उनके माध्यमसे होता है। वह इन्द्रिय बोध्य सौन्ुर्यभूर्ण है निस 
माध्यम से परतश्च का अवबोध्‌ होता हे। सौन्दर्यपूणं वस्तु इन्दिर्यो जौर मन 
दोनो को प्रभावित करती ई 1 क्योकि केवरु इन्दियबोध्य वस्तु सौन्दरय॑पू्ण 
नटीं होती 1 यह केवर उसी समय सौन्दुर्यपूर्णं होती है जव इसके माध्यम से 
मन परतस्व का साक्ञार्कार करता है । सौन्द्रयं ज्ञिस्वरूप हे क्योकि इन्द्रिय- 


देगेर के मत में कला शास्त्र की समस्या ४२९्‌ 


बोध्य के माभ्यम से अचजुद्ध क्षक्षि ( परतत्व ) के अतिरिक्त यह ओर ङु नहीं 
है 1 परन् यह वंस क्षि न्दींहे जेसी कि वह स्वस्वरूपमें होती है, यह 
वेसी शद्ध छष्ि ( विचार ) नदीं जेसी कि शद्ध क्सि ( विचार ) अर्थात्‌ 
दृशंनक्ास्त्र से अचडुद्धं होती दै चरन्‌ यह ज्ञप्ति का वह विशेष खूपडेजो क्रि 
इन्द्रियदोध्य रूप मे अवच्ुद्ध होता है । 


हेगेट के मत सें कला जाच्च की समस्या 


५, + 


गेर के मूखतस्वद्रान पर एक विहंगम दृष्टि डाख्ते इए दम यह स्पष्ट 
कर के हे करि किस प्रकार से परतस्वाव्मक चिदस्मा अपने को ८ 4 ) कला 
(२) धमं पद (३) दर्शनसाख की चयी में व्यक्त करती हे ओर किस प्रकार 
-सेकला का विदोप लच्तण निर्विंकहपता डहै। अपने 'मनके दुर्शन-शाद्ः 
( 20105071 2 7470द ) में हेगेक करातच्व की दिवेचना एक उपगप्रकरण 
मे करतें! कलाकी समस्याका विस्तारधूर्णं विवेचन हमङ्ो उनके मन्थ 
फिरोसखष्ठी जाफ्‌ फाइन आटं ( ए105ग$ 9 00८ अ) सें प्राक्च 
होता हे । 
कला की निर्विंकठपता! का में सीसितता को उल्पन्न करती है । यह एक 
मूतंविषयक सनन ( (०००!€ ©0णालणफभ्० ) ओर इन्द्रियवोध्य ख्प में 
सशारीरीद्रत परतच्वाव्मक चिदात्मा की मानिक प्रतिच्छाया है! यह अपने 
को निम्नलिखित वस्तुर्ो में खण्डित करती डे अयवा प्ररुट करती दै--4- 
कखार्जो भौर उनकी तियो मं सा्ताव्छरत सौन्दयं का ोक-२-करूकतिर्यो 
का उद्पादन कर्ता-२--करङ्रतियों का मनन करने वाला! इस प्रकार से 
कला शाच्ीय समस्या के समाधानक़े प्रसंगे देगेर निम्नङ्खित विष्यो 
पर प्रकाश डालते है :--८ १ ) कराङृतिजनित अनुभव का यथाथं स्वरूप 
(२) कराङृतिर्यो की रचना करने के दिए भावश्यक मानसिक दृल्ा्े। 
(२) ऊलाज्रति क माध्यम से सौन्दयंतस्व के अववोध के किए ावर्यक 
मानसिक सञ्जा एवं (४) कराटृतियों के आवश्यक विधायक त्व ओर 
उनके परस्पर सम्बन्धो के ङ्प । 


€ क 

उपरक्त इन निरिचत रूप दषटिको्णो की व्याख्या करने के पू जिनके 
अनुसार इेगेक ने कला की समस्या का समाधान करिया है हम कतिपय एेसे 
प्रासंगिक विष्यो का स्पष्टीकरण करेगे जिनको उनके कठाशासखीय सिद्धान्त 


~ ~~~ 


१. वैक०-२९३ 
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को हृदयंगम करने के किए समक्चना अस्यन्त जआावश्यकदहै जसे कि८(१) 
हेगेरू के मत सँ स्वतन्त्र करा शाख ( %510617८ ) शब्द्‌ का जथं (२) 
प्राक़्तिक सौन्दयं ओर कला का अ पेत्िक पद्‌ ( €0100278४1*€ 05110 ) 
८३) हेगेरुके दाशेनिक मतमें कला कास्थान (४) जाभासकेरूपमें 
कला का खपाव्मक स्वरूप ( 10711181 €70274 {€ ) ( ५१ ) आभास के खोक मे 
कलाके रूप का स्थान एवं (६) कटा का चरम साध्य। 
=, € ~ ः € 
हेगेर के दाशेनिक. मत मं एस्थेटिकः शब्द्‌ का अथं 

हेगेक यह कहते है कि वामूगाटेन ने “पुस्थेटिक' शब्द्‌ को यूनानी भाषा 
ते च्या था ओौर उसको 'सेवेद्ना्ओं जथवा भावावेग का विक्तान' के अर्थे 
प्रयुक्त किया था। क्योकि बुर्फपंथी दृाशंनिक युग में जमनी मे कराकृतिर्यो 
का अध्यथन सुख, प्रशसा, भय, कर्णा आदि उन संवेदनार्जाके प्रसंगमेंदही 
करते थे जिनकोवे कतिया दर्शको मे उत्पन्न करती थीं। परन्तु अपने 
उयावहारिक जीवन से हम "एक सौन्दर्यं पृणं रंग, एक सौन्दर्यपूणं स्वर्ग, एक 
सौन्दर्यपृणं सुमन, एक सौन्दर्य॑पूणं पश्च ओर यहां तक एक सौन्दुर्यपूर्णं मानव- 
प्राणी आभी कहने में अभ्यस्त हो चुके दै । अतणव इस विज्ञान क विषयवस्तु को 
सौन्दयं के सम्पूणं त्तेत्र मे विस्तृत माना जाता हे। 

परन्तु देगेरु ने इस शब्द्‌ 'एस्थेरिकः का प्रयोग विशेष सीमित अ्थंमें 
किया दहे। उनका अथंहे (करार्ज, विशेषतया स्वतन्त्र करार्ओं का विज्ञान 
अथवा अधिक समुचित राब्दुमें कहनादहोतो दर्शन शाखः । इसी लिये 
वे अपने उस मन्थ का नामकरण फिरासपी लाफ फाइन आर्ट ( 21110500 
2 76 871 ) करते ईँ जिसमें उन्होनि स्वतन्त्रकराश्ाख की विभिन्न समस्यार्जो 
का समाधान कियादहे। . 


प्राकृतिक सौन्दये एवं कला 


कान्ट के मतानुसार प्रकृति एवं स्वतन्त्र कका दोनो की कृतिर्यो के विषय 
मं हम यह निणेय कर सकते है किवे सौन्दर्यपू्णदहे। वे यह मानतेये कि 
ङ्कति के विषय मेँ हम यह निर्णय कर सक्ते करि वह सौन्दर्यपू्णं हे यदि 
वह काके समान, देख पडे जौर इस प्रकार से कठा को भी हम सौन्दयं- 
पूणे निर्णीत कर सकते हँ यदि वह प्रकृति की भांति दिखाई देती हे । परन्तु 


देगेर सौन्दयंपूणं की जपनी व्याख्या मे से प्रङ्ृति को बहिष्करत कर देते 
त 


१. बर ० १८७ 
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ह । वे अपने को उत्त सौन्द्य पूणं की ग्याख्या तक सीमित रखते डे जो मन की 
उपज हे ओर जो इसी कारण श्रकृति की खष्टि से श्रेष्ठतर हें  हेगे का यह 
मत करि कराङ्ति का सौन्दयं प्रकृति की कृति से श्रेष्ठतर हे उनके त्रिक 
सिद्धान्त पर आधारित हे। हमें यह स्मरण रखना चाहिए छि हेगेक त 
सम्पूणं दाशनिक मत मूर रूपमे ज्ञि, प्रकृति एवं चिदात्मा की त्रयीकी 
व्याख्या करता हे । ओर यह भी याद्‌ रखना आवश्यक है कि इस त्रयी का ` 
प्रथम पद्‌ ( ज्ञप्ति ) का विशेष लक्षण निर्विंकल्पता, दूसरे षद्‌ ( प्रकृति ) का 
विशोप ्च्षण सविकल्पता एवं तीसरे पद्‌ ८ चिदार्मा ) का विशेषरुक्तण सबि- 
कर्पता का निर्विंकल्पता मेँ निमञ्जित होना हें। इसके साथ-साथ हमको 
इतना ओौर याद्‌ रखना चादिषु कि त्रयी का प्रव्येक परवर्ती पद्‌ पूर्ववत पदं 
की भपेक्ता प्रकटीकरण की उच्चतर क्रमदज्ञा का द्योतक है | अवएव भ्रङकति ओर 
उसके आभास चिदात्मा जीर उसखदी खृष्टियो की अपेत्ता अधिक हीन पद पर 
है । इसकिष्‌ हेगेर यह मानते रद क्रि चिदात्मक सौन्दर्यं प्राज्तिक सौन्दर्य 
की अपेत्ता उन्नततर होताहं! ओौर क्योकि उनका प्रतिपाद्य विषय चरम 
सौन्दयं हे इसलिए वे अपने निरीक्षण एव व्याख्या के तेत्र से प्राज्तिकू सौन्दर्य 
को बहिष्कृत कर देते दै। | 

परन्तु सामान्य रोग यह विचरते किक्का की तिर्या प्राङ्कतिक 
कृतिर्यो की अपेता इसक्िएु हीन हँ क्योकि कराङ्ति के पास अपनी कोड 
संवेदनां नहीं हें ।. यह ( कला कृति ) सम्पूणं ङ्प से जोवनपूणं नहीं होती । 
वाद्य वस्तु के ख्पमं देखने पर यह छत वचस्तु सी दिखाई देती हे | जओौर 
सामान्यतः हम खत की जपेन्ता सजीव को अधिक उच्च मानते है। 


हेगेल यह स्वीकार करते है कि कलाकृति इस अंश में निजीव दै कि वह 
गतिमान नहीं हो सकती भौर भपने बाहरी तरू पर ही वह सजीव लाभासित 
होती डहे। बाहरी तर ॐ नीचे ख्कडी, चित्रपट या प्रस्तर जथवा काव्य के 
संबधे वाणी अथवा वर्णो के माध्यममें प्रकर की गड ज्ञप्ति के अतिरिक्त 
जौर ऊद नहीं हे । परन्तु हेगेर यह मानते हँ कि वह बाहरी सत्ता नदीं है 
जो एक कला कृति को स्वतन्त्रककाकृति बनाती है। कलाङ्ति का बाहरी 
इन्द्रिय वोध्य अज्ञ सबसे कम महस्वपूणं हे। एक कराङृति तभी सच्ची 
कलाकरति है जब किं यह मानवीय चिदास्मा मेँ उद्‌भूत होती है भौर निरन्तर 
उसी चिदाध्मा सखे संबंधित रहती है । एवं वह प्र्येक वस्तु जो चिदूारमाका 
सक अंश है उस वस्तु से भधिक उत्तम हे जो केवर भ्रकृति से ही उस्पन्न हे । 








४२२ स्वतन्त्रकलाद्यास््र 


कला ८ कृति >) जो करती है वह यष्ट है--कि मनुष्य के उस महस्वपूणं हित 
( ४1४९] 1716765} ) को, अर्थात्त्‌ उन  आध्यार्मिक महत्ता ओं को, एक विदि 
रूपमे चिन्रित करती है जो एक अङेखी घटना, ष्क ज्यक्ति का चरित्रं अथवा 
एक कार्य की जपनी चरमोर्कषं दशा में इतनी अधिक शुद्धता ओर स्पष्टता 
से होतादै किवरेसी शद्धता जौर स्पष्टता, प्रकृति की शृद्धखषिके क्त्र 
सम्भव नहीं है । अतएव प्रकृति की ` तिर्या की अपेक्ता कराक्कतिर्यी अधिक 


उत्तम हे ¦ 
एक दूसरे प्रकार से भी करूकृतिर्यो की अपेत्ता प्रकृति की उस्पत्तिर्योँ को 


अधिक श्रेष्ठ स्थापित करते हैँ । यह कहते दँ कि प्रकृतिजात्त वस्तुं इश्वर को 


रची इड हे ओर कला को छत्ति्यौँ मचुप्य मात्र की रची इईदहै। देगे१ने 
इस मत का खण्डन निन्नल्खित रूप में किया है उपयुक्त मिथ्या सत का 
आधार यह भिथ्या-विश्वासडहे कि मनुष्य ये ओर मचुप्य के साधने 
इश्वर क्रिया नहीं करता है तथा उसका क्रिया--कलेत्र केवर प्रक्रति के स्त्र 
तक ही सीमित है। इसके प्रतिक्रूर यथार्थं यहदे कि ( हेगेर भौर रोवमत 
दोनो के भनुसखार ) करा कति मं दिव्य राक्ति अपने ेसे स्वरूपम च्छया 
करती है जो उसके वास्तविक स्वभाव से अधिकतर सक्निकट है वनिस्वत उक्त 
स्वरूप के जो उन वस्तुओं मं क्रियाश्चीर होता हे जो प्राकृतिक प्रक्रिया खे उर्पन्न 
होती ईद अथवा स्वरूप काम करती है । क्योकि मनुष्य सें केवर दिव्यश्क्ति 
भर ही नहींहे वरनू वह एक से रूपमे क्रिया करती दहै निपतमें ईश्वर का 
श्मशा उस रूपसे अधिके जो भरति क्तेत्र स क्रियाश्शीरू हे। इश्वर 
चिदात्मा है ओर केवर मनुष्य ही म बह अपने को देते चिदाव्मक खूप सें प्रकरट 
करता है जो उस क्रिया का पूणं ज्ञाता है जिसमे बह अपनी ज्ञप्चिरूपिणी सत्ता 
( 10681 7656766 ) को प्रकट करता हे। कडा त्ति रूपा ( 10621 ) हे आर 
दशर ज्धिरूप को वास्ततिक वस्तु की अपेन्ता अधिक साक्तात्‌ षप दे प्रकटः 
करता दे 1 क्योकि उस परिच्दन्न मन के माध्यम से ककाक्रृति भ्रकट की जाती 
है जो आत्मचेतना से पूणं हे ओौर इसङिणए्‌ प्रकृतिगत चेत नान्य इन्दरियवोध्य 
माध्यम की अपेक्ञा अधिक मान्ना में दिव्यता युक्त है। 


(०९ दारे 
हेग की दाशेनिक व्यवस्था में कला का स्थान 
हेगेरु मानवीय अनुभव मे तीन भूमिर्यो को मानते है १-इन्द्ियवोध 
२-इन्द्रियबोधोत्तर तथा ३-युक्तिमूखक ( 7210021 ) इन्द्रियवोध भूमि संबंधी 
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आभखकेलोकमेंकलाके खूप का स्थान ४३३ 


जनुभव क] कारण प्रङृति की वहिभूत वस्तुओं से इन्द्रिय-संसग हे । यह वह्‌ 
भूमि हे जिस पर हम अपने देनिक व्यवहार ॐ जीवन सें रहते है । इन्द्रिय- 
बोधोत्तर भरमि पर अनुभव इन्द्रिय-संसगं से स्वतन्त्र होता है । इसका कारण 
इन्द्रियवोध नहीं हे वरन्‌ मननशीकर चेतना का इन्छिययोध के तल से ऊपर 
उठना है । इस भूमि पर मननशीक चेतना इन्दरियवोध्य यथार्थं अर स्वगत 
अवच्छेदकं से स्वतन्त्र होती हे । इन्दियवोधोत्तर भूमि पर इन्दियवोध्य यथार्थ 
शौर स्वगत अवच्छेदर्को से अपनी स्वतन्त्रता के कारण मन स्वशक्ति से 
( शब्दः स्वधन से ) स्वतन्त्रकला की कृति्यों को उस्पन्न करता है ! यह 
कलात्मकं आन्तर प्रव्यक्त की भूमि दै। इस भूमि पर अनुभव का विषय 
प्रकृति के चतेत्रसे न आकर मन की आन्तरिक सृजन शक्िसे आता डे। 
यह भूमि इन्द्ियत्रोध ओर युक्तिमूरुक भूमि की मध्यवती है । यह इन 
दोनों ( इन्द्रियवोध ओौर युक्तिमूलक भूमिर्यो ) के वोचसेतुका काम करती 
दि । इस प्रकार से हेगेरु की दाशंनिक व्यवस्थां कटा का स्यान इन्द्रियवोभ्य 
यथाथ से उचतर परन्तु युक्तित के्तेत्रसे हीनतर है। 


कछला क्रा रूपांश्च ( 07191 ताभप्ट्ललाः ) आमास सत्र ह 


कडा के दो पक्त हँ ५ अन्तववंस्तुररूप। कला का रूपारमक पक्त उसका 
ाभासदहे। परन्तु हेगेरु के मतानुसार इस प्रकार की स्वीद्तिसं कलाकी 
निन्दा निहित नहीं है 1 क्योकि जाभास का अस्तिच्व भी आवश्यक है, इक्तकी 
अपनी एक प्रतिष्ठा हे, इसका अपना एक महस्वपूणं स्थान है । यह परमार्थं 
सस्य के लिए परमावश्यक हे क्योकि सस्य सव्य नहीं हे, यथार्थं यथार्थं नहीं 
है यदि वह आभासित नहीं होता । अतएव कडा केवर इसी किए निन्दुनीय 
नहीं है क्योकि इसका एक रूपास्मक अं है । करा के लिए रूपात्मकं अ 
इसर्िए आवश्यक है क्योकि इसके साध्यम से कला उसको साक्रार करती है 
जो मूरूतः यथार्थं ओर सत्य है । आभास के माध्यम से कला अपनी कतिर्यो 
को विशिष्ट अस्तित्व प्रदान करती हे। 


आभास के लोकम कठाकेसूपका स्थान 
देगेर यह मानते है कि कला कारूप आभास मात्रहै। परन्तुवे 
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४२४ स्वतन्त्रकलादयाख 


आभासो परस्पर सेदं स्थापित करतेर्दैँ। वे कला के रूपांश्च अथवा 
आभासां की तुख्ना उन वाद्य प्रमेय जगत एव॒ इन्द्रियवोध के आन्तरि 
जीवन अर्थात्‌ भावो के संसार के साथ करते जो दोनों ही आमासमाच्र ई । 
वे यह मानते ह कि करालोक के रूप बाह्य संसार अर्थात्‌ इन्द्रिय आद्य संसार 
ओर भार्वोके संसारके रूपां की अपे्ता यथाथं अथवा स्य को कम भच्छुन्न 
करते है 1 कला के रूपों में स्य प्रधान रहता ह । सामान्य इन्द्ियमराह्य ससार 
कै ख्पो की अपेत्ता करारोकके ख्प सस्यको अधिक प्रखर ख्पमं प्रक्र 
करते है । क्योकि हमारे वे अनुभव जिनका संवध इन्द्रियवोध्य संसार के 
रूपो के साथ है इतना अधिक प्रमातृनिष्ट ओर प्रमेयनिष्ट तर्यो से मर्यादित रँ 
किं उनमें जो सत्य अथवा तथ्य निहित हे वह असात्तात्छरत ही रह जाता हे। 
परन्तु वह अनुभव जो कला के रूपांश से उस्प्रेरित करिया जाता हे निरुपाधिक 
होताडहै। कला के अनुभव में यथाथ किसी मी उपाधि से मलिन नहीं किया 
जाता अतएव वह स्पष्टतया भात होता हे। 


साक्तात्‌ इन्द्रियवोध्य आभास की तुरनामें काके रूपों का यह महच्च 
हे किवे स्वयं अपनी शक्ति से अपने से परे कीओर संकेत करते ईह अर्थात्‌ 
हमको उस आध्यात्मिक की ओर रे जाते ईह जिसका विचारप्रवण मनकोवे 
साक्ताव्कार कराना चाहते है । सात्तात्‌ इन्द्रियवोध्य आभास अपनेसेपरेकी 
ओर संेत नहीं करता 1 इसके विपरीत यह अपनेको हो सव्य ओर ययार्थं 
सिद्ध करने की चेष्टा करतादहे यद्यपि सा्तात्‌ इन्द्रियवबोध्य आभास सस्यको 
मलिन करता है जौर उसके ( प्रकटी करण मे ) वाधक दे) 


कला का रूप एवं दाशेनिक ज्ञपि 


कडाके ख्पकी दाशंनिक ज्ञपि ओर धार्मिक तथा नेतिक सिद्धान्तो से 
विषमता तुख्ना के आधार पर प्रद्ित की गदे क्योकि ज्ञप्ति के रोक सें 
एक अन्तर्वस्तु जिस प्रकार ( 71006 ) मँ जभिभ्यक्त होती है वह मर्वाधिक 
सस्य यथार्थं ( 0650 76811४४ ) हे । अतएव हेगेरु यह मानते दै कि कला 
अपने दोनो पर्त अर्थात्‌ अन्तवंस्तु ( 00711४ ) जौर रूपमे यद्यपि साक्तात्‌ 
इन्द्रियवोध्य आभास से उच्चतर हे फिर भी हमारे भाध्यास्मिक जीवन के सव्य 
हितो का बोध कराने वाखा न तो सर्वोच्च ओौरन सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रकार हे। 
करा का रूप अपनी अमिग्यजना राक्ति को अन्य सब न्तर्वस्तुर्भो को छोडकर 
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अनुकरण का सिद्धान्त ४६१५ 


केवर एक निश्चित अन्तवंस्तु तकत ही सीमितकर रेता डे । इत प्रकार की विशिष्ट 
अन्तवस्तु मे देसी शक्ति होनी चाहिए करि यह स्वतन्त्रता पूवक इन्द्रिय 
वोध्य साकार ङ्प मं भपने को अभिव्यक्त कर स जौर उसी से अपने अनुभव 
को उरपन्न करा सके । परन्तु इसे भी अधिक पूणता से उस सव्य को अहण 
कर सक्ते दै जिसको कला इन्द्ियवोध्य माध्यममें प्रकट करने मे असमर्थं 
दै। इस प्रकार सरे यूनान के देवताओं के ताखिक-स्वरूप रेषे डे जिनो 
करात्मक छृतिर्यो मे प्रकट कर सकते है “परन्तु इसाई धर्म क अयुसार सस्य 
के ताच्िक स्वरूप को कलात्मक कृतिर्यो से प्रकट नहीं कर सकते । 


करात्मक छरति का रक्ष्य 

कराक्रति की रचना करनेमं कलाकार के ख्चय की समस्या को 
हरु करने की चेष्टा हेगेर ने अपनी स्वाभाविक रेतिहासिक प्रणादी से किया 
हे । उरन्होनि उन विभिन्न ल्च्यो का उर्रेख किया डे जिनको उनके पूर्व 
सिद्धान्तकारो ने कलात्मक छकृतिर्यो की रचना के पथप्रदशंक के ख्प में 
स्वीकार किया था ओर अपने मतत को प्रकट करने के पूर्वं उनका खण्डन किया 
हे। उरन्होनि निम्नलिखित सिद्धान्तो का उकरुरेख ओर खण्डन किया हे 
( 4 ) प्रकरति का अनुकरण (२) प्रस्येक प्रकारके भावावेग का प्रकटीकरण 
(३ ) इच्छाओं की वरता का शमन (४) मावावेर्चोका शोधन अथवा 
परिष्करण ( ५) दशक का चरित्रिक उत्थान । 


१. अनुकरण का सिद्धान्त 
जो चाखकार कलार्मकं ऊति का कचय श्रङ्ति का अनुकरण मानते हँ वे 
यह कहते है- 


१---कलाकार का ख्च्य प्राङ्कतिक वस्तुओं का इस भकार से अनुकरण 
करना हे किं उखकी कति वास्तविक तर्थ्यो ( ०५०9] 818 ) के अस्यन्त 


सदा हो । 
२- जहौ तक उसङे पास विद्यमान साधनोंसे हो सकता है वरहो तक 


वह ( कलाकार ) जिस प्रकारसे वे प्राकृतिक वस्तुयं प्रकृति क चेत्र मं 
वतमान है ठोक उन्हीं प्रकारो मं उनकी सूचमतया नकर भर करता डे क 

२- इस प्रकार की कराङ्खति यदि प्रकृति को यथावत्‌ प्रकट करनं 
सफर हो जातीदहै तो अपने दर्शकोया पाठ्कोको पूणं तृ्ि प्रदान कर 


सकती हे । 
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इस सिद्धान्त का खण्डन 
१. उप्यक्त अनुकृति के सिद्धान्त को मानने का अथं कला के स्वतन्त्र 
महस्व को अस्वीकार करना है । इसके अनुसार कला का चय उसकी नकर 
करना माच्रहोदडैजो पहञ्ेसे ही बाहरी संसार मे वतमान दे । 


२. बाह्य यथार्थंके साथ कलाकरति की अस्यन्त समरूपता अस्रंभव है 
क्योकि कला ॐ पास प्रतिनिरूपण के साधन अल्प ह । अधिक से अधिक यह 
इन साधर्नोसे केवर एक ही इन्द्रिय वोध्य अंश् की रचना कर सकतीदहै 
ओर इस प्रकार से एक एेसी आन्ति का सृजन कर सकती हे जो केवल एक 
ही इन्द्रिय से क्ञेय डहे। खोकगत वस्तु जपने विविध इन्द्रियबोभ्य अंशो जेसे 
स्पशं, रसन, गन्ध आदिमे विविध इन्द्रियो की ज्ञेय वस्तुहोतीद। परन्त॒ 
कराकृतिर्योँ केवर एक इन्द्रिय बोध्य अज्ञ की ही अचुकृतियां माच्र हँ अर्थात्‌ वह 
ञंज्जो जँखोया कार्नोसे ज्ञेयदे। अतएव इन्द्रियव्ोभ्य पक्त मे वे प्राङ्कतिक 
चस्तुओं से बहुत अधिक हीन दै । 


३. भुक्ति के सिद्धान्त के अनुसार रची गई कलरा° की एक कति प्राणहीनं 
अथवा ास्माशरून्य होगी क्योकि केवर उसी वस्तु की अनुङकति सम्भव है जो 
इन्दियत्रोध्य हे अर्थात्‌ विषय ख्परमे तेये! आत्म-जीवन का हम प्रमेयनिष्ट 
बोध १ कर॒ सकते अतएव किसी भी प्रकार की इसकी अनुक्ृति संभव 
नहीं दे । 


४. भुक्ति अधिक से अधिक एक रेसी आन्ति की रचना कर सकती हे 
जो ऊच क्षमय के किए एथाथं वस्तु की भांति संवेदनार्ओ के प्रवाह को उस्पन्न 
कर सकती हे । परन्तु जेते ही आान्ति नहो जाततीहै वैसे हयो छोग रेते 
केखाप्र्ंन अथवा कराछ्ति से ऊव जाते है ओर थक जाते हे । 

५. यदि अनुक्ति को कला का साध्य माने तो इसका अर्थं यह होगा 
कि सौन्दर्यपूणं की अन्तर्वस्तु महत्व शून्य है । रेखा मानने से सौन्दयं ओर 
ङ्षूपता का मेद्‌ नष्टहो जाएगा। इसके कारण काके वे सव मान 
( 8870705 ) न्ट हो जार्ए्गो जिनसे सौन्दर्यं जौर रूपता का भद्‌ स्पष्ट 
होता हे । 

&. अगर हम लजुकृति के सिद्धान्त का अर्थं प्राङ्ृत्तिक वस्तु की सर्वांगीण 
प्रतिकृति का उत्पादन छ तो सब कठा्ओं के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का 
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प्रत्येकं प्रकार के भाव का प्रद्ंन कलाकार का सच्चा साध्य नहीं है ४३७ 


श्रयोग नहीं कर सकते । चित्रकला जर मूर्तिकला ङे प्रसंगमे तो इसको 
भचुक्त कर सकते हे परन्तु वास्तु एवं काव्य कला ॐ सम्बन्ध में इसको प्रयुक्त 
नहीं कर सक्ते । क्योकि ये ८ वास्तु ओर काव्य की ) कराङ्तियां उस 
किसी वस्तु की प्रतिकृति माच्र नहींहोतींजो उसी ख्पें प्रकृति के क्तेत्रमें 
वतंमान हो। 


२. प्रत्येक प्रकार के भाव का प्रदञचैन कराङ्कार का 
सच्चा साध्य नदीं है 


ह इस मत को नहीं मानते करि कराङ्रतिर्यो की विषयवस्तु वह सखव 
सामग्री है जिसका वाह्येन्द्रिय अथवा मन के द्वारा साच्ाव्कार मान्ीय 
चिदात्मा कर सक्ती ओौरवे यह्‌ भी नहीं मानते करि सोते इए भार्वो, 
भावावेर्गो एवं प्रव्येक प्रकार की उन्प्रुखतार्ओ को जाग्रत करना अथवा सजीव 
करना ओर हृद्य को उने पूर्णतया मर देना, मनुष्य जाति को उस सवका 
अनुभव करने पर वाभ्य करना जिसको मानवीय आत्मा अपने अन्तरतम 
तथा रहस्यमय प्रकोष्ठो में चिण्‌ इहे, हमारे षु कुमाग्य, दरिद्रता, दुष्टता 
ओर अपराध की व्याख्या करना, सभी प्रकार की वीभररता एवं भयंकरता 
तथा प्रव्येक प्रकारके सुख ओर दुःख का मानवीय हृद्य को पूणंतया साच्ञात्कार 
कराना एव अन्तमं इन्द्र्यो के लिए जस्यन्त सुगधकारी दृश्यों ओर मारव 
की छुलपूणं शछगमरीचिका में आनन्दित होने के किप्‌, कटपना को कल्पनालोक 
मे चेष्टा पूणं करना भी कराङ्ति का च्य है 1 इस मत के अनुसार कराङ्ति 
उस उप्प्रेरक सामभ्ीको प्रदर्गित करती है जिसके कारण, व्यादहारिक जगत 
के तरु पर नहीं वरन्‌ उससे ८ व्यावहारिक जगत से ) समरूप अतएव आन्ति- 
जनक उस कृति क माध्यम से जिसे कटा रचतती है ओर ज्यावहारिक जगत 
के स्थान पर रखती है, इस प्रकार का अनुभव प्राक्च होता है । ओर व्यावहारिक 
जगत खे सभरूप कराक्रति के साधन से इस प्रकार ॐ अनुभव की सम्भावना 
इस तथ्य पर निर्भर है कि भावास्मक जीवन जौर इच्छा से सम्बन्धित होने के 
र्ण समी यथार्थंको कास्पनिक रूपमे मानस चद्धुओं के सामने उपस्थित 
होना परमावश्यक है । क्योकि कल्पनाजनित अनुभव के सम्बन्ध में यह वात 
नगण्य होती हे कि यह अनुभव सा्तात्‌ इन्द्रियम्राद्य वाह्य वस्तु पर जथवा 
उन प्रतीको, ग्रतिच्डायाओं भौर क्तघिर्यो पर ध्यान को केन्द्रित करने के कारण 
उत्पन्न हआ है जो इस प्रकार की यथाथंता की भन्तवंस्तु को प्रकट करती दि । 
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स्येक प्रकार के भावावेग को जगाना, उस ्रान्तिजिनक प्रतिनिरूषण के 
माध्यम खे जीवात्मा उन समस्त अनुभवो को उस्पन्न करनाजो जीवनम 
सम्भव है, हेगेक कराङ्ति का रुच्य नहीं मानते दै । इसी के समान वे इस 
मत को भी अमान्य सिद्ध करतेदहै कि कलाङ्ति का उदूदेश्य सन्मागे पर 
चलने के लिए मन को च बनानेके किए ओौर उक्षको कमागंसे हटाने कै 
लिए मन पर इष्ट ओौर अनिष्टको अंकित करनादे। क्योकि इस प्रकार का 
प्रस्तावित कर्त॑म्य शद्ध रूप से इस सिद्धान्त पर धरित दै कि कराङति नें 
रूप प्रधान है । इस मत के अनुसार कलराङृति का सम्प्रणं देय समी सम्भावित 
त्तसिमूकुक एव रूप-रचना की पथप्रदशांक अन्तवंरतुओं (07021४6 60116015) 
छै वजाय एक रिक्त रूप मान्न है । परन्तु प्रव्येक भावावेग को जाग्रत करने के 
किए भ्येक्‌ प्रकार की साम्नी को हमारी इन्द्र्यो के सभ्युख रने वाखा 
रूप-पत्त कलाक्रति के पास नहीं होता । इसके कारण का उल्रेख निम्नरिखित 
ख्पमे कर सक्ते ह :- 


उपयुक्त मत के अनुसार कराङ़्ति का रुच्य जिन विविध भावावेगों एवं 
सियो को जगाना है वे भावावेग गौर ज्ञप्ियां एक दूसरे को खण्डित करते 
है। एक दूसरेके विरोधी, ओर एक दूसरे को न्ट कर देते! यदि 
अपनी कर्ाछ्ति की रचना करने में कलाकार का उदेश्य दु्छांक में केवर परस्पर 
विरोधी भावावेर्शो को जगाना मन्रहीदहो तो भावावे्गों भौर भावावेरो के 
वीच दरार बदृती जाएगी तथा भावावेगप्रवण जीवन मे सामंजस्य से अधिक 
विषमता उस्पन्न हो जायेगी । 


३. इच्छाओं एवं मावावेशों की व्रता का शमन 


कच शाखकारो का यह मत हे कि कराङ्ति का उच्चतर एवं अधिक 
सामान्य उदेश्य केवर इच्छार्ओ की वर्व॑रता का शामन हे । इच्छार्भो शी वर्वरता 
अथवा आम्यता उन इन्द्रियसुखपरक प्रवृत्तियों की धोर स्वार्थपरता से उस्पन्न 
होती है जो अपनी कामवासना ( छम्परतता अथवा खौ किक वस्त॒ओं की उत्कट 
इच्छा ) की तृक्िके षु प्रवर वेगसे चेष्टा करती डै। इन्द्रियविषयनिष्ठ 
इच्छां अत्यधिक कठोर होती क्योकि वे सम्पूणंतया मचुष्य को अपना 
दाख बना छेतीं हँ 1 परिणाम यह होता है करि मनुभ्य इन रेन्द्रियविषयसंवधित 
इच्छाओं के वशीभूत होकर इस अवच्छेदक ( 06171177 ©077४00 ) से 
अपने सामान्य स्वरूप को विरुग करने की तथा इस प्रकार के अपने स्वरूप 


भाववेशों का शुद्धीकरण ४३९ 


के स्प्टस्मरण रखने की अपनी ङक्ति को खो देता है । अतएव इच्छाओं 
की वनरता क उत्पादक भावावेशो की वर्व॑रता की उत्पत्ति इष्ड की सीमित 
विषयवस्तु क साथ उस अह" के तादृरम्य के कारण होती है जो स्वस्वरूप सन 
सामान्य दे । परिणाम यह होता दै कि इस एकमात्र मावावेशा से सम्बन्धित 
वस्तु से भिन्न वस्तु के प्रति अपनी क्रियाशक्ति को लगाने का सामथ्यं नष्टो 
जाता इ] 

भावावे् को इस प्रकार की वर्वरता को कराकरुति निर्न प्रकार से शमन 
कर देती दे :- 

अपने धद्शान से एक कराङ्ति दर्शक ॐ मन एवं उसकी कल्पना को 
यह वोध कराती दहै कि पेखी दशाओं मे वह सव्यतः क्या अनुभव करतादहे 
ओर कौन से कायं करता है । यह ( कलाृति ) मानस च्धओं क भागे 
भाववेशो के चित्रो को उपस्थित करती है ओौर इस प्रकारसे मनुभ्यकी 
बुद्धि को यह अवगत करातीदहै कि इस प्रकारके प्रदक्लित ख्पोंसे भिन्न 
स्वस्वरूप मे वह क्या हे । भावावेशो, उन्मुखतार्ओं एवं आन्तर प्रेरणां @ 
कलास्मक प्रद््णेन के साधन से मनुष्य उनका मनन करता है । इस प्रकार के 
मनन मे वह उनको अपनेसे बाहर देखताहै भोर क्योकि वे ( भावावेश्च 
आदि >) उसके सामने भस्म अंशके रूप में नहीं वरन्‌ प्रमेयनिष्ठ ख्प मे आते 
है इसि उनको घृणित समान कर उनषे स्वतन्त्र होने का आरम्भ वह कर 


देता हे । 


अतः भावावेर्ो की दारुण बवंरता के रमन की समुचित व्याख्या इस 
परकारसे कर सकते कि मचुभ्य मनन की सहायता से एक भाववेश्च 
अथवा भावावेग के साच्वात्‌ बन्धर्नो से सुक्त होता है, उसको यह बोध होता 
हे कि वह भावावेश्च या भावावेग उस्रसे बाह्ये ओर इस प्रकार से वह अपने 
को उस ( भावावेश या भावावेग ) से क्षघषिमरूलक सम्बन्ध स्थापित करता हे । 


४, भावावेशों का शद्धीकरण 
एक गत अध्यायमें हमने अरिस्टाटल्‌ के शद्धीकरण ( ८2027515 ) के 
सिद्धान्त का निखूपण किया दहै । दीक उसी सिद्धान्त का उङ्छेख देगेरु ने 
किया हे ओर उसका खण्डन किया है । कठक्ति के ख्च्य के रूप में भावावे्ों 
के शुद्धीकरण के सिद्धान्त मे वकी दोषटहै जो इच्छा नौर भावावेर्लो की 
बर्वरता के शमन के सिद्धान्त में डे अर्थात्‌ यह कला के सारभूत अंश पर 
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आश्रित सिद्धान्त छो नष्टीं वरन्‌ रूपांश पर आधारित सिद्धान्त को उपस्थित 
करतादहे। इस मत के जलुसार भी कराक्तति का अपना कों स्वतन्त्र मूस्य 
नहीं होता ौर वह स्वास्ममिन्न रुच्य की साधिका मात्र रह जाती है। इस 
मत के भुखार कलाङ्ति का असितिस्व अपने छ्िए्न होकर किसी बाहरी रचय 
को साधनेके र्षु होता डे! 


५५. उपदेश्च 
आदुरश॑भूत कर्त॑भ्य को वताना उपदेश दै। यह करार्ओं के रसिको में 
नेतिक पूर्णता ( 70781 ए0्07 ) को उत्पन्न करने के खच्य को सिद्ध 
करता हे । 
इस मत का खण्डन 


अगर हम कराङ्रति का चय उपदेशा मानटखेतो प्रश्न यह उटतादहे 
कि यह उपदेरा कराङकति मेँ प्रत्यत्त ख्पसे होना चाहिए या अप्रव्यत्त रूप 
सरे होना चाहिए भर्थात्‌ इक्षको अव्यक्त ख्पमं होना चाहिए या व्यक्त रूप 
म होना चाहिए 1 इस प्रश्न का उत्तर केवर यही हो सकता है कि कलराङ्ति 
में उपदेश को व्यक्त रूपम होना चाहिए । क्योकि यदि कराक्रुति के इस 
उद्देश्य को प्रासंगिक न होकर सव॑लामान्य होना दै तो इसको अपने स्वभाव 
के कारण भौर अपने स्वरूप मे सव्य होना चाहिए । एवं उपदेश ककाङ़्ति का 
रुदय अथवा उदुदेश्य तभी माना जा सकता है यदि कराछति उपदेशरूप 
अन्तस्तु ( विषयवस्तु ) को असली ओर व्यक्तरूप में मानस चन्चुओं के सामने 
उपस्थित करती हो । इसका अथं यह हुआ किं अपने पद्‌ के महस के अनुरूप 
अपनेक्ेत्र मे इस प्रकार की विषयवस्तु को रहण करना कटछ्ति का करतवय 
हे 1 अर्थात्‌ कलाङति का पद्‌ जितना धिक सहान्‌ है उतना ही अधिक 
उपदेशादमक विषय का अंश इसमें होना चाहिये । इसके अनुसार कराकरति 
के महस्व अथवा तुच्छता का निणंय इस असी एवं सार पूणं व्यक्तरूप विषय 
के आधार पर करना पड़ेगा । संक्तेपतः, यदि उपदेशाको कलाक्रति का सर्व- 
साधारण उद्देश्य मानर तो कराक्रति का सारखूप विषय नीतिवचन 
( सुक्तिर्यो ) अथवा सव॑साधारण उपदेश वाक्य ही होगे । परन्तु हमको यह 
हात दै किं स्वतन्त्र करार्ओंमें से केवर एक स्वतन्त्र कला की कति ७र्थात्‌ 
काव्य अथवा नाटक ही मं इस प्रकार का विषय व्यक्त ख्पमे हो सकतादे। 
अतएव इस सिद्धान्त के आधार पर चित्रका ओौर मूतिंकका एवं अन्य स्वतंत्र 
कराण स्वतन्त्र कराए न रह जावगीं । 


सदाचार का ताल्विक स्वरूप ४४१ 


इसके अतिरिक्त यदि कलाङ्ति का सामान्य उदृदेश्य उपदेश्च दहै ओर 
सरि उस कलाछ्रति का साररूप विषय अभ्यक्त ख्प में नहीं वरन्‌ व्यक्त 
खूप मं उक्त सूक्तियां अथवा सवंसाधारण उपदेश वाक्य ड तो बह इन्द्ियवोध्य 
अथवा म्‌तेरूप ( ए18516 ) मिश्रित सुदाय ( ५0007201 ) जो एक 
कलात्मक खष्टि को कलारत का रूप प्रदान करता है केवर एक प्रभावहीन 
सहायक सामयी भर दही रह जाएगा । रेसी दला में उखका इन्द्रियवोध्यांश 
केवर तृण, चिखक्रा, अथवा वह॒ वाह्य खूप मात्र होगाजो ऊपरी खोक ऊ 
अतिरिक्त ओर कुटु स्पष्टतः नहीं माना गया डे । कलटाञ्ति को इस प्रकार से 
समक्षना उक्तो पूणेतया मिथ्या रूप मं समश्चना है ! क्योकि एक कलाक्ति 
केवर सामान्य का मूर्तीकरण ( (्०््लनाऽध्ध०ा) मात्र होती हे जोर 
तदनुसार उसको कर्पनाशीरू सहृदय कौ इष्टि के सामने अपने सारभूत विषय 
को सासान्यरूप मं नदीं वरनू सामान्य को रेतसे मूर्तीङ्ित एवं ग्यक्छीक्कत रूप में 
उपस्थित करना कि वह एक विश्लिष्ट इन्द्रिय का विषय हो, कङाङ्ति के छि 
अधिक उचित हे । 


इस प्रकार से यदि हम कराछ्रति का सामान्य च्य उपदेशश्च मानं 
ओर इस ( उपदेश ) को कलाङति का सारर्प विषय स्वीकार कररुतो 
कलाकृति की अखण्डता पृणंतया न्टहो जाएगी । इन्द्रियम्राह्य विशिष्ट 
विषय एवं मन से वोध्य ्तिरूप विषय परस्पर . एक दूसरे से वहिभूत 
हो जापगे। 

कलाङ्ति ऊ रच्य्‌ के खूप सें “उपदेशः को स्वीकार करने का जथ कराङ्कति 
के अन्य पन्तो जख आनन्द्‌, मनोरंजन एवं विनोद्‌ का परित्याग करना हया । 
क्योकि इसका अर्थं जआानन्द्‌ ॐ पक्त को अनावश्यक मानना हे । इस कथन 
का माने यह निक्कता है करि कलाङ्ति का प्रयोजन आस्मनिष्ठ नही है वरन्‌ 
यह आरमवरहिभंत का साधन मान्न हे। 


सदाचार का ताखिक स्वरूप एवं यहं सिद्धान्त कि 
सदाचार का उन्नयन कला्रति का रक्ष्य ह 
` "कराकरृति का रुच्य सदाचार का उन्नयन है" इस सिद्धान्त को पूणंतया 
समश्चने के किर हमको यह जानना चाहिये कि उस सदाचार का वह कौन सा 
विशिष्ट रूप है जिसको कलाशाखरीय यह मत हमको स्वीकार करने कौ मन्त्रणा 
देताहे। यदि दम सदाचरण के विषय में आधुनिक सम्य खमाज से स्वीकृत 
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मत को देखंतो हमको यह पता रूगता है कि यह मत उस मत से मेर नहीं 
खाता जिसके अनुखार सदाचार सामान्यतः पुण्य कमं करना, अपने को 
आदरणीय बनाना, सररूस्वभाव होना आदि के अतिरिक्त जौर छदं नहीं हे । 
क्योकि सद्‌ाचरणविषयक जाघुनिक वे्ञानिक मत के अनुसार केवर आाद्रणीय 
भौर ईमानदार होना ही मचुभ्य को सदाचारी बनाने के किए पर्य्या नहीं 
है । इसका कारण यदह दहे कि सदाचार का अथं कतंव्यानुदूरु खामभीका 
चिन्तन एवं निश्चित ज्ञान तथा इस निश्चित बोध से उत्पन्न कमं है । ओर 
कर्त॑भ्य इच्छाशक्ति का वह नियम ( 19 ० ४71] ) हे जिसको मनुष्य अपने 
लिये स्वतन्त्रता पंक स्वयं निर्धारित करता है 1 एक व्यक्ति दहीं तक सदाचारी 
हे जहां तक वह कर्तम्यको कर्तब्य के सिये. करताडे ओर इस विश्वास को 
केकर का्यमे रुगताहिकि जो चह कर रहादहे बह कल्याणकारी हे। यह्‌ 
नियम उष इच्छा का अमूतं सामान्य ( 205वनौ पणःण्लाऽ2ा ) है जो 
मरङकृति का सर्वथा प्रतिभाव ( 20176515 ) है। यह उसका प्रतिभाव दै 
जिसका वर्णन हम सामूहिक खूप भं उस भावमूलक जीवन एवं हृद्य कह कर 
करते है जिसमें इन्द्र्यो की प्रेरणाएु स्वाथमूकुक अभिरुचि एय भावावेश्च 
समाविष्ट ईद । नियम एवं भावमूकुक जीवन में धक विरोध है। इस विरोध 
मं एक पत्त दूसरे पच्च का निपेधक माना जातादहे। ये दोनों पत्त व्यक्तिमें 
वतमान ईह 1 क्योकि वे दोनों परस्पर विरोधी दै इसख्यि व्यक्तिको एकको 
चुनना ओौर दृ्षरे का परित्याग करना पड़ता दहै। इस प्रकार का चुनना एवं 
इसके अनुसार किया गया कमं इस कारण सदाचार है क्योकि कर्ता स्वतन्त्र 
तया यह धिश्वास करता हे किं यह उसका कर्त॑भ्य है, भौर क्योकि रेसे क्म सं 
भावावेगमूखक जीवन पर विजय प्राक्च होताहि तथा भद्‌ संवेदुना्ो का 
जनुभव होता हे एवं उच्चतर अन्तम्रेरणायें क्रिया्ीर होती हे । 


इस प्रकार से कतेव्यमीमां स्ता शाख का चह सिद्धान्त जिसके आधार पर 
कखा का सदाचारिक ख्दय टिका इजा है जाध्यार्मिक सामान्यरूप इच्छा 
शक्ति भौर विशेषरूप इन्द्रियवोध्य प्राकृतिक विषय के परस्पर निश्चित विरोध 
से शरू होता हे। इस मत के अनुसार सदाचरण का अर्थ इन परस्परविरोधी 
पर्ता को पूणं मध्यदश्चा मे होना नहीं हे वरन उसका अथं वह परस्पर विरोधदे 
जिसमें यह आवश्यक हे कि कतंब्य के भ्रति विरोध में अन्तश्रेरणापं कर्तव्य 
को आस्म समपेंण करं 1 मनुष्य के मनम यह विरोध जाध्यर्मिक ओर 
एेन्दरिय अथवा जात्मा जौर देह के परस्पर विरोध मे प्रकट होता हे । 


सदाचार का तास्विकं स्वूप ४४३ 


अतणए्व खमस्या यह दें कि क्याइसर प्रकार का मौलिक विरोध साररूप 
एवं पणतया प्रकटित सस्य तथा अन्तिम एवं सर्वोृष्ट चय दो सकता हे १ 
दृशान शाद का इस प्रशन का स्वाभाविक उत्तर "नही" हे। यह नहीं मानना 
चाहिए किं अपनी एक्रांगी नमूतंता ( 076510८0 205172607685 ) मं एक पक 
( माव ) अथवा दूसरः पक्त ( प्रतिभाव ) सत्य है । अपने अन्दर उनके पाल 
स्वनारकारी तत्व (एपण्लएा< ग पलः काऽऽगण्ध०) तमान है । उन दोनो 
पर्ता का मध्य दशा में होने अथवा उनङ़ पारस्परिक सामंजस्य मं होने मेदी 
कंचरू सत्य स्थित होता! अतश्व जिस खूप गत प्तय हमने 
सदाचार के विपय में आधुनिक वैज्ञानिक मत का उद्रेख किया हे उसके 
आधार पर प्रतिपादित करक्रृति के चरम रुच्य को चरित्र का उन्नयन मानना 
हेगेरू के लिए अमान्य दे। इसके साथ-साथ कलराङ्ति के सभी वाद्य चयो 
का निषेध करने की निम्न छ्िखित सामान्य युक्तिको भी जोडा जा सकता 
हे इस प्रकार के वाद्य ख्च्यको मानने का अर्थं यह मानना होगा कि 
कलाक्रुति का असितत्व किसी अन्य चस्तुॐे लिए दै अर्थात्‌ उसका ख्च्य 
स्वय उससे बाहर स्थित दहे। ओर इस ख्पमें एक रसे ख्चय को सिद्ध करने 
के रिएु वह ( कराङ्ति ) एक हितकारी साधन माच्रहे जो कलाक्तेत्रके 
बाहर यथार्थं एवं स्वतन्त्र महच्च रखता हे । 

हेगेर के मताचुखार कराक्रति का कतंग्य कायं चिदात्मा ओर देह अथवा 
भार्मा ओौर प्रकृति इन दो परस्पर विरोधी त्वो में विरोध शान्ति को प्रद्ित 
करना अथवा इन्द्रिय ग्राह्य वस्तुओं के सुसगठित समुदाय में सस्य का प्रकटी. 
करण, एवं अन्ततः यह सिद्ध करना हे किं कराङ्ति का चरम रूदय स्वयं 
उसके अन्तर मंडै। वे यह मानतेदहैं किं कराक्ति को अनेतिकता अथवा 
उसके उर्कर्पं को अपना कचय॒ नहीं बनाना चाहिषएु । परन्तु अनेतिकता को 
कराकृति का कच्य वनाना एकवातदहै ओर नेतिकता को प्रकटसखूप से 
कराङ्ति का ङुदय न बनाना दूसरी बात है । किसी भी कराङ्ृति से उच्छ 
नैतिक उपदे लिया जा सकता है । परन्तु कलाङृति से उपदेश्च रहण करना 
कल]करति का विरोष अर्थं लगाने पर ओर इसर्एि उस व्यक्ति पर निर 


हे जो नैतिक उपदेशा को हण करता हे । 
कराक्ति का दय पाठक अथवा दुक का चारित्रिक उस्थान है इस 


सिद्धान्त को हेगेक इसङिए नदीं मानते कर्योकि इसका अर्थं केवरु यह नहीं 
हे कि एक कलाङ्ति का यदि हम नैतिक चशिद्धोण खे अथं रूगवे तो हमें 
उससे नैतिक उपदेश श्राक्च हो सकता है वरन्‌ इसका अथं यह हे कि कराङृति 
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मे उपदेशा इस प्रकार वे होना चाहिए कि यह स्पष्ट हो जाय कि कराङ्ति का 
सुख्य दय नैतिक ` उपदेश्च देना है, भौर उन सव विष्यो, चरित्रो, कार्यो णवं, 
घटनाओं छो जो सैतिक नहीं है कलाङृतिर्यो मे स्थान नहीं देना चादहिष्‌ । 


करा करा चरम रखल्य 

इस वात में कोई शंका नहीं हे किं कर्ाङ्कति का उपयोग मनोरंजन मात्र 
के किए कर सकते है । इसका उपयोग हम आनन्द्‌ ओर विनोद्‌ के लिए कर 
सकते है । इसका उपयोग अपने निवास स्थान को अलंद्ृत करनेमें भी कर 
सकते ठै । इस रूप मँ कलाकृति स्वच्छन्द्‌ ओर स्वतन्त्र नहींहे, वह एक 
बाह्य ङ्च्य का साधक माच्र दहे। परन्तु करा, अधिक उचित ख्पमेक्दैतो 
खलित करा अपने स्वरूप के अनुसार कला कहराने के लिये तव तक योग्य 
नहीं हे जव तक इस प्रकार की साधकतासे स्वतन्त्रन हो अर्थात्‌ वह्‌ 
स्वच्छन्द नहो । कराङ्ृति का चरम ख्च्य यह दहे करि वह पार्क क वोध- 
सत्र मे अपने विविध प्रकारो ओर ख्पों के माध्यमसे "दिव्यः को लाए्‌ अर्थात्‌ 
मचुज्य जाति के सर्वो्क्रष्ट कस्यार्णो को, विश्ारुतम सर्घ्यो एवं अव्यन्त 
मूल्यवान आन्तर प्रव्यक्ता ( 10४0४९०5 ) ओौर ज्षप्तिर्यो को प्रकट करे। कला 
का सर्वोच्छरष्ट कर्त॑म्य वही हे जो धर्मं अथवा दान चाखः काद! धर्म जथवा 
दशन श्ाखसे कराकामेद्‌ यहे कि कला दिन्य को अर्थात्‌ अय्युस्कृष्ट 
विषयवस्तु को इन्द्रियवबोध्य ख्पसे प्रकट करतीदहे। धर्म अथवा दरंनशाख 
की अपेक्ता हमारे रेन्द्िय एद मावावेगमूल्क जीवन से यह अधिक 
सन्निक़ट हे । 

इस प्रकारसे कलासरे सम्बन्धित विष्यो का अस्यन्त सं्तिक् ख्पसे 
चणंन करने के उपरान्त हम उन विभिन्न ताचिक समस्याओं का उल्रेख 
करेगे जो इस कारण से उत्पन्न होती दहै क्योकि करारूप चिदात्मा ( ^" 
570171६ ) कलार्जो, कराङ्कतिया, करु कार एवं सहृदय के रूपा मे अपने को 
मरकट करती हे। 


एन्द्रिय अवबोध के ठिए कराङ्कति 


कराङ्ति की रचना देन्द्िय अवबोध के सिये होती है ओौर इसलिए इसको 
आवश्यक रूप से इन्द्रियबोध्य माध्यम में प्रकट करना चाहिषए्‌ । ठीक वैषयिक 





१. फिका० आ० भाग १-८ 
२. फिरा० आ० भाग १-९ 


(आ) एेच्छिक सम्बन्ध ४४५ 


संसार कौ ही भाति यह करकृति रेन्दिय अवबोध का विषय है। परन्तु यह 
सम्पूर्णतया पन्द्रिय अवबोध काही विषय नहीं होती। यह मूर रूपसे मन 
का त्रिपय होती दै । इसका प्रयोजन मन को प्रभावित करना ओर किसी न 
किसी खूप मं उसको सन्तुष्ट करना होता है । यह ( कर्ति  प्ाङृतिक 
वस्तु से भिन्न होती दै अर्थात्‌ प्राटति वस्तु मे उपलञ्ध जोवन तत्व इसमें 
नहीं होता । एक कलाकरति के इन्द्रियवोध्य अंश को विशिष्ट अस्ति का 
अधिकार इसकिष होता हे क्योकि वह मानवीय मन के टि होता हे एवं उख 
भोतिक वस्तु के समान नहींहोताजो स्वतन्त्रतापूत्रंकं अपने छिये होती हे । 


परसेयनिष्ट अन्य सम्बन्धं से कलात्मक्‌ सम्बन्ध का भेदं 


इन्द्रियवोध्य सामग्री को मनुष्य जिन सम्बन्धो से जानता डै वे निम्न- 
किवित द :- 


( अ ) एेन्द्रिय सम्बन्ध 


यह सामान्य अनुभवसिद्ध तथ्य है करि जिस समय मन इतना अधिक 
क्लान्त होतादहै कि इन्द्र्यो को प्रभावित करने वाखी वस्तु मे रचि जनित 
चेष्टा करने की उसकी शक्ति नष्ट हो जाती हे उक्ष समय हम चारों ओर देखते 
है ओीरजो ऊध सी हमारी खों के आगे पडतादहिया कार्नोमें जो स्वर 
आता है उखको देखते या सुनते है । रेषे समयमे हमारे वोधमेंजो ङ 
आता है उस्र पर अपनी मानसिक राक्ति्यो का प्रयोग नहीं करते । इस प्रकार 
की दला में रेन्द्िय सम्बन्ध होता है । 


( आ ) एेच्छिक सम्बन्ध 

परन्तु मन का स्वभाव रेसा हे कि जव तक उपयक प्रसंग की भांति यद 
स्यन्त परिश्रान्त न हो जाय तव तक वाद्य वस्तुओं के अवबोध मात्रसेही 
यह सन्तुष्ट नहीं होता । यह उनको अपनी आन्तरिक भ्रक्ृति की विषयवस्तु 
वना केता दै । इच्छा के रूप में वह अपना सम्बन्ध उस वस्तु के साथ स्थापित 
करता है! इस रेचक सम्बन्ध मे, जो वेषयिक संसार के प्रति विप्रतृ्णा 
जनित सम्बन्ध दै, अपने शारीरिक रूप मेँ मनुष्य सामान्य एवं विशेष वस्तुओं 
के भति विरोध-सम्बन्ध मे स्थित होता दै वह उन ( सामान्य ओर विरोष 
वस्तुर्भो ) की ओर खुरे मन एवं विचार शक्ति की सामान्य क्षतिर्यो को रेकर 
उन्मुख नहीं होता । वह अपनी वेयक्तिक अन्तश्रेरणार्ओ एवं स्वार्थो से 








४४६ स्वतन्त्रकलायास्न 


अवच्छुन्न अपनी थक्‌ स्थिति को बनाए रखता है, अपने को थक्‌ वस्तुओं 
> साथ सम्बन्धित करता दै ओर अपनी तुष्टिके छिएु उनका उपयोग करता 
हे, अधिक ठीक रूप मे कं तो यह करदेगे करि अपनी तुष्टि के किए वह उनका 
वकिदान करता हे । 

इस रेचक सम्बन्ध मे बाह्य वस्तुओं का केवर ऊपरी दिखावा माच्रही 
वादित नहीं होता । इसको यथाथं वस्तुर्जो की भौतिक साकार रूपमे 
ावश्यकता पड़ती दहै। इस सम्बन्धसे केवर चित्रो का कोडईं उपयोग 
नहीं हे । 

इस रेच्िक सम्बन्ध मे ग्यक्ति भी स्वतन्त्र नहीं होता क्योकि (4) 
अपने त्णिक स्वार्थे नियंत्रण वह्‌ स्वयं होतादै तथा उक्षके विदोष 
कार्यं उसकी इच्छा की सामान्यता ओर तारिविक युक्ति निष्टता ( ‰२4॥0०8.- 
11४ ) से उद्श्रूत नहीं होते एवं (२) वह बाह्य संक्षार के प्रति सम्बन्ध 
सें स्वतन्त्र नहीं होता क्योकि उसकी इच्छा वस्तुओं खे नियंत्रित हे एवं उनके 
साथ सम्बन्धित हे। 


(इ) सैद्धान्तिक स॒स्बन्ध ( प्ल्गला९म्‌ एन्प०ा ) 


चेतन्य प्रसाता के साथ बाह्य विष्यो के सम्बन्ध का एक अन्यसख्प भी 
हेजो श॒द्धसख्पसे सेद्धान्तिकदे। सम्बन्धित विषय का उसकी विदोषरूपता 
म नहीं वरन्‌ सामान्यरूपता मे ज्ञान तक. पचने की वह चेष्टा करतादे 
जिष्षसे किं चह उनके ज्ञपिरूप स्वभाव एवं सामान्य तर ( ए71007ए1€ ) का 
पता रूगा सके ओर उनको उनकी प्रस्ययमूरूक ( 1010721 ) ज्ञि क अनुसार 
समक्न सके । वह विशेष वस्तुओं को उनके विशिष्ट रूपम छोड देता है ओर 


उनकी प्रमेयनिष्ठ विरुत्षणता की उपेन्ञा करता हे । 


इच्छा की भांति डुद्धि एक व्यक्ति विशेष का गुण नहीं है । अपने तारिक 
रूप मे सामान्यरूप होते हुए यह व्यक्ति की विशिष्टतासे संलग्न हत्ती हे। 
विषय के साथ सेद्धान्तिक सम्बन्ध ( सामान्य सम्बन्ध ) में इद्धि सामान्य खूप 
युक्ति की शक्ति के अतिरिक्त ओर ऊ नहीं है। इस सम्बन्ध मे युक्तिकी 
दाक्ति खूप बुद्धि अपने को प्रकृति ॐ क्तेत्र मे खोज निकालने की चेष्टा करती 
हे भौर इस उपाय से प्राकृतिक वस्तुओं की आन्तरिक एवं तासविक खत्ता का 
पता ख्गाने का प्रयास करती है । बुद्धि सामान्य, नियम, विधि, विचार एवं 
क्ञेय वस्तु के भ्रष्यय (700 ) की ओर उन्मुख होती है एवं इसङक्िए 
विषय वस्तु की साक्तात्‌ इन्द्रिय वोध्य विलक्षणता की उयेक्ता कर देती हे 


(ई) कलात्मक सम्बन्ध ४४७ 


तथा एक इन्दियत्रोध्य विशेष वस्तु को बुद्धिमराद्य सामान्य विषयवस्तुके रूपें 
परिवत्ित कर उदधि के रोक में उसे स्थान देती ह । 


( ३ ) कलाक सम्बन्ध 
अभी तक जिन सम्बन्धो के स्वरूप की व्यादया हमने की हे उनसे भिन्न 
७७ (~ = च ~ 
खूपमें कला की एक करति चतन्य प्रमाता के साथ सम्बन्धित होती है। इस 
मेद को निम्नलिखित रूप से कह सकते ई :- 


करातमक सम्बन्ध को इच्छा के सम्बन्ध से विपरीत सिद्ध किया गया 
हे । क्योकि कलात्मकं सम्बन्ध म प्रमाता ज्ञेय वस्तु को उसङे पूर्णतया स्वतंत्र 
रूपमे एक विषय चस्तुके रूपमे वना रहने देताडै। वह उसको निष्काम 
इष्टि से देखता हे । इस सम्बन्ध सें बोध्य विषय प्रमाता का प्रतिविम्बक होता 
हे अर्थात्‌ प्रमाता अपने को उक्छमे देखता है । यह सम्पूर्णं रूप से मनुष्य 
की मनन राक्तिकेषिष्ही होतादहै। इसी कारण यद्यपि एक कङाङ्ति का 
इन्द्रियवोध्य अस्तित्व है फिर मी इको न इन्द्रियव्रोध्य नियतस्वरूप 
अस्तिघ्व की ओौरन प्राणज्ञक्तियुन जीवन की ही आवश्यकता होती हे। 
चस्तुतः यह आवश्यक साहे क्रि यह प्रकृति की भूमि पर न रहे क्योकि इस 
( कलाक्रति >) का रुच्य इच्छा मात्र की भोर उन्मुख होने के सभी भार्गो 
के कपार्टो को बन्द कर उच्चतर चिदात्मा की आवश्यकता को सन्तुष्ट 
करना हे। 


सैद्धान्तिक सम्बन्ध से भी इस ८ करात्मक >) सम्बन्ध का मेद्‌ स्थापित 
क्रिया गया हे । क्योकि कराकृतिविषयक ध्यान अपने को उस प्रकार तक ही 
सीमित रखता है जिसमे एक करा मानस चद्ध से सान्तात्कृत ¦ स्वागपू्णं 
एकाकी विषयवस्तु को चित्रित करती है। साक्तच्छरृत विषय के स्वरूप क 
परे यह नहीं जाता। यह विषयवस्तु का चिन्तन उस्र युक्तिमूरुक एवं 
सामान्य प्रसयय के आधार पर नहीं करता जो विषय वस्तु मे निहितदहै 
जौर न वैज्ञानिक चिन्तन की भांति सामान्य प्रव्ययाध्रित ( ०००८९५९ ) 
विचार प्रणाली को ही अपनाता हे । 

इस प्रकार से वैज्ञानिक चिन्तन का प्रयोजन ज्ञेय विषय को सामान्य 
रूप विचार ओौर प्रस्ययके रूपां में परिवर्तित करनाहै परन्तु कार्म 
चिन्तन का प्रयोजन अपने ज्ञेय विषय की पकाकिनी सत्ताका सा्तात्कार 
करना है । हेगेक के मतानुसार कलाचिन्तन मे सन्निहित प्रमातृनिष्ठ अञ्च को 








2.1 स्वतन्त्रकलाराञ्ञ 


!शुध उदधि" कह सकते है इसके विपरीत वे्ञानिक चिन्तन मे सन्निहित 
प्रमातृनिष्ट अंका युक्तिमूरक? उदधि दै । 


कृराद्ति का इद्द्िय बोध्यां 

गत पर्ण्ठो म जो विवाद्‌ हमने किया है उसते यह स्पष्टहो जातादहै करि 
ययपि एक कलरङ्ति मेँ इन्द्रिय वोध्यांश वत॑मान होतादेफिरमभी नतो यह 
वह नियताकार भौतिक वस्तु होती दै जो इच्छा का विषय वन सके ओौरन 
यह वह सामान्य विचार ही है जिसको खोजने की चेष्टा बुद्धि सेद्धान्तिक संवंध 
मं करती दे 1 | 

एक कराक्रति मं इन्द्रियवोध्य सामयी का ख्च्य उस इन्दियवोध्य 
अस्तित्व रो प्रदान करना हे जो यद्यपि अपने इन्द्रियवोध्यस्व को बनाये रखती 
हे फिर भी शुद्ध भौतिक द्रन्यके ठांचे से युक्त होने की अधिकारिणी होती 
हे। अतएव प्रव्यत्त्राह्य प्राकृतिक वस्तु से तुलना करने पर एक कलाक्रति सें 
इन्दियबोध्यांश केवर माप्त अथवा केवर दृश्य ( 810 ) ही रह जाता डे । 
इस परकारसे काकी एकु कृतिःका स्थान एक ओर प्रव्यक्षगीय वाद्य 
विष्यो के रोक ओर दूसरी नोर शद्ध विचार की ज्तघ्तिर्थो के रोक की मध्य 
भूमि दे। 

जिस समय क्रभिनवगुक्त रसायुभूतिजनक विषयसामाप्री को अङौकिक 
कहते है उस समय उनका यही अर्थं होता है । 


कलाङ्रति की आतमा 


एक कराङ़्ति के दो पत्त होते हँ :- 

( अ ) विषयवस्तु, अन्तवंस्तु अथवा अभिव्यजनीय तच । 

( आ ) उसको प्रकट करने का प्रकार । 

कलाकार के दृष्टिकोण से एक कराङकति अपनी कखा के साध्यम में एकः 
प्रमातृ अंश को अभिव्यक्त करती दहै, ओौर सहृदय अथवा कलासमीच्तक के 
द्टिकोण सरे यह करङ्कति जभिव्यजनीय प्रमातृ अज्ञ की प्रत्यभिज्ञा का साधन 
हे । अतएव सहृदय पहले उपस्थापित वस्तु को ष्यानपू्वक देखता ह ओर 
तत्पश्चात्‌ उसकी विषयवस्तु, भन्तवंस्तु अथवा उसके वयंग्यार्थं को निर्धारित 





१. फिखा० आ० भाग १-५० 
२. फिखा० आ० भाग १-५२ 


चिन्तनश्ीक चेतना को आवश्यक उपज के रूप नें कलाकृति ४४९ 


करने के रिपु वह अग्रसर ष्टोताहे। प्रस्यक्तां्च का यथार्थ महश्च उसके छण 
ङ भी नही होता । यह ( प्रस्यक्तांश ) उस भान्तरिक ज्ञि जथवा उस 
जमिग्यग्य को सान्तादकार करने अथवा उदको परस्यभिज्ञात करने का साधन 


न र > चे 
मान्रदे जो उल्ल ( प्रव्यक्ता ) से जच्छादित है, जिसकी भर यह (प्रव्यज्तांर) 
संकेत. करता है ओौरजो इसको सजीव बनाता हे । 


एक करूक्रेति का सतही भाग उस लिखित अथवा मौखिक श्रतीक' के 
स्वमावकाटहे जिसका केवरु पुकही ख्दयडै कि वह उस र्थं की ओर 
संकेत करे किसके प्रकट करने के ठिए्‌ उसका प्रयोग किया गया है । सहृदय 
के किए इसका वही महत्व जो महस्व एक अध्यात्मवादी के स्यि माध्यम 
स्वरूप प्रतीक कादे। इस प्रकार से एक कलात्मक प्रदु्छन मे नयनो चे 
द्योतित भाव, सुखका वणं, व्वचा की अम्छानता, श्वासविधि आदि उस 
शद्ध श्रमातृनिष्ठ तस्व को अभिव्यक्त करने के साधनदईै जो उसका तच्वार्थ 
अथवः जास्मा ह । ओर मनन मनन नदीं है जव तक करि इसमे प्रद्ंन की इस 
आत्मा की प्रव्यभिनज्ञा निहित नहीं हाती । 





चिन्तनक्षीर चेतना की आवर्यकर उपज के रूप में कराडति 


काके तास्विक रूप की उत्पत्ति इस तथ्य से होतीदे कि मनुष्य 
एक चिन्तनजशी चेतना है भौर अपने चतन्य जीवन के माध्यम सें वह अपने 
सामने इसको वोध्य रूपमे प्रकट करतादै किं वहक्यादहे ओौरवे समी 
वस्तं क्या ह जिनका अस्तित्व हे ? प्राकृतिक वस्तु जौर मनुष्य में सख्य मेद्‌ 
इतना हे कि प्राक्रतिक वस्तु अपने को एवं अन्य वस्तुर्भों को नहीं जानतीं 
है जव कि मनुष्य उनको जानता है। परन्तु इसका अथं यह नहींहै कि वह 
( मनुभ्य > स्वयं कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है । वरन्‌ इसका लथं यह दै कि 
उसका प्राकृतिक अंश॒ उसका एक तथा सवसे कम महस्वपूणं भंश हे । इस 
चेतना पूर्णं अंश सें जर्थाच्‌ मन के रूपमे वह अपने को दो स्वरूपो में विभक्त 
करता है-- वह्‌ स्वयं अपना पर्॑वेक्तण करता है भौर कल्पना तथा विचार की 
इष्टि के सामने अपने को उपस्थित करता हे । 

जात्म पुनरत्पादन ( ऽन~लए70तप९४०) ) के साधन से मनुष्य अपने 
को दो र्पो मे जानता हे-(१) सैद्धान्तिक खूप मे एवं (२) व्याव- 
हारक रूपमें। । 


भाक 
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४१० 4 ५.4 स्वतन्त्रकलाद्याख्न 


( १ ) अपने सम्पूर्णं आध्यात्मिक जीवन को भर्थात्‌ मनुष्य के हदये 
जो कद्ध भी गतिमान है, तरगित दहै जौर संघं करता है उसको अपने 
चोधक्तेत्र मेँ शूने से वह अपने को सैद्धान्तिक रूपमे जानता हे क्योकि 
उसमें निम्नर्िखित अन्तः प्रेरणाए्‌ं वतंमान ईै--(अ ) अपने को विचार 
अथवा प्रस्यष्ठ का विषय बनाना (भा) अपने को उस स्वरूप का सानना 
जिसको विचार शक्ति ताच्िक्र निर्धारित करती हे एवं (इ) उस सामा्रीमें 
जिसे वह उपचेतना के तरू से चेतना के तर पर खाता है एवं उस साममी जें 
भी जो बाहर से प्राक्च होती है स्वाम प्रव्यभित्ञा करना । 

(२) व्यावहारिक च्ियाके साधनसे दूसरे रूपमे स्वाद्म प्रस्यभिक्ता 
संभव डै। क्योकि मनुष्ये यह अन्तःप्रेरणा भी होतीदहै कि वह उन 
सव वस्तुओं पर अपना स्वस्व स्थापित करे ( 255!) जो उसके सासने 
साक्तात्‌ उपस्थित है अर्थात्‌ उन वस्तुओं पर जो उससे बाह्य होती हैँ । यह 
स्वस्व स्थापन वह बाहरी वस्तुको इस प्रकार से परिवत्तित करने सखे करता 
है कि उस पर वह जपने आन्तरिक जीवन की युद्राको अंकित करदेताहें 
ओर इस प्रकार से अपने वरि्तण स्वभाव को उससे प्रव्यभिन्तात करता दे। 
यह सव कुचं वह॒ बाह्य वस्तु को अश्यधिक विदेशीय तत्व से सूक्त करने के 
छिएु करता हे जिससे किं संगरित सञुदायमे यह आानन्द्‌ पूणं अनुभव कर 
सके कि यह मेरी ही वाद्य सत्ता है । 

आर्म-पुनर्त्पादन को प्रचत्ति खेर कद्‌ मं वारको के अन्द्र भी दिखा 
देती है । यही प्रवृत्ति विवध प्रकारो से शरीर को परिवतित कर, जेसेकि 
केदा कटवाना, जख्करारों को पहनने के लिए कानोंको िदाना आदि, इारीर 
को अलक्त करने के विविध उपार्यो के असितिस्व का कारण हे। इस प्रच्न्ति का 
चरम कायं मानवीय कडा हे । 


विविध प्रकारो में कला के वर्गीकरण का आधार 
हेगेख ने कला का वर्गीकरण तीन दष्टिकोर्णो से क्रियादहे। हम यह कह 
चुके कि करा भौतिक माध्यम परतस्वको प्रकट करती दै । जतणए्व 
भस्येक कलराङृति के दो पत्त होते है--( $ ) एकता एवं (२) समे्दोकी 
अनेकता । एकता का अथं है लाध्यारिमिक अर्थं, आन्तर जअभिग्यंग्यार्थ, कलाङति 
की जात्मा । मेदां की अनेकता१ का अथं है कराङ्कति का ईन्द्रियबोध्य भौतिक 
पत्च जिसको रूप भथवा भौतिक हारीर कहते है । 
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विषयसामग्री के दृष्टिकोण से कला का वर्गीकरणं ४५१ 


कराङ्ृति की लाप्मा अथवा उसकी आध्यारिमिक विषयसामम्री सथ स्थानों 
पर तरतस्व अर्थात्‌ कसिरूप अथवा सामान्य-ख्प होती है । जो पूणंरूप से 
विशेष, प्रासंगिक जथवा अस्थिर स्वभाव है उसको कलराक्ति मे कोड स्थान 
नहीं सिखेगा । इसका निष्कं यह इ किं कराङ्ति मे जहां पर मानवीय 
जीवन को प्रकट करना है व्हौँ पर मानव जीवन ङे तार्विक, सामान्य एवं 
युक्तिसरूल क हित ( 7210021 10६67651 ) ही कराङ्ति की विषय सामी वन 
सक्ते द । परन्तु ये सामान्य पवं युक्तिमूलक हित कलाङ़ति मे अभूतं 
सासान्योके रूपमे दर्दित नहीं होते। क्योकि कलाङ्ृतिजनक व्यापार का 
सम्बन्ध अमूर्तो के साथ नहीं होता वरन्‌ उसका सम्बन्ध साकार भौर व्यक्ति 
के साथ होतादहे। हमारी खामान्य मानवता के सामान्य भाव ही कखाके 
स्थायी अभिञ्यग्य विषय हो सकते र्दै। क्योकि सामान्य होनेके कारणदही 
वे परत्व के व्यक्त ्ूप हं क्योकि परतत्व युक्ति, हि एवं सामान्यरूप डे । 
इख प्रकार से ठंमको यह छात होता क्ति एक कराङ्ति के तीन अंश ईं 
( १ ) अभिभ्यग्य विषय (२) रूप अथवा भौतिक सामग्री एवं (३) इन 
दोनो का परस्पर सम्बन्ध । कलठाङ्ति के इन अंशोखे देगेर को वे तीन 
द्टिकोण प्राप्त इए जिनके जाधार पर उन्होने कटा का वर्गीकरण क्रिया है । 





विषयसामग्री के दषिकोणसे कला का वर्गीकरण 


सभिव्यंग्य विषय के द्िकोणसे काके वर्गीकरण को ठीक ख्पर्मे 
समश्चने के किष यह स्मरण रखना जावश्यक है कि हेगेर के मतानुसार अपने 
एरतस्वास्मक ताच्विक स्वरूप का सान्तात्कार करने के पूवं मन? को ङ्द 
कमदशार्ओ को पार करना पड्तादहे। क्योकि वतमान प्रसंग में उनका कला 
का वर्गीकरण उन क्रमदशाओं पर आधित दै जिनको मन अपनी दिके 
सामने उद्धारित करतादहे। इस आधार परदेगेकने कराका वर्गीकरण 
तीन वर्गो में क्रियादि $ प्रमातृनिष्ठ २ भ्रमेयनिष्ठ एव ३ परतस्वनिष्ट । ये वगं 
मन की उन तीन क्मदशा्भं के अनुद्रु हैँ जिनको मन अपने संधानारमक 
( 0121<0०21 ) विकास मे प्राक्त करता हे । 

(भ ) प्रमातृनिष्ठ कका उन सब सुन्दर रूपों को उस्पन्न करती है जो 
उपयोगी जथवा ओौद्योगिक उस्पादुरनो मे दृष्िगत होतेह! इस प्रसंग में 


[ङ २३ 
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विषय पूर्णतया सीमित, गौण भौर नियत ( 016 ) होता हे । यह केवर 
उन साधारण वस्तुर्थो की बाहरी रूपरेखा नौर सुन्दर रूपो मेँ भरकर होताहे 
ज्ञो मानवीय आवश्यकता की पूतिका साधनर्ह। करा की पेली कृतिर्योके 
साथ एक व्यक्तिके मनका उथावहारिक गौर उपयोगलिद्ध सम्बन्ध है। मन 
क साथ रेखी तिर्य का इस उपयोगध्चित सम्बन्ध होनेके कारणही 
जौयोगिक कराङृतिर्यो को स्वतन्त्र करा की कतिर्यो से भिन्न मानते दै भौर 
इस भिन्नता के कारण हेगेरु ने कडा के इस मेद्‌ को अपने निरीक्षण केत्रसे 
बहिष्कृत कर दिया दै । 


(आ > प्रमेयनिष्ट कला का प्रमावृनिष्ठ कडा से यह भेद दै किं प्रमेयनिष्ठ 
करा जिस त्तत्ति का निरूपण एक इन्द्रियवोध्य सामी के माध्यमं करती 
है वह अनन्तदहै भौर उसे इन्द्रियवोध्य प्रदर्शन का मन के साथ कोई 
उपयोगितामूरुक सम्बन्ध न होकर केवरु तास्विक ङ्प सरे कात्मक एव 
मननारमक सम्बन्ध मात्र होताहे। इस कलाका प्रतिनिधित्व संगीत कलाः 
करती हे । वर्योकरि संगीत कला मे एक अनन्त स्वरूपिणी क्ञक्षि ध्वनि अथवा 
स्वर के माध्यम से सदेह बनाई जाती दहै ौर इसके साथ सन का सम्बन्ध 
उपयो गितानिष्ट न होकर तारिविकरूपसे कलात्मक भौर मननार्मक्‌ होता 
है। स्वर के माध्यम से जनन्त इत्ति का निरूपण करने मे कलाकार कामन 
इस प्रकार से काम करता हे जिससे क्ञप्षिरूप तरव अभिव्यक्त हो जाता है । 
इसी भ्रकार प्रव्यक्तकतां का मन एक दूसरे भ्रकार की करादमक क्रिया करता 
है जिससे धिरूप तश्व फिर से अभिव्यक्त हो जाता हे । 


( इ ) परतश्वार्मक कला सर्वाधिक उतकट का है । इसका प्रतिनिधिस्व 
कान्य" करता हे । परतत्वास्मक कलराङृति के कराष्मक मनन मे मन खीमित से 
परे असीम की ओर उठता हे । कान्य के भाषारूप माध्यम मँ प्रकटित ुन्दुर' कीः 
जपिरूप सम्पूणं अन्त्व॑स्तु को कलात्मकं मनन से मन में केवर महण ही नहीं 
करिया जाता वरन्‌ अपने अन्दर से मन इसको पुनरुू्पन्न भी करता हे । इस 
प्रकार से सौन्दयंपू्णं की ज्क्िके साथ मन कातादाष्म्य हो जाता डे जौर 
ककार्मक मनन से प्राप्य मन की सर्वोच्च दुरा की उपरुच्धि - भी हो जाती 
डे 1 इस क्रमदशा पर व्यावहारिक रूपरेखा (7००६१०० 06580) की कलरास्मक 
मनन क साथ पूणं एकता होती है । यह सर्वोत्तम तुष्टि प्रदान करता हे । क्योकि 
इसमे एक देसी पूणं क्रिया निहित होती है जो अपने ख्दय को प्राक्च करती हे 
ओर भपने साथ कटामक््‌.मनन मे चिवात्मा-की त्रिश्रास्ति, लातीदे।, 5 


` ३-मूतिकला : ४५३ 
अपनी उपादान सामग्री के द्टिकोण से कला का वर्गीकरण 


कः ककाृति की उपादान सामी के दरिकोण से कडा का विभाजन पाच 
वर्गो मं करते हँ १--वास्तुका २-मूतिकला ६२--चित्रकङा ४_ संगीतक 
५५--काञ्यकला । ¦ 


१- वास्तुकला 


वास्तुकला एक वाह्य कला हे । इसका छद्य वाद्य अङ्गहीन (1078270) 
भ्रति को पेषे रूपमे गदृना है कि कटाव्मक बाह्य खोक के ख्पमें मन के 
साथ यदह सम्बन्धित हो सके। इसकी उपादान सामभरी यात्रिक ( 618.- 
01681 ) निर्चे्ट अंगहीन भूतपिण्ड ( 7955 ) है इसका रूप अंगहीन प्रकृति 
कारूप दहे परन्तु यह सममिति रूप (णता ) वौद्धिक+ सम्बन्ध ङ 
भुखार सुभ्यवस्थित होतादहै। इसको वाह्य कला इसलिए कहते है वर्योकिं 
इसकी कृतियां चिदाव्मक ज्प्ति ( 5171४४8] 1062 ) के साथ वाद्य सम्बन्ध से 
सम्बन्धित होती रहै! वे हस क्षति का शारीर नहीं बनतीं। वाद्य भ्रङृति की 
देवयोगजनित कुरूपता को मिटाकर दिव्यश्क्ति के निवाक्ता्थं एक स्थान 
वनाने के किए यह ८( वास्तुकला ) बाह्य प्रकृति से संघषं करती है । आन्तरिक 
ईश्वरीय प्रेरणा ( 100€ाः 25701720 ) की प्राचि एवं दिव्य शक्ति पर ध्यान 
को एकाग्र करने के किए यह देवाख्यों की रचना करती है ओौर इस प्रकार से 
उपासना में जास्मा पर चित्त को एका करने की उन्मुखता को प्रकट करती 
हे । यह अङ्गरहित भूतपदा्थंको संगठित करती दे, सममिति के नियम के 
अनुसार उघे व्यवस्थित करती है जौर चिदाव्मा के साथ इसको सम्बन्धित 
करती है। दिन्यक्गक्तिके साथ वास्तुक्काकी ति का वाद्य सम्बन्ध होता 
है ठीक इसी कारण से यह € वास्पुकका ) प्रतीकार्मक होती हे । 

२-मूतिकरा 

वास्तुकला से मूर्तिका का मेद्‌ यह है किं मूतिकरा की छतिर्यो मे उस 
आन्तरिक चिदात्मा -को श्ञरीर प्रदान किया जाता है जिसकी ओर वास्तुकङाङ्ति 
केवर. संकेत भर ष्ठी करती है । य्पि वह उपादान जिसमें यह चिदास्मक पि 
का.इन्द्रियवोध्य रूप में निरूपण करती है वही निश्चेष्ट भूतपिण्ड है जो वास्तु 

कलाका होता हे फिर मी यह ८ मूतिंकला ) अन्तवंस्तु भर रूप का सामंजस्य 
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इस प्रकारसे करती हे कि एक दूसरे से अधिक दोनोमं से कोद भी 
अज्ञ प्रधान नहीं होता । अतएव यह शासखरीय ( ५1258168] ) कोटि की कला 
हे । इस कला के'पास इन्द्रियवोध्य रूप में प्रव्येक चिदात्मक ज्षक्षि को भ्रकट 
करने की दाक्तिदै। यह अपने उपादान सरे कराकरुति की रचना केवर उसके 
यात्रिक गुण के अनुसार नहीं करती, न उसकी रचना अंगहीन भूतद्न्यके 
अनुसार करती है ओर न तो उसकी रचनारंग से सवथा उदासीन होकर 
ही करती है वरन्‌ उसको. मानवीय शरीर की सर्वोर्क््ट जाछ्रति में परिवतित 
कर देती है। यह चिदाध्माको भावावेग मं वि्तिक्त रूपमे नहीं वरन्‌ स्थिर 
जौर चान्त रूप मे प्रकट करती है । यह कला भान्तरिक चिदा्म के केवर एक 
षण को ही प्रकट कर सकती हे । 
३- चित्रकला 

मूर्तिकला के पश्चात्‌ चिन्नकरा की गणना होती है। यह स्वच्छुन्द्‌ 
( गणभ्7प्९ ) कोरि की कलार्नोमें प्रथम करा है। यह अपने खूप एवं 
अन्तवंस्तु की उपादान सामम्रीके ख्पमें चन्ल्राद्य ( ४151016) का उपयोग 
करती हे । चज्ु््ाह्य रंगों की विभिन्नता का सहारा खेकर यह दृश्य विरि 
व्यक्ति का चित्रण करती दै । यह कला प्रकाह्च° ( 112४ ) का उपयोग उसके 
सरक रूप मँ करती है ओर प्रका विरोधी अन्धकार मे उसका विशिष्टीकरण 
करती ह (560121}568) । वास्तुकला से चित्रज्छा का यह्‌ सेद्‌ है कि निश्चेष्ट 
भूत ग्य की वाद्य यात्रिक विरुक्षणता ( 716011871681 7370007 ) इसके 
किए अनावश्यक दे । मूतिंकरा के साथ इसका यह मेद्‌ हे कि दिक्‌ में इन्द्रिय- 
वोध्य विस्तार ( 671९5707) के सभी जाकार परिमाणों ( 0770605708 ) 
की मी चित्रकला को आवश्यकता नहीं हे । यह इन्द्रियवोध्य भूततत्व के ठोस 
विस्तार से भी युक्त है । यह केवर सतह के आकार परिमाण से ही सीमित 
होती है। इस चित्रकला की विषयवस्तु के अंशो का विह्िष्टीकरण अत्यधिक 
विस्तार से कर खकते रै । मनुष्य के अन्तःकरणमें जो ङ्धभी तरंगित 
होता हे, चाहे वह॒ संवेदना हो भ्रतिनिरूपण अथवा भयोजन हो, भौर व 
सब छच् जिसको कायं रूप मेँ परिणत करने की राक्ति मनुष्य में दै चित्रकला 
की विषयवस्तु बन सकता है । अन्तःकरण की सर्वोऽ्च ज्ञपि से ठेकर प्रकृति 
की सवांधिक विशिष्ट वस्तु तक सभी विशिष्ट वस्तुओं को चिन्रका में प्रदरित 
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कर सकते । प्राकृतिक हश्य को चित्रकला के रोकं तमी स्थान मिङ 
सकता षै जव वह रेखे किसी चिदास्मक तस्व अथवा हित की भर संकेत 


करता है ( ( 2110५७5 ) जो इसे ( प्राकृतिक दश्य को ) मानवीय सवेदना जौर 
विचार से सम्बन्धित कर सकता हे । 


४--संगीतकला 


संगीतक स्वच्छन्द कोटि की कलार्जो मं दूसरी कका है ! यह चित्रकला 
से उच्चतर कला है क्योकि इन्द्रियवोध्य विषयवस्तु के जाद्शींकरण ( 1068- 
11580 ) मं यह चिच्रकूका से अधिक विकसित कटा है । यथ्पि चिच्रकडा 
एवं संगीतकला दोर्नो ही यह मान कर किं विस्तारपूणं वाद्य वस्तु वाद्य 
आचरति में एक दूसरे से भिन्न र्दै गौर विभिन्न स्थानो मं स््थित्तर्है अपनी 
ृतिर्यो के उस्पादन मे प्रदत्त होती रै फिर भी जिस समय चिच्रकखा अपनी 
रचनाओं मे विस्तारपूर्णं वस्तुओं की आति को बनाए रखती है उस समय 
संगीतकखा इसका जादुर्ीकरण “विन्दुः की व्यक्तिनिष्ठ एकता ( [पतवाणठाम 
प्ण ग एण) में करती है । यह करा भौतिक विस्तार का निरूपण 
नहीं करती । यह भोति शरीर ॐ आन्तरिक अर्गो के कम्पर्नो भौर संचा्ट्नो 
का निरूपण स्वरो म करती हे ओर इस प्रकार से संवेदनाओं एव भावावेर्गो 
के सम्पूणं समूह को भ्यक्त करती है । यह चित्रकुका१ की विस्तारपूणं इन्द्रिय- 
वोध्यता भौर काम्य की उच्चतर आध्यात्मिकता के बीच का परिवतंन विन्दु 
( 010४ ग {78751107 ) हे । 


५५-- काय्य 


काव्य स्वच्छन्द्‌ करार्जी ( 7००१५ 9765 ) मं से सर्वोपरि कठा हे । 
काव्य के विषयं हेगेरु कामत हमारे छि प्रधान रूप से महश्वपूणं है 
क्योकि उघकी तुकनः हम अभिनवगुप्त के काव्यसिद्धान्त से सामान्यतः भौर 
नाव्यसिद्धान्त के साथ विशेषतः करना चाहते ईह । अतएव अन्य द्िकोण खे 
देगेङ्त कखा के वर्गीकरण का उदङ्खेख करने के पश्चात्‌ इसका वणन हम 


विस्तारपूर्वक करेगे । 
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अन्तर्भस्त॒ ओर रूप के परस्पर संबन्ध के दृष्टिकोण 
के आधार पर करा करा वगींकरण 


एक उत्कृष्ट कलाङृति मे कला के दो पक्त, अर्थात्‌ अन्तवस्तु एवं उसका 
चाह्य शरीर, पूर्णरूप से एक दूसरे के अनुख्प एव एक दुत्तरे से सयुक्त होते 
है। इसलिए उस कराकृति का शरीर उसकी अन्तवंस्तु को पृणंतयः पच 
सर्वागीण खूप म प्रकट करता है जौर अन्तवंस्तु भी अपने पर्य्याप्त प्रकटीकरण 
क लिए प्राक्त शरीर के अतिरिक्त जन्य शरीर को प्राक्च नहीं कर सकती दहे। 
परन्तु यह सम्पूर्णं जचुषूपता भौर संयोग सदेव प्राप्य नहीं ह 1 तथा अन्तर्वस्तु 
एवं बाह्य शारीर मे जो विभिन्न परस्पर सम्बन्ध संभवर्है उनके आधार पर 
कलाक्ृतियो का मौलिकं वर्गीकरण करिया जा सकता है । इस प्रकार से हेगेक 
के मतानुसार कलायं तीन वर्गो मे विभक्त दैँ--ष. प्रतीका्मक (5४0011९) 
२. जशाखरीय ( 12551681 ) एव ३. स्वच्छुन्द्‌ ( 70718711 ) । 


प्रतीकात्मक कलाङ्कति 


कराङ़्ति की रचना का जारम्भ प्रतीकाटमक कलाछ्रति से होता दै । जिस 
ज्प्ि को प्रकट करने की चेष्टा यह कराङ्रति करती है वह दुष्परिभापितत ओर 
अस्पष्ट होती है । अस्पष्टस्वरूफ होने के कारण इसमे वह व्यक्तित्व नहीं होता 
जो इन्द्रियवोध्य प्रदर्शन के लिए जावश्यकदे। अन्तर्वस्तुखूप त्तक्चि के अन्दर 
इस समय तक्र कों एेखा तस्व उपरुन्ध नहीं हे जिसके अनुसार इसे एक 
निश्चित रूप दिया जा सके 1 ओौर इसटिषए्‌ इन्द्ियवोध्य ख्प मे इसको प्रकट 
करना उस्र तर्व को पाने के रिए एक चेष्टा मात्र जथवा प्रयस्तहीदै। 


प्रतीकार्मक्त वगं की करा मे अनिरिचतरूप ज्ञपि को उस प्रकृति के शद्ध 
मोतिक दन्य मे भ्रकष्ट किथ्ाजाताहै जो ज्क्षिसे वारदहै। इस प्रकार से 
भोतिक वस्तु जिस ध्रकार की है उसी प्रकार की रह जातींडहै एवं मौलिक 
( 50051870४€ ) क्ञक्ि को उनके जअथंके रूपसं उन पर आरोपित करते 
जिखसे कि उस समय से उसका कार्य उक्ष ज्ञप्िको प्रकट करनादहो जाता 


हि । ओर उनका वावा यह है फि उनको इस अर्थं से पूरणं माना जाय मानो कि 
स्वय ज्ञप्ति उनमें वतमान दे । 
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दस प्रकार से प्रतीकास्मक् वगं की कामें ज्तक्षि ओर इन्द्रियवोध्य 
मिश्रित सामग्री में पर्य्याक्त एकीभाव ( ९०81656९ ) संभव नहीं हे। 
इसको प्रतीकराट्मक कला इसलिए कहते है वर्योकरि इसमें इन्द्रियवोध्य मिश्रित 
सामग्री एक जति का केव प्रतीक मात्र होती दहै जैसे कि जव हम विहको 
राक्ति का प्रतीक मानते र्द । संेपतः प्रतीकाद्मक कलाम रूप जति से भिन्न 
स्वभाव का होता है । अस्पष्ट ज्षसि प्राङृक्तिक वस्तुओ के माध्यम मे अपने 
को प्रकट करने का उद्योग करती है परन्तु अपनी आवश्यकता को पूणं करने 
के छिएु उनको असमर्थं पाती हे ओौर इसी क्ष्‌ उनकी अतिरंजना करती हे 
( €»88€72165 ) । अतएव क्तप्तितसव ओर रूपत्व दी परस्पर जनुरूपता न 
होने के कारण उनमें परस्पर निपेधास्मक सम्बन्ध होता डे! 


प्रतीकाट्मक करा के दोष 
प्रतीकारमक भिश्चित सामग्री अपूर्णं होती है--१. स्योकि जिस क्तसिका 
यदह निरूपण करती है उसमें निश्चित रूपता ( तथः णा ०2९7685 ) का 
अभाव होता हे । पूवं २. क्योकि जक्षि कारूप से एकीभाव दोषपूर्ण होता है! 
प्रतीकाद्मक करा में प्रकटित ज्ञप्ति मन के आ्म-विकासर में अथवा कलादमक 
मनोगत चिन्न ( 27{-10707685707 ) को वाद्येन्द्ियद्ेय विषय के ख्पमें 
उपस्थित करने ( ०९९५0807 ) सं प्रथम क्रमदश्चा का दयोतक है 1 





शास्रीय कला 


शाखीय कला ( 012551681 271 ) मेँ प्रदद्धित ज्तक्ि दूसरी क्मदृ्ा कौ 
च्योततिका है। इस करमद्शा से ज्ञसि निश्चितरूपता को प्राक्च करती हे। 
परन्तु यह निश्चितरूपता उन मूलादौ ( 2701४065 ) के माध्यस्थ्य 
( 1601200 ) से सीमित होती है जिनका उपयोग मनोगत चित्र को वाद्य 
विषय के खूपर्मे उपस्थित करने रिष मन करतादहै। ओरये मूलादश्ं 
इस प्रकार के होते है कि इनको इन्द्रियवोध्य रूपो में पूणंतया प्रद््चित कर 
सकते ह । इस प्रकार से प्रतीकारमक करल्ति मे जोदो दोषथे उनका 
अभाव शाखीय कराङ्ति में हो जाता है। यह एक एेसे जकार मं कक्षि का 
पर्य्या हारीरीकरण है जो अपने तारिवक स्वरूप में स्वयं ककि के किष सवथा 
ससुचित है । अतएव लक्षि ओौर रूप मं परस्पर अनुद्धता होती दै । इस्डिष 
शाद्ीय कला वक प्रथम कलादहै जो हमारे सामने मानस चद्ध्ञा द्वारा 
साच्ात्छृत पूर्णं आदं एवं कठाछ्ति मेँ उसके चित्रण को उपस्थित करती हे। 
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ज्ञाख्रीय कराङ्कति म ज्ञप्ति एवं रूप की पारस्परिक अयुरूपता ( ९0०८०- 


08766 ) शुद्ध रूप से खूपाश्रित ( ए7081 ) भर ही नहीं है । क्योकि वैसा 
होने पर प्रकृति की वह प्रव्येक प्रतिकृति जिसकी रचना काकार का कूचय हे 
अन्तर्वस्तु ओर रूपकी परस्पर अनुरूपता के कारण तुरन्त शाखीयदहो 


ज्ञायगी । ज्ाञ्चीय कलराङ़्ति मं अन्तर्वस्तु का विदोष लरच्तण ज्ञप्ति की 


निरिचतरूपता, निश्चितरूप आध्यारिमिकता ज्थांव्‌ चेतनापृणं जोवन का 
आन्तरिक सष्य है । ओौर वह इन्द्रियग्राह्य संमिश्रित सञ्युदाय, जिससे वह 
ज्ञप्ति, जो एक निरिचतस्वरूप जाध्यात्मिक त्व के अतिरिक्त भौर ऊद नहीं 


है, उस समय युक्तं होती है जिस समय उसे एक भौतिक दश्य वस्तु केरूपः 


मे उपस्थित होना होता डे, मचुष्याङ्कति दहै । मचुष्यव्वारोपण ( ए€ः50ण7- 
16800 ) एव मानवीकरण ( 20170700 पागए्ऽपा ) का वहुधा दुषप्रयोग 
किया गयादहे। परन्तु जहां तक कलाक्रति का प्रयोजन जाध्यात्मिक को 
इन्द्रियवोभ्य वेशम प्रकट करनादहै वहां तक कला को मानवीकरण को 
अपनानाही चाहिए । क्योकि चिदात्मा (71६) को शारीरिक ख्पमें 
दश्षित करने से ही पर्य्याक्च रूप में प्रव्यक्तणीय बनाया जा सकता हे, इसका 


कारण यह हे कि केवर प्रस्यत्तणीय प्रतिभास ही बुद्धि तस्व ( 101€111066 ). 


को अभिव्यक्त करने मे समर्थं है । 


शाखीग्र ( 02851681 ) कराकति मे मानवीय शरीर की आक्रति का 


उपयोग शुद्धखूप से इन्द्ियवोध्य सत्ता के खूप में नहीं.करते वरन्‌ उस नैसर्गिक 
आकृति के रूपमे करते्है जो मन के ्एु समुचित है। अतएव यह 
आवश्यक हो जातादहे करि इसको सव प्रकार की दोपपूर्ण, विकार्स्त 
( 4000772] ) रोग्रस्त उन वि्कतिर्यो से मुक्त करिया जाय जो उसके साथ 
उसके शुद्ध शारीरिक अंश से चिपक रहते है। अतएव वाद्य आक्रति का 
परिष्कार करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि इसमें अन्तवंस्तु को पूणंतया 
प्रद्दित कियाजा सके। इसके साथ-साथ ज्ञि ओर ख्प का एकीभाव 
( 60816806766 ) पूणं हो इसरिए प्रकटनीय चिदारमरूप अन्तर्वस्तु को पसा 
होना चाहिए किं वह जपने को मनुष्यकी नैसर्गिक आति पूर्णतया 
प्रकट कर सके । पेसी दृशा मेँ चिदाद्मा परतध्वारमक थवा नित्य न होकर 
मनुष्य की चिदार्मा भथवा उसका मन होता है । 


स्वच्छन्द ( २००००५८) कोरि की कला 


स्वच्छन्द कोटि की कला जक्षि जौर उसकी सखस्यता (खूप) की पूणः 
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स्वच्छन्द कोटि की कला ४५९ 


एकात्मता को ज्क्ति के प्रकटीकरणर्मे असमर्थं मानती है। चाखीय कोटि 
की कला ने ज्षक्षिको अभिभ्यक्त करने वे रूपके चित्रणं सर्वाधिक 
उष्कपं धा क्रिया। इस कोटिकी कलाम जो दोष हमको प्राक्च होताहे 
उसका कारण सम्पूणं कछक्तेत्र की ससीमता है । यह ससीमता इस वात में 
है कि सामान्यतः कला अपनी अन्तर्वस्तुके रूपमे उस चिदात्मा को अहण 
करती दे जो इन्द्रियवोध्य साकार खूपके वेश मेंडे। चाद्धीय कोटिकी 
कराक्ति दोनों ( आध्यात्मिक गौर इन्द्रियवोध्य ) को पर्य्या्च मात्रा मे 
एक दुसरे के अनुरूप चित्रित कर आध्यारिमक एवं इन्द्रियवोध्य सत्ता ऊ पूणं 
एकीभाव ( 60916566066 ) को प्रदृक्कित करती है । 


परन्तु शाखीय कोटि की कला मं जभिन्यक्त ज्तप्ि एवं उसके इन्द्ियम्राद्य 
खूप के एकीकरण में मन का निरूपण उसङ़े ताच्िक प्रव्ययाव्मक (001002]) 
स्वरूप के अनुकर नहीं होता । क्योकि मन अनन्त ग्रमातृनिष्ठ ज्ञसि स्वरूप 
है। यह पूर्णतया अन्तञुंख हे, शद्ध हति स्वरूप दै । इस रूपमे यह सन 
जव तक हरीर की किमी प्रकार की आक्रति में इस प्रकार खे निवाप करता 
हे ओर उसमे रेखा घुरूभिरू जाता दै किं मानों वह एक रेसी वस्तुहैजो 
उसके सर्वथा अनुदर है तव तक अपनी सम्पूरणं स्वतन्त्रता मं स्वतन्त्रता पूर्वक 
प्रफुङ्चित होने मे अन्तम रहता है । 


इख दशा से वचने के किए स्वच्छन्द कोटिकी कटा कतष्ति तथा उसके 
इन्द्रिय भ्राद्य ङ्प के वीच स्थापित पूर्णं एकता पर आक्रमण करती है ओर उसको 
न्ट कर देतीदहे। रेखा बह एक रेसी अन्तर्वस्तु को अहण कर करती दहै जो 
दाखीय क्रमदश्चा ओर उसके प्रकटीकरण की विधिर्यो का अतिक्रमण करती है । 
यह अन्तर्वस्तु उख अनुरूप होती है जिसको ईसाई धमं चिदात्मा के रूपम 
ईश्वर क विषयमे सव्य मानतादहै। यूनानी देवविषयक उस विश्वास से 
यह विपरीतदहेजो यूनानी कलार्ओ की आवश्यक ओर सञुचित अन्तस्तु 
हे। यूुनानी कलाम निशिचत स्वरूप आद्शेभूत लन्तर्वस्तु पूणंतया व्यक्त 
रूप में नहीं वरन्‌ जग्यक्त रूप मेँ साक्तास्टृत्‌ मानवीय ओौर दन्य प्रकृति कौ 
पुकता है । पूर्णतया व्यक्तङूप न होकर केवर जग्यक्त रूपमे होने के कारण 
अर्थात्‌ केवर अस्पष्ट होने ओौर पूणंतया स्पष्ट न होने के कारण यह एकता 
अस्फुट खूप मं एवं साक्तात्‌ इन्द्रियम्राह्य जाकार ( णणतला 108 17170€61216€ 
270 56097005 2000 ) मँ निर्दोष रूप्‌. में भदक्षित दोती दै.। 
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युनान का देवता? छत्रिम व मनोरंजक ङ्प से शुद्ध आन्तरिक प्रव्यक्त 
एवं इन्द्रियवोध्य विषयक कल्पना ( 365०5 1718&778६४07॥ ) की विषय 
वस्तु है! अतणएव उसकी आज्ृति मानुष हरीर रूप है । उसकी शक्तिका 
स्त्र व्यक्ति दै भौर उसका अस्तिव्न व्यक्तिमे सीमितदहे। व्यक्ति खूप प्राणी 
अर्थाव व्यक्ति रूप चेतन-प्रमाता के प्रतिक्रू "वह एक सारभूततस्व ओर शक्ति 
है जिश्तके साथ जीवात्मा का अन्तरंग जीवन या आन्तरिक प्रमातृनिष्ट दन्ना 
केवल अव्यक्त रूप से एकात्म होती हे परन्तु जिसमे यह एकता आन्तरिक 
प्रमातृनिष्ठ बोध के रूप मे वतमान नहीं होतोः । 


इससे अधिक विकसित क्रमदृश्ा उस अव्यक्त एकता का वोध है जिसको 
उसके अव्यक्तख्पमें शाख्रीय कला अपनी अन्तवंस्तुके स्पे स्वीकार कर 
खेती हे भौर शारीरिक आङ्ृति में जिसको पूर्णतया प्रददीत करने मे सन्तम 
होती हे । व्यक्त शक्ति मात्र का आस्म-चेतना सहित ज्ञान (ऽन 
60086105 {८0016688 ) तक यह उथान एक महान सेद्‌ उत्पन्न करता 
हे1 यह मेद्‌ उस मेद से साच्रामें कम नहींहे जो मनुभ्य ओर पशसं 
वतमान है। मनुष्य पशचुदहे परन्तु अपनी पाडाविक क्रियार्भो में बह पश्चकी 
भांति अव्यक्त त्तत्र ( 06781 51776 ) तक ही सीमित नहीं हे। वह 
पाश्ञविक क्रियाम का ज्ञाता भौर बोद्धा मी दहे। 


तच यदि मानवता एवं दिष्यता की एकता को अग्ग्रक्त दश्ला से स्वात्म- 
चेतनायुक्त एकता (561६6008न०ण5 पणार) की क्रमदश्ा तक उठाया जाता हे 
तो यह नि्कषं निकल्तादहे कि इस सस्य अन्तर्वस्तु के. प्रदुर्चनके किष 
वास्तविक माध्यम चिदास्म ख्पकी इन्द्रियवोध्य एवं स्पष्ट सत्ता नहीं डे 
वरन्‌ स्वयं आस्मा का आरमवोधपूणं आन्तरिक जीवन हे । 


वह देसाई धम है क्योकि यह ( मनुष्य ) मन क सामने विशेष व्यक्ति 
सचधित चिद्रूप ईश्वर को नहीं वरन्‌ उस चिदात्मा स्वरूप ईश्वर को उपस्थित 
करता हे जो चिद्रप भौर स्य परतस्व है जो इन्दियवोभ्यविषयक कक्पना का 
परिष्याग कर युक्ति तरव के आन्तरिक जीवने प्रवेश करतादहै ओौर शरीर 
की आक्रति को नहीं वरन्‌ परकथित ( युचि तस्व के जीवन) को अपनी 
अन्तवस्तु का माध्यम वनातादहै एवं इसी उसकी निशिचित वाद्य सत्ता 
स्थापित करता । इस प्रकारसे मानवीय जौर दिव्य स्वभाव की एकता 
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पक चिद्‌ार्मक एकता है ओर उसका साक्तावकार केवर आध्यात्मिक ज्ञान से 
चिदात्मा के अन्द्र ही क्रियाजा सकतादहै। जाध्यास्मिक जान के साधन दे 
प्राक्त यह नूतन अन्तवस्तु इन्द्रियवोध्य निरूपण के साथ इस प्रकार से आबद्ध 
नहीं हे कि परक्थित ( इन्द्रियबोध्य निरूपण ) से द्ुटकारा नहीं पाया जा 
सक्ता । यह कहना अधिक समीचीन होगा कि इस साह्ात्‌ इन्दियवोध्यः 
असितिरव से यह मुक्त किया जाता हे । 


संतेपतः यट कह सकते हँ कि स्वच्छन्द ्रमदशा मे करा का उदृदेश्य 
उस आध्यार्मिक क्रिया का स्वतन्त्र भौर निश्चित रूपमे निरूपणडैजो 
चित्‌स्वरूपिणी डुद्धि के आन्तरिक सं्तारमें आाध्यार्मिक चक्रियाके स्परे 
अवगत होतीहे1 इस प्रकारके उदुदेश्य के अनुसार कटा केवर रेन्दिय 
परस्यक्त के लिपु क्रियानिष्ट नहीं हो सक्तीदहे। कला को स्वतन्त्रता पूर्वक उस 
आन्तरिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए जो उसके उद्देश्यसे इस प्रकार 
से एकीभूत हो जातादह जेते ि वह स्वयं उस उद्देश्य के अतिरिक्त ओौर 
कद्ध नदीं हे अर्थात्‌ प्रस्यकत्तकतां एवं एक वाह्य विषयवस्तु का मेद्‌ नषटहो 
जाता है; अरदर्वित अन्तर्वस्तु आात्माके जीवन का एक अश्न होतादहे\। 
अन्य शब्दो से कदं तो यह कर्हैगे कि यह करा अपने को आमा की घनिष्टता 
( 17६7026 ) को, हृद्य को अर्थात्‌ उस भावावेगाद्मक जीवन को सौपती हं 
जो स्वयं चिदात्मा ( छ्रपं+) का माध्यम हे। 

वास्तु प्रतीकास्मक कला हे! मूर्तिकला श्ाञ्लीय ( नभ्ऽ5घ्ा ) कलाहें 
एवं चित्रकला, संगीतकला एवं काव्यकला स्वच्छन्द कलापं हँ । अपने निम्न- 
तमखूप में परतस्व को प्रकट करनेके ख्चय की पूति कला न्ह कर सकती ।. 
इसका क्रमिक उन्नयन होताहे। इस उन्नयन के पथ पर यह चिदात्मा के 
विभिन्न रूपो को पार करती है! नाटक में इस उन्नयन का अन्त हो जाता 
हे । कान्य स्वोस्छष्ट कका है ओर नाटक सर्वोत्कृष्ट कान्य है । परन्तु इसी 
ही कारण से साथ ही साथ काव्यकलरा सखव करां का विरयीकरण ( 01580. 
1०0 ) भी है एवं चिदात्मा के उच्चतर स्वरूप अथात्‌ “धमे रूप में 
अभिव्यक्त होने के लिए एक्‌ मध्यवर्ती दशा है । 


काच्यकला 
स्वश्डुन्द्वगीय कलाओं मे काभ्यकलछां तीसरी जौर सवाधिक आध्यास्मिकः 
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कला है । इसका विशेष रक्षण इस तथ्य मेँ हे कि यह अपनी जआध्यारिमिक 
विषयं वस्तु का निरूपण पेसे इन्द्रियवोध्य रूपमे कर सकतीदै जो सन की 
कृट्पना शक्ति को स्वतन्त्र क्रीड़ाके छि जाग्रत करतीदै। यह कला जिस 
उपादान साम्नी का उपयोग करती है वह वोकचारू की ध्वनियां है । परन्तु 
.जिस प्रकार से संगीत कला में ये ध्वनियां अनिशिचित स्वरूप संवेदना के सूच 
सेर्दो ओर उव्थानक्रम को प्रकट करती हं उस प्रकारसे न कर काव्य में ध्वनियां 
निश्चित खूप मानसिक क्तघ्िर्यो को प्रकट करती हैँ । यह काभ्यकला सानवीय 
-चागिन्दिय ते उच्चरित ध्वनि को प्रतीक सात्र ही वना देती हे । 


गान ओर काव्य के माध्यमदफेसूप में ध्वनि 


वह उच्चरित ध्वनि जो काव्य मं एक आध्यात्मिक विषयदस्तुका 
निरूपण करती है कसि का चिह्वमान्रहे ओर जपने में महस्वहीन हे। 
-काव्यानुभव का वह ( उच्चरित ध्वनि ) कोई परमावश्यक अज्ञ नहीं हे। यह्‌ 
उसके प्रमेयनिष्ट अहा की रचना नहीं करता । क्योकि यह विचार, भावावेग, 
` भावावेश् अथवा तरसमान आत्माको कोड दादे जिसका वोध भननकर्ता 
सहृदय को होता है ओर जिसको वह एक उस विषयवस्तु के रूपमे अपने 
सामने उपस्थित पातादहेजो वास्तविक प्रमेयनिष्टठ अद्य का विधायकदे। 
काञ्थाजुभव मं कपना ध्वनि से प्रभावितन होकर उत्तवे प्रभावित होती 
है जिसका यह ध्वनि प्रतीक है अर्थात्‌ विचार, संवेदना अथवा एक कोटि का भद्र 
भावावेग । जीर एक उपस्थापित अन्तर्वस्तु के विरोष लन्षणों ॐ विस्तारण 
( न0०ब0 ) करने की एवं उन सबको अंग्ंगी खूप में सम्पूर्णतया 
सम्बन्धित करने की प्रक्रिया को किंसीभी यथार्थं ध्वनि की आवश्यकता 
नर्ही पड़ती है । परन्तु गान कला में ध्वनि किसी जपि, संवेदना या भावावेग 
का प्रतीक मात्रही नहीं होती वरन्‌ एक स्वतन्त्र माध्यमके खूप होती 
है। इसी कारण स्वरोंके वे प्रकार कलापूर्णंढंग से विकलित होतेदैजो 
गान कटा का मूर रुच्य ओर उदुदश्य हो जाते ह । 


ध्वनि को स्वतन्त्र इन्द्रियम्ाह्य मध्यम के रूप मे न अहण करने के कारण 
वाह्य विषय के रूपः मे काम्यजो ङद्धभीखो देताहैि उसकी अपने किए 
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गान गौर काव्य के माध्यमके रूप में ध्वनि ४६३ 


भ्रात वह करार्मक मानसचज्धुं से सान्ताचछृत उस ॒च्प्षि ङ्प विषय को 
प्राक्च करने मं सक्षम होनेके कारण कर छेता हे जिसको काव्यगत आषा 
सहृदय के सननासमक मन के सामने उपस्थित करती है ¦ क्योकि कल्पना 
कायह कामदहेकि वह ज्ञसिर्यो, सवेदनार्ओं, भावो जथवा आदादेरमो को 
घटनार्ज, क्रियार्जो, मनोच्त्तिर्यो ( 7000 ) नौर भावावेर्शो ॐ भ्दर्शनो से 
सुसञ्जित करे एव एक एसी वस्तुकी रचना करे जो प्रतिभास (60716707) 
केख्पमें व्याश मं उतनादही पूणंहो जितना कि वह अपनी अन्तर्वस्तु के 
दसिमूख्क महत्वम पृण दहै नौर इसी टिए्‌ करार्मक मानस चद्धर्ओ से 
साच्ारङृत विषय ( ४1510 ) की विधायक होती इ । 

इसके अतिरिक्त गानकखा काव्यकला की भांति अपने वाद्य भौतिक 
माध्यम? को अपनी अन्तवंस्तु से पथक्‌ नहीं करती । क्योकि काभ्य नं लसि 
का विस्तारण वाणी की ध्वनि से अभिक स्वतन्त्रता से होता है। यह 
( ज्ञप्ति ) ध्वनि से थक्‌ कर री जाती हे तथा कल्पना विरचित मानसिक 
स्यो की विलक्षण श्रेणी सें प्रकट होती दै। परन्तु गानकूला मे यद्यपि 
आन्तरिक जीवन अन्तवस्तु के ख्पमें स्वर (006) सं रहताडे फिर भी 
यह ( स्वर >) अपनी अन्तवंस्तु से काञ्यकला के समान विल्छुरु पृथक्क्रत 
नहीं होता एवं इसचक्िए्‌ चेतनामें प्रवे करता है, तथा अपने अन्तर्वस्तुरूप 
संवेदना अथवा भाववेग के साथ गानक्छाके अनुमव का वाद्य विषया 
होता है । 

काव्य तथा गानकरार दोनों ही ध्वनि उनका उपादान ङ्प माध्यम 
होती दै! इन दोनों प्रसर्गोमें सम्पूणं बाद्यविषय सामग्रीके स्थान पर 
उस ध्वनिरूप प्रमातृनिष्ठ माध्यम. का प्रयोग करते है जिसमे कोई मी 
दश्यमानता नहीं होती एवं जो एक ज्ञप्ति खूप ( आदश ) अन्तवंस्तु को चक्ञ- 
रिन्द्रिय की सहायताके विना दही चिन्तनाव्मक मनसे समश्चने के योग्य 
बनातादहे। परन्तु ध्वनि का समानखूप से उपयोग करने पर भी काव्य 
तथा गानकला में मेद्‌ यहदहे क्रि गानक्काकेक्एि सांगीतिक मभिच्रित स्वर- 
सुदाय स्वयं आवश्यक साध्य है । क्योकि यद्यपि गीतके मागं ओर गति 
तथा उसके सामजस्यपू्णं सम्बन्ध चिन्तनानिष्ठ मन की चेतनाके सामने 
ज्ञ्िरूप विद्म को उपस्थित करते हैँ फिर भी इस प्रकार से उपस्थित किय 
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४६४ १२ स्वतन्त्रकलाद्याख् 


गया त्तक्तिरूप विषय शुद्ध ख्प से क्प्ति खूप नहीं होता वरच्‌ सांगीतिक स्वर्‌ 
के साथ उसकी अभिव्यक्ति के ख्प्मे घनिष्ठतासरे सम्बन्धित होता हे । 
वास्तविकता यह है करि सांगीतिक स्वरों से घनिष्टतया सम्बन्धित क्षियो का 
मिश्रित सुदाय ही गान को उसक्रा तारिविक वैशिष्ट्य ( 0 वाला ) प्रदान 
करता है । अपने स्वोपस्थापित्त विषग्र एव स्वजनित. अनुभव दोनो में ज्ञस्ि 
का स्वर.फे साथ धघनिष्ट ्षम्बन्ध होनेके कारण ही गानकरा चेतनापूर्णं 
जीवन की ज्ञ्चिरूप सम्पूणं सख्द्धि को प्रद्ित नहीं कर सकती दै । अतएव 
यह ( गानकका ) रेस्ली आध्यार्मिक अन्तर्व॑स्तु को प्रदर्गित कर सक्रतीहैजो 
काञ्य की प्रद्ंनीय आध्यारिमिक अन्तर्व॑स्तु से अधिक अनिरिचित रूप दहे णएवं 
देसे भावावेग को प्रदरित करती है जिसकी अभिव्यक्ति सुस्पष्ट नहीं हे । 

कवि के कल्पनारमक चिच्र को गानकलखा पूणंतया प्रदुर्रित नहीं कर सकती 
हे क्योकि इस प्रकार के चित्र की अन्तर्वस्तु ( 0006६ ) वह ज्ञस्िदहैजो 
इतने अधिक सूचम ख्पमं परिभाषित होतीदहै कि इसे स्वरयो में प्रदर्डित 
नहीं कियानजा सकता। तथा इसका खूप वद्य आभास का इन्द्रियमाद्य 
रूप नहीं होता वरन्‌ बाह्य जाभास् का वह रूपदहोतादहेजो प्रव्यक्तञर्त्री युक्ति 
राक्ति को आन्तर इन्द्रिय (1006 56056 0{ 670601४6 76250) पर अंकित 
होताहे। अतएव इस प्रकार की क्ञसिर्यो ओौर रूपों को सांगीत्िक स्वर से 
भिन्न माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अतएव रेक्तषी ज्तघ्ि्यो जौर र्पो 
को उन शब्दों से प्रकट करतेर्हैजो ज्ञाप्य विचारोके श्धरूप वाद्य प्रतीकः 
है जौर ध्वनिर्योके रूपमे काव्यास्मक कल्पना का अथवा काव्यानुभव का 
कोटं अंश नहीं बनते । काव्य जौर गानकला के बीच यही मूर भेद्‌ हे । 


काव्याुभव का प्रपेयनिष्ठ अश्च 

हम गत उपप्रकरण मं यह स्पष्ट कर चुफे है कि काब्याच्ुभव का विहोष 
रुत्तण बाद्यवोधेन्दर्यो की समस्त विषय वस्तुर्जं का जभावडै ओर यहं 
तके कि शब्द्‌-भ्वनि तक का नुभव इसमे नहीं भने पाता । अतएव स्वभावतः 
प्रशन यह उय्ता दहै किं वह क्यादहे जिससे काव्याजुभव का भ्रमेयांश्च रचित 
होता है ।' इस प्रश्न का उत्तर हेगेर यह देते ई- “यह सवयं मन से साक्तास्कृत 
इक्षि एवं कट्पना सखे संगठित अन्तर्वस्तु हैः 19 काव्य के रूपः ( 07705) 
इन्द्रि पाद्य नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक होते है । ज्ञप्ति, काल्पनिक चित्र ( 1718. 
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काव्यकृति में एकता ४६१५ 


शश» ) भावावेग एवं इसी प्रकार के अन्य आध्यारिमिक रूपवे विशिष्ट रकार 
( 7110068 ) हँ जिनमें काव्य की प्रस्येक अन्तववंस्तु प्रदक्शित की जाती हे । 
अतएव कान्याजुभव का प्रमेयां्ञ वाद्य सस्य से निर्मित नहीं होता वरन्‌ 
उससे निमित होताडे जो क्तपिरूप है अर्थात्‌ छ्किसी एेखे तस्व से निर्ितदहे 
जो स्वयं चेतनापूणं जीवन में एकांतिक ( ननण्ऽं१८ ) अस्तिव्व प्राक्च करता 
हे, यह पेसा तश्वदहैजो मन से चित्तित अथवा कर्पित हे। काव्यानुभव में 
स्वय मन अपना वोध्य विषय वनता हे। 


काव्यदति में प्रदति का स्थान 


प्रकृति" का वाद्य संसार काव्यक्ृति की जन्तरव॑स्तु नदीं ह । सूर्य, चन्द्र, 
तुङ्ग पव॑त भौर आहाद्कारो प्राकृतिक दश्य कविता की अन्तर्वस्तु नहीं ड । 
काव्य की उचित अन्तवंस्तु मानवजाति के आध्याष्मिक हित ई। अतएव 
प्रकृति का रोक काव्यके कतेत्र्मे तभी प्रवेश करतादहै ज्र इसको मनुष्य 
का वातावरण मान छेते, जव इसका सम्बन्ध चेतनापू्णं जोवन की 
्क्िरूपता ( 1064110४ ) के साथ होता है भौर जव मन इसे उपादानरूप 
म स्वीकार करतादहै ओर इस पर स्वयं अपनी शक्तिका प्रयोग करता ह। 
अतएव काव्य का एक मुख्य कतव्य यहदहै करि पार्क अथवा श्रोताकी 
मानसिक दि के सामने चिदास्माके जीवन की इाच्छियों को उपस्थित करे 
अर्थात्‌ उस सवको प्रदङ्ित करे जो मनोवेग अथवा भावावेहा की दशाम हदय 
में तरगित होतादहै अथवा ज्ान्त दश्ञामे अन्तःकरण मे भासित होतादहे) 
सक्तेप मे यदि कहना दहो तो कर्हैगे कि मानवीय ज्ञि का वह क्तेत्र जिस्म सव 
कुचं अन्तर्भूत हे, कर्म, वीरता द्योतक कार्य, भाग्य, कौकिक समस्यां जौर 
अलौकिक दिव्य शक्ति सभी को प्रकट करना काव्य का कर्तव्य है। 


काव्यदरृति में एकता 
गत अनुच्छेद मँ हमने यह कहा कि मानवजाति के हित काव्य की 
सञुचित विषयवस्तु है । अतएव कान्य का रुचय चिदात्मा को उसके सामान्य 
रूपमे, वातावरण से स्वतन्त्र तथा अप्रभावित रूपमे प्रदक्ि्त करना दे। 
भाक्रतिक संसार से उसका सम्बन्ध उसी हद्‌ तक ह जहां तक उसको मचुष्य 
का वातावरण माना जाताहै ओौर बह एक एेसी सामभी माना जातादहै 
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जो चिदाष्मा की स्वतन्त्रता को अभिव्यक्त करने के रिष्‌ उस्प्ररक होतीदहे। 
काव्य सें उयक्तिर्यो, कार्यौ, भावावेगों एवं क्तप्षियो को केवर उनके. चिषुही 
ौर उनके एकाकी रूपमे प्रददीत नहीं किया जाता है वरन्‌ चिदात्मा की 
स्वतन्त्रता ओर अपरवशता के व्यंजक रूपमे ओर उसी से संचाक्तिख्पमें 
प्रदर्दित किया जाताहै। इसका परिणाम यह होतादढै करि काव्य में सामान्य 
त्व अथवा युक्ति त्व अर्थात्‌ स्वतन्त्र तथा अपरवश् चिद्ाव्मा को उसक्र 
निरशचिताकाररहित सामान्य ख्पमे प्रदशित नहीं करिया जाता वरन्‌ उसे उस 
निश्िचिताकार विश्षिष्टरूप में प्रदङ्ित किया जाता हे जिसे वह अपनी स्वतन्त्रता 
को प्राक्कतिक वातावरण से उस्मरेरित कार्यो ओर भावा्वेरगों मं प्रकटित अथवा 
अभिभ्यक्त करने के कारण प्राक्च करती है। इस प्रकार से काव्यक्रति एक 
एेसा पूणं शरीर हे जिसका प्रघ्येक अवयव जाध्यारिमिकर तच्च से ठीक उसी 
प्रकार से सम्बन्धित है जिस प्रकारसे चरीर के खभी अवयव आत्मा जथवा 
जीवन तच्च से सम्बन्धित अतएव आध्याटिमिक अन्तर्व॑स्तु, अपने 
अनियताकार सामान्य रूपमे नहीं वरन्‌ प्राक्रुतिक वातावरण के मध्य जपने 
को कायो जौर भावावेगो में अभिव्यक्त करने के कारण प्राक्च नियताकार विशिष्ट 
ख्पमे, काव्य छरति में एकता अथवः अखण्डता जनक तस्व होता दै) 

अतणएुव वह सामान्य? जो काच्य की समुचित अन्तर्वस्तु हे एवं तरे व्यक्ति 
जिनके चरित्र, जिनसे सम्बन्धित घटना तथा जिनके कायं इष्चको अभिव्यक्त 
करते रहै दोर्नो को विर्ग नहीं होना चाहिए । सामान्य तस्व से रचित 
अखण्डता की डोरी मे व्यक्ति के चरित्र, घटनाओं तथा कार्योको पिरोहा 
दोना चादहिएु जिससे उनकी एक सुखंगटित पूर्णं मारा वन जाय । उदाहरण ॐ 
ल्य इरीयड ( 1180 ) में चूनानिर्यो ओर द्रोजर्नो का युद्ध तथा यूनानिर्यो 
की विजय जद्ुट रूप से एरिर्टेख (८0111195) के क्रोध के साथ जडे इए है । 
इस प्रकार से एरीयडमं वह कोपजो स्वयं चिदास्मा की स्वतन्त्रता की 
अभिभ्यक्ति है एक ताजनक तस्व है । 


काव्य का रूपांश्च 
काव्य के दो अश है--अन्तवंस्तु एव ङ्प । चेतनापूणं जीवन का ज्ञत्िरूप 
तरव उसी अन्तवस्तुः हे । परन्दु स प्रकार की अन्तर्वस्तु के कलात्मक 
ग्रदशनमें मूर्तिका ९वं चित्रकरा की मति प्रव्यक्त्राद्य प्रे यनिष्ट रूपो तक 
ही काव्य अपने को सीमित नहीं कर रेता भओौरन उस आदर्शं भावावेग के 
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4. 


काव्यके भेद ४६७ 


उस रूप तक ही अपने को सीमित कर क्ेताहे जिसमें इसकी चणिक सत्ता 
जीवात्मा के जीवनमें होतीडै। तथान चिन्तनाशीक मन (2611०6१८ 
४110080६ ) के रूपों तक्र ही जपने को सीमित करता है! काच्यके लिए यह 
आवश्यक ह कि वाद्येन्दियग्राद्य विषय आौर सअन्तःकरणग्राद्य संवेदना ओर विचार 
कं वीच यह सध्यस्थ स्थान को ग्रहण करे। यह विचारसे ऋणङ़खूपें 
उस उक्षिरूप सामान्यांश को ेतादै जो इन्द्र्यो से साक्ताच्छ्रत विशेपतार्ओं 
को एकताके सूत्रम बौँधतादै। रेन्द्िय प्रस्यर्तो के खोक से मी विषो को 
यह ऋण के ख्पर्मे स्वीकार करताडै। यह अपने ज्ञघिख्प जथवा जावरयक 
अन्तकस्तु को मानवीय कार्यो, बटनाओं तथा `चेतनापू्णं जीवन की इसी 
प्रकार की अभिन्यक्तिर्ओोके वेरामें प्रकट करतादहै। भाषामें यह (कान्य ) 
अपनी ज्षिख्प अन्तवंस्तु को वाद्यरूप प्रदान करतादे। चेतनापूर्णं जीवन 
से युहीत जन्तर्वस्तुको एक आद प्रतिच्छायाके रूपमे प्रदक्घित करता दै 
परन्तु यह अन्तर्वस्तु मानर्वो अथवा देवतार्जके कार्यौ वे परिच्दिन्न होती हे। 
यह जिप्र कायं का करार्मक्र निरूपण करता दै वह उन स्वतःतिद्ध आचारिक 
शक्त्यो ( €11631 07065 ) बे उद्भूत होता हे जो मानवीय एवं देविक 
कार्यो की मूर उद्वम दहै । यह कायं प्रतिक्रिया उस्पन्न करतादहै ओर इस प्रकार 
से घटनाओं की एक्र पूर्णं श्रेणी उस्पन्नहोतीदहे। इष रख्पमें यह कायं काञ्य 
मे निरूपित होता हे। 


काव्य के भेद 

हेगे ने काभ्य के तीन स्पष्ट मेद्‌ किए ह १ १. महाकाञ्य, २. गोतकाग्य 

एवं ३. नाव्यकाभ्य । हमारे अपने दिकण से यह आवश्यक है किं दम 
सामान्यतः नाद्य काभ्य के विषय में भौर विशेषतः दुःखान्तं नारक के विषय 
मेँ उनके विद्धान्त का वर्णन अधिक विशद रूपमे करं! इसका कारण यह 
है कि अभिनवगुक्च का वह रस सिद्धान्त जिषके साथ दम हेगेर के सिद्धान्त 
की तुरुना करना चाहते है प्रधानतया नाव्यकका पर ही आधारित हे। 
अतएव सं्तिप्त खूप से महाकाव्य तथा गीतकाग्य के त्रिषय मं हेगेक के मत 
का उङ्केख करने के पश्चात्‌ उनके दुःखान्तं नाटकं ( {48९0४ ) विषयक 
सिद्धान्त का निरूपण हम करेगे जिससे कि हम सुगव्ति सूप में उनङे मत. 
को प्रकट कर सके 1 
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४६८ स्वतन्वकलाशाखर 


महाक्य 


मह्ाकाभ्य देसी घटना्जो का वर्णन करता है जो कायं-कारण सम्बन्ध से 
सुसंबन्धित एक सुगठित पूणं वस्तु की रचना करती हैँ । क्योकि इसका रचयं 
काव्य ख्पमे एवं वास्तविक तर्थ्योके रूपम यातो आवश्यक अं्शोसे 
युक्त पूर्णं कायं का निरूपण है या उन व्यक्तियों का निरूपण दे जिनसे इस 
ग्रकार का कार्य विविध बहिरनिष्ठ घटनार्जं के रूप में उत्पन्न होता दै। यह 
( महाकाव्य ) बाह्य तथ्य को बहिर्निष्ठखूपमें प्रद्ित करता हे । यह कचि 
अथवा काव्यपास्क के हृदयगत भाव अथवा निजी कल्पना? की जभिग्यक्ति 
नहीं हे । इससे जो कुक भी वर्णित किया जाता है वह वास्तविक जीवन का 
एक भाग मालुम पडता है ओर इसे एेसा षी माटूम पड़ना चाहिए । 


गीतकानव्य 


रचयिता के आन्तरिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाला गीतादमक काव्य 
(1.$प० ०6४४ ) की विषयवस्तु ज्ञपि रूप जगत हे अर्थात्‌ जीवात्मा का 
मननारमक अथवा भावावेगपूणं जीव्रन दे। यह ( गीतकाव्य ) आात्माके 
इस जीवन को उस रूपमे प्रकट नहीं करता जिस ख्पमें यह अपने को कायं 
ख्पमें प्रकट करता दै वरन्‌ उस रूपमे प्रकट करता है जेखा रूप आव्मप्रकरन 
( 86176550 ) मे होता है 1 वस्तुतः आ्म-प्रकटन गीतकाव्य का चरम 
ल्चय है । यह वाह्य तर्यो अथवा घटनाओं का वर्णन नहीं करता वरन्‌ 
भावावेग तथा व्यक्ति की आन्तर दश्टि से साक्ताव्करृत जीवन का वर्णन करता 
है। गीतकाभ्य के पठनमें जेसा किं महाकाव्यके पठटनमे होतादहै पाठक 
विषयवस्तु से सवंथा अलग नहीं होता । इसके विपरीत वह ज्ञक्षि्यो एवं मर्तो 
को इस प्रकार से पद़ताहे जेसे कि वे स्वयं उसके मावावेगास्मक जीवन कीः 
अभिव्य्तयो हो । 


नाव्यकला सर्वोत्डरष्ट करा 


सामान्यतः कलठाकृतियो मेँ उस वगं की कराङति परमोक्रृष्ट हे जो मनुष्य 
की वाणीः को अपने माध्यमके खूपमें ग्रहण करती दहे। क्योकि करास्मक 
क्रति के छिषएु कोडं भी एसा दूरा माध्यम नहीं है जो आध्यास्मिक जीवन को 


व्यक्त करने में इतना पूणंतया पर्या हो । भतणएव काभ्य सर्वोत्करशट॒ कोटि की 
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नाच्यकखा का उत्थान कब होता है ४६९ 


कडा है । तथा नाव्यक्राव्य काभ्यक्ला का सर्वाश्छष्टरूप है ! क्योकि ८१ ) 
रूप ओर विषयवस्तु दोनो का विशदीकरण इसमें इस प्रकार से किया जाता 
है कि उनसे एक सर्वाशपू्णं वस्तु उत्पन्न हो जाती हे । ( २ ) इसमे महाकाग्य 
-की प्रमेयनिष्ठता एवं गीतकाग्य की प्रमावृनिष्टता परस्पर सयुक्त होती है 
ओर इस प्रकार से यह (भाव तथा श्रतिभाव' का सन्धान ( 59716575 ) 
है । यह दुक की कल्पनाद््टि के सामने स्वतन्त्र कार्यको एक तास्िक तथा 
निरिचत तथ्य के ख्पमें प्रद्दित करतादहै। एवंजिस कार्थंका प्रदल॑न 
नाटक करता दे बह अपने उदूदेश्य को प्राप्त करने ल्गे हुए पात्र के निजी 
जीवन मान्रसरे ही उद्‌ भूत नहींहोता वरन्‌ वह कार्यं देखा होताडैजो 
ज्यावहारिक जीवन में आादृश्ञस्वरूप कचर्यो, व्यक्तियों भौर समावातों की 
प्रतिक्रियाओंके कारण विशिष्ट रूप ्रहण करता है! इसमें वाद्य परिस्थिति 
'एव वातावरण के वाद्य अंशो का स्वस्वरूप में वर्णन नदीं होता जौर न इसे 
कायं ओर घटना का वणन उप्त प्रकार से करते है जिस प्रकार से महाङाग्य 
मे उनका वणेन होतादहै। अतएव नाव्यकराङकति जीवन की सजीवता को 
भ्राप्त कर सङ इसकिए्‌ यह आवश्यक है किं इसे दर्यो को पृणतया चित्रपट 
म प्रदशित किया जाय । 


नादयक्राव्य के सामान्य सिद्धान्त 


नाटक मानवीय कार्यो+ ओर सम्बन्धो को उनके वास्तविक प्रस्यक्तणीय 
रूपे कल्पना ष््टिके सामने उपस्थित करता डै। नाव्य-प्रदक्षित कायं 
मानवीय परस्पर विरोधी मनोवेगो एवं चरित्रं से उद्‌ भूत होते दै ओर इसलिए 
इनमें समाघात वर्तमान होता दहे। क्योकि क्रिया प्रतिक्रिया को उस्पन्न करती 
2 । नारक विशिष्ट परिस्थितियों मेँ सजीव व्यक्तियों के निरिचत विशिष्ट 


पुरुषार्थौ को प्रदुरषित करता हे । 


नाद्यक्रला का उत्थान कव होता हे 


राष्टीय जीवन की सांस्कृतिक परिस्थिति से प्रधानतया नारक की उष्पत्ति 
होती है । इसके पू महाकाव्य ओर गीतकाभ्य दोनो का होना परमावश्यक्‌ 
हे क्योकि इसमे दोनों के क्खण वत॑मान होते है । नाव्यकला के उदुगम के 
छिए स्वतन्त्र भव्मचेतना एवं मानवीय पुरपार्थो, उन्नत दृज्ञा्जो जओौर नियत 
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४७०9 स्व वन््रकलादास् 


भविष्यां का सुस्पष्ट साम।न्य प्रत्यय अथवा ज्ञप्ति का होना नितान्त आवश्यक 
है। अतएव इस कला की उरपति तभी होती है जव कि राष्ट का उस्थान 
उस सास्छृतिक तल तक हो जाताहेजो राप्टरीयविकास के मध्यकारू तथा 
उसके परवती कारु मे सम्भव हे । 


महाकाव्य एवं गीतकाव्य के संधान के रूप में नाटकं 

महाकाग्य में राष्ट के अस्यन्त प्राचीनकारीन इतिहास की घटनाओं गौर्‌ 
उच्छृष्ट वीरकार्यौ का वणन होता हे। यह रेते कायंका वर्णन करताहैजो 
निरशिचित धटना्जो एवं बाह्य जीवनके वीरकार्योकं ख्पमे रष्टय चेतना 
के सर्वांगीण स्वरूप को प्रतित्रिवित करता हे। इसमें निजी संकल्प, वैयक्तिक 
रुच्य एवं महस्वपूणं वाद्य परिस्थिति के वीच एक सन्तन रहता हे । 

परन्तु गीतकाग्य विशिष्ट व्यक्ति को उसकी प्रमातृनिष्ट जीवन की स्व- 
तन्त्रता मे परदक्षित करता है । इसका भ्रकटनीय विपय एक विक्ोषप परिस्थितिं 
विशिष्ट व्यक्ति की स्वेदना अथवा भःवावेग दे । 
नाटक मे महाकाव्य जौर गीतकाग्य दोरनोके द्टिकोर्णोका संयोग रहता 
हे। यह महाकाव्य के द्टिकोण को उर अदाम भपनातादहे जिस अज्ञं 
हमारी कर्पनादृष्टि के सामने कायं भौर घटना को यह ( नाटक ) उपस्थित 
करता है । परन्तु वह ( महाकाज्य के ) इस दृष्टिकोण को गीत के दृष्टिकोण 
से वहां तक संमिखिति करता है जहां तक कि कार्यौ जओौर घरनार्जो को राष्ट 
की चेतना को प्रतिविग्वित करते हुए नहीं वरन व्यक्ति की चेतना को प्रति- 
विम्वित करते इए प्रदरदित करता है । अतएव नाटक मे घटनां ओर कार्यं 
वाद्य परिस्थिति से उत्पन्न न होते इए व्यक्ति के संकन्प एवं चरित्र से उद्‌ भूत 
होते इणए दिखीं देते हँ । परन्तु नाटक में व्यक्ति को अपनी एकाकी स्वतन्त्रता 
मं जमा इभा नहीं रहने दिया जाता । वह उपस्थित परिस्थिति? के विलक्ञण 
स्वरूप के सहारे से अपने ख्दय की सिद्धि करतादै। प्राक्च विशिष्ट दलार्ओः 
मे ही उसके चरित्र ओर रुदय उसकी इच्छाशक्ति का अन्तर्व॑स्तु ( ०००९7०४ ) 
वनते है । नारकमें कायंको विकास की आौर उन अन्य शक्तियों से संघर्षं 
की भ्रक्रियामे प्रदुित करतेर्दै जो घटनापथ को रेसी दिक्षा मोड़ देती 
है जो नायक से इच्दित तथा उद्िष्ट दिक्ञा के विपरीत होतीडे। नारकमें 
भमातृनिष्ठ अश अर्थात्‌ विशेष पुरुष पएवं नारी का आध्यात्मिक जीवन 
आवश्यक्र हे । 
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महाकाव्य से नाटक अधिक संक्षिप्त होता है ४७६ 


अतएव चिरोप व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को आकर्षक होने पर भी 
नाटक भावावेगादमक जीवन की शुद्ध गीतकाश्य नें वर्णनीय दश्ञाओं से सन्तुष्ट 
नहीं रह सकता जओौरनतो यह महाकाभ्य की राति के अनुसार राष्ट्रीय 
विक्रमो के अकटीकरण तक ही सीमित रह सकताहे। नारक एक निश्चित 
खचेयनिष्ट चरित्र को प्रदुरितत करता है । यह निश्चित दय उस्र परिस्थिति 
मं उस व्यक्ति की इच्छा रूप आरमा की एकता ( ४०1०7] ऽननिकल्ाप ) 
की व्यावहारिक अन्तवंस्तु ( 790६0] ९001६ ) के प्रभावपूणं अंदाका 
विधायक डे जिम विरोध जर संघं के कारण वह अपने उदुदेश्य की श्राह्ि . 
मे सफर अथवा असफल होता हे । अतप्व नारक में आात्नाके जीवन का 
प्रदशेन प्रभावपूणे कायंकारूपलङेखेतादहे। यह शुद्ध जसि चेत्र को पार 
करता दै ओर जपने को वाह्य संसार की विषयवस्तु बनातादहे। बह कार्य 
जिसके रूपमे नाटक मं जास्माके जीवन को भ्रकट करते ह कोई एक वाद्य 
तथ्य मात्र ही नहीं होता, इसके विपरीत यह नाटकू के प्रध।न पात्र की इच्ा- 
शक्ति से निष्पादित होताहे, ओर इसको इसी रूपका मानते भीड। कार्यसे 
जो कुदं उर्पन्न होता हे उसको अभिनेता व्यक्ति अपने से उत्पन्न मानता ड 
तथा उसके निजी चरित्र जौर उसकी परिस्थितिर्यो को प्रभावित करता है । 
स्वस्वरूए पराप्षि में प्रन्रत्त ( 561768112108 ) व्यक्ति की आस्मा का जीवन 
सम्पूणं जरिरू वाद्य परिस्थिति से निरन्तर संवंधित रहता दे । 

इस प्रकार से चाञ्द्‌ के वास्तविक अथंके अनुसार “नारङीय कार्यं का 
अर्थं उस आद्चंखूप इच्छा ओौर कच्यका निप्पादृन है जिसकी सिद्धि से 
व्यक्तिरूप कर्ता अपना पूणे तादास्म्य करर्ेताडे ओर इसके परिणाम स्वरूप 
इससे जो कद्ध उत्पन्न होताहे उसको प्रमेयनिष्ट जगत का दिधायक्त अंश 
मानता है । नारकीय पात्र अपने कमों के फर को स्वयं भोगता हे । 


। ~ = चद 
महाकाञ्य से नाटक अधिक सक्षिप्न ( ००५४९०६) हाता हे 
नारक की ` प्रदर्शनीय विषयवस्तु नायक का निजी रचय हे। यह बाह्य 

संघार से उतना ही चुनता है जितना कि देसे क्चय के साथ आवश्यक रूप से 
यित हे 1 अतष्टव महाकाभ्य की अपेता स्वभावतः यह अधिक सङ्क होताः 
हे । नारकीय कार्यं का आरम्भ प्रधान पात्र के स्वेच्छाङ्ृत निर्णय से होता दै । 
इस कार्यं को महाकाव्य-वर्णित कायं की मति विविधां्शो में सम्पूण संसार्‌ 
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४७२ स्व तन््रकलाद्याख्न 


पृष्ठभूमि ॐ रूप मेँ अपेक्तित नहीं होता । इसका प्रयोजन उस्र परिस्थिति का 
५ [५ +भ ५१ 
दर्शन हे जिसमें व्यक्तिषूप पात्र अपने ठ्चय का निर्णय करता है भौर उसकी 
पूतिं करता हे 1 इसके अतिरिक्त नाटक में उस्र कोटि के व्यक्ति अर्थात्‌ नायक 
का चित्रण राटरीय गुर्णो कौ सम्पूणं जटिकूता के आधार पर नहीं करते वरन्‌ 
उसका चिच्रण केवर उन्हीं गुर्णो के आधार पर करते जो प्रर्यक्ततः कार्यसे 
संबंधित ह । उस नायक का एक विशिष्ट क्च्य होता है जिसको सामान्यरूप 
आध्यात्मिक जीवन अन्तरास्मामें उ्परेरित करतादहै। ओौर इस ख्च्यको 


. नाटक उस से अधिक उचचपद्‌ पर प्रतिष्ठित करता है जितना शद्ध ख्प से व्यक्ति- 


जीवन में सम्भव दहै । अतएव नाटक मेँ नायक के चरित्र के उन विशेष लक्षणों 
का वणन करना अतिव्यथंदहे जिनका साक्तात्‌ संवंध कार्यके साथः नहींहे। 
अतएव छायंनिष्ठ व्यक्ति के सम्बन्ध में भी नाटक महाकाव्य से भधिक संतति 
होता हे। 


नाटक की विषयवस्तु के रूप में दिव्य ( 0णः०€) 


नाटकीय कायं को राष्रीय अस्तित्व की पृष्ठभूमि पर दर्शित न कर एक 
आधारभूत प्रयोजन तथा एक व्यक्तरूप पात्र से उसकी सिद्धि से घनिष्टतया 
संबन्धित प्रदरिीत करते ई । एवं वष्ट ख्दय जिसको कायंके माध्यम से सिद्ध 
करने की चेष्टा करते है इसचिर्‌ नारकीय होता है क्योकि इसमे रेसे 
गुण होते जो विशिष्ट परिस्थितिर्योमं विशिष्ट व्यक्ति से इसकी सिद्धि को 
सम्भव बनाते है तथा यह इसछिए्‌ भी नारङ्ीय होता दहै कर्योक्रि अन्य व्य 
च्ियो मे अपने नितान्त विरोधी ख्चर्यो एवं भावावेरश्ो को उप्प्ररित करता ३ । 
इस प्रकार का कचय कायं-उस्प्रेरक तथा भावावेग-उल्परेरक होता डे, इसिष्‌ 
कायंनिष्ट कर्तां मेँ जाध्यार्मिक, नेतिक ओौर दिभ्य शक्ति कारूप छेरेतादहे, 
जेसे मातृ-मूभि, माता-पिता, पत्नी, संबंधिर्यो जादि ॐ प्रति प्रेम । परन्तु यदि 
इस रुच्य को जो मानवीय संवेदना एवं कायं का आवश्यक अरदद नारकीय 
स्पमें हमको प्रभावित करनादै तो इसे सुस्पष्ट रद्य केखू्पमे अपना 
विश्चिष्टीकरण करना चाहिए जिससे कि परव्येक परसग कायं को अन्य व्यक्तियों 
के विरोध का सामना करना पदे जर परिवतंनशीरु दक्लार्भो खे अचुश्ञासित 
मीहो। अतश्व नाटक की शद्ध विषयवस्तु अर्थात्‌ नारके जावश्यक 
रवततंक शक्ति उन आध्य।टिमिक चक्त्या के जतिरिक्त भौर ऊ नहीं होती जो 
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नाटकोय अखन्डता ४७३ 


दिभ्य ओर सस्य ईह । परन्तु नाटक में दिव्य" को उसकी शान्त अवस्था में नहीं 
चरन मानवीय-ग्यक्तिके धंश रूप में अर्थात्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त करनेनें 
भरन्त प्रगतिरोर विशिष्ट सत्ता के रूपें प्रदक्घित करते ई । 


गाट्क मं आवश्यकता का घसद्धान्त 


नारक मं जिस मानवीय कायं को प्रदृर्ित करते है उसका सर्वाधिक 
आवश्यक अश “वदिच्य'” होता दे । अतणएव इसके कार्यपथ अर्थात्‌ मूल भ्रस्थान 
( 0121081 पलएणः€ ) तथा संघपं का निर्णायक तस्व उन विलेप व्यक्तिर्यो 
मे निवास नहीं कर सकता-जो परस्पर विरोध की दृशा में स्थित है। यह निण- 
यक तस्व उस "दिच्य' की सत्ता हे जिसे तस्वतः पूर्णं मानते ई । जतएव नाटक 
को हमारे सामने उस आवश्यकता के तच ( एाण्लंएटाछ ° ०८८७४ ) की 
जीवन दाक्ति (४112] लाला) का चित्रण करना चाहिए जो मूर रूप से जास्म- 
निर्भर है तथा प्रष्येक द्वद गौर संघर्पका अवसान करने में सन्तम है 1 इस नाटक 
को उस आदृशं तथा सामान्य तस्य को प्रदर्शित करना चाहिए जो मानवीय 
पुरुषार्थो, ददर एवं भाग्यो के मूल में वतंमान है 1 नाटक को उन सभी विरोर्धो 
तथा परिणामो को प्रदश्चित करना चाहिए जिनको क्तम्तिरूप सामास्य 
( 10681 प्ण1श्€ाऽ2] 50514066 ) के मूर से उत्पन्न होता इभा एक विदोष 
कार्य अपने में निहित रखता है ओौर प्रदक्ित करता है। नाटक को कायेको 
निजी भावावेरछो से उच्पन्न होते इर तथा विशेष व्यक्तयो के विशेष रकरण से 
उस्पन्न होते इए नहीं प्दित करना चाहिए । इसमे कोई सन्देह नहीं हे कि 
नाटक को न्यायसंमत अधिकार तथा उन भावावेश्शो के अनुचित दुप्प्रयोर्गो 
को प्रद्षित करना पडता है जो मानव के हृदय में उस्पन्न होते दै जीर कायं 
को उस्परेरित करते ई । परन्तु इनको “दिभ्य एवं सर्य की स्वस्वरूप प्राति को 
प्रदक्ित करने के छिए ही म्रदरिीत करना चाहिएु। नारक को जाध्या्मिक 
शक्तियो का प्रदर्चन उनके अजटिकू तास्विक रूप के भनुसार करना चाहिए । 
इसो इन शच्छियां के एकपक्षीय अंश के विघटन ( 68010100 ) को भ्रद्‌- 
शित करना चाहिए) 


न!टकोय अखण्डता 


नाटयङ्ति की संधानात्मक (59717610 ) अखण्डता महाकान्य की 
तत्स्वरूप अखण्डता से अधिक द्द होती दं। क्योकि महाकाव्य की अखण्डता 
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४७४ स्वतन््रककायाल्न 


राष्रीय महस्वपृणं घटना पर आधारित होती है पर नाटकीय.जखण्डता उस पर 
आधारित होती हे जिसका केवर व्यक्तिगत महस्व है । नाव्यक्रान्य में व्यक्ति- 
पाच्र एक दूसरे के साथ पना पारस्परिक संवध अपने चरित्र के विरोधी रन्लरणो 
दी सहायता से इस प्रकार से स्थापित करते दै कि यही निजी सम्बन्ध उनके 
नारकीय स्वरूपप्राप्ति ( 07872116 7621128॥107 ) की आधार भूमि वन जाता 
हे । यह नाटकीय अखण्डता ग्रमेयनिष्ट एवं प्रमावृनिष्ठ दोन होती हे । यह उस 
सीमा तक प्रमेयनिष्ट डे जिस सीमा तक यह उस ख्च्य के व्यावहारिक अंशो 
से संबंधित है जिसकी प्राप्ति नायफ़ करना चाहताहे।! यह उस्र सीमा तक 
प्रमातृनिष्ट है जिस सीमा तक वह तास्विक द्रव्याटमक्‌ ( 081407४6 ) 
विषयवस्तु अर्थात्‌ रचय नाटकीय करति म एक विदोप व्यक्तिके भावावेश्ञाके 
ख्पमं भरकटदहोता है जिससे कि कायं के परिणामों का सूवंध उसकी स्वेच्छा- 
क्रत च्छया के साथ स्थापित किया जातादहे। 


एरिस्टाटल प्रतिपादित अखण्डताओं की देभेखकरृत व्याख्या 


हेगेर ने नाव्यक्ृति की रचना के उन नियर्मो को स्वीकार किया दहे जिन 
को स्थान कारु ओौर कायं की अखण्ड ओके द्पमं युग प्रतिष्ठित रचनाविधि 
में {स्ित्त किया गया हे । परन्तु साथ ही साथ वे यह कहते ईह करि एरिस्टटरु 
केवर यह कहते है किं दुःखप्रधान ( {7287८ ) कायं की अवधि को एकु दिन 


से अधिक न होना चाहिए । वे यह भी कहते है कि पएरिस्छाररूने स्थान की 


अखण्डता का उर्केख नहीं किया है । जिस अध्यायमे हसने एरिस्टाररु की 
नाद्य रचना विधि का उर्रेख किया है उसमें हम यह कह आष हैँ कि यूनानी 
नारा सं स्थान की भखण्डता उसकी विरक्तण रचना प्रणाडी के कारण जाव- 
श्यक थी 1 कोरसः नारक का एक महत्वपूर्णं अश्च होता था यह कोरस्र दो 
द्यो ® वीच अवकादाकारु में रंगमंच पर वतमान रइता था । अतशर्व जार- 
म्भिक दृश्य ( 77010्प< ) से केकर अन्तिम दश्य ( ८»०06 ) तक सम्पूणं 
दुःखप्रधान नाटक नेसर्गिक रूप से एक अखण्डित दश्य होता था 1 उसमे कोई 
भी एेखा व्यवधान नहीं होता था जिससे स्थान का परिवर्तन संभव हो सके। 
परन्तु हेगेर यह कहते दँ किं दुःखप्रधान नाटक के प्राचीन नाटककार स्थान 
को अखण्डता के सिद्धान्त का पान अन्रश्ञः इस अर्थं मे नहीं करते थे कि 
नाटक में दश्य परिवतंन नहीं किया जा सकता दै । उदाहरण क किए एशिरुस 
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काल कौ अखण्डता ४७१५ 


कृत यूमेनीडीस ओर सोफोकिलीज कृत "जजाक्स' मे दश्य-परिवतन ह । अत- 
एव देगेर इस नियम की फास देशीय इस व्याख्या को अमान्य मानतेर्हकि 
स्थान की अखण्डता का घथं इर्य की अपरिवर्तनशीलता डे । 

कु भी हो देगेरू यह मानते है करि वे जाधुनिक नाय्यक्कतियां निने 
संवात्त ( 60111310 ) काक्तेत्र अधिक विशार दै, अर्थात्‌ जिनमे नारकीय 
पार्तो ओर उस्र कायं की अधिक धिविधरूपता डे, जिसके आद््ाङ्प को प्रद्लित 
करने मं प्राचीन नाट्का की अपेत्ता जधिक विज्ञा वाद्य वातावरण की आवश्य 
कता पडती हे, अपने को दृश्य की एकता के नियम से अनुक्ञासित नहीं कर 
सकतीं ओर परिणामस्वखूप उन्होने अपने को इक्च नियम से मुक्त कर ख्या 
है । परन्तु हेगेल यह स्वीकार करते ई कि यह नियम उस सीमा तक अच्छा 
हे जहां तक इसका अथं यहदहे किं विना यथेष्ट कारण के निरन्तर दश्य- 


[> 


परिवतंन अवांद्युनीय दे । | 


स्थान की अखण्डता फे सम्बन्ध मं हेगेर का अभिमत 

नाटक में प्रद्खित कायं महाकाव्यगत कायं से जधिरू समाहत (८००८7 
` {72{€0) होता हे अतएव इस समाहत कायंको अपना प्रदर्शन देश्संवंधी 
ददाम ओौर परिवर्तनं में करना चाहिए 1 अतएव क्योकि कायं जौर उसकी 
परिरिथतियो के संवंध में महाकान्य का प्रत्तिपच्ठी नाटक होता है इसलिए उस में 
दृश्य के परिवर्तन को संयमित रखना चाहिए ! इसके अतिरि्छ सहाकाव्य की 
भांति नारङु विशेष खूप सरे कर्पना्मक वोध (112218५6 5605६) क छिष्‌ 
नहीं होता । यह दोनो रसाजुभावक इन्द्रियो अर्थात्‌ आंख जीर कान केलि 
होता हे । इस प्रकार से जिस समय महाकाव्य मे द्यो रे वहुधा परिवतंन 
का आदेश है क्योकि शद्ध कल्पना के टोकमें इम तरन्त एक दश्य से दूरे 
दश्य तक पंच जाते हँ उस समय नारक के प्रग मे इश्य का कवर उतना 
ही परिवर्तन वांदुनीय है जितना कि जोवन के साधारण जनुभव से खण्डित 
नहीं होता । हेगेर के मत को यदि संङिष्ठ रूपमे कं तो कर्हेगे कि देश की 
भखण्डतः को बनाए रखने के किए सीधा सा उपाय दोनों अतिविन्दुर्जं को 
व्याग कर उनके बीच का मभ्य विन्दु दे। 


काटल कौ अखण्डता 


देश की अखण्डता के विषय मे जि प्रकार की उन्मुखता देगेर की दै उसी 
क [न 1 
पकार की उनकी उन्मुखता काठ की भखण्डता के विषयमे मीहे) क्योकि 
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वे यह मानते ह किं कल्पना के शद्ध रोक मं हम चिना किसी कठिनाई के 
कार की विचार अवधिर्यो को मिला सकते द परन्तु प्रव्यक्त दृष्टि ( 0१८८ 
79100 ) मे हम तुरन्त ही कुचं वर्षो की अवधिर्यो को पार नहीं कर सक्ते । 
अतएव वह्‌ संघर्षपूर्णं कायं जिसे नाटक जारम्भ से ठेकर अन्त तक प्रदरित 
करता हे, यदि सरू स्वख्प हो तो कार को एक नियंत्रित अवधि में केन्द्रित 
करना अधिक उपयुक्त दै 1 परन्तु यदि कायं एेसा है कि उसको अतिविविधता- 
पूर्णं पारो की आवश्यकता दे, ओर जिसके विकास के छिषएु अनेक परिस्थितियां 
आवश्यकदहैजो कामे एक दृष्षरे से अधिक दूरी पर्दे तो शुद्धरूपसे 
परम्परासिद्ध नियमा सारी काकावधि की अखण्डता अ्वांदछ्ुनीय है । वे इस 
मत को अमाननीय मानते कि उन द्चंकों काजो अपनी इन्द्र्यो से द 
चर्यो की अवधि सं नाटक को देख रहे यह बोध न खण्डित करनेके लिप्‌ 
कि वे यथार्थमूलक प्रदर्शन का प्रस्यक्त कर रहे कायंको समय की थोड़ी 
अवधि मे सीमित प्रद्रित करना चाहिषएु | क्योकि इस प्रकार के मत का अनु- 
सरण अस्यत स्पष्टतया जसंभाग्य घटनार्जो को नाव्यज्रति मे समाविष्ट करने के 
-चिये नाय्यकार को बाध्य करता है । 


© 
कायं को अखण्डता 


हेगेर यह मानते ईह कि कार्यं की अखण्डता का नियम अनुर्टघनीय दे । 
इस अखण्डता के स्वर्पके विपये उनके मत को निम्नरिखित रूप में 
कह सकते है :- 

विना किसी अपवाद्‌ के प्रव्येक कायं का एक ख्च्य होता है जिसको वह 
सिद्ध करना चाहता है । कायं के माध्यम से ही मनुष्य वास्तचिक व्यावहारिक 
संसार में कार्यनिष्टखूपमें प्रवेश करता है। अतएव कायं की जखण्डता की 
खोज हमको उस लखचय की सिद्धि में करना रहिए जो तस्वततः निश्चितख्पदे 
ओर जिसको वास्तविक जीवन की विशेष परिस्थितियों तथा सं्वधो सें प्राक्च 
करते है! परन्तु नारश्टीय ख्चय रेखा होता डे जिसकी सिद्धि सरलता 
से नहीं होती अर्थात्‌ बह कायंनिष्ट कर्ता जो उसको सिद्ध करने की चेष्टा करता 


हे अनिवार्य॑खूप से उन अन्यपार््रोकी ओर वाधाभौको प्राप्त करतादे 


जिनके छच्य उससे त्रिपरीत होते दै एवं जिनको सिद्ध करने की चेष्टा वे जपने 
सम्पूणं साधनों ओर शक्तियो से करते दै । अतणएव नाटकीय कार्यस आवश्यक 
रूप से संघं वतमान होता दै 1 . इसछिषए्‌ नारकीय कायं की अखण्डता आरम्भ 


अर्थात्‌ उदूदेश्य की निर्धारणा से ठेकर द्वद की समाक्चि तक भथवा संघर्षो जौर 


नाटक की लोकप्रिय होने की दश्षाएं ४७७ 


विरोर्धो का सामना कर सिद्धि प्राक्त करने तकं सम्पृणं कायं में वर्तमान 
होती हे । 
नाटक एवं सामान्य जन 

नाव्यकाव्य का सर्वाधिक विशेष लन्तण यह डे ङ्क इसमें जिन अभिमता, 
प्रो जौर कारयां को प्रदतं करते है उनको जीवन की सम्पूर्णं वास्तविकता 
म सामान्य जर्नो के सामने उपस्थित होना पडता हे । इसी कारण से रेखा 
होता दे कि नाटकीय रूपमान्र की अचेता नाटक मे विषय के कुद अथो का 
महरव अधिक होता हे क्योकि उनको उन सामान्य जनो से प्रव्यक्ततः संबंधित 
करिया जाता है जिनके सामने उनका प्रदु्छ॑न करते §। नारक को देखनेवाखी 
एक विशिष्ट जनता होती है जिसको सन्तुष्ट करना उसका विरोष कर्तव्य है एवं 
जिसको नाटक की निन्दा तथा स्तुति करने का अधिकार है 1 जिख समय नारक 
का प्रदशंन करते ह उस समय इसका प्रयोजन इस विशेष जनसमूह का समवेद- 
नापूणंमनोरंजन करना होता है। अतएव यह रेसी विषयवस्तु का प्रदर्शन करता 
है जो सामान्य जनता को उनके शिक्तामेद्‌, रचिमेद एद प्रियन्यापार (1098४) 
भेद से निरपेत्त होकर जआक्रपित करता हे1 सामान्य जनता की नितांत 
उपेक्ता करते हुए जो नाटक छ्खि जाता दह वह नाटक दही नहीं होता क्योकि 
यह उस विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता जिसके लिए नाव्यकृतियो का 
जस्तिर्व है । 





नारक की लोकप्रिय होने की दशां 

१. उन खच्यो मे, जिनसे संबन्धित संघर्पां एवं चरम परिणामो को नाटक 
परदर्दितत करता है, या तो सामान्य मानवीय हित ( 176765८ ) बतंमान होना 
चाहिए या उने मूर में सा ममंस्परशी भाव ( 02105 ) होना चाहिएुजो 
उस जनता के लिए सथ्य ( 210 ) एवं मौलिक ( ऽ०९७{२०६१४९ ) है जिसके 
सामने उसको प्रदर्षित करते ह । नाटक मे उन सामान्य लचर्यों अथवा उन 
सामान्य भावावे्गो को प्रकर करते है जिनसे विशेष रुच्यो की उस्पत्ति होती दै । 
परन्तु सभी कला विशोषीङ्रत सामान्य रूप होती है (४०1४९752] 60676560) । 
अतएव नाटक भी सामान्य को सामान्यकं रूप में प्रकट न कर उसको विरदोषी- 
क्रत ख्प मं प्रकर करता हि 1 जौर सामान्य के विशेषीकरण में ही व्यक्ति नाट. 
कीय प्दुर्जन में भवेश्च करता है । परन्तु व्यक्तीकरण मूलरूप से राष्रके इति- 
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। 
॥ 
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हास के विशेष युग से संबंधित राष्ट्रीय विरोषतार्ओं के आधार पर कर सक्ते 
ह । इस प्रकार से नाटक एक देसी विषयवस्तु को प्रददीत करता दहै जिषे 
दो चश होते है-८ १ ) सामान्य ओर (२) रष्टरीय । एक नाटक मै जितना 
जधिक षामान्य अश्च प्रधान रहता है उतना ही अधिक वह लोकप्रिय होता 
हे । इसके विपरीत नाटक में जितना अधिक राष्ट्रीय अंडा प्रधान होता है उतना 
ही संकीर्णं उसकी रोकप्रियता का्तेत्र होता है रोज्सपियर के नारके इसी 
सामान्य मानवीय हित के प्रधान होने के कारण ही उनकी उन सत्रतते्त्रा सें 
छोकत्रियता है जहां अंग्रेजी भाषा को भरीमांति समन्चा जाता डे । 


२. नाटक की खोकगप्रियता का दूसरा कारण सामान्य का व्यक्तीक्रण है। 
गत पो में हम यह कह आण्‌ दैकरि क्का सामान्य का विशोपीकरण &। 
अतएव नारक मं सामान्य को व्यक्तिके वेदसं प्रकट करतेदहै। यह व्यक्ती- 
करण परिस्थितिर्यो, दश्ा्ज, चरित्र की सामान्य दिदोपतार्जो एवं इन्दीं ॐ 
खमान स्थानीय वाताव्रर्णो, खदिरो, परम्पराओं तथा उन तर्थ्यो के आधार प्र 
होता हे जिनकी सहायता से कायं का दश्य-प्रद्चंन किया जाता हे । 


६. नारक के पार््रोकी सजीवता तीसरी दृशा है । परिस्थिति जादि के 
` आधार पर जो व्यक्तीकरण किया जाता हे उससे यह अधिक महस्वपू्णं हे । 
नाटक के पात्रा को विशेष हितो का मानवीकरण ( ए975071068102 >) मात्र 
ही नहीं होना चाददिए । क्योकि विषिष्ट स्यो एवं भावावेशो के अविशिष्र 
( 80517260 ) मानवीकरण नाटकीय प्रभाव से सर्वधा शून्य होते ह। एक 
ऊपरी व्यक्तीकरण इसकिए्‌ अपरया होता है क्योकि यह विषयवस्तु ओर रूप- 
तस्व को परस्परतः एथक्‌ रखता हे । नाटकीय व्यक्ति को सर्वथा सजीव तथा 
अपने में एकरूप ( 59176४८8] >) होना चाहिए । उस व्यक्ति के अभिमत 
एवं चरित्र को इस प्रकार से चित्रित करना चहिश्‌किवे उसके ल्द्य तथा 
कायंसे समरूप हो । इसको एक पेखा व्यापक ग्यक्ति होन) चाहिए जो सत्रको 
फक केन्द्रीय एकता में प्क सूत्र से सुसंबद्ध करता हो । इसकी वाणी ओर कार्यं 
पसे होने चाहिए कि दुक्लंक को यह अनुभव होता रहे कि एक ही प्राणवन्त 
उद्गम से उनकी उस्पत्ति इडं है । इस प्रकार के सजीव चरित्र-चिन्रण के किष 
दक्स पियर अव्यन्त प्रसिद्ध ई । 


४. नाटक की लोकप्रियता का चौथा कारण चरम कर्यो की परस्पर 
टकंराहट है । विशिष्ट परिस्थितिर्यो में निजी अनुभव के प्रकटीकरण.तथा प्रदृशंन 
का अपने में कोहं पर्याक्च नारकीय प्रभाव नीं होता चरम कचर्यो-की टकरा- 


नाटक का वाह्य रचना विधान ४७९ 


हट के साथ साथ उससे उद्धूत आगे छे जाने वाली एवं विरोधी चां नारकीय 
प्रद्ांन मँ अस्यन्त मदच्पूर्णं होती ई ¦ 


नाटककार के व्यक्तित्व करे साथ उसकी कृति का संवन्ध 

महाकाञ्य मं कचि विषयनिष्ट रूपमे राष्रीय इतिहास की वटनार्ज का 
निरूपण करता हे 1 वह किसी भी प्रकार से निरूपण को अपने व्यक्तिस्व से रंजित 
नहीं होने देता 1 इसके विपरीत गीतकाव्य सें वह अपने भावाव्मक जीवन को 
तथा संसार के विषय मं अपने निजी दश्टिकोण को प्रकट करता । नारक नें 
कायं का प्रशन इन्द्रियवोध्यरूप मं करते ई ओौर उसके पात्र अपने व्यक्तित्व 
जीर नाम के जाघार पर महाकान्य की अपेक्ा अधिक मात्रा बोलते ओर 
कार्य करते ह । परन्तु इसका अर्थं यह नहीं है कि नाटक महाकाग्य की अचेक्ता 
भधिक विषयनिष्ट खूप में तर्थ्यांको प्रकट करतादहै। क्योकि जेसा कि हम कह 
चुके हँ किं नाटक की उस्पत्ति राष्रोय इतिक के उस युगम होती है जिसमें 
जीवन के प्रति सामान्य दश्िक्ोण तथा कलादमक संस्कृति के संवध में व्यक्तिगत 
स्वास्मवोध पर्या रूप से उन्नत दश्चाको प्राक्च कर ख्ेताहै। अतएव नारक 
के कचि को उसको प्रदक्गित नहीं करना होताजो केवर सामान्य जन बोधो 
( ए0एणा8 ©00861057655 >) से उद्पन्न होता इजा दिखा देता हे । नारक- 
कार को रष्टटीय चेतनाको निरूपित करने का साधनमान्न ही नहीं होना 
चाहिए । इसके स्थान पर उसकी कति सखी होनी चाहिएजोस्पष्ट ख्पसे 
स्वारमवोध पूणे ( 561 € ) रचनाशक्ति को प्रतिवित्रित करती हो भौर 
कवि के व्यक्तिर्व को स्पष्टतया परिचित कराती हो 1 वस्तुतः उसकी रतिं 
कवि की उ्यक्ति का प्रतिविम्ब ही रेखादे जो उसको व्यावहारिक जीवन की 
घरनार्ज ओर कार्यौ से विभिन्न बनातादे। नारक के कवि को जपनी कृतिर्यो 
मे आक्ररिमिक मनोवेगो एवं अभिमर्तो, विक्षण उन्सुखता्ओं अथवा एुकपक्तीय 
दृ्टिकोर्णो को प्रकट करना नहीं चादिषए । इसके विपरीत नाटकौय कायं की 
गति ओर उसके चरम परिणाम में उसको उसका समर्थन करना चाहिए जो 
मूतः युक्तिसंगत ओौर सत्य दै । 


नाटक का बाह्य रचना विधान ( 6०० (ल०णपण ) 


सव करां सं केव काभ्यकला ही व्यावहारिक जगत के इन्द्रियवोध्य 
माध्यम की सम्पूर्णतया उपेता करती है । परन्तु महाकाञ्य अथवा गीतकान्य 
€ भ्रत्य 
से नाटक.का मेद्‌ यह हे कि नाट्यकाञ्य का प्रयोजन कायं को उसके प्रत्यच्ञ- 
र. 
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णीय असितिर्व की सम्पूणं वास्तविकता मं प्रदर्हित करना होता दै। अतणएव 
सको काव्यरचना के सामान्य साधन भात्‌ माषा तक ही सीमिति नहीं रख 
सकते हे । क्योकि नाटक को पूर्णं मलुष्य को प्रदर्दित करने के किए निम्न- 
छिखित बातों की आवश्यकता पड़ती हे । 

(१) ज्ञारीरिक अस्तिर्व मे जपने अन्त तक कायं की प्रगति । 

(२) भावावेगो तथा मावावे्शो को प्रकट करने वारे वे शारीरिक विकारः 
जो दर्शको को प्रभावित करं ओौर उने प्रतिच्छिया उत्पन्न करं । 

(३) यह भी उसको एक विष परिस्थिति मँ करना पडता है । इस 
नाट्यकला को अन्य कलार्भो की सहायता पय्यांक्त मान्न मं लेना अनिवायं 
सा डे 1 नाव्यकला की उर्कृष्ट कृति वह दै जिसमे दश्यपट, संगीत तथा नृव्य 
का भी समावेज्ञ हो । 


अभिनय-कला 


नाट्य-प्रद्शंन में जिन कलाओं की आवश्यकता पडती हे उन्म सर्वाधिक 
महस्व पूणं अभिनय करा हे 1 अपने कलारमक प्रदान के किए यह जिस उपा- 
दान सामग्री का प्रयोग करती है वह अपने अनेक रूपो मे स्वयं मनुष्य ही हे, 
उसका वह एक रूप जिसके साथ उसका प्रधानतया संवध हे मानवीय भाषा ओर 
उसकी काग्यारमक पदावली है । मानवीय भाषा को नाटक रेखा करास्मक्र रूप 
प्रदान करता है कि भाषा में चित्रित जीवात्मा के उच्छरष्ट प्रच्छन्न रूपो (52065) 
एवं विभिन्न अवस्थाओं मं तथा उसके विरोधो एवं विक्ेपता्नो मै आवमा के 
जीवन का प्रतिबोध श्रोताकोहो जाताहे 1 स्मा के जीवन को भरकट करने 
के दूसरे साधनक रूपमे मनुष्य का दूसरा अश्च शरीर का संचारन (अनुभाव) 
भौर उसकी भंगिमाणएु ( 205९ ) तथा सुखविकार ड 1 इस प्रकार से भावुकता- 
पूणं शौर भोजस्वी भाषण ( १९०१९०९0 >) सुख चिकार, शारीरिक संचारख्न 
एव शारीरिक सुद्राभं की सहायता से अभिनयकखा का्यङ्ति को दष्टिगोचर 
चनाती हे । 

वाह्य माध्यम के साथ अन्य कलार्भो से भिन्न जो नाटककारर का संबंध दहै 
वह अत्यन्त विलन्तण हे । चित्रकडा शौर मूर्तिरचनाकला में स्वयं कलाकार ही 
वह व्यक्ति है जो रंगों शौर स्फटिक प्रस्तरो सं अपने भावो को साकार बनाता 
है । परन्तु नाटककार उस माध्यम पर प्रस्यक्ततः काम नहं करता जिस्म उसके 
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"न ५ । क्योकि नाटककार के भावो को अभिनेता साकार 
„2 अर जभनताका काम ही यहीहेःकि जिस पात्र का वहः जमिनयः 
करता ठ उसकं साथ वह सम्पूणेतया एकीभूत ( 60816506 ) तथा एकास्म 
दो जाय ।.अपनी सव कायंशक्तिरयो की सहायता से उसको प्राक्च भूमिका सँ 
विना “किसी एसे अश को भिराए हए प्रवेश करना पड़ता है जो उसकी विजे- 
पता हं । नाटककार प्रदान के जिन साधर्नो को एवं मौलिक भावो को देता हे 
उनके साथ अभिनेता को पूणं सामंजस्य स्थापित कर अभिनय करना पडता 
हि । पाश्चास्य देर्शो में निकर वर्तमान समयं इस कटा ने अपने परम 
उत्थान को प्राक्च क्रिया डे। 
नाव्य-काव्य के भेद्‌ 
नाट्यकराव्य का स्पष्टतया भिन्न प्रकारो में वर्गीकरण जिस भेद्‌ के आधार 
पर करिया गया है उसका संवध केवर चयगत मेद से ही नहीं वरन्‌ पात्र, 
संघपं तथा कायं के सम्पूणं परिणाम केमेदसेभीदे। इस प्रकारके भेदम 
सर्वाधिक महत्वपूण अंश वेरहैजो दुःख प्रधान नाटक तथा सुखप्रधान नाटक 
के अपने विशेष रक्षण हैँ । परन्तु क्योकि नाटक का मुख्य प्रयोजन खचरो एवं 
पार््रो की टकराहट ओर उनके आवश्यक भवसा्नो को प्रदर्दित करना है अत- 
एव चिभिन्न. प्रकारो मे उसके वर्गीकरण का आधार वह संबन्ध है जिस्म नायक 
अपने कदय ओौर उसकी अन्तर्वस्तु के साथ स्थित होता है1 अपने कदय के 
साथ नायक के संबन्ध काजो सेद है उसकी विभिन्नता नारकीय संघषंके रूप 
एवं उसके फल का निर्णायक हेतु ( 0८५5११० ६५10 ) हे । इस प्रकार से 
नाट्यकाव्य का वर्गीकरण हेगेरु तीन वर्गो मं करते हं १ -दुःखप्रधान २-सुख- 
प्रधान एव ३-सामाजिक नाटक ॥ 


दुःखप्रधान नाटक के आवश्यक रक्षण 


१. दुःखप्रधान नाटक का प्रथम जावश्यक कुक्तण यह डे कि इसमे ्रदशं- 
नीय कार्य की उत्पत्ति एक विशिष्ट ङ्चय से होती दै ओर इसकी उ्परेरिका उन 
शक्तियो में से एक शक्ति दोती है जो अपना ओौचिव्य स्वयं अपने साथ ठे 
चरती है तथा जिनका मौखिक सा्तास्कार मानवजाति की स्वेच्छा जनित 
चेष्टाओं मे होता दै । इस भकार की शाक्तियां पति-पली तथा माता-पिता-संतान 


~~~ 
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प्रेम आदि है । भौर दुःखप्रधान नाटक का नायक जितना अधिक इन रशाक्ति्यो 
म से एक शक्ति से भभिभूत होता है उतना ही अधिक वह दुःख जनक होता 
हेः अतएव यह शक्ति नायक के विरुक्तण स्वाभाविक रत्तण की रचना करती 
ड । वस्तुतः यह नायक्र आव्रश्यक्र रूप से वसा ही होता है जा कि यह शक्ति 
उसको वनने के लिए बाध्य करती हे तथा योग्य वनातीदहे। इस प्रकार से 
मह्पूर्ण कर्मठ व्यक्ति होने पर भी वह इस स्वाभाविक राक्ति की मानवीकत 
भूति मरही होता दे । इस शक्ति के साथ वह अपना पूणं तादुरम्य स्थापित 
करता है । इस प्रकार के तादार्म्य के परिणासस्वखूप ही वह एक मूति कलाकी 
कृति के समान उपस्थित होता है गौर इसङि९्‌ उस शक्ति को जभिञ्यक्त करता 
है जिसने अपने ग्यक्तिव्व को वह सम्पूर्णतया निमञ्जित कर देता दे 1 इस प्रक्रार 
ते दुःखप्रघान नाटक की विपयवस्तु "दिग्य' हो सकती हे । 


इस प्रसंग सें दो वार्तो पर ध्यान देना जावश्यक हे । (१) यह वात केवल 
प्राचीन युगीन दुःखप्रधान नारको के विषयमेंदही खागू होती हे। (२) इस 
प्रसंग से 'दिज्य' शाब्द काअर्थं वह "दिव्य नहींहे जो शद्ध धार्मिक चेतनां 
अमासित होता हे । इसे विपरीत इस "दिष्य का अर्थं "दिव्य" का वह ख्पदै 
जिसमे अपने मौलिक स्वभाव का परिष्याग न करते हुणु वह संसार मे अर्थात्‌ 
व्यक्तिके कामें प्रवेश करतादहे। अन्य शाब्दो में अगर कहनादहो तो यह 
करेगे क्कि इस प्रसंग में “दिज्य' का अथं आध्याटिमक इच्छा शक्ति अर्थात्‌ नेनिक 
शक्ति ( 6101081 0७७ ) है । क्योकि जो नैतिक हे वह जिस ख्प सें य्याव- 
हारिक जगत मँ अभिव्यक्त होता हे वह्‌ "दिव्य" हे ओौर यही वास्तविक सान- 
वीय कायं की उत्प्ेरक अन्तर्वस्तु है । 


२. दुःखप्रधान नाटक का दूरा स्वाभाविक छक्तण यह हे किं जिघ्र कायं 
को यह प्रदहित करता है वह आवश्यक रूप से संघर्षपूर्णं होता हे । नायक का 
चह कायं जो विशिष्ट मौलिक कुचय से उस्पन्न होता है जर जिसे नायक के 
चरित्र का सा्तास्कार होता दै अनिवायं रूप से दूसरे पात्र मे जपने से दिरोधी 
भाव ओर कायं को उप्प्ररित करता है जौर इसलिए अनिवार्य संघर्षं को उत्पन्न 
करता हे । प्राचीन कारुं छ्खित दुःखप्रधान नारको मं निरूपित यह संघर्ष 
इस कारण होता दै किं संघर्प॑पर दो दों को यदि अपने देखा जाय तो 
दोना द्र पूणेतया न्याय संगत होते हँ परन्तु प्रव्येक द अपने कदय की 
सिद्धि इस प्रकार से करता है जिससे दूसरे द्रु का निषेध शौर खण्डन होता 
है । अतएव अपने नेतिक उदुदेश्य के संवंध म दोनो ही दोषपूर्ण होते है । 
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३. दुःखप्रधान नाटक का तीस्तरा स्वामाविक्र ख्तग यह दहै कि इसमें 
कथित संघपं का अवसान प्रकट करते ई । संघं के अन्तमं हो शाश्वत न्याय 
{ €€०91 ¡०5५९९ ) इस प्रकार से क्रिया्ोख होताहे किं यह मौलिक तिक 
दाक्ति की सत्ता अर अखण्डता की फिर से स्थापना शान्तिभङ्गकारी व्यक्ति 
पतन को घटितकर करता दे 1 क्योकि नारक के व्यक्ति-पा्चों ॐ पास यद्यपि एषे 
ख्चय होते द जो अपनेमें न्याय संगत परन्तु दुःखप्रधान नारक की मांग 
के अनुसार वे उनकी सिद्ध इस प्रकार से करते ई जिसमें एक दूसरे का खंडन 
एव हानिकारक एकपत्तीयत निहित हाती हे । वह मौलिक खस्य जि्तज्ा कायं 
स्वस्वरूप को अभिभ्यक्त करन। है संघपंपूणं न होकर सामंजस्यधूणं हे चाहे 
जितना अधिक यथाथ ःक एवं मानवीय कार्यं के सामान्य प्रव्यय ( ०००. 
८९0४100 ) म संवपं निहित हो । कला सव्य को प्रकट करती हे । जतएव 
रखितकराक्रतिङग दुःखप्रधान नाटक संववं मान्रकोही प्रदक्चित नहीं कर 
सकता | अत्व दुःखध्रघान नाटक का दय सामंजस्य को प्रदुरित करना हे । 
परिणाम स्वरूप दुःखभ्रधान कृति मं जिस वस्तु का निपेध ( उच्छेदन ) करते 
ई वह रक्री एकपक्तीय विशिष्टता हे जो इस सामंजस्य के साथ नहीं रह सकती । 
दुःखभ्रधान कायं के गतिपथ में यह एकपक्तीय विशेषता या तो न्ट कर दौ जाती 
हेया इसरो सव्र करने के किष वाध्य किया जाता है । 


४. दुःखप्रधान नाटक का चौथा स्वाभाविक रक्षण यह है किं यह भय 
ओर कर्णा के भावो को उत्तेजित तथा संशोधित करताडै। यह दुःखध्रधान 
नारक का शुद्धोकरण अथत्रा साधारणीकरण का सिद्धान्त है जिसका मूरखूप से 
ग्रतिपादन एरिस्टारलने किया था एवं जिसकी व्याख्या हम एक गत ध्यायसे 
कर चुङकेर्दे। परन्तु देगेख ने इख सिद्धान्त को व्याख्या सामान्यतः अपने 
दार्शनिक मत के अनुसार भौर विशेषतः कतव्य मीमांसा दङंन ( 210507४४ 
०६ 2181६ ) के आधार पर की हे । उन्ोनि उत्तेजना एवं शुद्धीकरण की व्या- 
ख्या जल्ग-अल्ग कीडे। 

हेगेर यह मानते है किंवे भावावेग जिनको दुःखप्रधान नाटक उत्तेजित 
तथा शुद्ध करता है किक्षी व्यक्ति ॐ निजी अनुभव क अनुकर अथवा प्रतिक 
संवेदनापं नहीं होते कर्योकिं एक कराकृति प्रधानरूप से एक व्यक्ति ओर उसके 
अनुभवो का प्रदर्॑न नहीं करती वरन्‌ उसको प्रकट करती हैजो चिदास्मा 
( 57६ ) की सध्यता तथा युक्तितस्व के अनुरूप दहै 1 अतपएूव दुःखप्रधान 
नाटक ते संबंधित भावावेर्गो की उत्तेजना जौर उनके शुद्धीकरण का स्पष्टीकरण 
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दुःखप्रधान नाटक की विषयवस्तु के आधार पर करना चादिषु 1 देगेरु यह 
मानते ई कि अपने प्रमेयनिष्ठ संवध मं. दुःखग्रधान नाटक के भावावेग सामान्य 
जावावेगों ते भिन्नैः । अतएव अव्र हम इन भावावेगों के तासिक स्वरूपो 
का निरूपण करगे । 

दुःखप्रधान. नाटक कै प्रसंग में मय ओर करूणा 


भय दो प्रकार से सम्भव है-(१) यह उस समय उस्पन्न हो सकता है जव 
हमारे स।मने कोई भयानक परन्तु सीमित वस्तु भआतीदहे (२) यह भय उस 
समय भी उस्पन्न हो सकता है जिस समय उस नेतिकशक्ति का सात्ताव्कार करते 
है जो सामाजिक प्रतिभाखो ( 16007168. ) के मूरू में हे अर्थात्‌ वह शक्ति 
जो अपने को सामाजिक संस्थार्ज के ख्पमें प्रकट करती है जेसे कि परिवार, 
नागरिकजीवन ओर राञ्य । उस मानव जात्तिको जो केवर पश्युजाति खे अपनी 
तक॑शक्तिके कारणसे दही भ्रधान रूपमे भिन्न डै उस भयानक वाद्यशक्ति भौर 
उसके प्रकट रूप से भयभीत नहीं होना चाहिए जो पश्चुर्ज मं मय को उत्पन्न 
करते ह भोर जो शारीरिक रप्ता की उनकी मूलन्ृत्ति से संवंधित है वरन्‌ उस 
नेतिक दाक्ति से भयभीत होना चाहिए जो अपनी स्वतन्त्र तकक्ति मे आास्म- 
परिभाषित ( 56106076 ) हे । यह स्वतन्त्र तकंशक्ति शाश्वत तथा . अनु- 
रुघनीय है एव मनुष्य उस समय अपने विरुद्ध इसका आह्वान करता है जिस 
समय वह उस पर आघात करता है या उसका विरोधी हो जातादहे। दुःख 
प्रधान नारक दूखरे प्रकार के भय को उत्तेजित करता है ओौर उसका संध 
नैतिक शक्ति की प्रवख्ता के साथ दै! 
जिस प्रकार से प्रमेयनिष्ठ संबन्ध मे भिन्नता के अनुखार भयदो प्रकार 
काष्टोता है उसी प्रकार से करुणा अथवा समवेदना भी दो प्रकार कीहोतीदहे 
(१) यह सामान्य परभावानुभवानुद्ूकता (56510117!) हे अर्थात्‌ वह॒ सम- 
वेदना है जो दूसरों की पीडार्थो ओौर दुरभाग्यों पर उत्पन्न होती हे भौर जिसका 
अनुभव हमको सीमित ओर निपेध (0९8211४8) रूपे होता हे । इस रूपम 
यह एक पीड़ामय संवेदना हे (२) शद्ध समवेदना इस प्रकार पीड़ामय संवेदन 
नहीं हे । यह खमवेदनापूणं ग्यक्ति की श्वास को स्तम्भित नहीं करती । यदह 
दुर्माग्य की निन्दा करना (06760210) नहीं हे। इसके विपरीत यह उस सैतिक 
शक्ति के अधिकार के अनुकर संवेदना हे जो अपने को उस पर प्रयुक्त करती 
है जो उसका विरोध करता है ओौर इसलिए उसको अपना विरोधी वनाता हे । 
यह खमवेदना उसके अनुकर नहीं हे जो पीड़ा की द्या मं निषेधाव्मक अथवा 


_ "~. 
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जभावा्मक है वरन्‌ उसके अनुदर है जो भावाव्मक तथा मौखिक ह ओर इस 
कारण से आवश्यक रूप से उस दशा में निहित है। दुःखभ्रधान नारकं जिस 
करुणा को उत्तेजित करता हे वह दूरे प्रकार दी करुणा है क्योकि इसका 
सध नतिक शक्ति के अधिकार क साथ दहे । 

दस प्रकार हेगेरः के मतानुसार दुष्डप्रधान नाटक से संवधित करणा 
उस पीड़ा जथवा दुर्भाग्ध्र से उत्पन्न दोककी संवेदना नहींहैजो एक व्यक्ति 
को पराभूत कर रही दहै । वरन्‌ उस नतित शक्ति े अधिकार ॐ अयुद्ररु यह 
संवेदना दै जो उस समय अपने को प्रकट करती है जव उखद्धी उपेन्ता करते 
हुए अतएव उसकं विरोधनं कोड काम किया जाताडे। यह नैतिक चक्ति के 
अनुदक संवेदना उक्र समय उष्पन्न होतीडै जव हम खण्डित नैतिकता9 
1013160 7110781119 ) के अधिकार के विपय मं चिन्तना करते ह| जतषए्व 
एसा ख्गता दे करि हेगेक दुःखभ्रधान नाटक के पीडित नायक को केवल एक 
माध्यम मात्र मानते हं जिसकी सहायतासे दृ्शंक नेतिक शक्ति का चिन्तन 
करता है । 


परन्तु इस प्रक्‌ की समवेद्ना उन चरित्रहीन एव दुष्ट उयत्त्यो को देख- 
कर नहीं उद्पन्न होती जो भपने दुष्कर्मो का फल भोग रहे है । क्योकि भद 
जनो के चित्तो को वे जाकपित नहीं करते 1 अतपच दुःखप्रधान“नारक के उस 
नायक को जिसकी पीड़ा जौर दुर्भाग्य नैतिक राक्तिके चिन्तन की जरे 
जाते ईह ओर तदनन्तर उक्षके अधिकार के अनुकर सवेदना को उस्पन्न करते 
ह, दद्प्रतिज्ञ, शक्तिशाली एवं सच्चरित्र होना चाहिये । वह नायक जिसकी . 
पीड़ा ओौर दुर्भाग्य का स्वभाव अपने शि गये कर्मके फर जेसाहै हमारे 
चित्त को अपनी ओर भआकपित करता है परन्तु निन्दनीय इसरिषए हो जाता दै 
कर्योकरिं जिनके साथ वह अपना पूर्णं तादाद्म्य करता डे वे कार्य नेतिक शक्ति 
का निषेध करते है ओौर उसके विरोधी होतेर्दै। क्योकि दुःखप्रघान नाटक 
से उस्पन्न सम्वेदना कोई सामान्य प्रचलित शब्दाथं के अनुसार सम्बवेदना 
नहीं हे । समवेदना शब्द्‌ का रोकप्रचङित अथं वह सहानुभूति दै जो दुमाग्य- 
असित ग्यक्तिके साथ होतीडै। यह दुर्भाग्य देविक पूवं केवर उन वाद्य 
परिस्थितियों के कारण दही होतादे जिनके अस्तित्वमें व्यक्तिका कुभो 
योगदान नहीं है अतएव जिनका उत्तरद्ायिस्व उस पर बिक्कुरू नहीं डे जेते 
कि दैववश खम्पत्तिनाश्च अथवा खत्यु आदि । 


~ 


१. फिला० आ० भाग ४-३०० 
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दुःखभ्रघान नाटक केवर भय ओर कर्णा के मूक भावो को ही उतपन्न 
नहीं करता वरन्‌ विरोधोपश्ञम ( 70076111807 ) के मूर माव का भी 
जनक होतादै। यह रेखा इसङ्षएि करता है क्योकि यह उप्त शाश्वत न्याय 
के मानसिक सा्तास्कार ( ४5107 ) को प्रद्क्ित्त करतादहै जो अपनी शक्ति 
का प्रयोग उन उदू दश्यां एवं भावावेर्शो के विरुद्ध करतादहे जो संधर्षं की 
ओर ॐे जाने वाङे व्यक्तिगत एवं निजी प्रयोजना ते प्रेरित होते क्योकि 
यह श्ाश्चत न्याय ( €ल€ा81 {75166 ) उन नेतिक शाक्त्यो के विरोध 
भौर उनके साथ संघषंको नहीं सह सकता जो तास्विक रूप से सामंजस्यः 
पूर्णं ह जौर यह शाश्वत न्याय जिन ( शक्तियो ) का शरीर दै । 


अभी तक हमने यह स्पष्ट क्रियाहेकि हेगेक के मतानुसार दुःखप्रधान 
नाट जनित भय जओौर करणा का प्रमेयनिष्ठ संवध होता है । परन्तु भय उस्पा- 
दक भयंकर वाद्य वस्तु वह नहीं हे जिसको रङ्गमञ्च पर प्रद्ित करते जौर 
जो व्यावहारिक जीवन की तत्समान वस्तु का प्रतिनिरूपण है, इसके विपरीत 
चह परतश्वारमक, शाश्वत एवं अनुज्ञंघनीय स्वयं नैतिक राक्ति दहै) उसी भकार 
से करूणा अथवा समवेद्‌ना अर्थात्‌ परभाव्रानुकूर स्वेदना का विषय कोड 
आकस्मिक घटना जनित दुःख नहीं हे जेते कि व्यक्ति को पराभूत कर देने वाले 
सम्पत्ति का नाश, रसग्णता एवं खस्यु होते ई, वरन्‌ वह विषय है जो भावरूप 
( 207702५९ ) एवं मौलिक है तथा इसी कारण से आवश्यक रूप से उस 
दुःख में निहित है जिसको एक महान एतं भद्र व्यक्ति जपने सम्पूर्णं ज्यक्तिस्व 
का एक्‌ विशेष रचय अथवा भाववेडाके साथ तादारम्य करने के साधन से 
मानों अपने ऊपर आने के छिए्‌ आमंत्रित करता हे । 


परन्तु देगेरक्रत यह सारी व्याख्या दुःखघ्रधान नाटक की परिभाषाके 
पूर्वभाग सरे ही सम्बन्धित है । यह दुःखप्रधान नाटकगत भय ओर करणा ओर 
व्यावहारिक खोकगत भय एवं करुणा के मूलभार्वोके बीच वर्तमान भेदको 
स्पष्ट करती दहै। यह शुद्धीकरण ( 2127575 ) के विषय मे हेगेट क 
अभिमत को स्पष्ट नहीं करती दहै क्योकि श॒द्धीकरण का अर्थं श्लोधन' हे । 
चिकित्सा शास्त्रीय उपमिति क अनुसार इसका अर्थं अतिमात्रा, अनिच्छित, 
अवात तथा हानिकारक का निराकरणदहे। उस्र धार्मिक शद्धीकरण की 
उपमिति के अनुसार मी जिसकी व्याख्या हमने एरिस्टारर्विषयक अध्याय 
मे कीडहे इसका अर्थं भावावेर्ञो तथा भावों व्त॑मान अतिमात्र कोः नष्ट 
करना है । अतएव अभी इस बात की ज्याख्या अवशिष्ट ही रह जाती हे किं 
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वह कोन सा त्वांड है जिघ्को भय, करुणा जथवा समवेद्ना षे हटाया जाता 
दे अर्थात्‌ वह क्या है जिसके निराकरण से उनको शुद्ध करते है ! 

देगेरू के शृद्धीकरण के सिद्धान्त क विषय मे उने अभिमत को पूर्णतया 
समश्नने के किए यह जआवश्यकडे कि हमको '्यक्तिर्व, के विषय में हेगेरु 
के अभिमत का ज्ञान दहो एवं हमको यहक्ञात हो करि वह कौन सा लोकं 
है जिसमं यह ( ग्यक्तिस्व ) क्रियाश्चीर होता दे। इसके साथ साथ हमको 
इसका भी बोध होना आवश्यक ह कि अपराध ओौर दण्ड के विषय में उनका 
मत क्यादहे! 


व्यक्तित्व 

देगेख का दाशंनिक मत च्रि्को पर आधारित डे। (१) क्षि (२) 
म्क्ृति एव (३ 9) चिदात्मा मूक त्रिक ङी रचना करतेहै। इस न्रिक का 
अन्तिम पद्‌ ( चिदात्मा) अपने को (१) प्रमातृनिष्ट (र) प्रमेयनिष्ठ 
एव (२ ) परतच्वरूप चिदस्मा की त्रयी में प्रकर करता है । ओर प्रमावृनिष्ट 
चिदात्मा अपनेको(१) जीवास्मा (२) चेतना अथवा बोध एवं(३) 
बुद्धि ( 70770 ) कीत्रयीमे प्रकट करती है। जीवात्मा भी अपनेको(१) 
प्राक्रतिक आमा (२) सवेदुनाद्मक एवं ( ३ ) यथा्थंभूत आस्मा की त्रयी 
मे अपने को प्रकट करती दै। ठेगेक के दानिक मत में व्यक्िष्व का उद्‌भव 
द्वन्द्र संधानात्मक पक्रिया ( 01216621 7066885) में "यथाथं भूत भामा कौ 
क्रमदश्ा पर होता है। जिस समय देह ओर ध्मा अर्थात्‌ चित्‌-तरव परस्पर 
एकात्म होते ई, जव आत्मा देह को दक रेतीहै जौर देह आर्मा को व्यक्त 
करती हे जवर आत्मा को चारीरिक अगो में उस्पन्न परिवर्तनां का वोथ होता हे 
जर देह संवेदनार्ओं तथा भार्वो को प्रकट करती है, जव देह ओर आत्मा मं 
अखण्डता होती है तव यथार्थ॑भूत आद्मा ( 4०४४1 50४] ) उदुभूत होती दै । 
यह्‌ विपयग्राही व्यक्ति चेतन भ्यक्तिदै1 व्यक्ति की रचनाम देह जौर आमा 
का घनिष्ठतम संबंध प्रुल तथ्य है। व्यक्तिस्व वह वेयक्तिकिता ( 2ण0ाण- 
0०977 ) जिसमे अखण्ड चित्तव उस पूर्णदृद्धिपाक्च मानवीय शरीर के 
साथ एकाष्म होता है जिसके पास विरिष्टं ज्ञनेन्दरियां जीर वे जातीय 
स्वाभाविक चण ह जिनका कारण वातावरण का प्रभाव हे । 

परन्तु ग्यक्तिस्व यथार्थभूत ज्मा ( ^प8] $०णा ) भर ही नर्ही डे। 
इसका अनु भवक्तेत्र केवरु उक शारीर तक ही सीमित नहीं हे जिससे चित्तर्व 
आन्त ह । इसके इन्द्रिय बोध, विचार एवं सवेदनाण प्रमातृनिष्ठभर ही नहीं 








॥.1-1- स्वतन्त्रकखाद्याल्ञ 


होती ई । इसके विपरीत इस ( भ्यक्तिस्व ) मे प्रमातृनिष्ट चिदारमा की एक 
अधिक उन्नत क्रम दशा विद्यमान होती दै । यह ( व्यक्तिव ) केवर यथार्थ 
भूत॒ स्मा ही नहीं हे वरनरू बोध ( ८01156105116855 ) भी हे । एेसखा होने 
के कारण इसको विषयवस्तु अर्थात्‌ अनास्म का ज्ञान भी होता है ! यह वस्तु 
का सान्ञाव्कार जारमविरुद्ध ख्प मे अर्थात्‌ अपना सामना करने वारी विशिष्ट 
बाह्य वस्तु के रूपमे करतादहे! वोधके रूपमे विविध प्रमेयनिष्ठ अनुभर्वो 
दे बीच अपरिवर्तित आव्मरू्पका मी यह न्ञान करता रहता हे! यह 
निरविकल् तथा सविकल्प दोनों प्रकारके प्रव्य्तो को करता हे। पदार्थं 
( 0216&07168 ) इसके अन्तभूंत होते दँ ओर उनको बह विषयवस्तु के च्तण 
मानता है। इसमे बुद्धि भी होती है ओर इसलिए यह विलेप ओर सामान्य 


के भेद को स्थापित करता है ! अ 
मनकेखूप में ग्यक्तिट्व सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनां है । सेंद्धान्तिक 


मनके ख्पमरे यह निर्विकल्प ज्ञान, प्रतिनिरूपण, अनुचिन्तन, कल्पन ओर 
स्मरण करता दहे! व्यावहारिक रूप मे यह वह इच्छुाराक्ति है जिसका 
स्वाभाविक रुप्तण स्वतन्त्रता हे। इस रूप में प्रकृति के वाद्य संसार को अपने 
से विदेशीय (धथ) न मान कर एक ेली वस्तु मानता हे जिसको वह गढ़ 
सक्ता है ओर जिसको वह निशित स्वरूप प्रदान कर सकता हे । इच्छाराक्ति 
के स्वभाव से यह विरुद्ध हे कि वह. पने वातावरण की ओर केवर चेष्टाश्ुन्य 
चनी रहे । इच्छाशक्ति का यह स्वभावदहैकि वस्तुर्जं को उनके वतमान 
रूपा मं न पड़ा रहनेदे। वरन्‌ उनको इस प्रकार से गद़ना उसका स्वभाव 
डे कि वे उसके ( इच्छाशक्ति) बनुद्ूरू हो जाद । इसमे कायं करने की 
भ्रत्ति हे। इसमे आन्तर प्रेरणायें ( 1""एण]568 ) उन्मुखताए एवं रुचियां 
होती दै । ये छान्तर प्रेरणाएं इच्छारूप व्यक्तित्व की अन्तवंस्तु है 1 यह अपने 
को भान्तरप्ेरणार्भो से प्रधक्‌ करतादहे। यह प्राक्च परिस्थिति के भ्रति प्रति- 
क्रिया करने के छिषएु एक विशेष आन्तर प्रेरणा को चुनता हे । उस आन्तर 
भरणा को भावादेग कहते है जि्के साथ व्यक्ते सम्पूर्णतया अपना तादासभ्य 
करता डे । 

भ्यक्तिव के दो अंश होतेह (१) सामान्य रूप (२) भ्यक्तिरूप। 
यह मूकतः चिदात्मा है भौर इस खूप मेँ यह सामान्य हे । परन्तु यह चिदास्मा 
रण॑तया विकसित भौतिक शरीर में आरत है भौर उख शरीर के साथ उसका 
पूण ॒तादृ्म्य हे । अतपव यदह वहां तक एक व्यक्ति है जहां तक ओर जब 
तक यह तादार्म्य स्थिर दहै। यह ज्ञान भौर इच्छा दोनो हे। परन्तु ज्ञान 
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दाक्ति आ।र इच्छा शक्तिदो भिन्न शक्तियां नहीं एक ही चित्तस्व को उख 
समय ज्ञान शक्ति कहते हैँ जिस समय वाह्य प्रमेयनिष्ट संसार के सखाय उसका 
सेद्धान्तिक स्वध होताहै परन्तु उस समय उसको इच्छाशक्ति कहते है 
जिस समय यह संवंध व्यावहारिक होता डे । 

हेगेर का मत यह दै कि व्यक्तिस्व१ उस समय तक उत्पन्न नही होता 
जिस समय तक प्रमाता न केवर वातावरण से प्रभावित बाद्य जीवन एवं चंच 
चित्तश्रु्ति, आन्तर प्रेरणा, एवं एपणापूणं अन्तरतर जीवन में अपना सीमित 
ख्पमंदी आत्मबोध नहीं करता वरन्‌ सम्पूणंतया सामान्यङ्प ( 2051786६ ) 
उस अह ( 280 ) के खूप में भी आत्मबोध नहीं करता है जिससे सभी 
सीसाओं कानिषेध होताहे। व्यक्तित्व मूलरूप से शद्धङूप आस्मवोधपूरणं 
एकाकी स्वतन्त्र सत्ता हे । इसको अपनी स्वतन्त्रता का वोध होता रहता ३ । 
मस्येक वस्तु से यह अपने को थक्‌ कर सकता है । परन्तु यह सव होते हुए 
भी जव तक सामान्यख्प आत्मा शरीर से आचरत तथा उससे पृणंतया 
ताद्ास्म्यापन्न है त्र तक यह पूर्णतया सीमित है 1 अतएव यह ( व्यच्छित्व ) 
असीमर एवं ससीम की एकार्मता हे । 

“वयक्तिस्व, विधायक मूर तर््वोमें से एक मुर तरव “इच्छाशक्तिः है । 
ओर जिस प्रकार से भार ही पाञ्चभौतिक वस्तु का आधारभूत अंशदहे उसी 
भ्रकार से स्वतन्त्रता इच्छाशक्ति का आधारभूत गुण है । बिना स्वतन्त्रता के 
“इच्छाशक्तिः एक निरथंक शब्द्‌ मात्र हे। परन्तु यह स्वतन्त्रता “इच्छा 
अथवा “ग्यक्तिस्व' के ख्पर्मे ही यथां बनती हे। 


व्यक्तित्व का कायं क्षेत्र 

व्यक्तस्व का कार्य्ेत्र अर्थात्‌ वह क्तेत्र जिसमें अपने वातावरण को गढ़ने 
के चछिषए भ्यक्तिस्व अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करता है केवर प्राङ्तिक 
वस्तु्जो का केन्र मात्र नहीं दहै। यह ( व्यक्तिस्व का कार्य्तेत्र ) शुद्ध रूप 
से भौतिक संसार नह्ये वरन्‌ वह संसारटै जो आंशिक रूप से भोतिक 
एवं आहिक खूप से घाध्यार्मिक है । इसके जावश्यक विधायक तत्व विभिन्न 
संस्थां ह जैसे न्याय, समाज, नैतिकता पव ‹राञय-सन्ता तथा रीतिरिवाज्‌, 
व्यवहार विधियां, भधिकार जौर कतंग्य । दहगेरु के मतानुसार य॑ संस्थाए 
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वहां तक आाध्यार्मिक ई जहां तक वे प्रजरति से उस्पन्न नहीं है वरन्‌ स्वतन्त्र 
सामान्यरूप इच्छाश्क्ति अर्थात्‌ प्रमेयनिष्ट चिदात्मा के प्रकर रूप है 


व्यक्तित्व तथा अधिकार 

अधिकार (1101) का आधार व्यक्ति्व हे। अधिकार इच्छाशक्ति 
का अभिग्यक्तरूप, प्रकटरूप अथवा व्यावहारिकरूप है । यह शक्ति को प्रयुक्त 
करने का अधिकार दहे! परन्तु शाक्तिक प्रयोग करने का अधिकार केवर वहीं 
तक टीक है, अधिकार वहीं तक जधिकार है जहां तक यह अपने ही मूल 
स्रोत अथवा सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता अर्थात्‌ यदि यह उस सामान्य 
अधिकार का विरोध नहीं करता जो स्वतन्त्रता का प्रथम प्रकट रूप दहे जर्थात्‌ 
वह॒ मूर अधिकार जिसका जदेश यष्ट है “एक मनुष्य की भांति रहो तथा 
अन्य ोर्गोका मनुष्यके ख्पमें जाद्र करो! अधिकार ( 7121६) उसी 
समय तक अधिकार डे जव तक इसका प्रयोग जर्थात्‌ कार्य में इसका प्रकटन 
व्यक्ति के निजी, विदोषप ओौर स्वार्थपूणं हितों से नहीं वरन्‌ सामान्य हितो से 
उस्परेरित होता हे। जधिकार उल्ली क्षण तक भधिकारदहैि जब तक व्यक्ति 
के कायं मूर अधिकार ( ०1181 71211 ) के आदे के विरद नहीं हे । 


व्यक्तित्व एवं अन्याय 

व्यक्तित्व मूक खूप से सामान्य रूप? हे । यह जीवास्मा का अपने मौलिक 
सामान्य सूप म॑ स्वात्म परामश है । यह "अहं-अहं, हे । परन्तु इसके सराथ- 
साथ यह आन्तर प्रणाओं निजी हितो भौर विशिष्ट एषणा से युक्त प्राणी 
( एनंणष् ) है । “व्यक्तित्व सामान्य ओरं विशोष की एकात्मता हे" इस तथ्य 
के कारण ही अन्याय की सम्भावना होती है । उस कायं मं इच्छाराक्तिकी 
स्वतन्त्रता का अदशंन अन्याय है जो निजी च्य पूति ॐ उद्‌देश्य से 
उपरर है ओौर जो स्वरूपतः अन्य ग्यक्तिर्ओ के रचो की नितांत उपेता 
करता है तथा इसि उनका अनादर करता है । अन्याय अधिकार का 
अर्थात्‌ उस अधिक्रार का खण्डन अथवा निषेध दहै जिसका आदेश्च यह डे 
मनुष्य की भातिदहो तथा अन्य रोर्गो का मनुष्ये रूपमे जाद्र करो ।' 
अन्याय केवर निस्सार, अभाव रूप पएवं जसव्य हे वर्योकि अधिकार ( ण ) 
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उस्र अन्याय का विध्व कर जो उसका विरोधी डे स्वय अपनी स्थापनां 
करता दे। 


देगेरु के मतानुसार अन्याय ( गती ) तीन भ्रकार के ई । ( १ ) वह 
अन्याय जो विना किसी पूंयोजना के किया गया है (२ ) छुल-कपट (३ ) 
हिसा अथवा अपराध । यदि एक ग्यक्ति अपने कायं में अपते अधिकार का 
प्रयोग करते हुए सामान्य जधिकार को मानता है, जन्य व्यक्तियों का 
अनादर नहीं करना चाहता दहे, उनके हित के विरुद कोई आचरण नहीं 
करना चाहतादहै पर फिर भी उसके कायं मे सामान्य अथिकार का विरोध 
एव निपेध तथा दूसरों के हिरतो पर आघात निहित होते है तो वह अन्याय 
करता दै। परन्तु इस प्रकार का किया राया अन्याय पूर्वयोजनाशूल्य 
( पण़ाला160118160 ) जन्याय है । परन्तु यदि कोद भ्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति को आाघात देना चाहता है ओर जान-वृश्च कर सामान्य अधिकार का 
विरोध करताहै ओर फिर भी इस विधि से आचरण करता है करि उष 
व्यक्ति के मनम जिसको वह वस्तुतः चोट पर्हचाना चाहता डे यह विश्वास 
उत्पन्न हो जाय किं उसङ्‌े प्रति जोक्रिया जारहा हे वही उचित वस्तुहे 
तो चह पूण एवं कपरपूर्णं अन्याय का आचरण करना हे 1 


हिसा अथवा अपराध 


सम्पत्ति व्यक्तिगत “इच्छाशक्तिः का साकार खूपदै। यह व्यक्ति की 
^दच्छाशक्ति१ का प्रतिविम्ब हे। यह ( सम्पत्ति) व्यक्ति की प्रमेयीभूत 
"इच्छाश्क्ति, है । अतएव जहां तक व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी इच्छाशक्ति 
का देह रूपदहे वहां तक सम्पत्ति के प्रति किया गया अन्याय अर्थात्‌ जिसको 
व्यक्ति “अपना कहता है उल पर किया गया आधात स्वयं इच्छाशक्ति पर 
किया गय। आघात है। अपराध ठीक शाब्दिक अथं के अनुसार लन्याय दै । 
यह सर्वोपरि कोरि का अन्याय डे। यह केवर सामान्य अधिकार का ही 
निषेध नहीं है वरन्‌ व्यक्तिगत अधिकार का भी निषेध दहे । यह जधिकार 
के दोनो पक्तौ अर्थात्‌ प्रमावृनिष्ट तथा भ्मेयनिष्ठ अंशो को खण्डित करता हे । 
जिस समय एक व्यक्ति अपनी काम्य वस्तु की प्राप्ति के र्षु चेष्टा करता 
इअ इस प्रकार से कायं करता है जिससे कि दूसरों के हित जाहत होते 
है जौर वह इस कार्यं को जानवृक्न कर ही नहीं करता वरन्‌ अपने मनोगत 
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४९२ स्वतन््रकृलाद्याल्ञ 


हितसाधन को उस व्यक्ति तथा उन व्यक्ति्ओं से पाने की भी चेष्टा नहीं 
करता जिनको वह अपने आचरण से आहत करता है तो वह अपराध करता 
हे। वह केवर सामान्य अधिकार पर ही नहीं वरच्‌ व्यक्तिगत जधिकार पर 
भी आघात करता हे । 


दण्ड 

स्वतन्त्रता इच्छशक्तिका गुणदे। इच्छाशक्ति स्वतन्त्र हे । यह्‌ फिसी 
भी प्रकार से वाध्य नहींहोती। एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी 
कायं को करने के लिए वाध्य कर सकते ईह उसकी शारीरिक एवं अन्य शाक्त्यो 
को दमित अथवा नियन्त्रित कर सकते हैँ उसकी उस खम्पत्ति को जो उसी 
इच्छाराक्तिका देहरूप दहै छीनाजा सकता है परन्तु उसकी स्वतन्त्र इच्छा 
दाक्ति को, उसकी प्रमातृनिष्ट इच्छाशक्ति अर्थात्‌ उस इच्छाराक्ति को जिसका 
उसका डारीर, उसका गुण एव वह सव कुटु जिल्को वह अपना कहता हे वाहरी 
भ्रकटरूप मान्रहेि नतो दमित क्रियाजा सकताहै भौर न नियन्त्रित ही 
किया जा सकता है । इच्छाशक्ति मूरूतः सामान्य रूप हे भौर इसटिणएु शाश्वत 
हे अतएव कोड भी इसको नष्ट नहीं कर सकता । इस पर आघात पुवं इसको 
वाध्य वहीं तक कियाजा सकतादहै जहां तक यह भपने को अपने बाहरी 
प्रकटरूप अथवा शरीर से निवृत्त नहीं करती अथवा वहां तक किया जा सकता 
हे जहां तक यह अपना पूर्णं तादारम्य उस शरीर के साथ किये रहती हे ओर 
जिसको वह अपना कहती है, जिससे घनिष्टरूप से चिपकी रहती डे । 


बलात्कार, हिंसा जथवा जपराध अधिकार रहित है! क्योकि यद्यपि 
इच्छाशक्ति को उसके अव्यक्त रूपमे यह आहत नहीं कर सकता फिर मी 
यह इसके व्यक रूप को, इसके वास्तविक रूप को, इसके वाहरी प्रकरन को, 
इसके वियषीभरूत रूप को अथवा उसको जिसको एक व्यक्ति “अपना' कहता 
हे आहत करता है । ओर यद्यपि हिंसा, इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का प्रकर 
खूप है तथापि जहां तक इच्छृक्क्ति के प्रव्यक्त प्रकरटरूप अथवा उसके व्यक्त 
ख्पको खण्डित करने अथवा अतिक्रमण करने या निराकरण करने के लिए 
हिंसा की जाती है वहां तक वह स्वयं इच्छाशक्ति का निषेध वन जाती दे 
जीर इसछिष्‌ वह अधिकारशुग्य होती दे। हिसा स्वयं अपने को अपने 
तारिक स्पे नष्ट करती है इसका सिद्धान्त ( ए7176ए© )यह है कि 
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इसक्रो ( हिसा को ) हिंखा से नष्ट होना चाहिए । यह केवर उचित ही नहीं 
है वरन्‌ आवश्यक भी दहै किं दूसरा हिंसक कायं पूं हिंसात्मक कायं को 
नष्ट कर दे ओर उसका अतिक्रमण करे। 
अपराध” वह प्रथम हिंसा है जिसका आचरण एक स्वतन्त्र व्यक्ति करता 

। यह व्परक्तिगित अथवा राष्रीय स्वतन्त्रता के ठोस शरीर को आहत करता 
। चित्य के रूपमे ओचित्थ का यह खण्डन करता हे । यह ( जपराध ) 
निपेधमूरक हे । यह केवर व्यक्तिगत इच्छाशक्ति की विन्ेष वस्तुका ही 
निषेध नहीं करता वरच्‌ सामान्य एवं असीम. इच्छाशक्ति का भी निवेध 
करतादे। क्योकि जिस समय कोहं ज्यक्ति यह कहता है कि श्यह मेरा दहे" 
उस्र समय भमेरा' के पूरक ( ९००1ए7€0८०८ ) में सामान्य निहित होता ड । 
इस श्रकार हत्या करना सवसरे महान्‌ अपराध है क्योकि यह इच्छाशक्ति 
के सम्पूणं ठोस अंशका निषेध ही नहीं करता वरन्‌ उसको सर्वथा नष्ट कर 
देता डहे। 

ओौचिव्य अथवा अधिकार के ख्प में ओौचिव्य अथवा अधिकार पर 
जो आघातः जथवा अपक क्रिया जातादहै वह भावधर्मीं ( 2081४1४६ )^ 
वहिर्निष्ठ॒तथ्यदहे परन्तु यह एक निपेधधमीं सत्ता ( ०€९2211४€ 26108 ) 
हे, यह. शून्यता मान्न डे। इसका यह स्वभाव इस तथ्यसेस्पष्टहोतादै 
कि ओचिस्य अथवा अधिकार (720) इस निषेध का निषेध करता डे, 
अथवा अधिकार अपना साक्ताव्कार उस अनौचिस्य के निषेध से करता 
जो ओचित्य का निषेध दहै। गौचिष्य अनौचित्य को खण्डित कर अपनी 
स्थापना करता हे । 

अपराध जौचित्य को तिरस्कृत करता है । यह भौचित्य के. स्थान को 
हृङ्प रेता है । यह वस्तुओं के उन स्वरूपो को वद्‌ देता हे जिनका निज- 
स्वरूप में स्थिर रहना - अपना अधिकार है। परन्तु क्योकि यह ( अपराध ) 
स्वयं इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रताका प्रकट रूपै इसङिएु जव यह उस पर 
आघात करता हेजो स्वयं इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का्रकट ख्पहै तो 
यह स्वयं ( इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता ) का विरोध करता हे जीर इसरिण 
निवेधधमीं होता है। परन्तु भौचित्य ( ८811 ) परतश्वास्मक होने के कारण 
तिरस्कृति कां सहन नहं करता अर्थात्‌ विरोध को सहन नहीं करता। 


9“ भप 


ओौचिव्य का यह स्वमावदहे कि वह अपने निषेध का निषेश्च करे। अतपुद 
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४ २.४ स्वतन्त्रकलाल्ाख 


वह दण्ड जो अनौचिष्य अथवा अपराध का आ३श्यक अनुगामो है निषेधका 
निषेध है । वास्तविक जौचिव्य आघात को नष्ट करता हे तथा उसके स्थान 
को महण करता है भौर इस प्रकार से यथाथा के खोक में अपने को 
वश्यक अंशके रूपमे प्रद्रिीत करतादहे। भावधमीं ( 051५९) रूप 
नतं अपराध केवर अपराधो की विशेष इच्छराक्ति रूप होता है। इस विशेष 
ख्पमें इस इच्छाशक्तिफो आहत करना अपराध का अतिक्रमण करनाहे 
जौर चित्य को फिरसे प्रतिष्टित करना दहे! 

अपराध का आचरण करने वारा व्यक्ति जो दण्ड पाता दहे वह नेल्मिक 
रूप से न्यायसंगत है क्योकि यह ( दण्ड ) स्वयं उसकी मूर इच्छाशक्ति को 
भ्रकट करताडे। दण्ड स्वयं भपराधीका नौचिव्य हे ओर स्वयं उसङ़े कार्य 
मं निहित है। क्योकि अपने भपराधपूणं कायं में वह इच्ुराक्ति की स्वतन्त्रता 
को उसकी सामान्यतामें दृतापूर्वंक समानता ( 255€† ) है ओर उखङो 
नियमके ख्पमे स्थित करतादहि। वह भपने अपराध मे इच्छुदाक्ति की 
स्वतन्त्रता को मानता दहै अतएव वड दण्ड जो इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता 
का स्वय एक उच्चतर भ्रकटीकरण हे स्वयं उस जपराधी का अधिकार हे । 

इस प्रस्तगमें देगेरु ने एक प्रश्न उठायाहे जो तुखनाव्मक कराश्चाख 
के दृष्टिकोण से स्यन्त महच्वपूर्ण दहै ओर जो शुद्धीकरण ( 1८211027578 ) के 
उनके विद्धान्त के तारिक स्वरूप को सुस्पष्ट करता हे। वह्‌ प्रशन यहद 
“अपराध में एेसी कौन-सी, वस्तु है जिसकी सत्ता को मिटाना आवश्यक हे १? 
यदि दण्ड निषेध का निषेध दहे, यदि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के प्रकटीकरण के 
रूपमे दण्ड केवर उसीको नष्टकरतादहेजो दोपपूर्णं ( ९५1) है तो यह 
निर्धारण करना सर्वाधिक महर्वपू्णं है कि दोषपूर्ण का असितिस्व करौ पर 
हे जौर हेगेल इस प्रश्न का उत्तर देते हैः “सामान्य ख्प से दोपपूणं 
का उद्धमस्थान स्वतन्त्रता की इस आवश्यकतार्मदै कि वह प्राङ्ृतिक दृशा 
से ऊपर उठे नौर स्वस्वरूप प्राप्त करे। दोषपूणं का उद्धम नैसर्गिक 
इच्छाशक्ति के अधात्‌ व्यक्तिगत इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता अर्थात्‌ सामान्य 
रूप इच्छाशक्ति से विरोधमेंदे। इस विरोध में नेसर्गिक इच्छाशक्ति आत्मरूप 
मे स्वयं अपने नेसर्गिक स्वभाव से विरुद्ध तथा विषम होतो हे। अतण्व 
इच्छाशक्ति की विशिष्टता ही दोषपूर्णतादहे जौर इसलिए इस खूप में इसका 
द्ण्डरूप ओौचिष्य से निषेध करना भौर इसको नष्ट करना आवश्यक हे, 


१ फिला०रा० ९६, २. फिला० रा० १३४ 
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£ ० अ [अ 
दोषपूणंकेदो स्वरूप दे (१) दोषपू्णं का भस्तिस्व अवश्यंभावी हे । एवं 
(२) दोषपूण के अस्तित्व का नष्ट होना अवश्यंमावी हे । 


हेगेर के मतानुसार शुद्धीकरण के सिद्धान्त की व्याख्या 

जव हम शृद्धीकरण (12102751) की हेगेर््कत व्याख्याको समक्ष 
सकते हैँ । भय वह भाव है जिसका त्रिषय के साथ सम्बन्ध होता है । सामान्य 
भय का सम्बन्ध किसी एेसी भयानक वाद्य वस्तु के साथ होता हे जो सीभित 
डे। परन्तु दुःखान्त नाटक जनित भय का सम्बन्ध ङ्किसी सीमित वस्तु के 
साथ नहीं होता । इसका व्रिपय अर्थात्‌ भय उत्पादक वस्तु उस परतश्वाद्मक 
जौचिस्य की शक्ति है जि्लको दुःखान्त नाटक श्रकर करता ई । 


इस परतच्वारमक ओचिव्य को एक दुःखान्त नाटके नेसगिङ दृशा 
से ऊपर उरते हुए एव स्वस्वरूप प्राक्च करते हुए" प्रदृदित करते हे । इसे निषेध 
के निषेध से अर्थात्‌ उस्त दोपया अपराधके निषेध से प्रदर्दित करते ईं 
जो स्वयं जपना निषेध इसलिप्‌ ह क्योकि यह ओौचिर्य का ौचिस्य के 
ख्पमे निषेधदहे। दोपका यह निषेध दोपगत उस व्यक्तिनिष्टठ अज्ञ का 
निषेध डे जो चित्य का विरोध करतादहै। अतएव दोपके दण्ड को प्रद्र्षित 
करने में दुखान्त नारक जपनी प्रदृश्णनीय वस्तुको व्यक्तितस्त्र से मुक्त करता 
हे ओर इसरिए चित्य की परतस्वा्मक राक्ति अर्थात्‌ लोकोत्तर न्याय 
( 0196 1ण5४८€ ) को प्रकट करता हे । तथा दुःखान्त नाटक जनित भय 
उसी सीमा तक शद्धीङ्कत होता है जहां तक इस की विषयवस्तु जथ,त्‌ 
परतरवाध्मक जौचित्य की हाक्ति का शुद्धीकरण उस व्यच्िनिष्ट अंसे 
किया जातादहै जो उस्र ( परतस्वारमक ओौचिस्य ) का विरोधी है भौर जो 
दोष का उद्भमस्थरु है। समवेदना के विषयमे भी यही वात प्रयुक्त होती 
हे कर्बोकि यह्‌ चैत्तिक राक्तिकी मांग ( 01277 ) के अनुकू संवेदना हे 1 
अतएव हेगेर के मतानुसार शद्धौकरण का अथं अग्यक्तीकरणः ( 0नण्ताण- 
00815860 ) अथवा (साधारणीकरण' हे । 


जिस समय हमने कङाक्ञाखीय समस्या के प्रति हेगेर के दृष्टिकोण का 
उर्रेख इस अध्याय के पूवं भाग मं किया था उस समय हमने यह छिखिा 
था कि उन्होनि इस समस्या का समाधान तीन विभिन्न ष्टिकोर्णो से किया 
हे-८ 9 ) कलार ओौर उनकी छृतिर्यो ( २ ) कङाछृति का उर्पादुक मयात्‌ 
कलाकार णवं (३) करकृतिर्यो का आस्वादन करने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ 








४९९ स्व तन्त्रकलाद्ाल्न 


सहृदय । अभी तक हमने कराशाखीय समस्या की व्याख्या सुख्यरूप से 
प्रथम द्टिङोणसेकीटहै लौर यह स्पष्ट क्ियादहै कि एक कलाछ्ति के मूक 
विधायक तत्व कौन तेद भौर उनका परस्पर सम्बन्ध क्यादहै? जव हम 
कलाज्ञाख्चीय खमस्या का समाधान दुसरे द्टिकोण अथात्‌ कलाकार के दृ्टि- 
कोण से यह स्पष्ट करने केः किष करेगे किं एक कलराक्ति की रचनाके लिप्‌ 


कौन सखी प्रमातृनिष्ठ दचार्प जावश्यक है । 


क2{कभर्‌ 

कडाद्ति की उष्पत्ति मानवीय चिदात्मा होती है। कलाङति की 
रचना घाध्यास्मिक क्रिया वे होती दै। यह बाह्य प्रकृति की नेमिर्‌ उपज 
मात्र नहीं है। यह अपने उचित खू्पको कलाकार की सृजनात्मक न्तर. 
मरेरणा (17115 ) से हण करती है । इस खजनास्मक क्रिया के तीन 
स्पष्ट स्वरूप है ८ १ ) कल्पना ( २ ) प्रतिभा ओौर (३) आन्तरग्रेरणा। 

सृजनारमक जआान्तरग्रेरणावान्‌ होने के .भतिरिक्त कराकार को बहूदर्शी एव 
वहश्वुत होना चाहिए तथा उसके पास बहुत वड विचारो का संचय होना 
चाहिए । उसको सध्य का सृच्म ज्ञाता होना चाहिए ओर उसके भ्रति उसकी 
अचर निष्टा होना चाहिएु। उसको पूणं रूप से मचुध्य की ञआस्माकान्ताता 
होना चादहिषएु अर्थात्‌ उसको उन भावावेश्ोका ज्ञाता होना चाहिए जो 
मानवीय हृद्य मं उरते है ओर उस्र सत्रका ज्ञानी होना चाहिए जिसके छिए 
वह ( हृद्य ) उक्कण्डठि होता है ओौर संघषं करता हे 1 उसको उन विभिन्न 
प्रकारो को जानना चाहिए जिनमें मानवीय जास्मा अपने को वाद्य संसार 
मे भरकट करती है। 

करपना-श॒क्ति 

जिष्ठ समय हमने सेद्धान्तिक मन ( धल्गली<8। 7010 ) के हेगेक- 
प्रतिपादित तास्िक स्वरूप की व्याख्या की थी उस समय हमने काञ्यविषपयक 
कल्पनाशक्ति के उन विशिष्ट ुर्णोका उर्खेख किया था जिनके कारण वह 
सामान्य प्रतिच्छाया विधायक (7717926 -9]तण६ ) शक्ति से भिन्न होती 
डै। अतएव यौ पर हम उसके विषय मे क ही वातो का भौर उङ्रेख 
करेगे । कान्यविषयक कल्पना स्वातन््यशून्य प्रतिच्छायाजनक कटपना 


( 85516 ४1510787 ००४ ) से पूणतया भिन्न हे । यह खजनन्तम हे । 
इसके पास निपुण ओँखों तथा कानों ॐ माध्यम से सत्य के स्वरूप जर उन 
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रूपाको जिनमें यह अपने को प्रकट करती हे ग्रहण करने की विलच्ण शक्ति 
होती दं । इस भ्रकार जितना भी यह महण करती ह उसको संचित रखने 
के किएु उ्षके पास विलक्तणरूप से चिरस्थायी स्छ्ृति होती डे 1 यह उस 
सवको प्राक्त करने की चेष्टा करती है जो मनुष्य जाति की रुचि ॐ सुकल 
हे । यह कलाछ्त्ति की रचना के स्थि उपादान सामभ्री को प्रदान करती हे । 


कराकार कौ सृजनारमकत क्रिया का एक स्वरूप कान्यविषयक कल्पना हे । 
पुनःपुनमनन इसका एक आवश्यक अंश ह । वरू पुनम्ुनमनन के ही 
साधन से काकार अपने अन्तरस्थ साम्नी वैभव का ग्रहण कर सकता हे । 
कर्याकरि कलाविपयक कल्पना का यह कर्तव्य है क्रि यथार्थं छोकरभ्य परिच्छिन्न 
विपय एव॒ परिमित प्रमाताख्प वरो से अवगुण्टित रूपें परतख का वोध 
कराए । अतः उस बाह्य रोकलभ्य विषय के ख्पके साथ वोधगम्य उपादान 
सामग्री को मिश्रित करने में उसको, अपना कलटाक्रति को विष्ट वनाने के िष्, 
पुनःपुनमनन का आश्रय रेना भावश्यक हे । हेगेर का मत यहडै कि केवल 
मूर्ख काही यह अभिमत दे कि वास्तविक कलाकार यह थोडा-सा भी नहीं 
जानता कि उसके हाथ गौर इन्द्र्यो काक्या कतंन्य है 1 


(२) निपुणता ओंर प्रतिमा 

उस सजनाद्मक् क्छिया को प्रतिभा कहते ह जिसकी सहायता से कराकार 
मूरुतः युक्तिमूकुक ( 7210081 ) विषयवस्तु को एक देखा यथाथं हरीर 
सौपता है जो प्रकृति की छरति की अपेन्ता अधिक उस्र काकार की ही कृति हे । 
यह ८ प्रतिभा) तस्वतः मानवीय आत्मा का गुण है। परन्तु निपुणता 
( |] ) प्रतिभा से ङ भिन्न हे, यद्यपि एक वास्तविक काकार के पास 
ये दोनों शक्तियाँ परस्पर संयुक्त रूप मे उपरुञ्ध होती ई । यह केवर कायं 
को करने की निपुणता डे अर्थात्‌ प्रातिभ चद्धओं से साक्ञात्कृत वस्तु को भौतिक 
माध्यम सं प्रकट करने की च्षमता हे । अतएव निपुणता स्वय किसी वास्तविक 
कलाङ्ति की रचना नहीं कर सकती । एक वास्तविक कलाङ्ति की रचना 
करने ऊ लि भ्रतिभाशक्ति का वरिष्ठ ज्योतिर्विन्दु आवश्यक है 1 


कराङ़ति ओर प्रतिमाशक्ति 
एक कलापूरणं कृति की रचना करने के ङिष्‌ दो वातं जावश्यक दै 





१. फिला० आ० भाग १-३८३. 
३२ स्व 
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१--कलरान्मक कृति के विधायक नियर्मो की पूरी जानकारी भौर विषय. 
वस्तु की आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करने का अभ्यास । 

२-कराक्रति को रचने की उस करात्मक हाक्ति पर अधिकार जिसको 
प्रतिभाहाक्ति कहते ईह । 

परन्तु साहिष्य के ऊध मीमांसका का यह अभिमतदहे क्रि कलाङ्रति की 
रचना करने के किए निपुणता शक्ति ही पर्याक्च है ओौर ऊं यह मानते ईँ कि 
प्रतिभाशक्ति अकेरे ही कलाकृति की रचना कर सकती हे। इस परकारसे 
जिस समय कद करासमीक्तक यह मानते ईह किं कलाञ्रति की रचना करने के 
किए नियमो काक्ञान जौर उनका अभ्यास ही पर्याक्चडे तो उस समय ऊद एेसे 
भी कलासमीक्तक हँ जिनका यह मते कि इस प्रकारके नियर्मोका ज्ञान 
जावश्यक ही नहीं हे, वरन्‌ हानिकारक भी दे, प्रतिभाशक्ति अपने में पर्याप्त हे। 

हेगेर का मत यह है कि बहुमूस्य कलाङ्ृति की रचना करने के लि 
दोनों का संयोग आवश्यक है। दोनोमें से अकेरे कोड भी पर्याप्त नहींडे। 
ठीक इसी मत को मम्मर भी मानते ई 1 


काकार के किए अध्ययन का महत्व 


जितने अधिक ऊचे कराकार के पद्‌ को प्राक्त करने की इच्छा एक कला 
कार में हे उतना ही अधिक मन जौर आस्माकी गहराद्यो को उसे चिन्नित 
करना चाहिए । इन गहराइर्यो को क्षणिक दृष्टिपात से जाना नहीं जा सकता 
हे । इनका गम्भीर ज्ञान विशेष रूप से आष्मार्भो के संसार एवं भरमेयनिषट 
ससार की ओर अपनी इद्धि-शक्ति को संचालित करने से प्राक्च करना चाहिरए्‌ । 
दस प्रसङ्ग में भी अध्ययन एक अकेला देता साधन है जिससे कलाकार रेसी 
विषयवस्तु का बोध कर सकता है ओर अपने मनोगत भावो को प्रद्हवित 
करने के क्षु जाधारस्वरूप ठांचे तथा अन्य उपादान सामम्मी को पा 
सकता हे । 

कान्य का उदृदेश्य उस मानवता ( ्ण०ण) को जो विषयवस्तु 
( ऽपणुन्ना-फ्छला ) तथा मननशक्ति से परिपूर्णं है तथा उसके उन गहन- 
तर हितों ( ए०णिप्णतथः 17176515 ) ओर शक्तियो को चित्रित करना हे 
जो उसे संचालित करती दँ ( ००४९ ) । अतएव इससे पूं कि स्वयं प्रति भा- 


शक्ति अपने परिपक्व फर को तथा सारपूर्ण विषयवस्तु को कलाङ्तिके रूप 
ण 
~ १. का० प्र° २-३ 
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स भकटः करे स्वयं बुद्धि तथा हदय को जीचन, अनुभव एवं विचार ते अति- 
मात्रा एच गहन ख्प से अनुज्ञासित होना चाहिए 1 


( द ) आन्तरप्रेरणा ( 1050172{107 ) 


कर्पनारक्ति ओर रचना-सम्बन्धी निपुणता ॐ वीत्च 

आन्तरघररणा हे। षक विशिष्ट विषयवस्तु मे < सम्पूणंतया न चरर 
दाक्ति दे, अर्थात्‌ यह चिपयवस्तु का सम्पूर्णं मानसिक प्रसयत्त ( ४151071 ) करने 
की केवर राक्ति ही नहींडै वरन्‌ वाद्य उपादान साममी सं समुचित खूप से 
उ्लको प्रकट करने की भी शक्ति हे । इममे आस्म-विस्मरण अवश्यमेव होता है 
अथात्‌ इसमें व्यक्तिगत स्वभाव-विरन्षणतार्ओं ( 701059625168 ) एवं उन 
सव वस्तुओं से व्यक्ति -ऊपर उठता हे जो दैववश उखे सम्बन्धित ड । संक्षिप्त 
ख्पमं कहं तो कर्हेगे किं विषयवस्तु सें सम्पूर्णतया निमग्न होना ही जान्तर- 
मरणा हे । प्रति के सौन्दर्यपूर्णं दृश्य, मदिरा अथवा सवक इच्छाशक्ति ऊ 
कारण जान्तरप्ररणा उलपन्न नदीं होती । इस्त विपरीत इसका वह दि्िष्ट 
विपय्वस्तु कारण होती है जिसको कटपना-शक्ति कलार्मक स्वरूप देने केरिए 
अहण करती हे। 


कलाटमक सन्तुष्ट 

एक कलाङति सुख्यतया इन्द्र्यो के किप्‌ नहीं होती । इच्छा की विषय 
वस्तु होना उखका प्रयोजन नहीं हे। इन्द्र्यो को सन्तुष्ट रुरना उसका ध्येय 
नहीं डे । उसकी रचना मुख्यतया मन को प्रभावित करनेके क्षि की जाती 
डे। अतएव विना उस प्रकार की न्भिाषाके जो इच्छारी इन्द्रियगोचर 
विषयवस्तु के प्रति सामान्य कोर्गो की होती हे सहृदय भ्यक्ति अपने को कका- 
रति से सम्बन्धित करता है । वह अपना सम्बन्ध उस करति के साथ इस 
प्रकार से जोडता है कि मानो बह एक एेसी वस्तु है जो उसकी स्वास्मा को 
प्रतिविम्बित करती ह । भर्थाव्‌ जो दुप॑ण के समान आरमा के जीवन के किसी 
चण का प्रतिविम्ब देतीदहै। इस प्रकारसे कलाकी एक कति द्धिः की 
मननास्मक शक्तिके लिए ही केवल हे भौर इस कराङति के साथ करा्मक 
सम्बन्ध से जो सन्तु्टि उध्पन्न होती है बह शद्धरूपसे आध्याट्मिक्त सन्तुष्ट 
है । इस सन्तुष्ट का कारण कठाङृतिगत आरमप्रतिविम्ब पर मनन द्वारा प्रा 
आत्मप्रव्यभिज्ञा हे । 
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०२ स्वतन्त्रकलादाख्ञ 


सामान्यता को उस भ्रस्यक्षणीय रूप में प्रकट करती है जिसमे इस ( मन ) की 
स्वतन्त्रता व्यक्त होती है॥ कलाङृति सामान्य का विशेपीकरण हे । परन्तु कलङा- 
तिजनित अनुभव में विश्ञेषीकृत का साधारणीकरण होतादहै। क्योकि जिस 
समय मन एक कलाङ्ति का मनन करता है उस समय यह उस वाद्य आव- 
रण को सम्पूर्णतया वेध देता है जिसको यह कटा के रूप मे आरमविच्छुन्नी- 
करण की दशा में धारण करता है तथा उस जामा, यथार्थं अर्थ, वास्तविक 
अर्थात्‌ स्वय मन को अनुभूत करता है जिसको यह आवरण प्रच्छन्न करता हे । 
जिस प्रकार से प्रस्यभित्ताका अथं उस किंसी वस्तु का पुनः बोध करनाहै 
जिसको पूवं समय में वतमान द्नार्जो भौर रू्पसे भिन्न दल्लार्ओ तथारूपमें 
बोध कियाथा उसरी प्रकार से कराक्त्तिजनित अनुभव एक प्रव्यभित्तात्मक 
अनुभव है क्योकि इसमे वह मन जो अपने को प्रमातृरूप में जानता हे उसका 
पुनः बोध कङङ्ृतिर्यो में बाह्य रूप से अवगुण्ठितता की दश्चाें करता दहे। 


ॐ 


¶ 
। 


ब्रहि 





अध्याय १२ 


शापनहावर का स्वातन्त्यवादाभित स्वतन्त्र कलाश्ाख्च 
शोपेनहावर का महव 


को पेनहावर ( सन्‌ ३७८८-१८६० इं० ) त॒खनात्मक इष्िकोण से महच्व- 
पुण हं । क्योकि उनके मतायुसार कलाङ्तिजनित अनुभव एक रमकोत्तर अनु- 
भव ठं । यह एक उस ज्तप्ि का अवबोध दै जो इन्द्रियजन्य ज्ञानढे रूपोंसे 
परे हे अर्थात्‌ काण्ट की द्शंनज्ञाखीय पदावली में इन्दरियराच्ति (56751971) 
एव उुद्धिशक्ति ( ८70675127078 ) से अभ्माह्य तथा देका, कारु एवं कार्य 
कारणता से परे है अथवा शोपेनहावर के स्वातन्ब्यवादी दुर्चनशाख की पदा- 
वली मं पय्याक्त युक्ति-तव्व के नियम ( एग7लएाल ग ऽण्फिलंलणः 76850 ) 
के चार रू्पोसे परेदै। यह अनुभव उस समय प्राक्च होता है निस समय 
विशिष्ट प्रमाता विशिष्ट नहीं रह जाता, अथवा जिस समय वह शद्ध इच्डा- 


शून्य प्रमाता भर रह जातादहे। ककाङृतिजनित अनुभव का यह ताच्विक 


स्वरूप ( 6006९101 ) भारत के कलाज्ञाख के उन प्रतिपादका के तस्खम्बन्धी 
स्वरूप के समानदहे जो कराकरुतिजनित अनुभव के प्रमाच्रद्य एवं विषयांडा 
( सदय ओौर कलराङ्ति ) के साधारणीभाव की वात करते हँ । यह अनुभव 
अभिराषाशून्य होता हे ओर इसमे बोध इच्छाशक्ति की अनुचरता से युक्त 
होता हे। 

क्ोपेनहावर के मतानुसार कला की विषयवस्तु वह दै जो सभी बाह्य एवं 
इन्द्रियय्राद्य- सम्बन्धो से परेदहे। कला शुद्ध मनन शक्तिसे ्राह्य शाश्वत 
ज्षस्तिर्यो की प्रतिङ्कति उद्पन्न करती है । वस्तुओं को देखने का यह एेसा प्रकार 
हे जो पर्या्च युक्तितस्व के नियम ( ए10नएा€ ग ऽर्प्िल€णां 68500 ) 


से सर्वथा मक्तडै। कला कलाकार के क्षितिज को वंयक्तिक सत्ता की सीमा 


से वहत परे तक विस्तृत करती है ओौर इस भ्रकार से कलाकार को वह शक्ति 
देती हे जिखकी सहायता खे जो अपां उसके अवबोध मे आता है उससे 
वह पूर्णं चित्र को अङ्कित करतादै। केवर प्रतिभा दही इत्ति ( 102 ) का 
अवबोध कर सकती हे तथा कठ्पना भ्रतिभा का आवश्यक तरव है । प्रतिभा 
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. 
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च्‌ 9. स्वतन््रकरखाश्ासख्र 


का यह तारिक स्वरूप बहुत कुचं भारतीय कलाशाख-मे प्रतिपादित प्रतिभा 
क तारिविक स्वरूप के समरूप हे । 

गत प॑क्तिर्यो सं कथित श्ोपेनहावर के कलाशाखीय सिद्धांत के सं्तिष्ठ 
एवं तुरनारमक विवरण से यह स्पष्ट होता हे कि इसको सम्यक्‌ रूप से सम- 
द्यने ® लिए उनके स्वातन््यवादी दृशंनशाख के मरू सिद्धान्तो को समश्चना 
आवश्यक है । अतएव संक्तेप र्पसे हम उनका वणन करंगे। 


शोपेनहावर का दशेन-शाख 


दरोपेनहावर का स्वातन्त्यवाद्‌ घनिष्ट रूप से कश्मीर के अद्धेतवादौ होव- 
मत की स्वातन््यवादी प्रवृत्ति के साथ समखूपदे। दोनो दाशनिक मत यह 
मानते है किं इन्द्ियाचुभव के तरु पर जो ऊचु भी ज्ञात होता दै वह केव 
एक पतिभास मात्र अथवा क्ति ही है । दोनो दार्शनिक मर्तो कायह अभिमते 
कि ज्स्षिस्वरखूप होने के अतिरिक्त अपने आन्तरिक स्वभाव मं यह विश्व इच्छा- 
शक्ति स्वरूपदै। ओर दोनों मर्तो का यह कथनदै कि दानिक प्रज्ञा अथवा 
तस्वक्ञान इस सत्य के मननशीरु ओर असंग आत्मा में यह अनुभव करने के 
अतिरिक्त जौर कु नहींदै किं "यह विश्व मेरी ज्ञि है” । परन्तु इन दोर्नो 


दानिक मतो मे आधारभूत मेद्‌ भीदहे। क्योकि जिस समय शोपेनहावर | 


यह मानते ई कि जद्‌-स्वरूप इच्छाशक्ति वस्तुओ का परमतसरव हे, कश्मीर के 
दोवमतावरुम्बी यह मानते हँ किं इच्छाशक्ति निरवच्ित्न चित्तरव का एक अज्ञ 
मान्न है। यह ( शेव) मत इच्छाशक्ति के अनुभव के अनुकर हे जैसा कि 
स्वयं शोपेनहावर भी स्वीकारकरते हैर । 

इस प्रकार से शोपेनहावर के मतानुसार परिच्छिन्न ग्यक्ति को ज्ञात संसार 
केवर क्षति रूप है ओर इसका आन्तरिक त्व इच्छाशक्ति है! इस मत का 
श्रतिपादन उन्हानि जपने दो रन्यो कियादहै। (१) दि वर्डं रेज आइ- 
डिया ( {€ ०0 25 1068 ) ( २ ) दि वर्डं एेज विर ( 10© ०710 
25 ४111 ) 


( १ ) ज्ञपिरूप मे षिहव 


कान्ट के दादानिक मत से प्रभावित होने के कारण सोपेनहावर इस निष्कर्ष 
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जप्तिख्प में विश्व ५०१५ 


तक पचे थे कि व्यक्ति प्रमाता को जि संखार का वोध होता हे वह ज्ञसि- 
रूप अथवा आमास खूप डे । 


वे कान्टके दष मतको ठीक मानते दे कि जिन नियमों के अनुसार 
आभास ( 00071608 ) परस्पर संयुक्त होते है, अर्थात्‌ काल, दिक्‌ , का्यं- 
व आदि, वे केवर प्रमातृनिष्ट हे । वे काण्ट के इस अभिमत को मी ठीक 
मानते दैकिवे ज्ञान के केवर रूप मात्र ड त्था उन (रूपों के) पथप्रद्‌- 
रान मं चाहे जितनी दूर तक परीक्ञाकी जाय संलार के यथार्थं स्वभाव ॐ 
बोध के प्रति कोड्‌ भी प्रगति नहींहो सङग । ` 

वे एक जाभासवादी ( 06700८09] ) नहीं ह । वे एक स्क्षिवादी 
( 10९21157 ) दानिक हँ जौर अधिकांश में वस्तुनिष्ठ ज्ञपिवादिर्यो ( ०४१९५. 
11४6 1062115४ ) से उनका मत मिरुता-जुल्ता है 1! रेा ज्ञात होताडे कि 
सम्बन्ध को वे परम पदाथ, मानते दँ । इसके अन्तर्गतवे दो जाध्रि्त पदार्थो 
का प्रतिपादन करते हँ (१) उस प्रमाता गौर प्रमेय कासेद्‌ जो सभी भ्रकारो 
की क्तप्तिका सामान्यखूप है एवं (२) पर्य्याक्त युक्ति-तस्व का नियम 
( ए1761ए1€ ग ऽर्णनिंला( 68800 ) जिसके विविध रप ह ८ अ ) कारणता 
(आ) ज्ञान का जाधार ( जछ्णाते ण 0०श१त&€) ( इ) अस्तित्व 
( 060& ) विषयक पथ्याश्च युक्ति-तच्व का नियम एवं ( ई ) प्रयोजन ( 10. 
{1४81101 ) । पर्याप्त युक्ति-तस्व का नियम सामान्यतः आवश्यक सस्वन्ध को 
प्रकट करता है तथा केवर विशेष कोरि की त्तक्षिर्यो के विषय में द्धी प्रामाणिक 
होता है। अतएव उन्होनि यह प्रतिपादन किया दै कि इससे अधिक भौर 
अकाट्य सत्य नहीं है किज्ञान केल्यि जो ऊद भो वतमान दहै वह सव 
प्रमाता के साथ विषयवस्त॒ के रूपमे ही सम्बन्धित है अर्थात्‌ वह एक प्रव्यत्त- 
कर्तां का प्रव्यक्त है यानी ज्षक्चिडे। काण्ट के दाह्निक मत के अनुसार प्रति- 
भास मं जावश्यक रूप से दिक्‌ तथा कालनिष्ठ सम्बन्ध होते ई । परन्तु शोपेन- 
हावर के मतानुक्लार ्षप्ति वहै जो प्रमाताके क्षाथ सम्बन्धित दै। यह 
सम्भव है कि दिक्‌ तथा कारु की सीमा्जं से रहित होने पर भी एकवस्तु 
ज्ञ प्िरूप बनी रहे । इसको स्वस्वरूपस्थ वस्तु ( 11118-1-15 ) नहीं कद 
सकते है । इस प्रकार से वे यह मानते कि दिक्‌ एवं कारु के सम्बन्धो से 
सुक्त होने पर भी कलात्मक अनुभव का विषय एक सि हे क्योकि यह भरमाता 
से खम्बन्धित हे यद्यपि वह स्वयं भी सभी परिच्छेदो से स्वतन्त्र दे 1 क्क्ति के 





१. व° वि० आ० भाग १.७ 








। 1. 1 





५०६ स्वतन्त्रकलाबास्न 


इष तास्विक स्वरूप ( ८070९४0 ) को शोपेनहावर ने वके के दर्शनराख 
ते लिया था 1 क्योकि बकरे के दानिक मत की आधारशिरा यह सिद्धान्त 
था कि “विना ज्ञाता ॐ ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व असम्भव दहे) 

इस प्रकार शोपेनहावर ने ज्प्ि शब्द का प्रयोग केवर उसी के छि 
नहीं किया ह निक्लकी रचना पर्य्या युक्तितच्व के चार रूपो के अनुसार इ 
हे वरन्‌ ष्लेटो-प्रतिपादित ज्ञपि के किए भी क्रिया है। परन्तुवेष्ठेटो के इस 
मत से सहमत नहीं है कि क्ञसिर्यो का रोक नक्तो के रोक से परे हे। शोपेन- 
हावर ने प्डेटो-प्रतिपादित श्ञप्ि' के तास्विक स्वरूपम एरिस्टारलने जो संश्ो- 
धन किया है उसको ठीक माना है।१ परिस्टाट यह मानतेर्है कि क्ल्तियौँ 
रूपतसर्व ( 0700 ) है, वस्तुओं की संचालक शक्तियों, ये वे शाक्तिर्यादहे जो 
वस्तुओं को उनके स्वरूप प्रदान करती हँ । परन्तु दोपेनहावर यह मानते 
कि वस्तुर्भो कं अन्तगंत इच्छाशक्ति के विपयीभवन की विभिन्न मात्रा रूप 
( &2065 ) ये क्ञ्चियां हे । 


पर्या युक्तितच्व के नियम फे रूपो के अनुसार रची गईं ज्ञप्ति तथा पर्याक्त 
युक्तितस्व के नियम से परे अर्थात्‌ लोकातीत ( 20506तग\ ) ज्ञसि का 
परस्पर मेद्‌ स्वातन्त्यवादी कराश्ाख के दृशिकोण से अस्यन्त महस्वपूर्णहे। 
क्योकि पूवंकथित ज्ञप्ति इन्द्रियाुभव का विषय है जब कि परकथित जि 
इन्द्ियाजुभवातीत ( 7456600 ला81 ) ज्ञान का विषय है । यह कराङ्ति 
जनित अनुभव के प्रमेयनिष्ठ अश का विधायक हे। 


ग्रमाता 


प्रमाता का तास्िक स्वरूप दूसरा विषय हे जिसके ध्रतिपादन में शोपेन- 
हावर छान्ट के प्रस्यक्तक्ञानवाद्‌ ( 07621157 ) से प्रभावित थे । क्योकि 
इन्द्ियानुभवातीतवादी अपने दश्च॑नश्ाखर की सामान्य प्रवृत्ति के अयु्तार 
कान्ट प्रमाता को इन्दरियानुभवातीत भी मानतेथे जौर इन्द्रियाचुभवसिद्ध भी 
मानते थे । इन्द्िय।नुभवातीत इन्द्रियानुभवसिद्ध का आवश्यक पूर्वं भावी 
( ९००९१५०० ) है । शोपेनहावर ने कान्टच्त इन्द्रियानुभवातीत प्रमाता एवं 
इन्द्रियाजुभवसिद्ध प्रमाता के मेद्‌ को माना है परन्तु उनके मूर स्वभाव के 
विषय में कान्ट से उनका मतमेद्‌ है ।. 


( १ >) इन्द्रियानुभवातीत स्ववृत्तिबोध ( 276८०६०० >) के विषय मं 


१. व° वि० आ० भाग १-१८६. 


1 ष 2 
क 


पमाता ५०७ 


कान्ट के मत का संशोधन शोपेनहावरने किया है । उनका सत यह दहे किं 
कान्य ऋ) यद प्रतिज्ञा कि ^“ विचारता ह" हमारी समी क्षियो के साथ-साथ 
3 दिप्‌ ” अपूणे दे । क्योकि इसमे भ" की व्याख्या नहीं हे । इसके 
समता चता जस्मचेतना, जिसके विषय मे वे यह कहते 
दकि यह विषय के वोधके क्षु आवश्यक पूर्वभावी ( ००7ता्ण ) डे, 
स्वय चेतना माच्रदहे। एक चेतना दूसरी चेतना क दिए आवश्यक पूवंभावी 
किस प्रकार से की जा सकती हे १ विषयभूत संसार के बोध को जो अखंडवा 
तथा सम्बन्ध अपित करता हे क्योकि वह सभी सांसारिक सियो मे आदि से 
अन्त तक्र वतमान होतादहे जा इसका मूर द्रष्य ( ऽपएऽप् श्या ) अथवा 
इसका स्थायी अवरम्त्र ठे, वह इसका आवश्यक पूर्वभावी नहीं हो सकता है 
अतएव यह तसि नहीं हो सकता । यह वोध का मूर भाग ( एणण5 ) ह जैषे 
वर्त का मूर दोतादहे ओर जिस प्रकारसे दरृक्तका फलहोताडे उसी प्रकार 
से वोध उसका फल है । अतएव शोपेन हावर यह मानतेहैकि इच्छाशक्ति 
ही इन्द्रियानुभवकर््तां ज्ञाता के किए आवश्यकपूर्वमाविनी डे । क्योकि केवर 
इच्छादाक्ति ही अपरिवतंनशीरु है एवं सम्पूर्णतया एकरूप है । जिस प्रकार से 
एक दुषणमें कभी एक ओौर कभी दूसरी वस्तु को क्रमशः प्रतिविम्बित होने 
के कारण प्रतिविम्ब विषयक अखण्डता नहं रह सक्ती उसी प्रकार से चिना 
इच्छा दाक्ति के बुद्धिके पास बोध की अखण्डता नहीं हो सकती । बोध 
८ चेतना ) में केवर इच्छाशक्ति ही स्थायी एवं अपरिवतंनश्चीर तस्व है। 
इच्छाशक्ति पर बुद्धि का अधिकार नहींहे वरन्‌ यह डुद्धिका मूर, तरोत 
अथवा नियन्त्रकमान्र हे । 

(२ ) शोपेनहावर के मतानुसार ज्ञाता अर्थात्‌ इन्द्ियानुभवकतां भ्रमाता 
हमारी सभी ज्ञसियो के उस च्त्तरूप केन्र ( 5711676 ) के विस्तारश्चून्यः केन्द्र 
के अतिरिक्त मौर कुद नहीं हे जिसके अध्यास ( 72011 ) केन्द्राभिसुखी चि 
अथवा यह्‌ कँ किं दह केन्द्र है जिसमें मस्तिक की क्छियाकी किरणे परस्पर 
भिख्ती ईहे । 

इस सिद्धान्त की विशद ग्याख्या निम्नलिखित रूप मं कर सकते ई :-- 

कोचेनहावर यह मानते है कि शम्पूणं प्रतिभास ( 21160060 ) के 
मूल-भाग जं जो वतमान हे, अथवा वह जो अपने मे सत्तावान एवं मौलिक दे 


च्छारक्ति सात्र ही है। ्रतिभास रूप रोक की विधायक जप्तियो के विविध 











१. व० वि० आ० भाग २-५६१. २. व° विण आभाग २-५१ 








+ 


०८ स्व तन्तरकरादयासख 


मानत्रा्मो ( 22065 ) मँ यह इच्छाशक्ति अपने को विषयीभूत करती दे) 
इच्छाशक्ति का चरम विकसित विषयभूत रूप उन्छृष्ट रूपसे पूणं किया गया 
मस्तिष्क हे । जुद्धि एक शरीर के अङ्ग की अथात्‌ मस्तिष्क की कायं-शक्ति हे। 
इस प्रकार से यह प्राणवन्त शरीर से ओर इसीकिए्‌ इच्छाशक्ति से उत्पन्न 
होती हे । अतएव बुद्धि का कारण इच्छाशक्ति है । 
बहिर्भत संसार के प्रत्यन्त के रिए ही नहीं वरच्‌ आव्मवोध के लिएिभी 
मस्तिष्क अथवा उसक्री कायंश्क्तियौं आवश्यक पृवेभावी हं । अपने स्वरूपम 
इच्छाशक्ति आरम-वोधशून्य ह । ज्षतिर्यो के उस अप्रधान खोक की केवल सहायता 
से जो इसको अपने में प्रतिबिम्बित करता है इसको आस्स-वोध होताहे। इस 
प्रकार से जिस समय इच्छाशक्ति एक मस्तिष्क को उस्पन्न करती दे उस समय 
इसे अपनी आत्मा का बोध ज्ञाता अथात्‌ उस मस्तिष्क की क्छियाकं केन्द्र 
( ०५४8 ) क सहयोग से होता है जो वस्तुर्जो को अस्तिष्वाली रूपमे जर 
अहं को इच्छा करने वारेके रूपम क्तात करता दे। क्योकि यह केन्द्र अ 
ज्ञाता स्वाम रेयोध को अपने उस आधार से एकात्म रूपमे देखताहे 
जिससे इसकी उत्पत्ति हदं हे अर्थात्‌ जो इच्छा करता हे । 
यह ज्ञाता एवं चिद्रूप अहं अथवा मस्तिष्क की सम्पूणं क्रिया का केन्द्र 

वस्तुतः एक अखण्डनीय चिन्दु के सदश है । इतका जन्म इच्छा-दाक्तिसे टोता 
हे । जिससे इसकी उस्पत्ति होती हे उसो हम केवर अप्रव्यन्त ख्पसेषही जान 
सकते ह जसे कि हम प्रतिविम्ब के द्वारा इसका ज्ञान प्राक्त कर रहेर्दो। इस 
केन्द्र के ध्वंस हो जाने का अर्थं उसक्रा नष्ट हो जाना नहींडै जिससे इसकी 
उस्पत्ति" हुईं हे । यह उस इच्छाशक्ति से सम्बन्धित हे जो इसके प्रातिभासिक 
भरस्य्ञणीय खूप का आधार है। इच्छाराक्ति से इसका सम्बन्ध उसी प्रकार से 
हे जिस प्रकार से पुटाक्रार ( ००१०४५९ ) दुपंण के केन्द्र मे चत्तंमान एक चिन्न 
स्वयं दुपंण से सम्बन्धित होता है जौर उसक्रा ओौपाधिक अस्तिव्व भी नहीं 
होता चरन्‌ केवर आभासी अस्तिस्वमान्र ही होता हे। 


¢ ^~ (५ © (~ _ 
पय्याप्त युक्ति-तत्व के नियम के अनुसार चार वगं की ज्ञ्ियां 


पथ्यां युक्तित के नियम के अनुसार शोपेनहावर ने चार वर्गो की 
क्ष्या को स्वीकार किया दै। वे यह मानते कि हमारी सभी ज्घिर्यौ 
भ्रमाता की विषयवस्तु है भौर भ्रमाता की सभी ज्ञेय वस्तुरप ज्सिर्योहे। 
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दमारी सव्र क््षिर्या परस्पर एक व्यवस्थित रूप मेँ सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध 
का स्वरूप अनुभव प्राग्भाव्री ( (2 ए7०प ) होता है । इस सम्बन्ध के कारण 
कोडं भी एेखी वस्तु हमारे बोध का विषय नहीं हो सकती जो स्वयं एकाकीदहे 
ओर अन्य वस्तुर्जा से स्वंथा स्वतन्त्र डे ! यही वह्‌ सम्बन्ध हे जिसको पर्याप्त 
युक्तित का नियम सामान्यतः प्रकट करता डे । 

(१) प्रमाताके चि प्रथम वगय विषयवस्तु वे डे जो उद्ल अव्यक्त 
की पूणं स्वरूप क्ष्यौं हँ जो हमारे अनुभव के क अंश की विधायक है जर 
हमारे शरीर कं किसी इन्द्रियवोध से सम्बन्धित होने क योग्य ्ु। वे छेवल 
देश-काल के रूपो के अन्तगत ही प्रस्यक्ञ होती ई। इस वगं ॐ विष्यो सें 
पययांक्त युक्तितस्व का नियम कारणता के नियमके रूपमे भ््यक्त होतादे। 
यही चह नियम दे जि्लकी सहायता सरे प्र्यक्तमे आने वाली सभी वस्तु 
अपनी दङा्ओ के परिवत्तर्नो के साधन से परस्पर एकतावद्ध होती द। 

(२) दूसरे वगं की चेय वस्तु बे सामान्य ङ्प ( 2057861 ) ज्तक्चियौँ 
जो मनुष्य के दिदेप लक्षण स्वरूप युक्तितस्व से उस्पन्न इद्‌ ई! वे 
प्रस्यद्धणीय स्वजनकं क्तप्षिर्यो ते भिन्न हँ । ये ( ज्ञेय-वस्तुर्द ) प्रव्यत्त का विषय 
नहीं हो सकतीं । वे वोध्क्तेन्र के दाहर ही वनी रहतीं ओर विचार ङी क्रिया 
असम्भव हो जाती यदि इनको उन यथेच्छं प्रतीका से इन्द्रिय वोधङ् चण 
नियत न किया जाता जिनको चाब्द्‌ कहते हँ भौर जो केवर इसीलिए सामान्य- 
रूपए तारिक स्वरूप के सदेव द्योतक होते ह । परन्तु विचार.का अर्थं चेतना 
मे केवर सामान्यरूप क्त्यं का वतमान होना भर दही नहीं वरन्‌ उसका 
अर्थं तर्कशाख के नियर्मो के अनुखार दो या अधिक क्पिर्यो का संयोजन तथा 
वियोजन दै ! एक निगमन (10९06०६ ) में ही तास्विक स्वरूपा ( 60०८6 
715 ) का सम्बन्ध स्पष्टरूप से प्रकट होता है । निगमन के सम्बन्ध में पयरयां8 
युक्तितस्व का नियम एक नये खूप मं अर्थात्‌ त्तान की भूमि ( श०ण्ात 
110४108९ ) के खूप मं प्रमागभूत ( ४९10 ) होता है । ओर केवर इसी 
कारण से कि इसके पास भूमि हे "सस्य विधेयपद्‌ इस पर श्रयुक्त होता हे । 

(३) प्रमाता ्ष तीसरे वगं की -द्ेय वस्तुकी रचना प्रस्यक्ञ के 
रूपार्मक्त तस्व ( 07002] नल पला1§ ) जान्तरिक एव बहिर्‌ इन्द्रिर्योके वोर्धों 
के रूपों अर्थात्‌ देश-कारू से होती है । इस वगं की स्यां जिसमे देश-काल 
शद्ध निर्विकल्प प्रस्य बोध (100५107 ) के रूपमे भाक्षित होते ह उस 
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वर्गं से भिन्न है जिसमे भूततस्व अर्थात्‌ प्रव्यक्त की इक्तिर्यो क विद्यमान होने 
के कारण वे प्रत्य्तणीय विषय वस्तुर्जा के रूपमे दिखाई देती दें । इनका ज्ञान 
शद्ध निर्विकल्प वोध के साधनसेहोतादहे। तथा उस नियम को जिस अनु- 
सार देश ओर कारके अंश एक दूसरे को निश्चित-स्वरूप करते है “पर्य्या 
युक्तितस्व का सत्ता विषयक नियमः (1.8४ ० अपील 7628501 ० 
४6& ) कहते हैँ । 

(४) चौथे वगंकी क्तिय वस्तु एकही होती दहै जो जान्तरिक इन्द्रिय 
अथवा आन्तरबोध की विषयवस्तु है जओौर वह इच्छा्रस्त प्रमाता हे। इस 
स्थल पर पर्यास युक्तितस्व का नियम श्रयोजन” ( 7०४५६५० ) के रूप मे 
प्रकट होता हे । 

( २ ) इच्छा-शक्तिके रूप मं विश्व 

इस निप्कषं तक पर्हुचने के वाद्‌ करि संसार एक ज्ञपि माच्र हे अर्थात्‌ 
एक एेसी विषयवस्तु है जिसका सम्बन्ध प्रमाताके साध डा हा हे" यह 
समस्या उठती दै कि “इन्द्रिय-प्रव्यत्त की क्तघ्तिर्यो का क्या महस्व हे ? क्या इस 
प्रतिभासरूप संसार मे कोई एेला यथार्थं तस्व हे जो इसके बाह्य र्पो में व्याप्त 
हे अथवा यह सम्पूणंतया अर्थशून्य है † इच्छाश्क्ति के रूप मे दिश्वः ( ०710 
25 १111 ) के तारिक स्वरूप के विषय में ्रोपेनहावर कान्टसे प्रभावित इष 
थे। क्योकि यद्यपि कान्ट ने इच्छाशक्ति को प्रव्यक्ततः स्वस्वरूपस्थ वस्तु 
( 18-10-15 ) स्वीकार नहीं किया था फिर भी इस स्वीक्रुति की ओर 
वे सर्वप्रथम अग्रसर इए थे 1 उनकी इस अग्रगामिता के महस्व को हम सुस्पष्ट 
ख्पमें समश्च सकते द यदि हम स्वतन्त्रता क उस सिद्धान्त पर ध्यानं 
जिसका प्रतिपादन उन्होने अपने भअन्थ क्रिरिक आफ मैक्टिकर रीज्ञन' में 
क्रिया दहे 

(क्रिटीक आफ प्रेविटकक रीज्‌न' मे नैतिक जाचरण के नियम के असर्तिर्व 
को समस्याकेखूपमें नहीं वरन्‌ एक तथ्यके रूपमे कान्टने प्रतिपादित 
कियाद 1 कान्ट का यह मत दहै -कि यह एक तथ्यडै कि नेत्तिक आचरण की 
बिधि ( 7078] 18 ) का अस्तिस्व है । इस तथ्य के अस्तित्व का निचेध नदीं 
कर सकते । कन्तज्यमीमांसीय आाचरग की विधि हमको श्रदान की जाती हे । 
म्रस्येक कत्तेव्यमीमां सीय कायं एवं प्रत्येकं कर््त्यमीमांसीय निर्णय (1णत- ` 

87677 ) का जाधार कत्तव्यमीमांसीय विधि की पूर्वकल्पना है। भत्व 
क्रिदीक आफ प्रेक्टिकरू रीज॒नः भ्रन्थ मं इस समस्या का समाधान नहीं किया 
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गथाहे कि शया कनतन्यमीमांसीय भाचरण विधि का अस्तरव है ? वरन्‌ 
दस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की गई हे क्ति “किस प्रकार से कर्तम्यमीमा- 


सीय अचरण विधि मानवीय कायं को प्रभावित करती है ? ओर इस प्रश्न का 
उत्तर यहद कि कन्तव्यमीमासीय आचरण विधि का स्वरूप हीरेसादहे छि 
वह उन प्राणिर्यो की इच्छाशक्ति का नियमन करे जो इस नियमको अपना 
बन्धन मानते हैँ । अतएव इ ससे यह सिद्ध होता हे कि वह इच्छाराक्ति स्वतंत्र 
हैजो इत नियम को मान्य रहराती है । इस स्थल प्र हमको यह ज्ञात होता 
है कि कान्ट यह मानते थे कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति प्रतिभास ( 16707०7) 
के नियर्मो से स्वतन्त्र है एवं उसके अनुरूप उसकी ( इच्ाशक्ति की › व्याख्या 
नहीं की जा सकती 1 अतएव वे यह मानतेथे कि इष ( इच्छाशक्ति) में 
उसके विशेष लक्षण वत्तमान है जिष्ठको बे ‹स्वस्वरूपस्थ वस्तुः कहकर अभि. 
हित करते थे । फिर भी 'स्वस्वरूपस्थ वस्तु, का इच्छाशक्ति के साथ तादास्म्य 
उन्होने नहीं करिया था । यही काम शोपेनहावर को करना था। 


शोपेनहावर के मतानुसार इस प्रश्न का कि ज्षप्िर्यो का महस्व, उनका 
आन्तरिक स्वभाव, क्या है? उत्तर प्रमाताको प्राक्ठटहे आौर वह यहहे कि 
“इच्छाशक्ति ही उनका आन्तरिक स्वभाव या सहस्व हे ।' उसके ( प्रमाता के ) 
कार्यो एवं गतियो के स्वाभाविक अथं को उसङ़े सामने इच्छाडाक्ि प्रकट करती 
हे । अतएव उस स्वतन्त्र कायं के जान्तरिक स्वभाव को उपमिति के आधार पर 
जिसका बोध हमको अन्यवहित ( ( 17160121 ) रूपमे होता दे इच्छा- 
शाक्तिं को प्रव्येक वस्तु का आन्तरिक जीवन स्वीकार करना आवश्यकदहे। वे 
यह मानते है कि यह विचारना अनुचित है कि सभी वस्तुओं के आन्तरिकः 
स्वभाव को चाहे “इच्छाद्यक्ति* नाम से भ्रकट करं या शक्ति" आदि जेते शव्द 
से प्रकट कर, कोई मेद्‌ नहीं पड़ता। क्योकि रेस्रा विचार युक्तिसङ्गत होता 
जगर 'स्वस्वरूपस्थ वस्तु, कोई एेसी वस्तु होती जिसका भस्तिच्व केवर अनु- 
मान प्रमाण से ज्ञेय होता। परन्तु "इच्छाशक्तिः शाब्द केवरु “अक्तात मात्राः 
( पणा ०१५॥ वपण्धिप्ठ ) का द्योतक नहीं है जिसका बोघ हमको केवर जजु- 
मान प्रमाणसे ही होता हो, वरन्‌ वह सी वस्तु है जिसको हम प्रूणंतया पुवं 
तुरन्त समन्न केते ड ओर इसको हम इतनी घनिष्टता से जानतेर्है कि हम 
न्य वस्तुभां की जयेन्ता "दच्छा शक्ति" के स्वरूप को अधिक सहन तथा स्पष्- 
रूप से समश्च रेते है । 
इच्छाशक्ति का तास्विक स्वरूप “शक्ति' के तारिवक स्वरूप के अधीनस्थ 
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नहीं हे 1 दशा इसके विपरीत दे । क्योकि शक्ति के तार्विक स्वरूप की आधार 
भूमि विषयभूत जगत का देन्द्रिय प्रव्यक्त हे भौर इसे ही शक्ति के तास्विक 
स्वरूप की रचना होती है । यह उस तेत्र के आधार पर की इद एक सामान्य- 
रूप कल्पना है जिसमे कारणता का नियम सर्व्व शासनकर््ताके रूपमे 
मतिष्ठित है । यह प्र्यत्त की क्ञप्ति्यो के आधार पर कल्पित एक सामान्य रूप 
हे। इसका अर्थं उस विन्दु पर कारणो की कारणता का स्वरूपदहे जिस पर 
कारणता के स्वभाव को युक्तिपू्ंक ( €1010हन्गाङक) स्पष्ट नहीं कर सकते 
हं । यह सभी युक्तिपूर्णं व्याख्याओं का आवश्यक पूर्वाधार हे । 


परन्तु इच्छाशक्ति के तारिक स्वरूप की उद्गम भूमि प्रस्यत्त की 
स्तर्यो अर्थात्‌ प्रतिभास नहीं दँ । इसके विपरीत इसका उद्‌गम अन्तर से 
होतादहे। इसका उद्गम उस प्रत्येक मनुष्य की सर्वाधिक तात्कालिक चेतना 
से होता हे जिसमे हममे से प्रव्येक व्यक्ति जपने व्यक्तिस्व को अव्यवहित रूप 
मे जानता है, जिसमें सव प्रकारके ज्ञान ङे ख्पोते य्ह तक कि ज्ञाता ओर 
ज्ञेय चिषय के परस्पर विरोध से भी स्वतन्त्रता हे । 


अतएव यदि हम इच्छा-शक्ति के तारिक स्वरूप की गणना श्रक्तिके 
तास्िक स्वरूप के अन्तगं करते दै तो हम सुस्प्टख्पसे क्तात वस्तुकी 
गणना अस्पष्ट रूप से हात वस्तु के अन्तगंत करते है। अतएव हमको इनका 
स्थानपरिवतंन करना होगा जौर शक्ति की स्थापना उस इच्छाशक्ति के अधी- 
नस्थ करनी होगी जिसका बोध हमको अभ्यवहित सुस्पष्ट रूपमे होता हे। 
यदि एेसा नहीं करते तो उस एकमात्र भभ्यवहित बोध का हम परिव्याग कर 
देते हँ जो हमको संघार के आन्तरिक स्वरूप के विषय मे प्राक्त डे। क्योकि 
हम इस ( इ च्छा-शाक्ति के तार्विक स्वरूप ) को एक से तास्विक स्वरूप में 
तिरोहित हो जाने देते हैँ जिसकी सामान्य रूप कल्पना प्रतिभा के जाधार 
पर की गई हे ओौर जिसको ठेकर प्रातिभाल्िक रोक से परे कमी नह्ींजा 
सकते है । 


प्रत्येक वस्तु की आन्तरिक सत्ता के रूप में उच्छा-शक्ति 

षि होने के भतिरिक्त यह संसार अपने आन्तरिक स्वभावं इच्छा- 
ङाक्ति है" शोपेनहावर का यह मत स्वतन्त्र कायं के निम्नलिखित विश्छेषण पर 
आधारित है। उस प्रमाताकोजो शरीरके साथ तादास्म्य स्थापित कूर ही 
व्यक्ति बनतादहि शरीर का ज्ञान दो विभिन्न प्रकारो में होता हे:ः- 
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( 9 ) उदधि सहच्ृत पेन्दिय प्रस्यक द्वारा ज्ञपि क रूप मे, विषय-वस्तुर्भो 
मं एक विषयवस्तु के रूप मे एवं प्रमेयनिष्ट नियर्मो से अनुश्ातित रूपमे \ 

( २ ) इसका बोध नितान्त भिन्न रूपमे उस वस्तुके रूपमे भमी होता 
है जिसका वोध प्रव्येक व्यक्ति को अन्यवहित रूपमे होता 
शाक्तिः शब्द्‌ से द्योतित होता डे! 

कर्योकिं इच्छा-दाक्ति की प्रस्येक क्रिया उसी णमे जौर विना किसी अप- 
वाद्‌ के शारीर का संचालन भी होता है । इच्छा-दाक्ति की क्रिया तथा कारीर की 
गतिर्या वस्तुरूपं ज्ञात वे दो भिन्न वस्तु नहीं है जिनको कारणता का वन्धनं 
सयुक्त करता हे वरन्‌ उनका बोध दो भिन्न प्रकारो से होता ह ( १ ) तारका- 
सिक निर्विकर्प प्रस्यक्त मं एवं ( २ ) बुद्धि सहङ्रत सविकल्प प्रस्यक्त मे । इस 
प्रकार से शरीर की क्रिया इच्छा-शाक्तिकी विषयीभूत क्रिया अर्थात्‌ प्रव्यक्त 
द्य क्रिया के अतिरिक्त भौर कद नहीं हे । 

इस विषय में शोपेनहावर तथा कश्मीर क स्वातन््यवादी मत में समानता 
हे 1 क्योकि कश्मीर शोवमत के जनुसार पदार्थो मं अपने को विषयोभूत करने 
वारी इच्छा-शक्ति१ के अतिरिक्त क्रिया भौर ऊ नहीं हे ( चिको्षां वहिष्पर्यन्त- 
ताम्‌ प्राचा क्रिया इस्यभिधीयते )। 


ओर शइच्ा- 


यह सिद्ध करने के रिषए किं केवर हमारे कायं ही नहीं वरन्‌ हमारा स्वयं 
पूरा शरीर ही इच्छा-शक्ति का विषयीभवन ( 0916<४068४00 ) दे शोपेन- 
हावर ने विशद खूप से युक्ति्याँ उपस्थित कीं । अतएव उनका सुञ्ाव यह है 
कि उसदुहरे ज्ञान का, जो प्रकृति तथा स्वयं अपने शरीर की क्रिया के विषय 
में व्यक्तिको होताडै ओौरजो दो भिन्न प्रकारो में प्राक्त होता हे, उपयोग 
पक्ति के प्रस्येक प्रतिभास के स्वरूपको स्पष्ट करने वारी ङुजीके ख्पमें 
करना चाहिए 1 उनका यह सुज्ञाव भी है कि यदि केवर क्तप्षि्यं होने के 
आत्तिरिक्त वस्तुओं के आन्तरिक स्वरूप का नि्णंय हम स्वय अपने छरीर की 
उपसिति क धार पर क्रतो हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा किं ठीक 
जिस प्रकार से एक अंशे वे क्षधिर्यौ ई जो हमारे शरीरो की ्मोति है उसी 
प्रकार से दूसरे अंश भे उनको अपने आन्तरिक स्वभाव मं वही होना 
चाहिए जिसको हम इच्छा-शाक्ति कहते है । क्योकि इच्छा -शक्ति पठ क्षि 
के अतिरिक्त हमरो कुद भी ज्ञात नहीं है! अतएव यदि हम उस भौतिक 
संसारं को जो हमको केव ज्क्िरूप्मे ही ज्ञात होता दहै महदानतम ज्ञात 
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| यथार्थता ( 764111४ ) प्रदान करना चाहते हतो हमको उसे. वह यथार्थता 
प्रदान करना चाहिए जो हममे से प्रत्येक व्यक्ति के क्षणु स्वयं उसके करीर 
कीडै। वर्योक्रि हमको कहीं पर भी अन्य प्रकार की वह यथार्थता पाक्ष 
नहीं हो सकती जिसको हम भौतिक जगत को प्रदान कर सकते हैँ । 
` अतएव यदि हम यह मान टं कि भौतिक जगत स्वयं हमारी ज्ञपि से 
अधिक कोई वस्तुदे तो हरमे यह कहना चाहिए किं स्वयं जपने में अर्थात्‌ 
अपने अन्तरतम स्वभाव मे यह वह है जिसका हम अपनेमें इच्छा-शक्ति 
के रूप मेँ अव्यवहित प्रव्यक्त करते ईह । 
जिस समय शरीर क्रिया करता है उक्त समय एक मानवे जो घटित 
होता है उसकी उपमिति के आधार पर शोपेनहावर ने उन दुक्ंय शक्तियो को 
स्वीकार किया है जो अपने को सभी प्राक्रतिक वस्तुओं के ख्पोमें प्रकट करती 
1 परन्तु वे मानव-गत इच्छा-राक्तिके विभिन्न प्रकार मात्र ईह जौर केवङ 
मात्रासेद के कारण इच्छा-शाक्ति से भिन्न रूपदहें। 
छोपेनहावर यह मानते र्द कि वह ज्त्षिर्यो की चतुर्थं कोरि जिसे प्रमाता 
ओौर प्रमेय का पारस्परिक विरोधाश्रि्त ( 2011-06515 ) कोई सेद्‌ नहीं होता, 
जिसके अन्तगंत केवरु एक ही वस्तु अर्थात्‌ आन्तरिक इन्द्रियवोध की अग्यच- 
` हित विषयवस्तु अर्थात्‌ इच्छा-रक्ति दहै जिसका अनुभव प्रमाता से अभिन्न 
ख्पमेंहोताहे उस प्रथम कोटि के आन्तरिक स्वभावके ज्ञान के किए कुञ्नी 
है जिसके अन्तर्गत प्रव्यक्प्रमाणगृहीत वे पूणं हिया है जो हमारे अनुभव का 
एक अंह है, जो हमारे शरीरो के कुद इन्द्रियबोधो से सम्बन्धनीय ङे ओर 
जिनका“्ररयच्त देशा कार के खपो के न्तर्गत हो सकता हे । 
मनुष्य-सम्बद्ध इस आन्तरिक सत्ता (100 960) को चरित्र कते ई । 
परन्तु एक प्रस्तर से सम्बद्ध इसी आन्तरिक सत्ता कों गुण कहते है । परन्तु 
दोना ही प्रसङ्गो में जान्तरिक सत्ता एक ही हे । जिस समय इसका बोध अन्य 
चदित रूपमे होता है उस समय इसको इच्छा-शक्ति कहते ह । परन्तु जिख 
समय यह एक पूवपरिकर्पना स्वरूप ( ए76-5000900 ) मात्र होती है 
इसको भाक्त्तिक शक्तिर्या कहते & । 
मनुष्य के प्रसङ्ग मे यह आन्तरिक सत्ता सर्वाधिक बर्वान होती दै। 
क्योकि मनुष्य में सङ्कल्प णं प्रमाता ( 800160४ 70 #०11४00 ) केवर आन्त- 
रिक बोध की तेय वस्तु बन जाता है । प्रस्तर मे इच्छाशक्ति का विषयीभवन 
सवांधिक दुबंङ होता है क्योकि इच्छा-शक्ति का कोड भान नहीं होता, क्योकि 





इच्छा-शक्ति के विषयीभवन के मावा-क्रम ` ५११५ 


< इल ददा मं ) इच्छा्क्ति विवेकशचून्य ( 170 ) होती दै। इक श्रकार से 
शोपेनहावर के दानिक सत से इच्छा-राक्ति का अर्यं वह वस्तुदै जो 
सार कौ प्रत्येक वस्तु का आन्तरिक स्वभाव है तथा प्रस्येक प्रतिभास 
( ए0610716707 ) का सार द । 

शोपेनहावर यह सानते ह कि स्वस्वरूपस्थ वस्तु प्रस्यक्ततः पूर्ण॑ङ्प से 
अच्वात नहीं है । केवल अनुमानमाच्र से ज्ञेय नहीं हे । वरन्‌ यह तार्कालिका- 
लुभवसेज्तेयडे जौर यह इच्छा-स्वरूप हे! स्वस्वरूपस्थ वस्तु ख्पमें 
इच्छा-राक्ति पर्यासत युक्छितस्व ॐ नियम ॐ सभी ख्पोके चेत्र से वाहर डे ओौर 
इसलिये यह स्वतः पराध्रित चहं हे यद्यपि इसके सभी प्रकटरूप पूर्णयया पर्य 
युक्तितस्व के नियम के अधीनस्थदहें। 

यह सव प्रकार की अनेकता्जं से मुक्त है यद्यपि देश्य तथा कारें 
इसके प्रकट रूप अनेक हे । यह उष अथंमें दुक नहींदै जि अर्थम कोड 
वस्तु एक होती ह क्योकि किसी वस्तु की एकता का वोध सम्भावित अनेकता 
के विरोध में हो सकतादहै। तथा यह उस अर्थसम मी एक नहींडेजिष्ठ 
अथंमें एक तास्विक स्वरूप ( ८०८९६ ) एक होता है क्योकि ताच्विक 
स्वरूप की एकता की उल्पत्ति अनेकता के सामान्यीकरग ( 205{726{10४ ) 
सेहोतीदहे। यह उसके समान एक है जो देश-कार से बाहर दै एदं अने- 
कता की सभ्मावना ह । 

इच्छा-शक्ति से विंपयीभवन ( ० &५४१0८8॥10० ) 
के मात्रा-क्रम ( & ००९९) 
इच्छा-शक्ति के विषयीभवन के अनेक “मात्रा-क्रमः ह जिनमें इच्छाशक्ति 

का स्वभाव ज्ञति्यो के सखू्पमें प्रकट होता हे अर्थात्‌ वह वस्तुर्जके ख्पमें 
अपने को प्रकट करता ह । वे ज्ञ्चियां ष्ठेटो-प्रतिपादित ज्ञप्तियों के समान ह । 
वे निश्चितरूप उपजातियां ( 5०५५१65 ), अथवा मूर अपरिवतंनश्ीर रूप 
( णि ) अथवा सभी पाङ्तिक वस्तुओं के गुण ्दै। वे सामान्य रूप 
( शन्णलाथ] 7705) भी है जो विधि (18 ) के अनुसार अपने को .प्रकट 
करते ईह। अपने सम्दूणं ख्प्रनंवे अपने को असंख्य व्यक्त्या तथा विहोर्पा 
में प्रकट करते हैँ । इन विषो ओर व्यक्तिर्यो के साथ ज्ञप्तियां उसी प्रकार 
से सम्बन्धित है जिस प्रकार से मूलरूप ( 2700€565 ) अपने प्रतिरूपो 
( ८०15) खे सम्बन्धित ह । यद्यपि वे ग्यत्तियां जिनमे क्तप्षियां अपृने 
को प्रकट करती हैँ असंख्य होती है ओर अवाधरूप से निरन्तर उर्पन्न ओर 
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नष्ट होती रहती है तथापि ज्ञप्तियां अपरिवरतित ओर एक रूप रहती है । 
डन पर पर्याप्त युक्ति-तर्व का नियम प्रयुक्त नहीं होता, उनके छिद्‌ उसका 
कोड अथं नहीं हे। परन्तु ब्यक्ति-प्रमाता का सभी ज्ञान पर्याक्च युक्ति 
तस्व के नियमों से नियमित होता है अतएव कतिया व्यक्ति-प्रमाताकेत्तेन्नर से 
बाहर हैँ । क्षसिर्या ज्ञान का विषय तभी होती दै जव प्रमाता ग्यक्तिस्व से 
परे हो जाता हे। 
ज्ञान-शक्ति तथा इच्छा-शक्ति 

चाहे युक्तिनिष्ट॒हो अथवा चाहे इन्द्रिय-बोधनिष्टठ हो ज्ञान-दाक्ति स्वयं 
इच्छा-शक्ति से उत्पन्न होती है । इच्छा-दाक्ति के विषयीभवन के उच्तर मात्रा 
क्रमो की ञान्तरिक सत्ता से यह ज्ञानशक्ति सम्बन्धित दहै। यह व्यक्ति तथा 
उपजाति को अवरम्ब देने का साधनमाच्रहे। मूटरूप से इसका काम इन्डा- 
शक्ति की सेवा करना एव इच्छा-शक्तिके उदुदे्यो की सिद्धि करना भर ही 
हे। यह रगभग सम्पूर्णरूप.से इच्छाशक्ति की सेवां ही निरन्तर ख्गी 
रहती है । इस रूपमे ही सभी पशुओं तथा सभी व्यक्तिर्यो में यह वर्तमान 
रहती हे । 

परन्तु कु व्यक्ति एसे हैँ जिनमे ज्ञानशक्ति जपने को इच्छा-शक्ति की 
सेवा से मुक्त कर छेती है--अर्थात्‌ उसके जए को उतार फेकती है । यह ज्ञान- 
क्ति इच्छा-राक्ति के सभी उदूदेश्यो से अपने को स्वतन्त्र कर सकती हे । 
यह शृद्धरूप मं अपने ही छ्िएु अपनी सत्ता रख सकती हे। संसार के निर्मल 
द्पंणकेरूपमें विद्यमान हो सकती है) इस प्रकारकी ज्ञान-दात्ति कला का 
खरोत है । वर्योक्रि करा वस्तु के उस्र जववोध ( 20ए61161510 ) क प्रति- 
निरूपण के अतिरिक्त गोर ऊच नहीं हे जो इच्छा-शाक्ति तथा उसके उदुदेश्यो 
के सम्बन्धो से स्वतन्त्र हे! इसके अतिरिक्त यदि वह्‌ ज्ञान-शक्ति जो अपने 
उदु देश्य को सिद्धि मे इच्छा-दाक्ति की सेवा से स्वतन्त्र ह, द च्छा-दाक्ति पर 
रतिक्रिया करतीदहे, तो यह उस ला्म-समर्पण अर्थात्‌ उस जाव्म-स्याग को 
उत्पन्न करती हे जो चरम क्च्य हे एवं सभी पावनता ओर पुण्य का अन्तरतम 
स्वभाव-स्वरूप हे तथा संसार से मोत्त है | 


काटृतिजनित अनुभव का इन्द्रयानुभवातीत स्वभाव 


~ श्छोपेनहावर के मतानुसार कठा-कृत्तिजनित अनुभव उक्ष “प्ति का अचु- 
मव है जो इच्छा-दाक्ति का अग्यवहित प्रकर स्प है भौर जो सव सम्बन्धो से 


कलाकृतिजनित अनुभव का इन्दरियानुभवातीत स्वभाव ५१७ 


स्वतन्त्र हे । इसकी प्राप्ति उस समय होती हे जिख समय तान -शक्ति इच्छा- 
दाक्ति की सेवा से स्वतन्त्र होती हे एव प्रमाता मी व्थक्छिः्व-विधायक सब 
तरस्वा से स्वतन्त्र होता हे । अतएव यह एक इन्द्ियानुभवातीत ( 779796670- 
0671121 ) अनुभव दे । वर्योकरि शोपेनहावर का मत यह हे कि काल. देज्ञ 
ओर कारणता मानवीय बुद्धि के रूप ह जिनके कारण प्रस्येक प्रकार की वह 
््ति जिसक्रा ही वास्तव में अस्तित्व है अपने को तर्समान वस्तुओं की उष 
अनेकता में प्रकट करती ह जिसका निरन्तर क्रमशः उद्धव ओर तिरोभाव होता 
रहता ह । वस्तुओं का वह जववोध दौक्रिक वोधे जिसकी प्राप्ति बुद्धि क 
रूपो के अनुसार एवं उनकी ( उुद्धि के रूपो की ) सहायता से होता हे । 
परन्तु वस्तुञं का वह अवबोध जो इन रूपां का अतिक्रमण करतादे इन्द्िया- 
नुभवातीत अथत्रा जलौक्रिक बोध है! शोपेनहावर यह मानते ड कि यही 
इन्द्रियानुभवातीत क्वान करा की सौन्दुयंपूणं कति के मननकारी सहृदय को 
निविंकठप आन्तरब्रोध के ख्पमें होताडे। 

खोकरिक ( 1778760} ) बोध से इन्दरियानुभवातीत बोध तक पदचना 
सहसरा होता दै । क्ञान-दाक्ति सदेव इच्छा-राक्तिकी सेवा में ख्गी रहती डे । 
परन्तु एक सहृदय मे यह इच्छा-राक्ति की सेवा से स्वतन्त्र हो जातीहे। एेसा 
उस समय होता है जिस समय व्यक्ति प्रमाता व्यक्तरूप नहीं रह जाता, 
जिस समय वह शद्धरूप से इच्छा-शरून्य ज्ञान का प्रमाता वन जाता ड, जिस 
समय वह पर्या युक्तितस्व के नियम के अनुसार सम्बन्धो को निधारित करना 
वन्द्‌ कर देता दै। परन्तु अन्य वस्तुओं के सम्बन्धो से मुक्त वस्तुके अचल 
मननमें विश्रान्तिपूर्णं होता है अर्थात्‌ जब वह वस्तु खे पूणं तादास्म्य स्थापित 
कर रेतादहे। 

८ इस प्रकार पे यदि कोई भ्यक्ति वस्तुओं को देखने के सामान्य-द्टिकोण 
का परित्याग कर देता हे अर्थात्‌ पर्याप्त युक्ति-तस्व के नियम के अनुसार 
वस्तुओं के सम्बन्धो को चित्रित करना छोड़ देता है, यदि वह ज्ञेय वस्तु का 
सम्बन्ध अपनी इच्छाशक्ति के साथ स्थापित नहीं करता, यदि वह वस्तुर्भो के 
विषय मे यह नहीं विचारता किं कव, कर्हौ, क्यो ओर किधर उनका अस्तिस्व 
हे तथा केवर सम्पूणं रूपसे धवे क्यार इसी पर अपने ध्यान को केन्द्रित 
करता है, यदि वह अपनी द्धि को सामान्य विचार से रसित नहीं होने देता 
वरन्‌ इसके विपरीत यदि वह कका-्रदर्ित वस्तु मे अपने को पूतया निमश्च 
करदेता है भौर अपनी सम्पूणं चेतना को तद्‌विषयक गम्भीर चिन्तना से 
परिपूणं कर देता हे, यदि वह अपनी व्यक्ति तक को भ्रूर जाता हे एवं विषय- 





॥ 
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वस्तु के किए शुद्ध दुर्प॑ण के समान इस प्रकार सेहो जाता दे कि प्रस्यत्त-कन्तां 
तथा प्रव्यत्षणीय वस्तु एक हो जाते हैँ, यदि तरिषय-वस्तु उन सब वस्तुं के 
साथ सभी प्रकार के सम्बन्धो से युक्त दै जो स्वयं इससे भिन्नर्दै, जो उससे 
बाहर स्थित है, तथा यदि प्रमाता इच्छाशक्ति के साथ प्रस्येक सम्बन्ध से मुक्त 
हेतो उस समय इस प्रकारसे जिसका वोध होता है बह स्वयं विरोषवस्तु 
नहीं होती वरन्‌ यह ज्प्ति होती है, यह अविनाश्ली “खूप होती हे, यह इस 
मात्रा-कम पर इच्छा-राक्ति का अव्यवहित ( ण7160181€ ) विषयी भवनं 
हे ओौर इसक्एि इस प्रकार के प्रस्यक्तमे जो निमनज्ित होता है वह एक 
व्यक्ति नहीं रह जाता वरन्‌ वह ज्ञान का शद्ध ख्प से इच्डा-शरून्य, काल- 
शून्य एवं दिकशून्य म्रमाता होता हे। अतएव कराक्रतिजनित अनुभव 
सम्बन्धशून्य वस्तु का इष्छुा-शून्य अववोधमात्र दै अर्थात्‌ ष्केटो-प्रतिपादित 
ज्ञप्ति का उस भात्म-विस््रत एव इच्छा विहीन प्रमाता से किया गया अनुभव 
हे जो अपने भ्यक्तिरव का अतिक्रमण कर चुका हे। 
कला-कृतिजनित अनुभव में सव सम्बन्धो से विमुक्त प्रमाता विषयवस्तु 
मं प्रवेद करता हे तथा विषय-वस्तुके साथ एकास्म हो जातादहे क्योकि 
सम्पूण चेतना विषय-वस्तु के सुस्पष्ट चित्र के अतिरिक्त जौर कुद्धु नहीं होती । 
इसमे प्रमाता ओर प्रमेय का भेद्‌ वत्तंमान नहीं होता । वे पूणंतया एक दूसरे . 
मँ व्याप्त होते ्दै। इस प्रकारसे ज्ञान भौर ज्ञातामें भी कोई मेद्‌ वर्तमान 
नहीं रह जाता । 


कला-ङृति के रक्ष्य के स्पमं ज्ञपि 


करा की विषयवस्तु वह है जो सभी सम्बन्धो ते बाहर ओौर स्वतन्त्र हे! 
यह ( कला ) उसका निरूपण करती है जो संसार के छिषए्‌ वस्तुतः आवश्यक 
हे, अपरिवतंनज्ञीक है,जो प्रतिभास का वास्तविक आन्तरतस्व है, ओर अतएव 
सभी का में एकरूप से सव्य ज्ञात होता दहे । कार्थ के वर्गीकरण का कोई 
सम्बन्ध आन्तरिक विषयवस्तु ( ८00161८ ) के साथ न होकर उस उपादान 
सामग्री के साथ है जिस आन्तरिक विषय-वस्तु का निरूपण होता हे । पर्य्या 
युक्ति-तस्स्व कै नियम से स्वतन्त्र होकर वस्तु को देखने का यह्‌ एक प्रकार हे) 
वह विज्ञान से भिन्ने जो पर्य्याप्ति युक्ति-तश्व के नियम के अनुसार वस्तुओं 
को देखने का एक प्रकार हे । वस्तुभों को वै्तानिक ठंग से देखना युक्ति-मूकक 
ह ओर व्यावहारिक जीवनके ङ्षएु बह उपयोगी है। वस्तुभों को कलारमक 
दङ्ग से देखना प्रतिभा का काम हे-जौर करा के छिप्‌ उपयोगी हे । 


प्रतिभा ५१९ 


प्रतिभा 


प्रतिभा का विशेष लक्षण प्रधान खूपसे वह शक्तिदहै जो रेखा मनन 
करती हे जिसका अकसान पूर्णतया मननीय वत्तु मेंहीहो जातादहै। यष 
रमाता तथा म्रमयका साधारणीकरण करदेतीहै ओर प्रमाता को भरमेय 
वस्तु सं निमन्ित कर देती दहे केवर प्रतिभाके ही पास ज्ञसिर्यो को समश्चने 
की राक्तिहोतीदे। इस प्रकारके मनन के छिएु यह आवश्यक है कि 
प्रमात्ता अपने को एवं अपने सव सम्बन्धो को पूर्णतया विस्म्रुत करदे] प्रतिभा 
मस्तिष्क को विषयनिष्ठ उन्मुखता है । यद उन्मुखता उस आत्मनिष्ठ 
उन्मुखता से विपरीत है जो अपने ही प्रति अर्थात्‌ अपनी इच्ा-दाक्ति की भोर 
संचालित की जाती हे । यह शद्ध प्रव्यक्त की दश्ञा मे बने रहने की, भ्ध्यत्त से 
अपने कोखोदेने की, एवं उस ज्ञानशक्ति को इस शद्ध प्रस्यन्त कीसेवानें 
रुगा देने की शक्ति हे जिसका अस्तित्व मूरूरूप से इच्छाश्क्ति की सेवा के छप 
है। यह अपने निजी हितो, इ च्छार्ओं, एवं रुच्यो को पूर्णतया सुदूर दछोड़ अने. 
की क्षमता हे तथा कधं क्षण के छिषएु जपने व्यक्तिवव को पूर्णतया र्यागने की 
शक्ति दे जिससे कि वह शुद्ध प्रमाताके खूप में रह सके । ज्यक्तिस्व का यह 
अतिक्रमण यथेष्ट समय तक बना रहता हे परन्तु इसके साथ पर्याप्त चेतना भी 
वनी रहती है जिससे कि प्रतिभाश्ाखी व्यक्ति इस प्रकार से अवबुद्ध की ह. 
विषय-वस्तु को कलरार्मक माध्यम में निरूपित करने मे सद्म होता हे । 

सामान्य व्यक्तयो मे निरपेक्तभाव से वस्तुओं को देखने की राक्छि नहीं 
होती । वे अपने ध्यान को किसी वस्तु पर उसी सीमा तक लगा सकते दँ जर्हो 
तक उनकी इच्छा-शक्ति के साथ उखका सम्बन्ध हे । वे विषय-वस्तु पर अपने - 
ध्यान को बहुत समय तक नहीं रगा सकते । वे शीघ्रतापू्वंक एक रेते तास्विक 
स्वरुप की खोज करते ई जिसके अन्तर्गत उसको रखा जा सके, ओर इससे 
अधिक वे उस चस्तु की ओर आकर्षित नहीं होते । इसके विपरीत प्रतिमाश्ञारी 
व्यक्ति जिसकी ज्ञानशक्ति ऊ अवसरों पर इच्छा-शक्ति कीसेवासे खुक्तदहो 
जाती डे ज्ञघ्चिको भवञुद्ध करने कीचेष्टा करता है तथा अन्य वस्तुर्जो के 
साथ एवं अपनी इच्छाशक्ति के साथ उसके सम्बन्ध को खोजने का प्रयास 
नष्टं करता । प्रतिभाशक्ति का कायं एक जान्तर प्रेरणा है । यह ( जान्तर , 
म्ेरणा ) एक उस जधिमानवीय ( ऽपएचप 8० ) कतां का कायंडेजो स्वयं 


व्यक्ति से भिन्न हे 1 
स रकार से प्रतिभाश्क्ति का अर्थं वह बोधराक्ति है जो पर्याप्त युक्ठि- . 








२० स्वतन्त्रकलाशाखन 


तस्व के नियम से स्वतन्त्र होकर बोध को प्राप्त करती है। यह साचेत्त अस्ति- 
श्वज्ञाली व्यक्तिनिष्ठ वस्तुर्जओ का क्तान प्राप्त नहीं करती । वरन्‌ यह एेसी चस्तुर्जं 
की ज्ञयो को जानने की शक्ति एव क्प्तिके साथ आार्मसरम्बन्ध को स्थापित 
करने की ्षमता हे, ओौर इस प्रकार से ज्ञान का शुद्ध प्रमाता बनने की राक्ति 
हे । यह प्रतिभा भ्रकृति-प्रदत्त दाक्ति है । यह जन्मजात होती है । परन्तु सि 
का निरूपण करने के लिए रचना विधि में कुश होना जावश्यक हे । 


कृरपना ओर प्रतिभा 


कर्पनाशक्ति प्रतिभा का एक आवश्यक अश्न डे परन्तु. कल्पनाशक्ति ओर 
परतिभा-शक्ति एकरूप नहीं हे । क्योकि प्रतिभावान कलाकार से सान्ञारकरणीय 
विषय-वस्तुपं शाश्चत सियो है एवं कस्िर्यो का बोध जावश्यकरूप से प्रव्यक्त 
की सहायतां से होता है । इसकिए प्रतिभावान कलाकार का क्ञान उन वस्तुर्ज 
की ज्षप्ति्यों तक ही सीमित होता जो उसके सामने प्रव्यत्षरूप से वतंमान हैँ 
ओर प्रतिमावान कलाकार का यह ज्ञान उन अवसरो की श्ंखला पर निभंर 
होता जो उस वस्तु को उसके पास्र लाए थे, यदि उसकी कल्पनाशाक्ति उसके 
निजी व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाके परे तक उसके ज्ञान को विस्तृत नहीं 
करती ओौर इस प्रकार से उस अल्पां्से पूर्णता की रचना करने की हाक्ति 
नहीं प्रदान करती जो उसके वास्तविक बोध के भन्तगंत आता है। कल्पना- 
शक्ति प्रतिभाशक्ति युक्त काकार की चेतना के सामने क्गभग सम्पूर्णं जीवन 
को क्ञेयरूप में उपस्थित कर देती हे । 

खौकिक वस्तु सदेव उन ज्ञतिर्यौं की अस्यन्त अपणं प्रतिक्पियौँ हैजो 
उनमें प्रकट होती दँ । अतएव प्रतिमाशाङी व्यक्ति को वस्तुर्भो मे उसको 
देखने के छिए्‌ कल्पनाश्क्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिसको भ्रक्रति 
ने स्वतः वनाया है वरन्‌ उसका सा्ञात्कार करने के किए कल्पनाकी 
आवश्यकता होती हे जिसको बनाने की यहचेष्टामेंदहे। प्रतिभाक्ञादी ग्यक्ति 
के वौद्धिक क्षितिज का प्रसार यह कल्पनाशक्ति उन लौकिक वस्तुओं के गार्णा 
शीर - परिमार्णो कै परे तक करती दहै जो वस्तुतः उसके सामने प्रस्यक्त ह । 
अतएव असाधारण कर्पना-राक्ति प्रतिभाशाक्ति के.साथ रहती है ओर वस्तुतः 
प्रतिभा के छिएु आवश्यक पू्॑भावी हे । 

परन्तु कर्पनाशक्ति र प्रतिभाराक्ति एकरूप नहीं ह । कर्योक्रि उन 
मनुष्यो मे भी जिनके पास रंचमान्न प्रतिभाशक्ति नहीं है प्रभूतकट्पना-दाक्ति हो 
सकती दै । क्योकि किसी विकेषवस्तु का ज्ञान दो विभिन्न तरकार दो 


प्रकृति एवं कला की कृति से कलात्मक अनुभव ५२१ 


सकता है--( १ >) वस्तुनिष्ठ रूपमे जो प्रतिभाशाक्ति के .ल्ञान का भकार हे 
एवं ( २ ) आरमनिष्ट रूप मे अर्थात्‌ उन वस्तुओं से सम्बन्धित खूप में जिनके 
साथ उनका सम्बन्ध दै पुवं अपनी इच्छाशक्ति से सम्बन्धित रूपे । वान 
के प्रथम प्रकार से उस ज्ञप्ति का बोध करते ह जिसको कला प्रकट करती डे । 
स्वान के दूसरे प्रकार से उन हवाई करिर्खो की रचना की जाती डे जो जहंकार 
तथा व्यक्ति-स्वभाव कें अनुकल होते है एवं जो कृद त्षणों तक अमित तथा 
सन्तुष्ट करते हें । जो मनुष्य इस प्रकार के मनोरंजनो मं भाग ङेता है उसको 
दिवास्वप्नद्‌शीं कहतेर्हे। यदि वह इस प्रकार के दिवास्वप्नो को ङेखनी-बद्ध 
करताहै तो वह उस उपन्यास की रचना कर सकता है जिससे उसी की 
भोति स्वप्नदृष्टा व्क्तिर्योका मनोरंजन भी दहो सकता ड। क्योकि पाठक 
अपने ह नायक कं स्थान पर रख देता है र उसके वाद्‌ कथा को रुचिकारी 
पातादहे। 


ग्रतिभाश्चाखी व्यक्ति एवं सहृदय में भेद 


त्तप्ति का सा्तारकार करने की इस रक्तिका अल्पां सभी व्यतया में 
होता है। क्योकि यदि उनमें इस हइाक्तिका पूर्णामावदहोतो एक करकरृति 
का अनुभव वे नहीं कर सकते । उनमें सौन्दयं तथा भवग्यता का अनुभव करने 
की शक्ति विल्छुर ही न रह जाय । फिर भी उन ब्यक्तिर्यो में जिनमे कराङरति 
से आनन्दिति होने की रचमान्नर भी शक्ति नहीं होती इस ८ प्रतिभाङक्ति) का 
पूर्णामाव होता हे। 


सदय से प्रतिभाश्ञाछी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मान्रा्मे ओर 
चिरस्थायी रूप मे यह प्रतिभाशक्ति होती है। वह जव इस प्रतिभाङक्ति के 
प्रभावमेंहोतादहै तो उसमे उस इद्धि की जागरूकता बनी रहती है जो इस 
प्रकार से अपनी साक्तालछृत वस्तु को निरूपित करने के किएु आवश्यक दे । 
इस भ्रक।र से सा्ञाल्छृत की इई कष्ति को वह दूसरों को संसूचित करता दे । 
संसूचना का यह साधन एक कलरङ्कति हे । 





प्रकृति एवं कख की कृति से कठात्मक अनुभव 


दो पेनहावर क मतानुसार ककाटमक अनुभव एक खूप ही है चाहे वह एक 
- कलाङ्ति से भ्राप्त किया जाय तथा चाहे प्राकृतिक वस्तु से प्राप्त किया 
जाय । इसका विधायक इत्ति का सा्ातकरण है । परन्तु एक कराक़ृति से 
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हाप्ति का बोध हमको प्राकृतिक वस्तु की अपेक्ता अधिक सुगमतासे होतादे) 
जौर इसका कारण यह तथ्यदै कि इस क्ञप्तिको साक्तात्‌ करने वालः 
कलाकार इसका निरूपण वास्तविक वस्तु के निकृष्ट सामान्यरूप ( 2057960. 
{07 ) मं करता है एवं सभी विष्नकारी घटनाओं का परिव्याग कर देता हे। 
चह हमको अपनी दृष्टि से संसार को दिखाता है । 


करार्मक्‌ चिन्तन 

कर्मक चिन्तन के दो जखण्डनीय विधायक अहा दहं ( १ )--्ठेटो- 
प्रतिपादित ज्ञप्ति (२) ज्ञान का शद्ध इच्छुशरून्य प्रमाता । वह दृशा जिसमें 
दोनों सदैव सुसम्बद्ध दिखाई देते ई ज्ञान प्राप्ति की उस विधि का परित्याग 
है जो पर्य्याक्च युक्ति-तस्व के नियम से सम्बन्धित है। ओर इस प्रकार की 
चिन्तना से उद्पन्न कर्मक आनन्द कभी-कभी अधिकांश मान्नरामं प्रमाता, 
से ओर कभी-कभी अधिकां मात्रा में विषयवस्तु से उत्पन्न होतादहे। इस 
मात्रासेद्‌ का कारण कराध्मक रूप से चिन्तनीय विषयवस्तु दै । 


कलात्मक अनुभव इच्छाश्ून्य अनुभव है 

भयेक प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा की उत्पत्ति इष्ट वस्तुके जभावसे 
होती है । एक इच्छा की पूति दूसरी इच्छा को उस्पन्न करती है । कोद भी 
प्राक्ठ वस्तु चिरस्थायी तुष्टि नहीं दे सकती । अतणए्व जव तक हमारी चेतना 
हमारो इच्छाओं से परिपूणं हे तव तक हमको चिरस्थायी तुष्टि प्राप्त नहींहो 
सकती । परन्तु जिस समय कों वाद्य कारण अथवा आन्तरिक स्वभाव 
इच्छा की क्रिया की अन्तहीन धारा सरे हमको सहसरा ऊपर उठा देता है, ज्ञान- 
क्ति को इच्छाशक्ति की सेवा करने से सूक्त कर देता हे, इच्छा के प्रयोजका 
की ओर ध्यान आङ्कृ्ट॒ नहीं होने देता उस समय ध्यानशक्ति इच्छाराक्ति के 
सम्बन्ध से सुक्त होकर विषय-वोध करतीदहै जौर इस प्रकार से व्यक्तिगत 
प्रयोजन के विना ही उन ( वस्तुं ) का पय॑वेक्नण करती हे । 


----- #" (अ 18 
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अध्याय १३ 
०" खे क ~ क ^< ~. ; 
क्रच का द्म सावकरपगभित निविकस्पवादी ( 1णण४८ ) 
स्वतन्त्रकलाञ्चाद्घ 
तलनात्सक कल[-शाच्च के किए क्रोचे का मह 
कोचे ( सन्‌ १८६६-१९५२ ई० ) तुलनास्मक स्वतन्त्रक्डाशाख्च के 
दृष्टिकोण से इसलिए महच्वपूर्णं हँ क्योकि वे यह मानते ई कि अनुभवकर्ता 
सह्दय को कलाकार को भूमितक उठनाहोवाडे भौर कलाकार ॐ साथ 
अपना आध्यात्मिक तादस्म्य स्थापित करना होता दै यदि उसे अपने मानस 
चद्धुओं के सामने कलाकारके प्रातिभ चछ्ओंसे साक्ञात्कृत विषयवस्तु को 
पुनः प्रतिनिरूपित करना है । वे यह भी मानतेर्है कि यह पुनः प्रतिनिरूपण 
अनुभवकरत्तां सहृदय एवं काकार की मनोवेज्ञानिक दशाओं की एकरूपता 
के आधार परहोतादहै। क्योकि भारतीय कराचाख ङे आव्वा्यौ म भद्रतौत 
के सभी परवती ज्ाद्धकारो ने सहदुय भौर कलाकार १ के अनुभव को समरूप 
स्वीकार किया हे । अभिनवगुप्त के साथ भी उनकी इस कथन सें पूणं सहमति 
है करि कलाकृतिजनित अनुभव मे एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की तुरुना 
विद्यमान न्दी होती ओर न उसमें कोड देश-कारुगत सम्बन्ध विद्यमान होते 
हें तथा यह बौद्धिक तर्स्वोसे रहित सूचम सविकल्पगर्सित निर्विंकर्पक्ञान 
( 10010 ) है । 
ख | + ् चदे छ, 
हेगेर के अजुगामी एवं आलोचक के रूप में करोचे 
करोचे हेगेरु के अनुगामी भी ह तथा आलोचक भी है । हेगेरू की दाङानिक 
विचारधाराविपयक ह्देन वे स्वीकार करते! उनके मतके अनुसार हेगेख 
की दो महश्वपूणं देनं निम्नछिखित है १-दाश्ंनशाखीय तक-शाख (10816 
0 1105070४ ) एव २- विशिष्ट सामान्य ( ५००७ा€€  एण1*67581 ) ॥ 
( 9 )- जिस प्रकार से गणित-लाखके पास अपनी एक साधनविधि 


( 21610 ) है जिसका अध्ययन हम गणित-ल्ाख के तक-श्ाख्र मं करते 
ह, भौर जिस प्रकारसे करा तथा काभ्य के पास अपनी साधनविधियां है 


# १. ध्व०्लोऽ ९२ २. स्व० कला ० शास्र भाग १,.-१५९ ६० 








चर श्वतन्त्रकलाच्याखे 


जिनका अध्ययन काव्य एवं करा के तकंशाख अर्थात्‌ कलाशाख में करते है 
उसी प्रकार से सामान्यतः दश्ांनशाख की भी भपनी एक साधनविधिदहे 
जिसको निर्धारित करना चाहिए यद्यपि बहुत कम विचारक इसको स्वीकार 
कुरते ड। ऋचे के मतानुसार देगेरूकी प्रधान देन उन सख्य नियर्मो की 
खोज तथा उनका विशदीकरण हे जिनका अनुसरण दानिक गवेषणा में करना 
चाहिए । उन्होने ददंनशाख के तर्कडाख को पूर्णत्व प्रदान कियाद) 

( २ )-क्रोचे के मतानुसार हेगेरु की दाहनिक चिन्तना को दूसरी देन 
यह है कि उन्होनि विशिष्ट सामान्यके तास्विक स्वरूप का प्रतिपादन क्रिया 
हे जिसके आधार पर उन्होने परस्पर विरोधी ताच्विक स्वरूपा की समस्याका 
समाधान क्रियादहै। क्रोचे यह मानते कि देगेलक्खत तदुविपयक समाधान 
के अतिरिक्त दूसरा कोई समाधान सम्भव नदींहै। क्योकि हेगेरु अविशिष्ट 
अदुवेतवाद्‌ ( 20817961 70071971 ) एव द्वेतवाद्‌ का खण्डन समानख्पसे 
करते रै! वे यह मानते किं जिषघ् प्रकारके कवि से साच्तात्करुत किया 
इभा यथाथंतश्व अपने अन्तरम विरोधको रखता हआ भो एकरूप एवं 
अखण्डित होता है उसी प्रकारसे दार्शनिक से चिन्तित यथा्थं-तच्व भी एक 
एेसा अखण्ड त्व है जिसमे यद्यपि सभी प्रकार की ऊनेकतार्पै तथा विरोध 
विद्यमान होते दै तथापि यह अपनी अखण्डता को अखण्डित बनाए रखता 
है । देगेरु ने जिस परतस्व का प्रतिपादन कियाद वह निर्विशेषपन होकर 
सविदेष है । यह शुद्ध अदुवैत नहींदहै वरन्‌ अनेकतामें एकता है। यह 
विरोधिरयो का संधान ( 5०10८७8 ) है । विरोधो एक दूसरे के प्रति ही 
विरोधी होते दै परन्तु परतच्व के प्रति विरोधी नहीं होते। परतस्वारमक 
अदूवैत गतिश्रून्य ( 5127 ) न होकर गतिमान ( 7902771} ) डे । 

विरोधियो की समस्याके समाधान में हेगेरुने सुप्रसिद्ध॒ तारिक 
( 01216611681 ) साध्नविधि का अनुसरण कियाद) वे यह मानते कि 
विरोध मं निहितदो पर्दोमे दूसरा पद्‌ (ला) ) पहरे पद्‌ का निचेध 
( ०6821100 ) होता है । परन्तु वह तीसखरापद्‌ जोदो विरोधी पर्दोका 
संधान है निषेध का निषेध दै। तीसरे पद्‌ सें दोनों विरूगरूप विरोधी पदो का 
निचे छहोता {है परन्तु साथ दी साथ यह तीसरा पद्‌ दैहिक पूर्णता 
( 08०८ 01९) के अशो के रूप मे उनको सुरक्षित रखता है जसे कि (१) 


सत्ता ( २) प्रतिसत्ता ( 401-9618 >) एवं ( ३ >) क्रिया ( एल्ल्गणणां०& ) । 


१. फिला हे १९ 


~ 


विविक्त तथा विरोधी ताच््विक स्वरूपो का भेद ५२४ 


परन्तु इस प्रसंग में क्रोचे जिस वात पर जोर देते वह यह है कि 
दाश्निक ज्ञप्ति जथवा परतच्व (९111105071681 1068) विविक्तो ( 0७०५६ ) 
कासंधान हे भौर परस्पर विरोधि्यों का मी संधान है। यह उस सीमा तक 
विविक्तो" का संधान हे जरह तक द्दार्शानिक क्तकः अथवा परतस्व ( 20110. 
50711168] 1068 ) गतिश्रून्य न होकर गतिपूर्ण डे नौर इक्षटिए अपनी क्रिया 
के विशिष्ट रू्पोमं अपनेको प्रकट करता दहे अथवा जमिभ्यक्त करता हे, 
अथात्‌ अपने उस स्वरूप को प्राप्त करता दहै जिसमे जो उसमे अभ्यक्त डे उसका 
सम्पूणं अभिव्यक्तीभवन होता दे अथवा उसमें निहित आवश्यक तच्च का 
पूणं प्रकटीकरण होता है । पूरौ आत्म-अभिग्यक्ति अथवा पूर्णं मात्म-प्रकटन तक 
पटंचने का मागे विभिन्न विविक्त रू्पोमें वििष्टीमवन दै, यह तथ्य इस 
वात से सिद्ध होता हे किं स्वयं दृंन-राख पूर्णं आर्माभिग्यक्ति को केवर तभी 
पा सकता हे जब कलाशास्त्र, तकंशाख, कर््तव्यमीमां साशा, मूखतस्व चिन्तन- 
शास्त्र आदि विविक्त रूपोखे विक्षिष्टहोताडै। ये तकंशास्त्र आदि दर्न- 
शास्त्रके रूप है जौर इनमें से प्रव्येक सबसे नितान्त विविक्त है । 
परन्तु देगें के दादनिक मत का ध्यानपूर्वकं अध्ययन करने से यह ज्ञात 
होताडे कि विरोधी तारसिविक स्वरूपं तथा विविक्त तासििक स्वरूपो के मेद 
को समश्चने मे हेगेर इस सीमा तक असफल हुए हँ किं विविक्त तास्विक 
स्वरूपो का वर्गीकरण उन्होनि विरोधो ताखिक स्वरूपं के समान ही किया डे । 
विविक्तो के सिद्धान्त को विरोधिर्यो के सिद्धान्त से उखन्चा देना हेगेर का 
वह तार्किकं दोषदहैि जो अन्य सिद्धान्तो के मूलम भी वतंमानदहै। देगेक 
के इस मौलिक दोप को समश्चने के टििषएु यह आवश्यक दै कि परस्पर विरोधी 
तास्िक स्वरूपो एवं विविक्त ताच्विक स्वरूपो के मेद्‌ को समक्न लिया जाय । 


विविक्त तथा विरोधी ताखिक स्वरूपा का भेद 
तासिक स्वरूप अथवा सामान्य भ्रस्यय दो प्रकार के होते दै १-विविक्तः 
एवं २- विरोधो । एक को दूसरे के समान नहं मान सकते । कर्योक्ति तक- 
दाखीय शविचिक्तता' पदार्थं “विरोध पदां से सवथा भिन्द । दो विविक्त 
ताच्िक स्वरूप अथवा सामान्य भ्रव्यय परस्पर संयुक्तं होते द परन्तु दो विरोधी 
तास्िक स्वरूप अथवा सामान्य प्रत्यय एक दूसरे को वदिष्कृत करते | 


एकू विविक्त तास्विक स्वरूप पूवं कल्पना के रूपर्मे उस तासिक स्वस्पके 
ध 
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५२६ स्वतन्त्रकलारास्र 


लिए आवश्यक होता ओर उसमें यड्‌ निवास भी करतादहे, जो ज्त्धिर्यो 
की परम्परासमे उखका अनुसरण करतादै जेषे कि चिदाव्माके तास्विक 
स्वङूप के सम्बन्ध में कङ्पना तथा बुद्धि । ये विशिष्ट दानिक ताचिक स्वरूप 
ह परन्त॒ ये चिदा्मा से वहिभ्रूत नहीं हँ । वरन्‌ ये चिदस्मा; के विशेष रूप 
ह । इसके अतिरिक्त अपने पारस्परिक सम्बन्ध के प्रसंग में कल्पना एवं ुद्धि 
एक दृसरे से वहिभूंत नहीं हँ वरन्‌ एक दूसरे मे आंशिक रूप से व्याक्च रहते 
ह। अतएव कलना को जुद्धि का आधार मानते हँ ओर उसके छ्एि उसको 
( कठपना को ) आवश्यक समन्ते दे । 

परन्तु परस्पर विरोधी तार्विक स्वरूप एक दूसरे का निषेध करते ड । 
एक की उपस्थिति का अथं दूसरे की अनुपस्थिति दहे। एक दूसरे को नष्टकर 
देता है-जेसे सच ओर ज्ञर्‌, ६ तथा अनिष्ट, सुन्दर ओर रूप । 

विविक्तो क सिद्धान्त के अनुसार एक तास्िक स्वरूप अपने को स्वान्तर्गत 
गति से विभाजित कर रेताहे फिर भी आ्म-विविक्तीकरण, आत्मप्रकटीकरण 
( ऽनानकाण्ठ्ऽप्रा्ा॥ ) अथवा लात्म-विघटन मं यह आरम-स्वरूप को बना 
रखता है 1 दस्तक अतिरिक्त वे विविक्त जिनमें यह अपने को प्रकट करतादहे 
या अभिग्यक्त करता है एक दूसरे से पूर्णतया विग नहीं होते वरनू तास्विक 
स्वरूप की ऊची या नीची परिमाण सात्रार्जो ( 0९६7668 ) अथवा क्रमदशार्ओं 
{ 51865 ) के रूपो मेँ सम्बन्धित होते दै। निम्न परिमाणमान्ना अथवा 
कऋमदश्चा उच्चतर परिमाणमान्रा अथवा क्रमदृज्ञा सें वतमान होती हे। 


यह स्तिद्धान्त विरोधिर्यो के सिद्धान्त से भिन्न हे । विरोधिर्यो के विद्धान्त 

म निहित केवरू वे पद्‌ ((थ8) ही नहीं जिनके साथ इसका सम्बन्ध हे 
वरन्‌ उनका सम्बन्ध भी उस सम्बन्ध भौर उन पदो से भिन्न होताडहैजो 
विविक्ता के सिद्धान्त में चतंमान होते ई! चिविरक्तो, परिमाणसेर्दो अथवा 
क्रमदश्ाओं के सिद्धान्त मे एक तारस्िक स्वरूप दूसरे तास्िक स्वरूपः से 
भिन्न एवं संयुक्त होता है । इसमें दो ही पदो ( प्ल705 ) का सम्बन्ध निहित 
होता है! इसका प्रथम पद्‌ पनेन पूर्णंहोताङडे अर्थात विना दूसरे पद्‌ 
के उसका अरितव्व हो सकता है परन्तु दूखरा पद्‌ रेखा होता है किं चिना 
मरथम पद्‌ के उसका अस्तित्व नदीं हो सकता । उदाहरण कै लिए १-कटा 
एवं २- दर्शन । इन दो विविक्त पर्दो के सम्बन्ध के विपये विचार करने 
से यह स्पष्टो जाताहे कि प्रथम पदु अर्थात्‌ कठा का असितिस्व दूसरे पद्‌ 
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विविक्त तथा विरोधी ताच्विक स्वरूपो का भेद ५२७ 


अर्थात्‌ द्येन के विनाहो सकताहै परन्तु इसका विपरीत संभव नहीं डे 
जर्थात्‌ दूखरे पद्‌ अथवा दशंनद्ाख् का भस्तिस्व कला के बिना नहीं हो 
सकता। कटा में दश्लन-शास्त्र निहित नहींडै परन्तु दर्शन-शास््रसे कला 
आवश्यक रूप से निहित हे । ददांन-दास्त्र का एक पक्त कला होता डे अर्थात्‌ 
विना उस प्रकटन के उसका अस्तिस्व नहीं हो सक्ता जो उसका करा पन्त 
हे । भाषामे न प्रकट किएु गए दुर्न-कास्त्र की कल्पना हम नहीं कर सक्ते । 
विविक्ता का सम्बन्ध द्वयनिष्ठ सम्बन्ध हे! परन्तु विरोधिर्यो ॐ सम्बन्ध सं 
तन्निक सम्बन्ध होतादहे। विरोध के सिद्धान्त मं तीन पद्‌ होते है भाव, भतिभाव 
एवं संधान जंसे कि सत्ता, प्रतिसत्ता एवं क्रिया । विद्धो के सम्बन्ध द्धे प्रसंग 
सें प्रथस दो पद, १-सत्ता एव २--प्रतिसक्ता, तीसरे पद्‌ ३- क्रिया से 
विख्ग होकर केवर निष्कृष्ट सामान्य ( 2057260705 ) माच्र ही रह जाते ई, 
परस्पर एक दूसरे से भिन्न कों विशिष्ट अस्तित्व उनका नहीं होता । परन्तु 
विदितो ॐ सम्बन्ध के प्रसंग सं जर्थात्‌ करा एवं दर्चन-शास््र के सम्बन्ध क 
प्रसंगमें प्रथम पद्‌ क्काका दुसरे पद्‌ दश्ंन-शास्त्रसे भिन्न तथा विष्िष्ट 
अस्तिस्व होता है । परिमाण मात्रां ( 0९766 ) के सम्बन्ध में प्रथम पदं 
का यद्यपि वास्तव मे अतिक्रमणहो जाताहै फिर भी वह दूसरे पदमे 
वर्तमान बना रहता है जेते कि कला का अतिक्रमण द्ञन-शास्त्र करता दहै 
ष्ठिर भी दर्शनशास्त्र से उसका अस्तिस्व बना रहता हे अथवा यह करं छि 
दर्चन-शास्त्र स्वतन्त्र विशिष्ट ताच्विक स्वरुप मे कडा का दूमन करता है फिर 
मी नाव्म-प्रकटन के रूप मे उसके अस्तिस्व को वनाए्‌ रखता है। परन्तु 


विरुद्धो के सम्बन्धो के प्रसंग में प्रथम दो पर्दो का अतिक्रमण ओौर उनके 
अस्तित्व को बनाए रखना केवर जआारुंकारिक ख्पमं होता दहै जेसे सत्ता, 
म्रतिसत्ता तथा क्रियाके न्निक सम्बन्धमें मूतं होनेके कारण. प्रथमदो 
पर्दोका वास्तविक स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता । अतएव यह कहना कि 
उनका अतिक्रमण मी होता है तथा उनका अस्तित्व तीसरे पदुमं वनामी 
रहता हे भाषा का जारुंकारिक प्रयोग हे। इस प्रकार से इयनिष्ट (05247) 
सिद्धान्त के भनुषार अथवा विविक्तो के सिद्धान्त के अनुसार परतस्व एक हे । 


यह्‌ “अदुवैतः पने को विभाजित करता दै-जपने को भ्रकट अथवा 
अभिभ्यक्त करता हे, अपनी ज्ञतिर्यो को पेतिहासिक क्रम में अभिव्यक्त करता 
हे तथा अपनी चरम दक्षा से पूणं जास्माभिव्यक्ति कौ दशा को प्राक्च करता हे 
-जि्ते उसकी सभी पूर्ववत कऋमदरारदै संग्रहीत होती ई । 
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हेगेल की कराल्चास्लीय भिथ्याधारणा 


क्रोचे का मत यहे कि हेगेर का कलाशास्त्रं ताक्रिंक दोषसे दूषितदहै 
क्योकि उन्होनि दो प्रकारके संबंधों की भिन्नताको नहीं मानाथा अर्थात्‌ 
८१ ›) विविक्तो का संचध एवं ( २, विरा का सम्बन्ध । इसका परिणाम 
यह इञा कि उन्होनि विरूढो के सिद्धान्त का प्रयोग उन प्रसर्गोमें कियाद 
जहौ पर केवर विविक्ता का सिद्धान्त ही प्रयुक्त हो सकता है क्योकि उन्होने 
त्रिकरिष्ठ सम्बन्धो के बिद्धान्त का प्रयोग ्यनिष्ठ सिद्धान्तके प्रसर्गे 
किया हे । 

इस तार्किंक दोष के कारण वे स्वभावतया कलाशासखरीय दोष को अपना 
वेठे ८ १ `) क्योकि इसके कारण उन्होने त्रिकनिष्ठ संवध के सिद्धान्त का प्रयोग 
आार्मनिष्ट चिदारमा ( आणि *८ 81४ ) के सभी स्वरूपो पर किया, इसी 
के कारण उन्होनि यह प्रतिपादित किया कि सूच्म सविकल्प गर्भित निविकल्प 
( णप ) "भावः हे, प्रतिनिरूपण प्रतिमाव हे भौर विचारणा (णात). 
समभाव अथवा सधान है (२) क्योकि जपने इसी सद्धान्तिक दोष के 
कारण परतस्वारमक चिद्‌ात्माके तेत्र की व्याख्या करने मं उनको इसी सिद्धान्त 
का प्रयोग करते इए इस परिणाम पर पहुंचना पड़ा किं (१) कला (भावः हैः 
( २ ) धमं प्रतिमाव हे एवं (३ ) दशंनशास्त्र संधान दहै । 

त्रिक सिद्धान्त का यह प्रयोग दोषपूर्ण हे । क्योकि किंस प्रकार से कोई 
यह मान सकता दहै कि धमे, कलाका विरोधीतत्वदहै, धर्मं कडा का निषेध 
किंस प्रकार सेहे, कला किस प्रकार से “भावः एवं निर्विकल्प सान्तात्कार 
( 7ए706079९क ) हे, करा ओर धमं को दो पेसे निष्कृष्ट सामान्य (205172)) 
क्रिस प्रकारसे मान सकते दै जिनकी सभ्यता तीसरे पद्‌ अर्थात्‌ दर्शन-शाख 
मं उपलज्ध होती है अथवा यह किस प्रकार से कह सकते हँ किं प्रतिनिरूपण, 
सूच्म सविकंङ्प गभित निर्विकल्प का निषेध पद्‌ जथचा प्रतिभाव पद्‌ डे? 
त्रयी सम्बन्ध के सिद्धान्त के प्रयोग में यह निहित है क्रि जिह प्रकार से क्रिया 
से भिन्नस्वख्पमे सत्ता ओौर प्रतिसत्ता का विचार नदीं कर सकते दहै उसी 
प्रकार से दशंन-शाख से भिन्न स्वख्पमें कला ओर ध्म अचिन्तनीय हैं । 


देगेरु ने विरद के सिद्धान्त का प्रयोग भिथ्या्भो भौर सर्व्यो क प्रसंग 


मे भी किया। उदाहरणके छण्‌ उन्होने विरुद्धोके सिद्धान्त का भरयोग 
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हेगेर के कलाशास्रीय सिद्धान्त के विषय में क्रोचे का अभिमत ५२९ 


उन सत्ता प्व प्रतिसत्ता ( एलं7& शत्‌ प०-णलणहछ ) के विपये कियाजो 
अपन असूं तथा विलय रूपर्मे दो मिथ्यापुं अथवा दो मिथ्या धारणाय, 
वस्तुतः स्वयं हेगेरः के मतानुसार “सत्ताः का तास्विक स्वरूप वही है जो 
इरूीण्ट सम्प्रदाय कं दाशंनिर्को से प्रतिपादित सरू सत्ता ( 50016 एल& ) 
केख्पमे परतस्वका दे जौर प्रतिसत्ताका तास्विक स्वरूप वहे जो 
वौद्ध ददान में शून्यरूप परतस्व का तास्विक स्वरूप है । अतएव सत्ता एवं 
प्रतिसत्ता परस्पर विस्दधर्हे। परन्तु वे दार्शनिक मिथ्यायं (ल्ग) भी 
क्योकि वे परतस्व को निर्विकल्प तथा अमृतं जथवा निर्विशेष , ( 2९51780८ ) 
रूपमे निरूपित करते र्दे! जौर आश्चयं इस बात पर होतादहै करि हेगेने 
इसी सिद्धान्त का प्रयोग सुचम सविकङ्पगसित निविकल्प बोध (पण्०ण) 
एव विचारणा ( (70) के मी प्रसगमेक्रियाहै जो दो भिध्याए्‌ न होकर 
सस्य ह 1 क्योकि प्रथम (सुचम सविकल्पगर्भित निर्विकर्प बोध ) में मनुष्य की 
सम्पूणं करुपनात्मक चक्रिया संगृहीत है ओर वह कराञ्चाख् को जन्म देता दै 
तथा दूसरा ( विचारण ) सर्वोच्च दैक्तानिक क्रिया दै ओौर त्कंाखको 
जन्म देता डहै। रेखा तात होताडे क्रि ऊध वातोके विषय में हेगेक मत 
का निङ्पण क्रोचेने दिरङ्छ्करू दोषहीन ख्पमे नहीं क्रियादै। उदाहरण के 
र्ण इस प्रसंगे क्रोचे ने सुद सचिक्ल्पगभित नितिकड्प बोध ओर 
विचार को भाव तथा प्रतिमा मान खियादहे यच्चपि हेगेर के मतादुसार 
'विचार” तथा 'सुच्म सविकर्पगसिद निविक्ल्प बोध परस्पर विद्ध स्वरूप 
नहीं है वरन्‌ “वि्ार' सुच्म सचिकरपगभित निविक्ल्प बोध तथा निरूपण का 


संधान डे । 


हेगेर के कलाश्चाख्ीय सिद्धान्त के विषय में कोच का अभिमत 

हेगेरु की उदधि मे विरूद्धं के सिद्धान्त एवं विवि्छा के सिद्धान्त के 
विषय सें एक उलक्षाव था जिसके कारण कलाशास्नीय क्रिया अथात्‌ कलाः के 
वास्तविक स्वभाव का ज्ञान उनको प्राक्त नहींहो सका) काके ताच्िक 
रूप ॐे विषय सं उनकी आधारभूत अव्रधारणा ( 600००००० ) मिथ्या हे । 
यद्यपि कला की समस्या का समाधान करते इश्‌ उन्होने अस्यन्त मूल्यवान 
वाक्तं कष्ठ ह फिर भी कठाविषयक केन्द्रीय तास्विक स्वरूप खे उनका मेरु 
नहीं खाता। कला के तास्विक स्वरूप के विषय मे उनकी आधारभूत 


अवधारणा इसच्यि दोषपूणं है क्योंकि उनके उस त्रिक सिद्धान्त के अनुसार 
स 
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जिसका पालन वे हटपूर्वक करते द अन्तिम स्वरूप के अतिरिक्त चिदात्मा 
के अन्य स्वरूपो की अवधारणा वे नहीं कर सके सिवाय इसके करि वे 
परतर्व के तास्विक स्वरूप को निर्धारित करने के अस्थायी एव परस्पर 
विरुद्ध साधन माच्रहै। उनको इस वात का स्पष्टञ्ञान नहींहो सका कि 
सैद्धान्तिक चिदात्मा ( (ल्ग ऽप) के ादि स्वरूप मं परस्पर 
विर्ढता का कोई अंश नहींहे। वे इस सस्यको मी नहीं जान सककि 
सैद्धान्तिक चिदार्मा के आदि स्वरूप का ्ेत्र सद्म सविकसर्पगभित निविकरप 
का, शुध कल्पना का पएवं माषा काक्तेत्रहे। कलाकेक्तेन्रकावे पता नहीं 
र्गा सङके । वस्तुतः क्रोचे यह मानते है कि हेगेरु ने “फेनोमेनोरोजी आफ 
मादण्डः का आरम्भ चिदास्मा के एक उस विशिष्ट स्वरूप से क्रिया दै जिसको 
'इन्द्रियवोध्य निश्चयः ( 35701 0७121015 ) कहते हे ओर जिसका रत्र 
कलान्ञास्त्रीय स्तेत्र से परे हे। वस्तुतः चिदाव्मा का यह प्रथम स्वरूप नहींदे 
क्योकि स्वयं देगेरु के कथनानुसार यह सर्वाधिक सम्पन्न तथा सवांधिक 
सत्य दिखाई देता है ौर इसलिए पहर से ही बौद्धिक चिन्तना का प्क 
तस्व उसमे वर्तमान होतादै। अतश्व क्रोचेका मत यहदहे किं हेगेख 
ककारमक क्रिया के उस चेत्र कापता ठीक से नहीं ख्गास्केजो प्रथम सेद्ा- 
न्तिक प ( 77€0766 {9770 ) हे । 


क्रोचे का कठाशास्तीय सिद्धान्त 

क्रोचे के मतानुसार कराश्चाख प्रथम सेद्धान्तिक खू्पटडे। यह इन्द्रिय 
चोध्य निरचयः, नहीं है जेता कि हेगेख ने प्रतिपादित च्छियाहै। वरन्‌ यह 
चेखा वास्तविक इन्द्रियवोध्य निश्चय हे जेसा कि हमको कलरार्मक अनुचिन्तना 
मे श्राक्चहोतादहै। इसका विशेष लक्षण यह है कि इसमें प्रमाता ओर प्रमेय 
काभेद नहीं होता। इसमे एक वचस्तु की दूसरी वस्तुके साथ तुक्ना 
निहित्त नहीं होती अथवा इसमें कोई देश्च-कारुगत सम्बन्ध निहित नदीं 
होता । यह शुद्ध रूप से प्रमातृनिष्ठ अनुभ है जिसमें विघेयपदी (८ 2701 
681४6 ) सम्बन्ध तक वत्तेमान नहीं होता । विना किसी बौद्धिक अज्ञा के 
यह सुचम सविकरूह्पगसित निर्विंकर्प ( 1001107 ) हे । यह्‌ दह॒ भाव हे 

जिसको एक कविता सूचित करती हे । 
ऋचे यह मानते कि कला सूदम सविकड्पगसित निर्विकल्प हे ओर 
कराङ्कतिजनित अनुभव सुचम सविकस्दगर्मित निर्विकल्पास्मक बोध हे। 


१ फिरा० हे° १२३ 


क किति २३; न. 


कि ` 


चिदात्मा के चार स्वरूप ५३१ 


अतणुव दम यह जानने की चेष्टा करेगे कि करोचे 'सूचम सविकद्पगर्भित 
निविकल्पः का क्या अर्थं रुगाते ह । अपने “एस्थिरिक' नामक मन्थ के आरम्भ 
मे ही अस्यधिक वरिवरणपू्णैरूप मे श्ुदम सविकर्दगमित निर्विकङ्पः 
( [पापाप्रणा) ) के अथे को उन्हेनि स्पष्ट कियाहै। परन्तु “सूच्म सविूर्प- 
गमित निर्धिक्स्पः का कोचे-प्रतिपादित अर्थं तभी पणेतया स्पष्ट हो सक्ता हे 
जव इसको उनङ़् दशंनश्ाख के उचित प्रकाशने रख कर देखा जाय । ऋचे 
का अपना एक विख्ग दुशेनश्षाख है ओौर उसमे वे शसूदम सविकङ्पगर्भित 
निचिकल्प' को एक वि्ञेप स्थान प्रदान करते ई। अतएव हम उनके दर्शन 
राख का संदिक्ठ पर्यांोचन करंगे भौर यह देखेंगे कि 'सुच्म सविकदपगर्भित 
नि्िकरप" का अथं उनके अनुसार क्यादहे। 


७, १ ४ 
क्च कम चदात्मा क दञ्चनश्लाच्च (2110500४ 2 ऽछा7४ ) 


च्छोचे उस सीमा तक देगेरः के अगामी ह र्ध तक वे हेगेख-प्रतिपादित 
खदिश्ञेष अद्‌ वेतवाद्‌ ( 06 70007571 ) को स्वीकार करत ई । परन्तु 
वे उस सीमा तक हेगेरु के आाखोचक भीर्है जहौ तकवे उनके च्रिक्त 
सिद्धान्तद का खण्डन करते है! अत्व कोचे के पास अपना चिदाव्माका 
दकशंनश्ाख है। ऋोचेके कलाशाखीय सिद्धान्त को स्पष्टतया समक्चने के छिष्‌ 
इस दशंनशाख को समश्नना अत्यन्त आर्वश्यक है । कर्योक्छि चिदूारमा के 
स्वरूपो के आधार पर ही उन्होने शोक्सपियर-कृत दुःखान्त नाटकं के हेमलेट 
तथा इभागो जैसे पात्रों का स्पष्टीकरण कियाहे। क्रोचे एक सूदम सविकटप- 
गर्भित निर्विकल्पवादी कटाश्ाखी द । उनके मतानुसार करा “सुदम सवि- 
कल्पगर्थित निर्विकल्पः है। ओौर विदास्माके इस दशंनशाख मं सूच्म 
सविकल्पगर्यित निचिकद्प चिदात्मा ( 0171६ ) का मूर तथा प्रथम स्वरूप हे। 


चिदात्मा के चार स्वरूप 

क्रोचे का चिदात्मा का दर्शन हेगेल के तद्विषयक दुक्छंन से षेवर इसी 
चात्म भिन्न नहींडे किं चिदास्माके तास्िकस्वरूपके विपयर्मे दोर्नो 
का मतभेद है वरन्‌ चिदात्मा के रूपोंके विषयमे मी मतभेद्‌ डे । अ 
मानते है कि परमतसरव ( 62171 ) अखण्ड स्वरूप हे परन्तु निर्विष 
( 495078४ ) नहीं है । यह एेसी सविशेष ( (०6761९ ) भखण्डता हे जो 
सव अनेक तां को अपने अन्तर में रखती हे । यह अनेकता म पकता हे । 
यह ज्िस्वरूप है । यह रूपो की अनेकता मं जपने को व्यक्त अथवा प्रकट 








२२  स्वतन्त्रकलारासर 


करती हे । हेगेल-विषयक अध्याय में हमने चिदास्माके हेगेरू-परतिपादित 
विविध रूपों के सखंज्लिक्त चिवरणको देनेकी चे्टाकीदहे। देगेरः के मतके 
विरुद्ध क्छोचे यह मानते कि चिदाव्मा के केवल चार स्वख्पष्ह एवं हससे 
अधिक नहीं १ । अन्य दार्चनिर्को नेजो उसके अन्य रू्पोको सानादहिवे 
यातो असिद्ध ड अथवा इन चार रूर्पोके मिश्रण मान्रईहँ। (५) सूच 
सदिकल्पगर्भित निर्विकल्प (२) खामान्यस्वखूप षत्यय ( (व्ल ) 
(३) आर्थिक इच्छाशक्ति एवं (४) कन्तव्यमीमांसाल्ञास्त्रीय ( ए॥681 ) 
इच्छु शक्ति 1 

रोच हेगेर ॐ च्रिक-सिद्धान्त का खण्डन करते दै ओौर यह प्रतिपादित 
करते किदन रूपो का पारस्परिक सम्बन्ध विरुद्धता के सिद्धान्त पर 
लाधारित नहीं हे वरन्‌ विविक्तता के सिद्धान्त परे आश्रित दहे । चिदात्मकरूप 
( $1711081 गि5 ) परस्पर त्रिक सम्बन्ध अर्थात्‌ सत्ता-प्रतिसत्ता-क्रिया कं 
अनुसार सम्बन्धित नहीं! वे परस्पर इस प्रकार से छम्वन्धित दहं जिस 
मकार एक मान्राक्रम ( 0९८९766 ) दूखरे माच्राक्रसम से जथवा एक्‌ अवस्थाक्रम 
( 81286 ) दूसरे अवस्थाक्रम से सम्बन्धित होतादै। हेगेरू का यह मतै 
कि चिदात्मा ( ऽ६) अपने को निम्नलिखित त्रिकं व्यक्त करती दै- 
१--सेद्धान्तिक चिदात्मा २-व्यावहारिक चिदास्सा तथा ३--परतश्वाच्मक 
चिदाव्मा । करोचे के मतानुसार चिदात्मा अपने को केवल दो र्पो स प्रकट करती 
हे। न दो सर्पोके नाम क्रोचे वही रखते जोदहेगेखुने रखेथे अर्थात्‌ 
१-सेद्धान्तिकं चिदाससा तथा २-ग्याचहारिक चिदस्मा । इन दो र्पो 
से भ्रव्येक रूप अपने को एक द्वयीमें प्रकट करताहे। सैन्टान्तिकं चिदाष्मा 
केदो रूपरदै। १. सूचमस्विकल्पगसितत निर्विकर्प एवं २. सामान्यरूप ज्ञपि 
( ९०८७ ) 1 इसी प्रकार से व्यावहारिक चिदास्मा के दो स्वख्प दहै । (१) 
आर्थिक इच्छाशक्ति एवं ( २ ) कन्त॑व्यमीमांसा्ाखीय इच्छाशक्ति 


सुक्ष्म सविकरपगर्भित तिर्विकस्प एवं कला 
इस भकार से क्रोचे के मतानुसार सुचम सविकषटपगसिंत निर्विंकरप 


चिदात्मा के शाश्वत रूपो में से प्रथम खूप है ओर यह कलाकाक्तेत्रहे। कला 
सूचम सविकक्पगर्मित निविकर्प दहे ओर इसर्िए चिदाव्माके रूपमे यह 


शाश्वत दहै 1 यह सामान्य स्वरूप ( 707४€7581 ) न होकर विक्िष्ट स्वरूप हे) 





१. क्रोऽ- १४० 


सुक्ष्म सविकट्प० बोध के विषय में कान्ट तथा क्रोचे मे मतभेद ५३३ 


इसकी कोडं सामान्य ज्ञप्ति स्वरूप ( @०प५दए०] ) आन्तर विषयवस्तु नहीं 
हि। क्रोचे देगेरू के इस सिद्धान्त को नहीं मानते किं इन्द्रियगस्य उपादान 
सामयी मं सामान्य को व्यक्त करना कलाडै वरनू वे यह मानते ई कि 
यद केवर “व्यक्तिः को प्रकट करती दै। यह जभिभ्यच्छि ( 25765510 ) 
मात्र हं । स्टूवम सविकलर्पगभित निईिकसर्प तव तक सुच्म सविकल्पगर्भित 
निविकसल्प नहीं है जर इसखिष्‌ कठा कठा नहीं हे जवर तक इन्द्रियगत प्रभावों 
{ [07685105 ) को शुक ज्लारीरिक सम्बूणंता ( 0783716 {1018 ) सेन 
सुगरित क्रिया गया हो अर्थात्‌ भाषा के चाब्दं मे एवं वर्णारमक खार्ब्दो से भिन्न 
भकटनकारी उपादानों जेसखे रेखा-रंग-तथा ध्वनि जादि, मे न प्रकर 
कियागयाहो) 


सुक्म सविकरपमभित निर्धिंकस्प तथा सामान्य स्वरूप ज्ञप्ति 
( (0716601 ) 

कोचे के मतानुसार ज्ञान के दो रूप दै--१. सुद्धम सविकल्पगर्भित 
निर्धिंकस्पारमक वोध ( 10८४४५९८ ) एवं २. तकडाख्ीय बोध (1.081641 ) । 
सदम सदिकपगसित निचि कल्पारमक श्वान वह ज्ञान हे जिसको कठ्पनाशक्ति 
की सहायता से प्राक्त करते दै । यह व्यक्तिविषयक ज्षान दै । यह प्रतिच्छायार्ओो 
का उत्पादक है 1 यह तार्किकं दोध से भिन्न है क्योकि सृचम सविकल्पगर्भित 
निर्दिच्छद्पाव्मकत वोध के विपरीत तार्किकं ज्ञान की प्राचि उुद्धिसे होती दे। 
ताकिक ज्ञान सामान्य कालज्ञाने! य विशिष्ट व्य्त्योका बोध नदीं 
वरन्‌ उनके परस्पर सम्बन्धो का ज्ञान ह । यह ( ताकिंक ज्ञान ) प्रतिच्छाया 
कोन उत्पन्न कर सामान्यस्वरूप घिया ( ९००५०९४5 ) को उस्पन्न 
करता हे 1 


घ्म सविकस्पगभित निर्धिंकर्पारमक बोध के विषय 
मे कान्ट तथा क्रोचे मं सतभेद 
हम कान्ट-विषयक अध्याय सं यह लिखि आषु है कि कान्ट के मतानुसार 
सदम सविकरपगर्थितत निर्विंकल्पासमक बोध इन्द्िय-बोधारमक ज्ञान हे। यह 
्ेय वस्तु के साथ अभ्यवहितरूप मं सम्बन्धित होतादि। यह सखव भ्रक्रार 
की ज्सियो को विषय-सामग्री प्रदान करता है । यह ज्ञेय सामग्री से मानवीय 





१. क्रो ०-८ 





॥ 
ॐ मं 
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मन का प्रभावित होना दहै। यह आवश्यक रूपसे दन्द्रियवोधाक्ति ( ऽ€ा- 
ऽणि्प्छ ) के प्राम्मावी (^ 71077) रूपों अर्थात्‌ देश-कारु के रूपा के अनुदर 
होता दै। इसमे अनेक प्रकार की इन्द्रियगृद्रीत सामग्री रहती डे ज देशका 
की व्यवस्था म व्यवस्थित होती दहै। यह बौद्धिक प्रतिक्रिया के पूवं श्तान का 
स्वरूप हे । इसमे दो संधान निद्ित होते दै--१. अवबोध का सन्धान 
( 89711651 0 2707611€75100 ) एवं पुनरत्पादन का सन्धानं ( ऽ$01€- 
515 ० 7@70वप्रलौ०० ) 1 इस प्रसङ्ग मे सगांधिक ध्यान देने योग्य वात 
यह हे कि कान्ट ॐ मतानुसार सृचम स्िकल्पगित निर्विकर्पास्मक बोध 
बिना सामान्यज्ञक्ि के “अन्धः होता हे । 

निम्नलिखित बातो तें कान्य से क्रोचे का मतभेद है :- 

करोचे यह मानते है कि सृदम सविकल्पग्भित निर्विंकरपार्मक वोध उुद्धि 
से सर्वथा स्वतन्त्र है। इसको बुद्धि की आंखो की आवश्यकता नहीं हे । 
यह स्वप्रकाशदै। वे यह मानतेदह कि प्रायः एक सामान्यस्वरूप क्ञप्षिको 
हम एक सुच्म॒ सविकरपगर्भित नि्विंकल्पा्मक वोध से मिध्रित खूपमंपा 
सकते ई । परन्तु इसके साथ-साथ वे यह भी कहतेर्दै कि कुं सुच्म 
सविकल्पगर्सित निर्दिकल्प योध रेसे भी होते दै, जसे एक चित्रकार से 
देखा गया चन्द्रमा का प्रकाश, जिनर्मे सामान्यस्वरूप कज्तप्ि का कोड चिद्धमान्र 
ओ नदीं होता । अतएव एक सूुचम सचिकरपगर्भित निचिंकसल्प मे सामान्य 
स्वरूप ज्ञ सिनिष्ट अंडा जावश्यक रूप से नहीं वरन्‌ आकस्मिक होता हे 


इसके अतिरिक्त वे सामान्यस्वरूप ज्ञप्ियां जो एक स्टदम सविकटपगर्सित 
निर्विंकह्प से मिश्रित है सामान्यस्वरूप ज्तष्ठि होने पर भी ेसी दृश्ा्मेवे 
सामान्य ज्तप्ि स्वरूप रह नहीं जातीं । क्योकि एक सुचम सविकट्पगर्भित 
निर्विकढ्प से मिश्रित होने पर वे ( सामान्यस्वरूप ज्ञ्ियां >) अपनी स्वतन्त्रता 
को नष्ट कर देती है । उदाहरण के किष दुःखान्त नाटकां के नायर्को 
के सख से निकठे इणु सिद्धान्त-वाक्य ( 1/122175 ) सामान्यस्वरूप ज्ञि 


का काम नहीं करते वरन्‌ नायको के विक्ेष च्र्णो के ख्प मे उसी 


प्रकार से प्रकट होते जिस प्रकार से चित्रित मनुष्याकृति ( ए ) के 
सख पर खार रंगका अथं एक भूतवेत्तानिक का खाक रंगन होकर 
मनुभ्याञ्त्ि का चिष्ेष खच्चणात्मक तथव होतादै। क्रोचे यह मानते कि 
सम्पूणं ( ४1016 `) स्वगत अयो के रर्णो को निर्धारित करता है ओर इसखिष्‌ 
यह प्रतिपादित करते है कि यथपि एक कराङ्कति दार्शनिक सामान्यस्वरूपः 


----‡~ ` 


सुक्ष्म सवि कल्पगभित निविकल्प के विषय में हेगेरु आदि से करोचे का मतभेद ५३१५ 


कियो से परिपणे हो सकती है फिर भी उनके होते इए भी कराङ्ृति का 
समग्र श्रमाव एक सूच्स सविकल्पगर्भित निर्विकल्प होता डे । 

क्रोचे के मतानुसार करारमक सूच्म सविकल्प गर्भित निविंकल्प देशा-्ारु ढे 
सम्बन्धो से युक्त होता हे 1 कुदं सूचम सविकद्पगभित नि्विंकर्पों मे कारुतस्व 
से शून्य देशतस्व को पायाजा सकता है एवं अन्य सूचम सविकल्पगरभित 
निचिकर्पो में देशतच्व शून्य कालतस्व को भी पा सकते हैँ ओौर उस द्या में 
भी जव देश-कार दोनो तस्व एक साथ उनमें (सूच्म सचिकर्पग्भित निर्विंक्पो 
में ) वत्तमान होते र्द तो उनका वोध परवर्ती चिन्तना की सहायता से होना 
है। देश जौर कारू के सन्वन्धो से जो स्वतन्त्र हे वही शुद्ध रूप मे सदम 
सविकल्पगभित निर्विकल्प हे । 

परन्तु यह कथन कि सूचम सद्िकल्पगर्थित निर्विकल्प बौद्धिक सामान्य 
स्वरूप ्तप्ियां तथा इन्द्रियवोधश्क्तिके रूपो से समानरूप से स्वतन्त्र होता 
हे क्रोचेके लिए यह अर्थं प्रदान नहीं करताकरि सुचम सचिकल्पगर्भित 
निविकल्प केवर इन्द्ियवोध मात्र डे अर्थात्‌ केवल इन्द्रियगरहीत रूपहीन 
सामग्री ( ०711685 71206 ) है । क्योकि अपने निष्कृषटख्प मं इन््रिय- 


(+ (+ 


गहीत मामम्री पेन्द्रिय प्र्यत्त के लिए आवश्यक सामी का एक श्यरामान्रही 


[> 


डे । यह वह्‌ तस्व है जिसको सुप्य सहन करता है परन्तु उसको उत्पन्न 
नहीं करता । यह असर्पुट तथा अनिरिचत स्वरूप होता है । यह अनुभव की 
वह विपय-साममी है जिसका बोध हमको तच होता है जव स यह स्पष्टतया 
समन्चने की को्चिश करते ई कि हमारे अन्दर क्या घटित हो रहादै जिसकी 
हलक हम रेषे रूपमे पतेहैजो विषयीभूत ओर संगवितिखूपमें प्रतीत 
नहीं होता । क्रोचे के मतानुसार रेन्द्रिय बोध केवर सूचम सविकक्पगर्भित 
निर्विकल्प तमी होते है जव उनको चिदात्मा के व्यापारकतेत्र के अन्तगंत 
किया जाता है अर्थात्‌ जब उनको सुगविति, सन्धानित शौर प्रकट किया 
जाता हे । 
ष्म सविकसपगभित निर्विकल्प के विषय मं हेगेल 
आदि से कोच का मतभेद 

हेगे आदि दार्थनिको से क्रोचे का सूचम सविकल्पगभित निर्विकल्प के 
विषय स्तं मतमेद निम्नलिखित वार्तोमें हेः- 

१. क्रोचे चिदार्मा के उस अस्फुट चेत्र ( 0085076 7600 ) के अस्तिष्व 
को नहीं मानते हैँ जिसको जर्मन दाश्चंनिकां ने सामान्यतः कटाश्ञाख् का चेत्र 








॥५.५.1 (५५। 


४१९ अ क ` स्वतन्त्रकाश्ास्र 


मानाथा। उनके मतानुसार चिदात्मा का वह प्रथम स्वरूप सविकलर्पगभित 
निविकल्प हे जिसका विशेष छक्षण श्रकटीकरणः अथवा “अभिव्यंजन' है । इस 
को वे कलानुभव ( एस्थेटिक ) से अभिन्न मानते हे । 

र. ऋोचेके मतानुसार सुच्म सविकर्पगर्भित निर्विंक्रल्प देश-काल के 
सम्बन्धो से स्वतन्त्र हे। परन्तु कान्ट तथा हेगेरु सूचम सविकटपगभित निर्वि- 
कल्प के लिए देश-कारू के सम्बरन्ध को आवश्यक मानते है । 

३. क्रोचेके मतानुसार सखुच्म सविकसर्पगर्भित निविकङ्प.की विपय- 
साम्नी आन्तरिक या वहिभरंत होती दहे । परन्तु कान्टकं मतानुसार यह 
बाह्य मान्न होती है ओर हेगेरु के मतानुसार आन्तरिक मान्रही होती हे। 

४. क्रोचे के मतानुसार सूच्म सविकर्पग्भित निविकल्पमे इस जनुभव 
को करने वाखा प्रमाता परिच्छन्न अनुभविता के रूपमे वदहिभरैत यथाथं वस्तु 
को अपने विरोधीके रूपमे नहीं दैखता वरन्‌ केवर प्रभार्वोको विषद्ीभरूत 
करता हे--वे प्रभाव चाहे जो ऊचुर्हो 1 परन्तु हेगेरु के मतानुसार सूच्म 
सविकल्पगर्सित निर्विकल्प में मस्तिष्क अपना उत विषय-सामम्री के विरद 
अपनी विक्षि आतव्मभावना से च्छया करता दे जिष्ठके साथ मं इसका घनिष्ट- 
तम सम्बन्ध हे । 


घ्म सविकरपगपित नि्विकस्प का प्रत्यक्ष से भेद 

सूचम सविकरुपगर्भित निविकरप प्रव्यत्त स्तान अथवा यथार्थं वस्तुके स्वान 
से अभिन्न नहीं हे। काकार के मस्तिष्कमें वतमान शद्ध मानसिक प्रति- 
च्छायाए एवं वाद्य वस्तुओं से उश्प्ररित प्रतिच्छाया समान रूप से सूच्म सवि- 
कल्पगर्भित निर्विकल्प हँ । यथार्थं एचं जयथा्थं का मेद्‌ सूचम सिकङ्पगर्भित 
निविकट्प बोधम नहीं होता। सचम सविकठ्पगर्भित निर्विकल्प यथार्थं 
वस्तु कं प्रव्यक्त तथा सम्भावित्त की सररु प्रतिच्छाया की भेद्रहितं एकता हे । 
अपने खच्म सविकल्पगर्भित निर्विकल्प मे हम परिद्िन्न प्रमातार्ओके रूपमे 
बाह्य वस्तुर्भा को अपनेसे विरद रूपमे नहीं देखते । वरन्‌ हम अपने 
चोधसंस्कारो को केवर विषयीभू ही करते ईै--वे चाहे जो च भी हो । 


सुक्ष्मस्विकरपगर्भिंत निषिंकर्प एवं एेन्द्रिययोधों 
सत अनुषङ्ग (^55०५2४०० ° 56052005) का भेद 


अनुषङ्गः ( ^5806181107 ) शाब्द के तीन स्पष्ट अर्थं र २- 
` 9. स्ति से जनित रेन्द्रियवोधों के सम्बन्ध अर्थात्‌ सचेत अनुचिन्तना । 


पद्ध -- 


सक्ष्मखविकत्पगभित निविकल्प एवं प्रतिनिरूपण में भेद ५३७ 


२. असंचेतित पृाुभवा्चो ( ०८0056०ण5 नल ०८§ ) का सर 
सम्र्ध । 

३. उव्पाद्‌न शीर अनुषङ्ग अर्थात्‌ वह सम्बन्ध जो सम्बन्धित रेन्द्रियबोर्धो 
को विदि्ट खूप प्रदान करता हे। 

पथम पन्त के प्रसङ्ग मे, अर्थात्‌ यदि "अनुषङ्ग" को स्श्टतिजनित माना जाय 
तो अुपङ्कको सृचमसविकद्पगभित निदिकर्प दे भिन्न मानना दुखंता 
होगी । क्योकि ेसी दशा मं अनुषङ्ग सूच्मसदिकूल्पगसित ` निर्विकल्प की 
पूतं कल्पना पर आधारित होगा । क्योकि स्ति मं केवल उसी का संचय कर 
सकते ह ओर उसी को स्ति से प्रकट कर सकते है जिसका हमने पूर्वकाल में 
सूच्म सविकर्पगभित निविकल्प वोध च्या है अर्थात्‌ जिसे चिद्‌त्मा ने अन्य 
वस्तुओं से थक्‌ खूप मे अनुभूत ओौर गृहीत क्ियाडहे। दूसरे अर्थं के अनुसार 
अर्थात्‌ यदि हम इसका अथं यह मानक यह उन असंचेतित पूर्वानु- 
भवां या एेन्द्रियबोर्धोका सरल सम्बन्ध हदे जिना चिदात्मा से दिचिन्ी- 


करण एव रहण नहीं किया गया है एवं जिन पर चिदात्मा ने कोड द्विया नहीं 


कीदै तो यह सम्बन्ध केवर रेन्द्रियबोध की निश्चेष्टता ( 22551५1 
56115810 ) के क्तेत्र तक मं ही सीमित रहता है जौर इस प्रकारसे उख 
सूच्म सविकल्पगर्भित निर्विकल्प से भिन्ने जो एक चिदात्माकी च्छियादे। 
यदि अनुषङ्ग का अर्थं उत्पादनशीरू अनुषङ्ग डै अर्थात्‌ वह सम्बन्ध दहेजो 
सम्बन्धित रेन्द्रियवोर्धो को निङिचत स्वरूप प्रदान करता दे अर्थात्‌ तीसरे 
ल्थं के प्रसङ्ग मे अनुषङ्ग ओर खुदम सविकर्पगसित निचिकल्प ( [णधपप्०1 ) 
का सेद्‌ केवर नाममान्र का मेद्‌ हे। क्योकि उस्पादृनशोरु अर्थात्‌ रचना- 
दिधायक ( एगा2४५८) होने के लि्‌ अनुषङ्ग को निश्चेष्टता तथा 
देन्द्रियवोध मान्न की भूमिस उपर उना होता है! सम्बन्धित विभिन्न 
त्वो को परस्पर भिन्न इसको इसलिए करना होता है जिसे कि वह एक 
निरिचत खूप मे उनको रच सके। अतएव दह ( अनुषङ्ग ) इन्द्रियवोध की 
निश्चेता से सम्बन्धित न होकर चिदारमा की क्रियाश्लीरुता से सम्बन्धित 
होता डे नौर इस रूप मे बह सूच्मसविकटपगथित निर्विंकर्प ( 10; ) 
से भिन्न नहीं हे। | इ = 
सक्ष्मसविकस्पगथित निविकरप एवं प्रतिनिरूपएण 
। ( 67656718 ) मं भेद 
साधारणतया प्रतिनिरूपण को हम रेन्द्रियबोध र सामान्यस्वरूप ज्ञि 











४५२३८ स्वतन्त्रकठाद्यास् 


दोनो से भिन्न मानतेै। इसको रेसी मानसिक अवस्था मानतेर्हे जो 
देन्दियवोध तथा सामान्यस्वरूप हति क मध्य मेँ वतमान दे । परन्तु प्रश्न 
यह दे कि “क्या यह देन्द्रियबोध से केवर परिमाणे सिन्न हे? क्या 
रेन्दियवोध का प्रतिनिरूपण से मेद यह दै कि रेन्द्रियबोध की सरख्ता की 
अपेक्ञा भरतिनिरूपण मैं अधिक जरिरूता होती है { अथवा “यह मेद्‌ गुणारमक 
एवं रूपाव्मक हे १ श्या रेन्दियघोध से प्रतिनिरूपण उस सीमा तक्र भिन्न 
हे जर्हा तक वह रचा गया दहै ? प्रथम पत्त मे भेद्‌ के केवर परिमाणान्मक 
होने के कारण प्रतिनिषूपण मूल्रूप सखे रेन्द्रियवोध से भिन्न नहीं होता। 


अतएव सूचमसविकट्पगर्भित निर्विकल्प प्रतिनिरूपण से भिन्न हे । दरे प्रग 


तं क्योकि प्रतिनिरूपण रेन्द्रियवोध से गुणात्मक, रूपादमक पव ताच्विक रूप 
मे भिन्न होता हे इसलिए प्रतिनिरूपण में रेन्द्ियवोध का विद्ादीकरण होता 
हे । अतः वह ८ प्रतिनिरूपण ) सूचमसविकलपगर्भित निर्विकल्प से जभिन्नहे। 


घृक्ष्मसविकस्पगभित नि्विंकस्ष का विशेष लक्षण 
सूदमसविकरपगर्भित निर्विकल्प का विशेष लक्षण अभिव्यक्तीकरण हे । 
सुम सविकट्पगर्सित निर्विकल्प केवरु रेन्द्रियवोधमान्र ही नहींहै वरन्‌ 


अमिग्यत्ीकरण भी है अभिन्यक्तीकरण एक चिदास्मक क्रियादि जो सूच्मः 


सविकल्पग्भित निर्विकल्प को यात्रिक तथा निश्चेष्ट रेन्द्रियवोध से भिन्न 
करती हे। यह एक कालाकार, एक व्याख्यानदाता, एक चित्रकार, एक 
सगीतकार अथवा एक कवि का चिदाव्मक भअभिव्यक्तीकरण ( 5171६09] 
ए021768121107 ) हे । यह वोध संस्कारो अथवा सवेदनार्भो को केवर रेन्दिय- 
वोधों के अस्फुट तेत्र से चिदाव्मक स्पष्टता ( 307८9] (दाभ्ना ) के कोक 
मे छाने का साधन है । जव यह सफर होता है तो इसके पश्चात्‌ आन्तरिक- 
परकारान? ( 100 1[[पाफा पवा ) होता &। 


सूचम सविकल्पगर्भित निधिकल्प उस रेन्दरियबोध के अतिरिक्त ओर ऊद 
नटीं है जो चिदार्मा की क्रिया से लयुक्ञासित हे, जिसको विषयीभूत किया 
गया है, जिसकी रचना की गड हे तथा जिसको प्रकट किया गया है । यह उस 
समय उस्पन्न होता हे जिस समय संवेदनाये अथवा वोधसंस्कार च्दो की 
सहायता से ( आन्तरिक वाणी से परन्तु वहिभूत उच्चारणसे नहीं) 
एन्दियत्रोघ के अस्फुट क्षेत्र से निक कर चिन्तनारमक चिदात्मा के स्फुट 
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सामान्य तवा कलात्मक्‌ सृकषम सविकल्पगभित निविकल्पो मे भेद ५३९ 


तत्रम अतेर्दै। प्रकटीकरण के माध्यम से, चाहे वह भाषा हो, चाहे ध्वनि 
हो, चाहे रग अथवा रेखा हो, सुच्मसविकट्पगर्भित निर्चिकटठ्प के ताच्विक्र 
स्वर्प मं कोद भेद्‌ नहीं पड़ता । 


स चसम्र सविकर्पगर्भित नि्दिकलर्पवोध्र पक अभिव्यक्तियुक्त (€ 655४९) 


वोध दे । यह इन्दियवोर्धों का सन्धान ( 5४०7575 ) एवं आन्तरिक अरकरी- 
करण दहे! बौद्धिक क्रियार्थ से यह स्वतंत्र हे। यह देश्च-कार के वाचिक 
स्वरूपा से भी स्वतन्त्रहे। यह उस भूमिस उच्चतरद्ै जिस पर इम 
यथाथे तथा अयथा का भेद करते है । यह कटात्मक तथ्य ( ^ 71७४८ 
8€1 ) से अभिन्न है। काङ्ृतियौं सूच्म सविक्टपग्सित निर्विकल्पाव्मक 
त्ञान के उदाहरण है । इन कराङृतियों मं सदम सविक्रप गित निर्विकङ्प कं 
सभी गुण वतंमान होते हें । 


सामान्य तथा कलात्मकं घ॒क्ष्मस्तविकसपगभित 
निषिंकल्पां मं भेद ै 

सुच्म स्विकर्पग्भित नि्दिकर्प कलाकार ही का अपना विशेषाधिकार 
( ए719116&€ ) नहीं हे । प्रव्येक व्यक्ति को इस प्रकारका बोध होता रइता 
हे । वस्तुतः सुच्म सविकल्पगसित निविकल्प समानदजाति के ग्यात्रहारिक 
जीवन का आधार है। परन्तु किया को जन्म देने वाचा सुचम सचिकर्पगर्भित 
निर्विकल्प का संसार उस सूच्म सविकूर्पग्ित नि्िकस्पके संघार की 
तख्ना मे बहूव छोटा है जिसको कलाति्थो मेँ प्रकट करते ह । यह छटे- 
छोटे प्रकटीकरण के साधनो अर्थाव्‌ उन शदो से रचित होता है जिनमें हम 
आन्तरिक खूप सें अपने बोधसस्कारों को उन मोन निगमनो (1णव्ा76०६5) 
मे, उदाहरणतः “यौ एक मनुष्य है “यह एक घोड़ा हे यह भारी दै* जादि 
में प्रकट करते है। भ्रष्येक भ्यक्ति किसी न किसी मात्रामें एकु कचि, एक 
चित्रकार, एक मूर्तिकार, एक संगीतज्ञ तथा एक ॒वास्तुकराङ्कति की रचना 
करने वाडा होता है । क्योकि भ्रव्येक ग्यक्तिके पास वोख्नेकी रक्तिहोती 
हे ओर वह किंसीन किसी मात्रा में चिन्न बना सक्ता हेयागा सकतादे, 
जौर भवनादि की रचना कर सकता है। परन्तु एक वास्तदिक काकार 


सामान्य मनुष्य से बहत अधिक ऊँचा होता दै, (१) क्योकि जो कलाकार 


नष्ठीं हे उससे कलाकार की इन्द्रर्या अधिक संवेदनाशक्ति से पूर्णं ( एन्यः ) 
होती है एवं इसलिए उसे उन तर्यो की देखने की शक्ति होतीदडे जो 


५ 
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४० ` स्दतन्त्रकलादाखन 


सामाभ्य इन्द्रियबोधशाक्तिवारे ग्यक्तिर्यो की द्ष्टिर्म नहीं आती एवं(२) 
क्योकि काकार के पास प्रकट करने की राक्ति होती है जिसके कारण 
ध्यानपूंक देखे गये तर्यो को वह पृणंरूप से स्यक्त कर. सकता है अथवा 
उनका सूदमसविकल्पगर्भित निर्चिकल्पाव्मक बोध कर सकता है । उसकी दृष्टि 
विश्णारुतर च्तेत्रमे क्रियाश्ीरु होती दहै गौर उसके प्रकटीकरण मे एक देखी 
जटिकुता होती है जिसको हम उन व्यक्तियों के ग्रकरीकरर्णे मं कभी नहीं 
पा सकते जो कलाकार नहीं हैँ । अतषएुव साधारण तथा करार्मक सूुचम- 
सविकलरुएगसित निर्विकल्प में केवल परिमाणार्मक मेद्‌ हे इसलिए तास्विक 
जहां हे । 


उयावहारिक चिदात्मा 


चिद्ारमा का व्यावहारिक रूप इच्छाराक्ति दहै अर्थाव्‌ चिदात्मा की यह 
चह क्रिया दे जो चिद्‌व्माके सेद्धान्तिक ख्पसे इस बात भिन्ने कि 
यह ज्ञान की उत्पत्तिन कर च्छया की उत्पत्ति करती दहे। शक क्रिया तभी 
तक क्रिया है जव तक वहं स्वतन्त्रतापूर्वक की जाती हे। इषस वह क्रिया भी 
सम्मिलित है जिसको सामान्यतः अक्रिया कहते है अर्थात्‌ विरोध करने 
(10 1655) की ओर व्यागने ( 7० ग्ल ) की इच्छा । यह चिदास्मा 
के सेद्धान्तिक खूप पर निर्भरडै) वर्योकि ज्ञान के विना क्रिया सखम्भव नहीं 
है। उस विषय के सूचमसविक्ररपग्भित निर्विकद्प हान ॐे चिना जिसको 


इच्छाशक्ति परिवतित करना चाहती हे इच्छा करना सम्भव नहीं हे । 
चष 


क्रोचे-प्रतिपादित व्यावहारिक चिदात्मा के प्रकार 
में हेमञेट का चरि 


क्रिया के रिष्‌ ज्ञान एक अनिवा्य॑तः आवश्यक पूर्वभावी दै। क्रिया के 
अपने विशेष कत्र मं व्यावहारिक मनुष्य तभी कार्य कर सकता है यदि उसको 
अनुसरणीय कायंविधि का स्पष्टक्ञानदहे ओौर साथ दही साथ उस रुच्य का 
मी बोध दहै जिसकी लिद्धिकी ओर क्ियाको उन्मुख करना दै। चाहे 
जितनी सामान्य क्रिया हो उसको करने की इच्छा तव तक नहीं हो सकती 
जव तक इच्छित वस्तु का सूचमसविकर्पगर्भित निर्विकरदपवबोध न हो। 
उदाहरण के किए एक राजनीतिज्ञ अपने देश्चाके उत्थान के चिर किख प्रकार 
से कायं कर सकता है जवतक उसको समाज की वास्तध्वक दश्षाका बोधन 
डो एव सुधारकारी साधर्नो तथा उपार्योका ज्ञान नदहो। भतषएव जिस 


करोचे-प्रतिपादित आर्थिक इच्छा-ाक्ति के प्रकारं इञआगो' का चरित्र ५४१ 


समय एक व्यावहारिक व्यक्ति को साध्यवस्तु का, उसको सिद्ध करने के उयार्यो 
एवं साधनो का स्पष्ट सृचम सविकल्पगर्भित निर्विंकरपाव्मक बोध नहीं होता 
अथवा मनोगत चिन्तित कायं की युक्तियुक्तता के विषये कतां यदि शङ्कामस्त 
होताहेतोयातो कार्यका आरम्भ नहीं होता अथवा वह अवस्ढ हो जाता 
हे देसी परिस्थिति में सैद्धान्तिक क्षण ( ल्ग्व] फण्णाला। ) जो 
क्रियार्जो के प्रवर वेगवान कर्मो सं कटिनता से अवगत होता हे चेतना पर 
जपना चिरकार तक अधिकार क्रिए्‌ रहता ह । हैमल्टः जेसा पान्न, (१) कार्यं 
करने के लिए द्द इच्छाश्क्ति एवं (२) परिस्थिति तथा विक्ञेष परिस्थिति 
म अपने उदेश्य की सिद्धि तक ठे जाने वारे उपायो ओर साधनो के ज्ञान के 
अभाव, इन दोर्नोसे उष्पन्न होता ३े। 
व्यावहारिक चिदात्मा के दो स्वरूप 

जेसा कि हम पदर कह चुके दँ व्यावदारिक चिदार्माङ़े दो ङ्प है-() 
आर्थिक इच्छाडक्ति एवं ( २ ) नेतिक अथवा कन्तम्यमीमांसा सम्वन्धी इच्डा- 
राक्ति । सेद्धान्तिक चिदात्माके जोढोखूप (१) खुदम सदिकल्पगर्भित 
निविंकल्प तथा (८ २ ) सामान्य स्वरूप शक्ति है उने दूसरे स्प का आधार 
प्रथम सूपदहे। व्यादहारिक चिदात्माके दोनों स्वरूपो ॐ विष्यवं मी यहं 
त्य 
्योकि आर्थिक ख्यसे इच्छा रने का अथं एक साध्य की इच्छा छरनाडे 
ओौर नेतिकू सख्यये इच्छु कर 
करनादडै। परन्तु किस भकार 
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। कक्तञ्यसीसांसीय इच्छुादक्ति का आधार जाधथिक्त इच्डाश्यल्ति डे! 
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का अथं एक युक्तिसगत साध्य री इच्छा 
एकु व्यक्ति षक युक्तिसिंसत खद्य की इच्छु 
जवतक्त वह उरक्छी इच्छ जपने विचष्ट ख्चयके ख्पममी 


(८४ ।, 


क्रोचे-प्रतिपादित आर्थिक इच्छाशक्ति के प्रकाश मं 
'इआगो! का! चरित 
क्रोचे यह मानते है कि जिस प्रकार से सुषम सविकल्पगसित निविकट्प 
सामान्यस्वरूप क्सि से स्वतन्त्र हे उसी प्रकार से आर्थिक इच्छाशक्ति कत्तेन्य- 
मीमांसीय ( नैतिक ) इच्छाशक्ति से स्वतन्त्र हे । नेतिक रूप से इच्छा किष 
विना आर्थिकस्ख्पसे इच्छा करना संमव है । एक अन्याय्य उद्दिष्ट क्च्य को 
प्राक्च करने के किए आर्थिक इच्छु से पूणं सामजस्य (60707016 07676068. 
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१४२ स्वतन्त्रकलाशाख 


म काम करना संभवदहै। इस प्रकार का खच्य चेतना की उच्चतर भूमि 
पर जनेतिक गत्ता है । विना नेतिकता के एक कण के भी आर्थिक इच्छाशक्ति 
का श्रेष्ठ उदाहरण शोक्सपियरङ्कत गोधेङ्छो नारक सं इनागो नामक पाच्रहे। 
उखकी आर्थिक इच्छाशक्ति की ददता अवश्य ही प्रशंसनीय दहे यद्यपि यह 
अपने को नैतिकता के सभी तास्विक स्वरूपो क विरुद्ध प्रक्रट करती डे । 
उसके पास ने तिक चेतना का एक कण भर भी नहींहै। उसके अन्तःकरण सें 
अनेतिकता तथा नैतिकता का संघर्षं नहीं हे क्योकि नैतिक भावना का दिकास 
उसके अन्तःकरण मे इञा ही नही हे । 

जिस प्रकार से चिदात्मा के चार स्वरूप दै उसी प्रकार से चार प्रकार की 
भ्रतिमार्पेग भीर्दे। परन्तु कलरात्मक, वेच्तानिक एवं नतिक इच्छाश्क्ति दी 
प्रतिभाओं से युक्त मयर्ध्यो को खोक में मान्यताप्राप्त इहै उक्षी प्रकार से 
शद्ध जार्थिक इच्छाहाक्ति की प्रतिभा वारे को ससदू्प मान्यता प्राप्त नहींदहो 
पाई दहे । 

परन्तु क्रोचे इञागो क मति अनिष्टकारी प्रदिस्म को भी एक स्थान 
देते इर अथात्‌ श॒द्ध॒जार्थिकर इच्छाराक्तिके कत्र में स्थापित करते हुए अपने 
दशान सें एक निश्चित स्थान प्रदान करतेर्है। इस प्रकार की प्रतिभा किसी 
युकछिसिगत खच्य की ओर प्रेरित नहीं होती) यह भयसिधित प्रह्ाखा के माव 
को उस्परेरित करती है । 


हेगेर के भाषा-पिषयक मद का कोचेकृत खण्डन 


रोच ® मतानुसार हेगेर केवर सूच्मसविकर्पगर्भित निर्विकल्प ( 1001- 
४०८ ) ओर इसकिषए्‌ कका के विशेष क्षण को जानने मष्टा असफल नहीं 
रहे वरन्‌ चिदात्मा के राज्यम भाषाको उचित स्थान देनेमं मी जखफक 
रदे दै । दिगेरुके च्टिकोणसे, जैसा कि क्रिरासफ्री आफ्‌ माइण्ड (षठ 
( २१८-२४ ) में प्रतिपादित क्रिया गया, अपनी ज्पिर्यो को एक वाद्य 
माध्यम मे प्रकट करने के किण सैद्धान्तिक मरितष्क अथवा बुद्धि ने भाषाकी 
उत्पत्ति की दै । उनके मतानुसार भाषा मे प्रकटीकरणञ का साधन अर्थात्‌ 
एक छब्द, सामान्य का बोधक होतादै। परन्तु भाषाक विषय मं क्रोचे 
का अभिगत हेगेक के अभिगत से मूरुतया भिन्न है । कोचे यह मानते ह 
किं भाषा जुद्धिके कत्र के अन्तर्गत नहीं ती, उसका त्र सूचमसविकर्प- 
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हेगेक के भाषा-विषयकं मत का कोचेकृत खण्डन ५४३ 


गभित निविकर्प हे । क्योकि भाषा की प्रकटनीय विषयवस्तु सामान्य न 
होकर विशेषदहं। मापाके साधन से इम उस्र व्यक्ति का बोध करते हं 


जिसका वोध चिदार्मा सूदमसविकल्पगर्भित निर्विकल्प खूप नें करती हे ओर 
ध्वनिर्या मं प्रकट करतीहि। भाषा के विवय हेगे का मत इसलिए 
दोषप्रणं हे कर्योक्रि उप्तका निहितार्थं यह हे किं भापारूप मानवीय क्रिया एक 
असफ क्रिया है क्योकि यह व्यक्ति को प्रकट करने की चेष्टा करती ड परन्तु 


ग्ध @ = 
सदव सामान्य कोदही प्रकट करतीहे। 


परन्तु यदि टीक रूप से समश्चा जाय तो उस भाषा के विषयसें हेगेख का 
अभिमत जो शचित्रख्पि, अथवा वणंल्पिया ध्वनि रूप चिहोंका संगटन 


दे युल्तिसंगत कूगता है । भौर करोचेने जो इसका खण्डन क्रिया है वह वहत 


अधिक युक्तिसगत नहीं ख्गता । क्योकि हेगेट का यह अभिमत क्रि एक 
अका शब्द्‌ उसी सामान्य का द्योतक होता हे जिसको एक सरल प्रस्यन्त- 
आद्य उस्र चिद्धमे प्रकट करतेदढेजो स्वयं अपने किए किसी अ्थंका द्योतक 
नहीं होता ओर जिसका सख्य प्रयोजन सररु ज्ञि का प्रतिनिरूपणग अथवा 


द्योतन होता दै (वै० २२४) व्याकरण के उस्र भारतीय ददंनङाख के सिद्धान्त 


के समान है जिसका प्रतिपादन भमवृहरि ने वाक्यपदीयस्‌ मे जीर काश्मीर के 


अद्रततवादी शेवमत ॐ सख्य प्रतिपादक ऊभिनवगुक्त ने ईंश्वरपस्यभिज्ञा 
-क्रिभक्लिनी मं किया है! | 


यह सव्य क्गताहै कि देगेकने यह स्पष्ट सहं क्रिया है किं एक शाव्द्‌- 


समूह से व्यक्ति विरोषका वोध क्रिस प्रकार से होताडे। परन्तु इसका 


कारण यह डे, जैसाकि हेरक्रग को उत्तरदेते इए दहेगेरुने कडा था, कि 
उनका साध्य ज्यक्ति विशेष का नहीं वरन्‌ सामान्य का स्पष्टीकरण हे । 

एक प्रसुख भारतीय दार्शनिक मत अर्थात्‌ काश्मीर के अद्वेतवादी दशन- 
दाख मे इस समस्या को हर करने की चेष्टा की गड है कि “किस प्रकार से 


उ शब्दसमूह से हमको भ्यक्ति अथवा विशेष का बोध होता दै जिसमें रेसे 


शाब्द होते है जो सामान्यो के योतक ह १ 

इस समस्या की व्याख्या उस्र जाजासवादं के प्रसङ्ग मं की ग डे जिसके 
अनुसार यह जगत उन आभासो के व्यवस्थित समुदाय के अत्तिरिक्त ओर 
कुद नहीं है जिनको पर-तस्व न्यक्तं करता है । आभास का तारिविक-स्वरूप 
वहत कधं उस ज्ञपि के समान है जिसके तास्विक स्वरूप का प्रतिपादन 
-दछोपेनहावर ने प्रो के दानिक मत से प्रभावित होकर किया था । श्रस्येक 
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एकाकी आभास एक सामान्यहै गौर एक सामान्य द्योतक शाब्द से चयोतित 
होता दै। इस प्रसङ्ग मे जो समस्या उठाई गड है वह यह है किं “विशिष्ट वस्तु 
छे बोध का कारण क्या? इसका उत्तर यहदै कि विशिष्ट वस्तु उन 
जाभारसो अथवा ज्ञसिर्यो१ के व्यवस्थित समुदाय के अतिरिक्त ओर कुड नहीं 
है जिनको विषयरूप कारू ओर देश से निर्मित सामान्य जाधार पर प्रयोजनो- 
न्ख प्राणी एक सूत्र मे संगठित करता हे । अत्व अद्धेतवादी होवमतं के 
अनुसार यह माना जाता है कि शब्दों का एक वह समूह जो भलीर््मति एक 
उस वाक्य मे सुसंगटित है जो ज्ञसिर्यो अथवा आभार्लो के सुसंगटित सम्रुदाय 
की सविकल्प चेतना को प्रकट करता है ओौर उसको आवश्यक रूप से उस 
समय के साथ सम्बन्धित करता है जो विधेयपद से सूचित है, विशेष अथवा 
विक्लि@ वस्तु का बोध उरपन्न करतादहै। क्योकि विशिष्टता का द्योतन समयः 
अथवा देश अथवा दोनो करते ई । 

यह ध्यान देने योग्य है कि क्रौचेके मतानुसार एक शब्दसमूह ( वाक्य 
आदि ) से दिश्ेषका बोध उस चिधिसे होतादे जिसकी कु समानता 
उपयुक्त मतके साथदहे। यह निम्नटिखित अनुच्छेद सं छिखित उद्धरण षे 
क्तात होता हे :- - | 

एक शब्दसमूह ( वाक्य जादि) से चिक्लेषके बोध की प्राति ऊ सहायक 
साधनां क प्रसङ्गे क्रोचे* :यह कहते है “यदि मं यह कहता ह--“टीक 
यही कागज? तो इसका कारण यह हे छि यह्‌ कागज मेरे सामने हे ओरं 
इसको दूसरा को दिखा रहा हँ! ये शब्द्‌ जो मेरे मुख से निकर्ते हँ भपने 
सम्पूर्णं अथं को उक सम्पूणं मनोवैज्ञानिक परिस्थिति से भाक्त करते ह जिस 
मे अपने को पाता दहु ओर इस प्रकार से ( विशिष्ट कागज का बोध) उन 
अभिप्राय, स्वर उच्चारण ओर इंगिरतोंसरे प्राक्च दहोताडे जिनके साथै उन 
( शव्द ) का उच्चारण करता द्रं । भारतीय कराञ्ाख् के आचार्यो ने इन 
साधनां्ा ( 2210785 ) की व्याख्या उस्र ताप्पयंश्ञक्ति के प्रसंगे कीडेजो 
भाषा को शरसगागत ( 0111९21) शक्ति हे 1 भाषा की व्यास्वा सें हेगेरु ने 
इन साधना पर विचार नही कियादे। 


कडा 
देगेर की माति क्रोचे कठाज्ञाख की समस्या का समाधान तीन द्टिकोर्णोः 
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कला में आन्तर विषयवस्तु तथा ङ्प में संध ५४५ 


से करने कीचेष्टा करते है (१) कलाङ्ति, (२ ) काकार पएवं (३) 
सहृदय । कराङाख को उनका विरश्िष्ट योगदान उनकी सूदमसविकठ्पगभित 
निविकल्प बोध की अपनी परिभापादै जिसके जाधार पर कडाश्चाघ्च से 
सम्बन्धित सभी दिषर्यो पर वे अपने मर्तो को प्रकट करते हें । अतएव क्योकि 
सूच्मसविकल्पगभित निर्विकल्प के ताच्िकू स्वरूप का वर्णन हम कर चुके है 
इसलिए अव हम कला के ताच्विक स्वरूप की व्याख्या करेगे । 


छे शख 


रोच के मतानुखार, जेसा कि इम कह चुके है, कला सूद्मसविकल्पगसित 
निर्विकल्प है परन्तु यह उस सामान्य सूच्मसविकल्पग्भित निर्विकल्प से 
अधिक उन्नत अधिक विद्यारु तथा अधिक अर्थवान है जो व्यावहारिक जीवन 
का आधार है) यह एक रेसा प्रकटीकरण है जो जटिक तथा कठिन ह भौर 
इसचिष्‌ इको प्राक्च करना दुर्म है क्योकि यहः आत्मा की एक जटिरु दला 
का प्रकटीकरण दहै 1 परन्तु हम कह षुरँ कि क्रोचे के मताचुखार सामान्य 
तथा च्छास्यारमक सृचमसविकट्पगभित निविंकल्प बोध मेँ अन्तर केव 
परिमाणास्मक ही है जौर इसलिए सारश्यून्य है । अतएव यदि हम यह प्रश्न 
करं किं उनके वीचमं विभाग कीरेखाक्यादहे तो कोचे का सङद्धोच्यून्य उत्तर 
यह हे कि इस प्रकार की रेखा? का खींचना असम्भव हे । 

कला शद सुम सविकल्पगसित निर्विकल्प बोध हे। यह वौद्धिक ज्ञान 
से तथा यथार्थंके भरययक्त सरे भिन्नदे। बौद्धिक ज्ञान ही केवर ज्ञान नहीं 
६ । सुदमसविकल्पग्भित निविकर्प बोध भी एक प्रकार का ज्ञान डे 
यद्यपि यह सामान्यरूप ज्ञप्ति से स्वतन्त्र हे ओौर यथार्थं के प्रव्यक्तत्ञान से 
अधिक सरल है। अतएव संवेदना ( एष्ला०४& ) अथवा सानसिक विषयवस्तु 
 ए59८४८ पंथा ) का कतेत्र कला काकेत्र नहींहे ओरन सामान्यरूप 
ज्तक्िर्यो का क्तेत्र ही कराका क्तेत्र हे। कला का अपना एक स्वतन्त्र 
राञ्यक्तेत्रहे। 


कला मे आन्तर विषयवस्तु ( ००८०० ) तथा रूप (णप) में स्वध 


हम गत पंक्तय मे यह किख आषु कि करोचे के मतानुसार कला 
सूचमसविकलर्पगर्भित निर्विकल्प हे ओर सुचमसविकल्पगर्भित निविकल्प का 
विदोष स्तण इन्द्रियगत प्रभाव का प्रकटन हे । अतणए्व इस प्रसङ्ग मे जो प्रश्न 
उठता हे वह यह है कि “एक कलराछृति में जान्तर विषयवस्तु भौर खूप 
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सम्बन्ध क्या हे १ इस प्रश्न का उत्तर क्रोचे यह देते दै कि (करा की) आन्तर 
विषयसाममरी ओर खूप अर्थात्‌ इन्द्रियगत प्रभाव तथा अभिव्यक्ति दो भिन्न 
वस्तु नहीं है यदि हम ( कला की ) आन्तर विषय-सामम्री अथवा विषय का 
अर्थं वह शद्ध आध्यारिमिक प्रभाव ( 37708] 20000 ) ख्गाते है जो 
वाद्य अथवा आन्तरिक कारणों से उच्पन्न हज है, जिसका कलरास्मक र्पसे 
भी तक विकश्दीकरण नहीं हो पायाद ओर यदि रूपका अथं हम एक 
रचनाकारी ( ००९१८ ) जाभ्यास्मिक क्रिया समन्ते है । क्योकि एक 
करास्मक कृति ( क्रिया >) में भरकटनकारी न्छिया को इन्द्रियगत प्रभाव से जोडा 
नदीं जाता वरन प्रकटनकारी क्रियासे इन्द्रियगत प्रभार्वो का विशदीकरण 
करते ई । इन्द्रियगत प्रभाव व्यक्त होकर उसी प्रकार से पुनः प्रस्यत्त होते 
जिस प्रकार, से छन्ने मेँ रखा हूभा पानी हन्ने की दूसरी ओर पुनः जल ही 
के रूप सें प्रत्यत्तदहोता हे फिर भी वह अपने प्रथम रूप से भिन्न होता) 
एक कलात्मक कृति मे अर्थात्‌ एक सूचमसविकरपगर्भित निचिकस्पमं इन्द्रियगत 
प्रभाव ( 77658107 ) व्यक्त करने की आध्यात्मिक क्रिया का आरम्भ विन्दु 
हि । प्रकटनरूप क्रिया से भिन्नतया इन्द्रियगत प्रभाव का कोड स्पष्ट बोध नहीं 
होता । अर्थात्‌ भान्तर विषयसामम्री के गुणों से रूपके गुर्णो तक पर्चने का 
कोई संयोजक मागं नहीं हे । एक कराक्रति की आन्तरिक दिषयसासम्री का 
उस समय तक कोड विशिष्ट गुण नहीं होता जवर तक इसकी रचना नहीं हो 
जाती अथवा जव तक यह प्रकट न्हींकी जाती। इस प्रकार से क्योकि 
आन्तरिक विषयवस्तु शौर रूप, विषय-सामम्री ओर प्रकटन खूप क्रिया दो 
णेसी भिन्न वस्तुए नहीं है जिनमें अपने वि्लिष्ट गुण हा इसलिण एक्‌ कलाक्रति 
मे लान्तरिक विषयवस्तु ओर रूप के पारस्परिक सम्बन्ध के विषये प्रश्न 
करने का कों अथं ही नहींहे। अतएव वे यह मानते कि कलारमक कृति 
रूप हे- खूप के अतिरिक्त जौर ऊद नदीं है । | 


कला को अखण्डता 


सूचमसविकरपगर्भित निर्विंकट्प जौर अभिव्यक्ति के खूप कला एक 


अखण्डनीय जाङ्गिक ( 0788710 ) पूणता ( 11016 ) है । यह- इन्द्रियगत 
भरमर्वो का अखण्ड रूप मे परस्पर घनिष्ठ भिलन है । परन्तु यह अखण्डता 

शद्ध अथवा निविहोष न होकर धनेकता मे एकता है । यह अनेकों का एक में 
(न 
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सुद्मसविकल्पगभित निर्विकल्प बोध ओर कलाकृति ५४७ 


संधान हे । यह अभिग्य्तो को अभिव्यक्ति ( ए ए765510 ° @ए9551075 ) 
नहीं दे । अभिभ्यक्तिरूप कला अन्य जभिभ्यक्तियो को अपने समाविष्ट नहीं 
करती । यह अतीतकाटीन तथा वत्त॑मान अमिष्यक्तियो का मिधरित रूप नहीं 
दे । यह केवर इन्द्रियगत प्रमार्वो का सन्धान मात्र हे । अतीतकाङीन जभि- 
उयक्ति्यो एक नूतन अभिन्यक्ति में सन्धानित्त हो सकं इसलिए उनको इन्द्रियगत 
प्रभार्वो की भूमि पर उतरना जावश्यक है । जिस भ्रकार से एक नई किसी 
धातु की प्रतिमा को बनाने के छिएु ओर उसमें पुरानी प्रतिमा काश बनाए 
रखने के छण यह आवश्यक होता कि पुरानी प्रतिमा के वत्तमानरूप को 
दवीभूत कर दिया जाय ओर उसको शद्ध रूपहीन पदार्थं केख्पनें वद्र 
दिया जाय उसी प्रकार से पुरानी जभिग्यक्ति्यो को नया रूप देने ॐ छिए्‌ यह 
जावश्यक है कि उन अभिभ्यक्तियों को इन्द्रियगत प्रभावो करूप मे बद्ख 
दिया जाय । 


सुक्ष्मसविकट्पगर्भित निर्विंकरप बोध ओर कलाङ़ृति 

करारमक सूचमसविकस्पग्भित निविकसर्प एक कलाराखीय तथ्य है । यह 
कराध्मक प्रतिभाङाक्ति से साक्तार्करत वस्तु ( 150 )१ है। परन्तु एक 
कलाक्रति एक वह भौतिक तथ्यदहैजो एक प्रतिभाश्क्ति से साछात्करत वस्तु 
की पुनः. उस्पत्ति करने मे सहायक केखूप मे अथवा साधनके रूपम काम 
करती है । उनका परस्पर सम्बन्ध श॒द्धरूप से बाह्य सम्बन्ध होता दहे । कटा 
का वह अनुषङ्गवादी सिद्धान्त ( ^55001200015४6 0व्०ा$ ) स्वंथा 
निर्दोष नहींडेजो कराञ्ञाख्ीय तथ्य को उन दो प्रतिच्छायाओं के अनुषङ्ग 
( ^580618#0 ) से अभिन्न मानता हे जिसमें से एक प्रतिच्छाया वह हे जो 
कलाद्रति का प्रतिनिरूपण करती है ओर दूसरी वह जो अयुषङ्ग के नियम के 
अनुखार अन्तःकरण से बहिभरत ( @2116व 9 ) च्छी जाती हे! क्योकि 
यह अनुभव से असिद्ध दै--इसका कारण यह दै किं करारमक अनुभव किसी 
दवेत का अनुभव न होकर एक पूणं अखण्डता का अनुभव दे । 

अनुषङ्गवादियो की इस मिथ्या-धारणा कां कारण यह तथ्यहे कवे 
भौतिक एवं कलार्मक तर्यो को भिन्न-मिन्न मानते दै । वे उनको दो 
मतिच्छायाद स्वीकार करते है । वे मोतिक उस्पररक वस्तु की भ्रतिच्छाया ओर 
उसके अर्थं की प्रतिच्छाया के वीच एक भेद्रेखा खीं चते हँ । परन्तु क्रोचे यह 
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मानते है कि १. करात्मक अनुभव की उत्पत्तिमे इस प्रकार की दो प्रति- 
च्छाया अनुभ्रूत नहीं होती है, २. भोत्तिक तस्व चिदात्मा में षक प्रतिच्छाया 
के स्पे भवेच न्ीं करता वरन्‌ केवर उस सूचमसचिकल्पगभित निविकसर्प 
अर्थात्‌ कराद्मक तथ्य के निरूपण का कारण बनता हे जिसका वह उस्पेरक 
हे; एवं ३. एक कलाकति प्रत्तिनिरूपण की केवरू भौतिक उस्प्ररिका हे। 
कलाङति की सहायता से चिदात्मक स्रतिशक्ति एक कराकार के मोटलिक 
सूचमसविकल्पगर्भित निविकल्प की षुनरर्पत्ति को सहृदय में संभव करती हे । 


कलात्मकं रचना के विकास-क्रम 


करात्मक रचना की प्रक्रिया चार विकास-क्र्मो१ में पूणं होती दहै, 
१. इन्द्रियगत प्रभाव, २. प्रकरीकरण सथवा इन्द्रियगत प्रभावों का चिदात्मक 
कलरापूणं संधान, २. इन्द्रिय सुख का सहचरस्व अथवा सौन्दुर्याजुभवजनित 
जानन्द्‌ या कराव्मक सुख, एवं ४. कलात्मक तथ्य का भौतिक ध्वनि अथवा 
स्वर आदि म प्रतिनिखूपण । 

करात्मक्‌ पुनरुतपादन ( एन त्वप्न्भ० ) के विकास-क्रम 

एक कराङृति से एक सहृदय मेँ जिस प्रक्रिया से कलास्मक जनु भव उस्पच्न 
होता है वह इस प्रकारः हे :- 

१. एक कलाक्रुति से कलाुभावक इन्द्रियो की उस्मरेरणा । 

२. करारमक सु चमस्विकलपगर्भित निर्विकल्प का पुनर्त्पादन । 

३. इन्द्रियसुख का सह चरत्व । 


© [कर्‌ 
जिस प्रकार से उस साधारण सूचमसविकल्पगर्भित निविंकरप का जो मानव 
के व्यावहारिक जीवन का आधार है ओर उस सूदमसविकर्पगभित निर्विकल्प 
काजो वास्तव मं कलाद्मक हि केवर परिमाणार्मक मेद हीह उसी प्रकार से 


सामान्य मनुष्य ओर कलरकरार का मेद है । कद व्यक्तियों में आत्मा की ङ ` 


जटिरु दक्षार्थो को पूणंखूप से प्रकट करने की अधिक मचरत्ति तथा कुशरुता 
होती ह । इन्हीं खोगो को कलाकार कहते ह । 

कलाकारः के पाह पेन्द्रियबोधश्ञक्ति तथा इन्द्रियवोध्य के प्रति उदासीनता 
( 70560991 ) दोनो ही - अति माघ्रार्मे होती है । उसके पास महान्‌ 
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कलात्मक प्रतिभा से साक्षात्कृत वस्तु का प्रकटीकरण ५४९ 


रेन्दरियवोधशक्ति इस रूपमे होती दहै कि वह प्राकृतिक संसार से उपरुञ्ध 
भुर सामभ्रो को जपने मन मं वैर रेता है । इसी क समान उसमे महान्‌ 
इन्द्रियबोध्य के प्रति उदासीनता अथवा अनुद वेगिता ( ऽनशऽणा ) होती 
है। क्योकि वह अनुद्रेगिता ही दै जो उसको एक “ख्प' मे इस सामभी 
छो ग्रथित करने की शक्ति प्रदान करती हे । 

प्रकटीक्ररण की चक्ति अर्थात्‌ सुदमसविकल्पग्सित निर्विकल्प को एक 
निश्चित स्वरूप प्रदान करने की शक्ति ष्क कलाकार का विरोष गुण दै! 
एक उल कृवि अथवा, चित्रकार को जितं इस राक्ति का अभावे कलाकार 
कहना उचित नहीं ड । 

एक वास्तविक कुकारार एक देसे रुच्यः को निर्धारित नहीं करता जिक्ठको 
उसे अपनी कर्ति में प्रकट करनादहै ओौरन वह उल विषय सामथीनो 
ही चुनता दै जिसको वह एक स्प प्रदान करता है। कर्योक्रि कदय अथवा 
विष्य साम्नी के निर्धारण का अथं यह दै किं इन्द्ियगत प्रभावो का भरक- 
टीकरण पहरेसेहीहो चुका इे। इसका कारण यह्‌ है कि केवर भिन्नल्प 
वस्तुर्ओमेसे ही चुनना सम्भव डे जौर इन्द्ियगत प्रभाव को केवल प्रकटी- 
करण से ही भिन्नस्वरूपता ग्रप्षहो सकती दै । स्वतन्त्र आन्तर पेरणा 
( 1050174॥100 ) खे कर्ति की खष्टि होती दहै । इच्छाशक्ति से इसकी 
रचना नहींहोती। एक विपयवस्तुके साथ सच्चा कुराकार जपने मन को 
परिपरणं पाता है, एवं जव क्षण भाताडै तव एक कलाङ्ति स्वयं उत्पन्न हो 
जाती है । चह ( काकार >) उसकी इच्छा या उपेन्ता नहीं करता । 


कलारमक प्रतिभा से साक्षात्कृत चस्तु ( ४७०२) 
का ्रकटीकरण । 
उस्र करकृति की खष्टि का कारण जो सहृदय में करार्मक सूुच्मसवि- 


कल्पगर्भित निर्विंकठप के पुनरस्पाद्‌न की उष्परेरणा करती दै कलाकार में 
` एक बौद्धिक साधन सम्पन्नता है जिसका वणेन निम्नङ्खित रूपमे कर 
सकते रै २ --~ 


१. सचेत इच्छाराक्ति ( ४181120 711 ):ः- यह कलाकार की वह इच्छा- 


शक्ति ( ९0110721 ०८ ) है जो मनसे ऊद कठात्मक भरतिभासे 
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साचात्कृत वस्तुओ, सू चमविकटपगर्भित निविकत्पो, को वाहर निकर जाने 
नहीं देती 1 पेसा ज्ञात होता है किं यह अपने जप किसी मूलच्क्ति के कारण 
( 175 प6६ल ) क्ियावान होती दे । 

२. बोधः-कलकाटमक प्रतिभा से सात्ताव्करृत वस्तु ( 47115116 50 ) 
का प्रकटीकरण तभी सम्भव दहै यदि कलाकार को विभिन्न प्रकाररोका बोध 
हो। उदाहरण के रिपु एक कराक्ति की रचना की व्यावहारिक द्धिया 
को आरम्भ करने के पूर्वं यह आवश्यक दै कि कलाकार को उष्पादन के 
विभिन्न साधनो का ओर उनका प्रयोग करने के उपार्योका ज्ञान दहो। 

३. मनन-चाक्छि ( @0ण1€70120 ):--कलाकार बोध-संस्कार ८ 10- 
77685700 ) का अनुभव करता है । वह उसको प्रकट करने की चेष्टा करता 
है। वह विभिन्न शब्दों एवं शब्द्‌ समूहो का प्रयोग उक्त बोध संस्कार को 
प्रकट करने के जिए करता है परन्तु उनको वह भ्रकटीकरण के अयोभ्य पाता 
हे। ऊध विफल चेष्टार्ओ१ के उपरान्त सहसा वे शब्द्‌ उसके पास आ जाते 
ह जिनकी खोज वह कर रहा था। यह उसको कलारमक जानन्द्‌ प्रदान 
करता है । कलाकार की वह छ्छिया जो उसको सफर अभिव्यक्ति की ओर 
रे जाती हे मनन-शक्ति है 1 

४. भ्रतिभाश्क्ति -कराकार के पास पेसी करपनाहाक्ति होनी चाहिए 
जो कलाद्मक प्रतिभा से साक्तास्करणीय वस्तु ( 27115116 ४1510 ) कौ रचना 
करने मे सन्तम हो। उस्र खजनातमक अथवा रचनात्मक कल्पनाक्ति को 
प्रतिभाशक्ति कहते हैँ जो करारमक्‌ प्रतिभा से साक्ताव्करणीय वस्तु की रचना 
करती हे । 


सहृदय 
एक कलराकृति से जो कलात्मक अनुभवः प्राप्त करना चाहता है उस सह- 
द्य को कलाकार के ्टिकोण पर भपने को रखना चाहिए ओर उसपरेरक 
वस्तु ( कङाङृति ) की सहायता से प्रतिभा से साक्तास्कृत वस्तु की अपने 
जन्तःकरण मे पुनः रचना करना चाहिए । तथा वह पेखा कर सङ इसङिणए 
उसको अपने को जरद्वाजी, भारस्य, भावावे्य, सैद्धान्तिक संकीर्णता एवं 


ग्यक्तिगत सहाजुभूतिरयो तथा शाश्रुता्भो से सुत रखना चाहिए तथा अपनी 
9 
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इन्दरियसुल कलात्मक अनुभव से एकरूप नहीं है ५५१ 


उदधि को केन्द्रित करना एवं मनन त्ियामेे अपनेको निमञ्न कर ठेना 
चाहिए ! कटारमक दिया कविप्रतिमा चे सात्तारक्रत वस्तु की पुनः रचनां 
करने चारी क्रिया के अतिरिक्त ओर कुदं नहीं है । भौर इस न्छिया को उसी 
प्रकार से रचि कहते द जिक्ल प्रकार से इस प्रकार की कटास्मक सषि को 
उत्पन्न करने वाी क्रियाको प्रतिमा कहतेदहै। मूररूप से कला-विषयक 
रुचि ( 12516 ) जोर प्रतिभाशक्ति एक हीरह। 


सहृदय को कलाकार की भूमि तक उटना होता दहे जीर जाध्यास्मिकरूप 
म उससे एका्मता? स्थापित करनी होती है यदि वह अपने अन्तःकरण तं 
प्रतिभा से सात्ताव्करृतवस्तु ( 4715116 णशं० ) को पुनः उस्पन्न करना चाहता 
हे । कराङति के अनुभव में सहृदय पएवं कलाकार आध्याष्मिक रूप ते एकाम 
होते दै! पुनः उत्पन्न करनेकी क्रियाका आधार सहृदय तथा कलाकार 
की मनोवेक्ञानिक दृशार्जर की एकरूपता हे । 


इन्द्रियसुख करात्मक अनुभव से एकरूप नहीं हे ! 


कऋरोचे के मतानुसार संवेदना ( एष्वाण््) का अथं सविकद्पत्तानजनक 
क्रिया से भिन्न एक विक्िष्ट आध्यास्मिक क्रियादै। यहदो विख्ड रू्पोडकी 
होती हे ८ अ )-सुख ( आ )-दुभ्ख। यह क्रियाके उन चार रूर्पोमें से एक 
खूप हे जिनका प्रतिपादन क्रोचे ने कियाहे। यह जार्थिक अथवा उपयोगिनी 
क्रिया है । इसकी उव्पत्ति विषयेषणा ( 460 ) तथा सङ्कल्प ( *०11- 
0 ) से होती है। यह एक मौलिक ( एाल्णलण{दा$ ) व्यावहारिक क्रिया 
है। अतव संवेदना कराटमक क्रिया का जावश्यक जङ्ग नहीं है। इसको 
सूुचमसविकङ्पगर्भित निर्विकल्प ( 1४४०० ) क समरूप नहीं मान सकते 
ड वर्योकि संवेदना का सम्बन्ध व्यावहारिक क्रिया के साथ है जब कि 
सूचमसविकल्पग्ित निर्विकङ्प सैद्धान्तिक क्रिया का मूरूप हे । 


परन्तु संवेदना यद्यपि ककरास्मक क्रिया भथवा सूवमसविकल्पगभित निर्वि 
कल्प वोध के समरूप नहीं होती पिर भी वह इसका आवश्यक रूप से सह- 
चर होतो है। क्योकि ऋोचे यह मानते दै कि चिदाटमक क्रियाके सभी 
रूप परस्पर धनिष्ठरूप से सम्बन्धित है ओर उन्म से प्रस्येक रूपके साथ 
मौलिक इच्छास्मकरूप सदेव बना रहता हे भौर इसङिए्‌ अनिवायंरूप से उसके 
साथ सुख-दुःख कगे रहते है । सुख का कारण एक चिदृत्मक क्रिया के रुच्य 
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की पूर्तिं हे चाहे यह क्रिया सैद्धान्तिक हो या व्यावद्वारिक हो । परन्तु यद्यपि 
भव्येक चिदार्मक क्रिया की सहचरी मौकिक इच्छा ९्क स्वरूप ही होतीदै 
फिर भी वह सुख जो एक के साथ रहता दहै दूसरे से भिन्न है। परन्तु एक 
सुख का दूसरे सुख के साथ जो भेदे वह तारिक नहीं है वरन्‌ उसके 
कारण है जो उसका सहचारी है अर्थात्‌ सुखो में पारस्परिक मेद्‌ का कारण 
चिदास्मा के वे विभिन्न रूपै जिनके साथ मौकिक इच्छा अनिवार्थंरूप से 
सम्बन्धितदहे ओर जो सुख को भिन्नरूप से रञ्जित करते दह । कखात्मक, 
तास्िक स्वरूपाव्मक ( @०८वए#प9्‌ ), आर्थिक णवं कत्तज्यमीमांसाशाख 
सम्बन्धी ( 2111021 ) सुख एक दूसरे से भिन्नर्है क्योकि सहचरी मौलिक 
इच्छारूपा क्रिया विभिन्न चिद्‌ात्मक पां से विभिन्न प्रकार से रज्ञित की जाती 
हे । चिदात्मक क्रिया ओौर सुख के प्रसङ्गे हम कारु की अथवा कार्य-कारणभाव 
की क्रम~व्यवस्था की चचां नहां कुर सकते क्योकि चिदस्मा एक जअखष्डता 
हे जर उसके विभिन्न रूप परस्पर न तो कारणता के सम्बन्ध से ओर न काल 
के सम्बन्ध से जडे इए रहै । 


भासमान तथा बास्तविक्र संवेदना । 


एक ककाकरृति› से उत्पन्न संवेदना उस संवेदना से भिन्न दहै जो व्याव- 
हारिक जगत मं एक वास्ततिक वस्तु से उर्पन्न हे । परन्तु ये मूलरूप से अथवा 
गुणाद्मक रूप से नहीं वरन्‌ परिमाणात्मकं रूपसे ही भिन्न्ै। हम नारटर्का 
के नायको के साथ हंसते-रोते हँ तथा भयभीत एवं आनन्दित होते है । परन्तु 
का-जनित सुख-दुःख आदि की स्वेदनार्थं उतनी गम्भीर नहीं होतीं जितना 
कि वास्तविक वस्तुर्जो के कारण उत्पन्न संवेदना होती है । कलाछ्ृति से उत्पन्न 
संवेदना भ्रज्ृति-जनित संवेदना के समान गम्भीर रूपसे हमको कयो नहीं 
भरभावित करती हे इसका कारण यह है कि कङारमक संवेदना विषयरूप में 
सूचमसविकर्पगभित निविकड्प रूप में एवं जभिग्यक्तरूप में धनुभूत होती है । 
यह केवर रूप-मात्र है । कला-ङोकगत यह संवेदना भूत-तस्व से सम्बन्धित 
वास्तविक सवेदना से कम तीव्र होती है । अतएव वास्तविक संवेदना से भिन्न 
इ सको “आभासी-सवेदनाः ( 20ए8767# व्नि778 ) ही कह सकते ई । 
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अध्याय १४ 


मारतीय स्वतन्त्रकङा शाद्ध तथा पाधात्य स्वतन्त्रकला शास 
की सप्त तुरना 
भारतीय कराशाख के प्रञुख सिद्धान्तो की पाश्चास्य कलाल के सुख्य 
सिद्धान्तो से दिशद्रूप तृकना करना इस अन्थ के वृदीय माग का विषय हे । 


यर्हा पर हम उक्ष तुख्नारी स्थुल रेखाओं को संक्िप्त ख्पसे ही प्रतिपादित 
कर सकते है । 


नाव्य रचना-विधान ( ए्ध्णड० श्कणावण्) 

सिकन्दर ( 41670 ) ने भारत पर ईखा से ३२द वषं पूर्दं आक्रमण 
किया था। इस्त रेतिहालिक घटना के उपरान्त ही भारतीर्यो का चूनानिर्यो के 
खाथ घनिष्ट शम्पक स्थापित हो सक्ता था। परन्तु इसके वहत पूलं नाव्य कला 
का विकास मारतम यथेष्टख्पसे हो चुकाथा। क्योकि उन पाणिनिने 
जिनका उद्धव-कार ईसा से ४०० चं पूर्वं सामान्यतः मानते ह नाव्यज्ाच्च ढे 
विषय सें दो मरन्थो का उल्रेख किया है--९क जिखक्रा प्रणयन छच्ाश्च ने क्रिया 
था ओर दुसरा जिक्तक्ती रचना शिकाल्ि नेकी थी! तथा भगवान जुद्ध के 
विख्यात शिष्य सारिपुन्न ने, जेसा कि उनके विषयमे छा मिरूता हे, सांसारिक 
माया के वन्धर्नों को तोड़कर कोद्ध भिद्ध के जीवन को नाव्यप्रदशंन को देखने से 
उत्पन्न प्रभाव के कारण अपनाया था। अतएव ऊध विद्वानों का यह मत कि 
भारतीय नाय्यकला का जन्म यूनानी भ्रमाव के कारण हुभा था सवथा युक्ति 
युक्त नहीं प्रतिभात होता । | 

परन्तु यह अत्यन्त दुभांग्य का विषय है कि कोईमी इतना अधिक प्राचीन 
नाव्यश्ञाख्च विषयक अन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । इन प्राचीन अन्था 
को हम उदछेखो से ही जानते है । आज हमको जो सवांधिक प्राचीन नाव्य 
लाखीय ग्रन्थ उपरुब्ध होत ह वह भरवसुनिकृत नाव्यशषाख ही हे । पौराणिक 
होखी मौर भाषा के आधार पर इस मन्थ का रचना-कार ईसा की टी चताब्दि 


मानतेर्है। 
भारतीय नाख्य रचनाविधि तथा यूनानी नाव्य रचनाविधि की समानता 








चन्‌ स्वतन्त्रकलाद्याल्ञ 


को स्पष्ट करने के छिए हमने स्वतन्त्रकका शाख के प्रथम भाग के सातवें अध्यायः 
म भरतञुनि जौर उनके भ्याख्याकारो के चृ्टिकोर्णा से ओर युनानी नाव्व- 
रष्दनाविधि का एरिस्टाररू के द््टिकोण के अनुसार स्वतन्त्रकरा शाख के इस 
दूसरे भाग के चौथे अध्याय में प्रयास किया हे 1 इन अध्यार्यो का अजगर ध्यान- 
पूर्वक अध्ययन करे तो निन्नङिखित समानतार्‌ स्पष्ट होती ह :- 


१. भरतञ्चनि तथा एरिस्टाटर दोनों ही यह मानते कि नाटक मे कथा, 
कथानक अथवा इतिनृत्त सर्व॑भ्रध।न होता हे । भरतसुनि यह मानते दै किं इति- 
चत्त नाटक का शारीर दै ओौर रस उसकी आत्मा है वर्योकि उनके मतानुसार 
नाटक का प्रधान च्य रस का प्रदर्शन दै) परन्तु एरिस्टाररु यह मानतेदहं 
कि दुःखान्त नाटक का रुदय अथवा आत्मा इतिदृत्त है क्योकि उन$ मतानु- 
सार नाटक अथवा अधिक उपयुक्त शादो में कर्द तो दुःखान्त नाटक एक कायं 
का अनुकरण दहै । भारतीय नाव्वश्ञाख मेँ जिसको रस कहते हैँ उसके समान 
किसी वस्तु का प्रदर्शन नारक का च्य नहीं हे । 


२. दोनो ही कार्यावस्थार्ओ का वणेन करते हँ । भरतमुनि ने पच क्रम- 
दश्ाओं का वर्णन किया हे- प्रारम्भ, यहन, प्राप््याज्ञा, नियताप्ति तथा फटागम । 
एरिस्टाररू ने अपने "पोयरिक्स' नामक मन्थ में नाटक के कायं को सर्वप्रथम 
तीन अवस्थार्घो में विभाजित किया दै-( ज ) आदि ( जा) मध्य एवं (द) 
अन्त । परंतु उनके मतानुसार “मध्यः मेदो भाग होते दहै । एक रर इतिन्रत्त 
मे इनको ( अ ) उलक्चाव ( @०एा1५2४00 ) एवं ( घा >) सुरुक्चाच ( 2२650. 
1ए00 ) कहते द । जव इतिदत्त जटिक होताहि तो दो अन्य भाग इन दो 
भागो मे ओर निहित ोते है (भ) उत्क्रान्ति ( ९९४०४०० ) तथा ( आ >) 
रहस्योद्धाटन ( 215609७४ ) । इस प्रकार से यह ज्ञात होता हदे कि एरिस्ग- 
टर उन सब पोच कार्यावस्थार्ओं को मानते जिनका प्रतिपादन भरतसयुनि 
ने कियादहै। वास्तव मं शेक्सपियरङ्त नाको के विषय न समी्तास्मक 
सादहिश्य की रचना करने वारे वे साहिष्य-समालरोचक जो निश्ित्तरूप से एरि- 
स्टाटरु के सिद्धान्तो से प्रभावित हँ उलन्ञाव तथा सुश्ञाव के तार्विक स्वरूपो 
से संकेत खेकर नाटक के कायं को पौँच अवस्थार्भो में विभाजित करते द- 
जग्रेजी मे सुखान्त नाटक के कायं की अवस्थार्भो को ( १ ) कारण ( @2४5€ ). 
(२) ब्द्धि (अ) (३) उच्रता ( प्लंष्ट४) (४) परिणाम 
( €071864४€66€ ) तथा ( ५ ) अन्त ( ५105८ ) कहते दँ । परन्तु दुःखान्त 
नाटक की अन्तिम दो कार्यावस्थाषु ( १) पतन तथा (२) महादु्देवपात 


॥0॥4॥ |  1॥॥| 


च ~ ऋ | 


कराकृतियों के उत्पादन के सिद्धान्त ५५५ 


(५-५125702196) इसङिपु कही जातीं हे क्योकि इसका कार्थ-परिणाम सुखान्त 
नाटक से भिन्न हे । नारकीय कायं की पाच अवस्थां ङ छि संस्कृत भाषा 
में जिन शर्ब्दो का प्रयोग क्रिया गया है उनका अर्थं बही है जो अमेजी माषा ङे 
उन ₹ान्द काहे जो एक सुखान्त नाटक की कार्यद्ा्नो का वर्णन करते | 

६. समान कार्णोके आधारपरदही दोनोंने नारक की विषयवस्तु का 
विभाजन सुच्य एव प्रदशांनीय भार्गोमें क्रियादहै। ओौर सूच्य अंशा को प्रकर. 
करने के किए समान साधनो को निर्धारित किया हे। भरतञुनि के अनुसार 
सूच्यं को प्रकट करनेके छिषए्‌ विष्कम्भ, चूचिका, जद्कास्य, अङ्कावतार 
एवं प्रवेशक हँ । तथा एरिस्टारर के मतानुसार उनको भ्रोरोग ( 27010्प९ ). 
कोरस ( 707४5 ) दूत ( }/€5568€7 ) देवता ( ७०05 ) एवं भविप्यवक्ता 
( 27071118 ) कहते ह । । 

४. दोनो ही कार, देश तथा कायं की अखण्डता के महेश्व को सम्चते 
हँ । देगेर के कथनानुसार यद्यपि एरिस्टाट ने देश्य की अखण्डता की चर्चा 
प्रस्यत्तरूप में नहींकीदहैफिरभीवे यह मानते कि इस देश की अखण्डता 
को उन्होने भी माना था क्योकि यूनानी नाटक का रचना स्वख्पदही रेस (4 
जिसमें दृश्य परिवत्तंन नहीं होता क्योकि रंगमच पर एक वार जव कोरस् काः 
भवेदा हो जातादहै तो वह नाटक क अन्त तक रंगमंच पर बना रहता हे । 

५, दोनो ही नाटक के प्रदर्शन के ङ्ए्‌ संगीत ओर दृश्यों के महस्वको 
स्वीकार करते है । 

&. नारक को रंगमंच पर प्रदक्ित करने के लिए भरतसुनि नारी को 
महश्वपूणं मानते ह । परन्तु पाश्चाव्य दर्शो में नारी का रगमंचके ङ्िए्‌ यह 
महर आधुनिक समय में ही माना गया हे। 


कलाढृति्यो के उत्पादन के सिद्धान्त ( एपप्थं ए ) 

वतमान प्रसंग मे सिद्धान्त शाब्द का अथं हमने वह “सामान्य नियमः 
ख्गाया हे जो एक कराङृति की रचना करने वाके कलाकार का पथप्रदशचंन 
करता है । इसका सम्बन्ध “कायं के साथ हो सकता है ओर उस विषय के 
साथ हो सकता है जिसके साथ कायं को सम्बन्धित होना चाहिए । यथवा 
विषय के एक अज्ञ या एक कलाङ्ति के स्वमाव ( परध्णा€ ) से इसका संवध 
होता है । इस प्रकार से करारमक कृति की रचना के विभिन्न नियम है जेवे 
कि अनुकरण, भ्रान्ति ( 11107०0 ), भरतिविस्व, ज्प्तीकरण ( 10ल्गा2207 ), 
जाविष्करति (10४९000 ), सत्याभास ( पला191701111066 ), प्रतीकीक्ररण, 
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{ ऽ97100112801010 ) सामान्य का व्यक्तीकरण ( (06761580 ) । हम 
इन सिद्धान्तो का उर्रेख एक तार्किंक व्यवस्था से करगे जओौर यह स्पष्ट करने 


की चेष्टा करेगे कि एक सिद्धान्त दृ्रे सिद्धान्त की जोर क्रिस प्रकारसरेखे 


जाता हे । 


९२. अचुकरण 

एेखा ज्ञात होता हे फि कराव्मक रचना करने का "अनुकरण सर्वाधिक 
आचीन सिद्धान्त हे । इसका कारण यह है कि 'अनुकरणः करने की कायंशक्ति 
मचुष्यजाति में सवंसामान्य ओर जन्मजात है तथा विद्यात वस्तुं की जनु- 
तियो को देखकर नन्द्‌ प्राक्च करना नेसर्भिक है । यह वह सिद्धान्त दे 
जिखका पार्न यूनान के ककाकारों ने होफिस्ट गोरजियास के पूतं किया था । 
'अनुकरणः शब्द्‌ कः मूक प से अथं एक विषयभूत वस्तुकी एक प्रति- 
ति की रचना एक कलास्मक साधन से इस प्रकार से करना हे किं वह रचना 
मूख्वस्तु के इतना अधिक समख्प दहो करि प्राक्तिक वस्तुको हम उसकी 
रतिङ्ृति मे पहचान सके । चिच्रकङा तथा मूति-रचनाक्डा की कतिर्यो की 
रचना करने के चिण्‌ इस प्रकार का सिद्धान्त आवश्यक है। क्योकि इन 
करभो की कृतियो की रचना करने का एक ॒सुभरलिद्ध प्रयोजन स्ति को 
चिरस्थायी वनाष्‌ रखना इ । ओर विष्णुधर्मोत्तर पुराण के उस अध्यायमें 
जिसमें चित्रकला का निरूपण किया गया दहै यह मानते कि सादृश्य की 
रखना चित्रकरा! का सख्य ध्येय है । हरिवंश पुराण ( मध्याय १७५-९० `) 
मं नीचे छ्िखी उषा अनिरुद्ध की कथादहै जिससे यह भलीभौति सिदध दहो 
जाता हे कि अत्यन्त प्राचीन कारु भारतवर्षं में चिन्रकडा की एसी कतिर्यो 

की रचना यथाथ में की जाती थी जिनतं मूर वस्तु की प्रत्यमिद्धा होती थी। 
असुर राज वाण की कन्याका नाम उषाथा। उसने स्वप्नमें कृष्णक 
पौत्र तथा प्रथ्ुम्न के पुत्र अनिरुढ को देखा जौर उन पर सुग्ध हो गई । उसने 
अपनी एक उम राजदासी चित्रकेखा को अपना रहस्य प्रकट किया जिसमें 
“चित्राकन की जन्मजात प्रतिभा थी । उसने यह वचन दिया कि वह तस्कारीन 
देवता्भा एवं महान्‌ व्यक्तिर्यो के चित्रो का अंकन करेगी जिससे कि स्वप्नद्ष्ट 
युवक को पहचाना जा सके। इसप्रकार से जव उषा ने अनिरुद्ध का चिन्न 


देखा तो उसने अपने स्वप्नद्ट युवक को पहचान ल्या । उसने अनिरुद्ध का 
रण करवा कर उनको अपने नगर में मगाया जौर उनसे विवाह करिया । 


१. वि० घर्मो० ३३१ 


1 निक 


पमरतिविम्ब ५५७ 


मू तिरचनाकला की कृतिर्यो की रचना करने सं अनुकरण के सिद्धान्त का 
पार्न गतपक्तियो मं कवित अर्थम क्रिया गया था यह इष तथ्य से सिद्ध 
होता हे कि अत्यन्त प्राचीन समयमे राजाओं ओौर महापुरुषो की स्मारक 
प्रतिसार्जो को प्रस्तरो मं वनातेथे जिनसे उनकी स्ति चिरस्थायी रहे । इख 
प्राचीन प्रथा का उल्जेख उन भास से रचित श्रतिमानारक्छः के वृतीय नङ्क में 
है ञो कालिद्स से पूर्वकाखीन नाटककार थे। जिस दश्य में उका उल्रेख 
डे उसका सारांश निम्नलिखित हे :- 
भरत जपने मामाके घर से जयोध्या को छौट रहे ई। उन्होने जपने 
पिता की विकट इग्णता का समाचार तो सुना है परन्तु उनको यह नही ज्ञात 
था करिंउनकी ल्यु हो चुकी हे । अयोध्या के निकटवत्तीं स्थान पर आकरवे 
ऊ समय के लिए रुक गष जीर उक्र भ्रतिमागह मं भ्रवे्च किया जिसमे 
इचवाङवंशीय दिरीप से ठेकर सभी दिवङ्गत राजार्जो की प्रतिमा संग्रहीत 
थीं । उन्होने स्तम्भो सें अङ्कित उन मूतिर्यो की उगङृष्टता की प्रह्छसा की जिनसे 
दिन्यता तथा सानवता पूणंतया समासित हृष थे । प्रतिमार्ओं में प्रकट भावावेग 
ओौर जीवनप्रदर्शांन पर उनको आश्चयं हुभा । प्रतिमागुह के संरक्तकों ने राजार्ओं 
की श्रतिमाओं ओर भरत की शारीरिक रचना में वंदागत सखदृशता का प्रतिबोध 
किया! आओौर भरत जव अपने पताकी प्रतिमा सामने आर्‌ तो उन्हनि 
तुरन्त दश्षरथ को उसमे पहचान सिया भौर उस प्रतिमा के अस्तित्व के 
निहितार्थं को विचारते इए सर्माहत होकर उन्होने यह प्रशन किया-- क्या 
जीवित राजार्भो की प्रतिमार्पँ भी इस प्रतिमागरह में रखी जाती हैँ? 
वाक्यपदीयम्‌१ पर हेखाराज ने जो टीका छिखी हे उससे यह स्पष्ट होता हे 
क्रि पतंजलि यह मानते थे कि नाव्यप्रदर्शन मे अनुक्ृति एेसा बोध कराती है 


किं नाव्वप्रदश्च॑न तथा मूक्वस्तु समर्प है । 


२. प्रतिविमभ्व 
= कलाकृतियों कधी रचना के सिद्धान्त के रूपमे प्रतिविम्ब अनुङकति के साथः 
घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है । यह केवर अनुक्ृति के चेत्र को परिभाषित करता 
है! यह इस वात को प्रकट करता है कि अनुकरण करनेवाङे काकार का 
अभिप्रेत विषय क्या है । इसमे यह अथं निहित है कि अनुङृतिमूख्क कला 


विपयभूत वस्तु का केवर उतना हो अंश प्रदशित करती दै जितना दपण 
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अथवा जरू के स्वच्छं तरू पर वह प्रतिविग्बित होता हे। अनुकृतिमूखक करका 
की कृतिर्यो की आत्मशरून्यता को यह परिलन्तित करता दे 1 प्रतिविस्व के इसी 
तास्विक स्वख्पके कारणप्ठेटोने उस काको जपने जादश्चं खोकतन्त्र से 
निष्कासित कियाथा जो अनुक्कृति के सहारे विषयभूत वस्तु के प्रतिचिग्व माच्र 
की ही रण्वना कर सकती थी । 
लानन्द्बधंनाचा्यं ने अपनी कृति ध्वन्यालोक के चौथे अध्याय में सुकविर्यों 
को दी गड सामान्य श्िक्ता्ओ के सारा का उर्रेल करते इए एक काग्यकृति 
-की दूसरी काव्यङ्ति के साथ निम्निखित तीन प्रकारं की समानतार्जकी 
चर्चां की है :-१. वह समानता जो प्रतिविम्ब की प्रतिविम्वित्त वस्तु के साथ 
हे ( प्रतिबिम्बवत्‌ ), २. वह समानता जो एक चित्राङ्धित आक्रति की मूलवस्तु 
क साथ होती हे ( आरेख्याकारवद्‌ ) ३. बह समानता जो एक आत्मा की 
दूखरी जार्मा के साथ होती है । ओौर उन्होनि कव्िर्यो को यह शिक्तादीदहेकि 
वे प्रथम दो प्रकारो की समानतां का परिष्याग करं । क्योकि प्रथम कोरि की 
समानता पूणेतया ञात्मा से शून्य ( अनन्यास्मा ) है ओौर दूसरे प्रकार की 
समानता म यद्यपि यह दिखा देता है कि इसकी अपनी एक आव्माहि फिर 
भी मूलवस्तु की शास्म से वह भिन्नस्वरूप नहीं हे अर्थात्‌ वह तुच्छारमा हे । 
स प्रकार से हमको यह ज्ञात होतादहे कि ष्ठेटो तथा आनन्दवर्धन समान 
युक्तिर्यो के आधार पर प्रतिविभ्मूरुक करातमक कृतिर्यो को निन्द्‌नीय 
मानते ई । 


३. भ्रान्ति 


कलार्मक रचना के सिद्धान्त के ख्पमें जन्ति का चनिष्ठ सम्बन्ध अनु- 
करण के साथदहे। इस सिद्धान्त क अनुसार अनुकरण को इतना धिक मूक 
निष्ट होना चद्िएु कि उस कृति के दुशंक कङराङ्ति को यथार्थं वस्तु अथवा 
निसरगोस्पन्न वस्तु मान रे। इसका अथं यह हा क्रियातो वह आजान्तहो 
जाय अथवा वञ्चित हो जाय । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सोरिष्ट गोरजियास 
ने कियाथा) ष्डेटोने सामान्य रूपसे सभी अनुङृतिमूरक कलाङ्तिर्यो 
को तथा चित्रकला को विशोषरूप से निन्द्नीय सरहराया था कर्योक्ति ये जन्ति- 
जनक होती है सेन्ट आगस्टाइन ने रङ्गमच्चगत आन्तिका समर्थन परम्परा के 
जाधार पर किया था। तथा यह ज्ञात होतादे किं खाकने इस सिद्धान्त की 
स्थापना यह्व मान कर कौ थी कि कराङ्ृतिजनित अनुभव एक सुखप्रद 


आन्ति है । 


ज्ञप्तोकरण ५५९ 


भारतवषं में मी यह माना जाताडे कि जान्ति ॐ सिद्धान्त का प्रतिपादन 
भह्ृरोल्वट ने क्रिया था । यह ज्ञात होता है कि श्री राङ्कक ने अपने सत 
की स्थापना में चित्रतुरगन्याय की चर्चां करते इर &स सिद्धांत को माना था। 
ओर अभिनवगुक् निश्चितरूप से यह कहते ह कि नाव्वग्रदृहांन एक आान्तिपूर्ण 
-वस्तु नहीं हे । 


४. उत्कृष्टांशां की अनुढृति 
उत्कृष्टो ( 36160116 ) की अनुकति ( 10121107 ) का सिद्धान्त 
अनुक्रति, प्रतिविम्ब एवं आन्ति के सिद्धान्तो से अधिक उन्नत तथा विकसित 
सिद्धान्त हे क्योकि यह तप्तीकरण की गोर जाने के पथ की रचना करता हे । 
-इस सिद्धान्त की स्थापना सक्रेरीज्‌ ने की यी । उनका मत यहडेकिकला की 
-सुन्दर कृतिर्यो की रचना उल्कृष्टार्शो की अयुकरति पर अवरुम्बित है अर्थात्‌ 
इन्द्रियगोचर विभिन्ने वस्तुओ के सुन्दर अशो की संयोजना कलराङृति डे । 
यह ज्ञात होता हे कि भारतवर्षं इस सिद्धान्त को काकिदास मानतेये 
( सर्वोपमाद्रभ्यसमुचयेन ) । 


५९. ज्ञुप्रीकरण (1041159० ) 

यदि काकार का काम इन्द्रियगोचर वस्तुर्ओं से सुन्दर अर्ञोको अह्ण 
करना दहै भौर उनको एक सम्पूणेतासें संयोजित करनादहे तव प्रश्न यह 
खस्ता है: "वह कौनसा नियम है जिसके आधार पर उनका चुनाव करना 
हे ओर उन उव्कृ्टार्धोको एक खम्पूणतता में संयोजित रना है ?” इसका उच्तर 
शज्लप्तीकरण' दै । पएरिस्टाटरु ने ज्तप्तीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करा के 
त्र मे अपने दार्शनिक आधार पर किया था। उनके मतानुसार ज्क्षीकरण 
का अर्थं वस्तुर्भो का यथार्थंरूप मे निरूपण नहीं है वरन्‌ उस रूप में निरूपण 
हे जिख रूपमे उनको होना चाहिए अथवा यह कं कि ज्तक्षोकरण का अथं 
-विषयभूत संसार में वर्तमान रूप में वस्तुओं का प्रदश्णेन नहीं वरनू उनको उस 
रूपमे प्रदर्धित करना ह जेसा कि उन क्ञघिर्यो की नियन्त्रक शक्ति के नियत्रण 
मे उनका रूप होना चाहिए जिनको केवर उुद्धि से ही जान सकते ई । 

भारतदषं म भी आदुर्ीक्ररण के सिद्धान्त को शाखकाररोने माना 
परन्तु आदुर्शीकरण से उनका अथं वह नहीं दै जो ए्रिस्टाइरू का गत अजु- 
-च्छेद्‌ में छिखिा हभ र्थे 1 उनका अथं यहद देसी वस्तु का प्रवशंन जो 
अपनी कोटि नं सर्वसटष्ट आदर्शं स्वरूप है । उदाहरण के च्य नाटक के प्रसंग 


डे। 
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मं भरतसरनि तथा उनके भनुया्यो ने यह प्रतिपादित किया है कि मानवीय 
स्वभाव अथवा चचरिन्र तीन प्रकार के होते है-- उत्तम, मध्यम तथा अधम । 
वे इस मत को निर्धारित करते हैँ कि नाटक के नायक को पक आदश व्यक्ति 
होना चाहिये 1 भारतीय नाव्यककाज्ञाख मं “नायक भद्‌" एक महच्वपूणं प्रति- 
पाद्य विषय हे । 


६. आपिष्कृति ( श्छणभ० ) 


जपने “आहइओन? नामक मन्थ्मे ष्डेटोने काभ्य-रचना के प्रसङ्गे 
आविष्टरृति की चर्चा की है। रेखा लगता है किं गाविष्छृति का वे यह अथं 
मानते ह किं यह वह काव्यरचना है जो अपनी विषयवस्तु मे, अपनी प्रकटनीय 
ज्तस्ि मे तथा निरूपण रीतिं सवधा नूतन दहे। ष्टो यह मानते कि 
कविगण अपनी बुद्धिमत्ता के ` सहारे नहीं वरन्‌ शक प्रकार की प्रतिभाक्क्िः 
अथवा आन्तरप्रेरणा की सहायता से काव्य रचना करते आओरवे यह 
प्रतिपादित करते है किं उनम तव तक “आविष्करणङक्ति नहीं होती 
जव तक वे आन्तरप्रेरित नहीं होते"! इस प्रकार से प्ठेटो के मतानुसार 
यह स्ञात होतादै किं आाविष्करति $राव्मक रचनाका एक सिद्धान्त हे । 
परन्तु वे यह मानते कि इस लाविष्कृति का कारण काव्यारमक जान्तर- 
प्रणा मात्र ही दै यह ज्ञात होताहै कि कराङ्ति की रचना करनेमें 
यह सिद्धान्त आद्‌र्शीकरण के लिद्धान्त से अधिक उन्नत सिद्धान्त हे वर्योकि. 
यह ग्रमातृनिष्ट तत्व अर्थात्‌ आन्तरप्रेरणा ( 15777200 ) को अधिक सहस्व: 
प्रदान करता है। यह आन्तरग्रेरणा उस्र उुद्धितरव से अधिक उन्नत मानी 
जाती है जो एरिस्टाररु के मतानुसार भाद वस्तु स्वरूप ज्सि क साक्तात्कार 

ल्यि आवश्यक है । 


भारतवषं मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आानन्दवधंनाचार्यं एवं उनकेः 
अनुयायि ने किया था । ओर इस दात मं उनकी सहमति है कि "सरस्वती? 
के जवेश्यसे ही नूतन काग्यरचना होती है। परन्तु डेकाटं के युक्तितच्व- 
वाद्‌ कं व्वाको आदि जे घयुयायिर्थो ने आविष्कृति का अर्थं सर्वाङ्गीण रूप 
से नूतन कृति की रचना करना नहीं ख्गाया वरन्‌ चुनी गड विषयसामभ्री को 
व्यवस्थित . करना, उसका पृकुक्रममे निरूपण करना तथा उते निधित 
आक्रार प्रदान करना ( 26818010 ) ओर उसको रेखे वेश मं प्रदश्ित करना 
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जिससे कि वह मनोलृत्ति ( 11०00 ) अथवा अवसर के अनुकर वन जाए, 


४५ क क नो 
` अथात परिवतन, जोड़ना भौर उसमे से ऊद तरवो का घटाना इस शब्द का 


अथं ख्गाया । 


करारमक कति की रचनाके इस प्रकार कै सिद्धान्त की स्थापना भरत 
सनि ओर उनके मताजुयायिर्ओं धनंजय आदिनेकी हैजो निश्चित खूप से 
यह कहते ्दैकरिचुने हुए विषयमे जो कद्ध भी प्रयुखरूप से भरकटनीय रस 
के अजुर नहीं है उसको हटा देना चादिषु या वद्र देना? चाहिष्‌ । इस 
प्रकार के प्रसङ्ग सं आचिष्करत्ति का जथं वस्तुओं को केवर वर्तमान ख्प सें 
प्रदश्चित करना नहीं वरन्‌ उख रूपमे प्रद्र्चित करना है जैसा उनको होना 
चाहिए जौर इसि यह सिद्धान्त युक्तितस्ववादौ दष्टिकोण से आादु्शीकरण ढे ` 
सिद्धान्त के समर्प हे । 


७. सत्यामास्षन्‌ ( रधा7अ711100€ ) 


प्रकृति वाद्‌ ( 2प9#77217570 ) तथा जादृद्ंवाद्‌ दो परस्पर विरोधी कला- 
दमक प्रश्रय है । अपने चरमरूप में प्रकृतिवद्‌ कराङ्ृति की रचना के 
सिद्धान्त के ख्पमें अनुकरण को प्रतिपादित करता है ओौर अपने चरमरूप सें 
ज दुर्शावाद्‌ कलाकरति को प्रकृति से इतना विल्ग कर देता हे कि सम्पूर्णं रचना 
ञस्वाभाविक गती है । सस्यामासन ( णलाअण्णा7पतल ) का सिद्धान्त 
उपरक्त दोनों सिद्धान्तो के मध्य चिन्दु को प्रकट करता है । यह उपयुक्त दोनों 
विरोधी सिद्धान्तो में सामंजस्य स्थापित करता है। दादांनिक दश्टिकोण से यह 
परकृतिवाद्‌ ( प्विशपा2757 ) तथा युक्तितस्ववाद्‌ -( 81107815 ) का 
मध्य विन्दु है । यह सिद्धान्त युक्तिमूरक प्रङ्ृतिवाद्‌ (२810781 72079179) 
पर अवकरूग्बित है । इसका अथं है "विचारप्रधान :दशंनह्ाख ( 5एव८णा2%० 
1105070४ ) के अचुक्ूक प्रकृति का निर्दोष चित्रण ।' स्ति से छेकर मनन 
तक की मानिक कार्य॑दाक्तियों का उपयोग करना इस सिद्धान्त मं निहित 
हे। यह कला के भराङतिक आदक्ञं का सामेजस्यपूणं रेखाचित्र ( 26818 ) 
के साथ संमिश्रण ( ०510 ) है । ब्वाको जादि के अनुसार कवि को श्रक्ृति 
से विञ्ुख नहीं होना चाहिए, उसको भ्रङ्ृति तथा जीवन से परायन नहीं 
करना चाहिए । 

देखा रुगता है किं यह विवार कि कवि को जादुकलीकरण में जीवन ओर 
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भ्रक्रति से विमुख नहीं होना चाहिए ङन्तक ने अपने भ्न्थ वक्रोक्तिजीवित में 
प्रधानख्पमें प्रकट कियादहै।1 इस प्रसङ्गमे निम्नलिखित वार्ता को स्मरण 
रखना चाहिए ः- 

१. जल्ङ्कारश्ास्त्र कवि-प्रतिभा से सान्तारकरृत ( 206 "0 ) 
आदर्शंरूप विषयवस्तु को भाषां प्रकट करने के साधनो तथा रचना-विधिर्यो 
के आविष्कारों का संम्रहडै। जतपएव इस वितान की प्रगति की कऋमदक्षा के 
सूचक इस कोटि के प्रकटन के भधिक से अधिक उपाय तथा साधनविधि्योँ 


ह । इसका आरम्भ कु जरुकारो के जआचिष्कारसे इञा था। इन अरकारों 


में भभिधेयाथं अथवा प्राकृतिक वस्तु के मानसिक चिन्नमं उन ऊुद्धु गर्णो को 
जोड़ने की शक्ति होती है जो उसे नहीं होते । इस काम कोये एक रूढ शब्द्‌ 


को किसी सम्ब्रन्धमे उस्र दृ्तरे रूढ शब्दके साथ रख कर ह 
जिसके अथं स वे गुण वत्तंमान होते जो पू्ंकथित शब्द्‌ के अथे नहीं । 


इस प्रकार "चन्द्रमा के समान सुखः में श्चन्द्रमाः शब्द्‌ युख ब्द मं कुद 
गुर्णा को जोडता है, जंसे कि अव्यधि सुख देने की काक्ति आद्‌, जो (सुखः के 
साथ भिरकर एक रेस मिश्रित समुदाय को उपस्थित करदेतेद्ैं जो ठीक 
उसके ( सुख के ) कविप्रतिमा से साक्तालृत जद््च॑रूप के समख्प होता हे । 

२. कन्तक के मतानुसार "वक्रोक्ति" वह है जो शब्द्‌ भौर भर्थ१ को अरंक्कत 
करती हे । ¦ 

३. वे इस मत का खण्डन करते है कि स्वभावोक्ति अर्थात्‌ प्रङृतिगत 
वस्तुओं का यथाथं निरूपण एक अलंकारः हे । 

४. वे स्वभोवोक्ति को एक रारीर मानते जिसका एक अलंकार से 
अकरण हो सकता हे । 

५. वे इख मत का प्रचार करते ह कि प्रति का अटकरण अतिमान्ना में 
नहीं होना चाहिष्‌ जौर न यह अरुकरण कष्टसाध्य ही होना चाहिए । अर्थात्‌ 
आदुर्शीकरण स्वामाविक खूप से होना चाहिषए्; परिश्रमलाध्य नहीं होना 
चाहिए । 

६. वे यह कते हँ कि कलरक्ति मँ स्वाभाविकता का प्राधान्य होना 
चाहिए तथा शिक्ञासाध्य निपुणता के साधन से अआ1द््शीकरण का परिस्याग 


करना चाहिष्‌ । इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जातादहैकिवे इस मत के समर्थक 
= ~~~ ~~~ 
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ह कि एक काञ्यङ्ृति नें परकृतिवाद्‌ तथा अदृश्चंवाद्‌ मेँ समुचित सामंजस्य 
होना चाहिए । 


८ प्रतीशीकरण ( 8#7100175310 ) 

अभी तक हमने कलटार्मक्त कृति की रचना ॐ जिन तिद्धान्तों का निरूपण 
कियाहेवेपेसेहै जो इन्द्रियगोचर वस्तु्जा को कराङ़्तिमे यथार्थ्पर्मे 
अथवा आदृशरूप में भ्रद्रित करने मे सहायक होते ह, ये वस्तु चाहे प्रङ्ृति 
केक्तेत्रमे प्राक्च हों जथवा राषटरीय इतिहास या महाकाव्य ( 1८ ) में भाश्च 
ह । परन्तु राष्र के इतिहा अथवा महाकाव्य सें दु्दित घरना्ओं से संवधित 
प्रकृति की सजोव वस्तु सचेत प्राणी होते ई ओर इक्त ख्य मं उनम वे संवेद्‌- 
ना, वासनां तथा भाव्रावे् होते है जो देन्द्रिय न होकर सुख्यरूप से मान- 
सिक होतेह । अतएव यदि कलारमक कृति मेँ उनका समावेश करना इहै 
तो प्रश्न यह उठताहे ज्जि क्या गतप मे कटे गए्‌ कराङ्ृति की रचना के 
सिद्धान्तो मेस कोई भी रेसा लिद्धान्त है जो उनका निरूपण करने 
पर्या है ?' यदि देसा कोई एकु सिद्धान्त नहींहे तो देत्ता कौन सा विद्धांत 
हे जिसका भनुस्रण उनके निरूपण में करना चादिण्‌ १ ओर भाचीन चिन्त 
का यह मत हे क्रि यह सिद्धान्त प्रतीकीकरण हे ।' 


एेसा ज्ञात होता है किं इस सिद्धान्त का उपयोग साक्रेटीज्‌ के समकाडीन 
अथवा पूरंकारीन कलाकार्रो ने किया था। क्योकि सक्रेदीज ने अपनी 
समकीरखीन कराकृतिर्यो मे प्रतीकारमक अहा का पता क्गाया था। उन्डनि 
यह पता ख्गाया था कि करक्ति्यों में केवर इन्द्रियगोचर को ही 
प्रकट नहीं करते वरन्‌ उनको भो प्रकट करते जो इन्द्रियवबोधातीत दहै जेसे 
दुःख, मित्रता, आनन्द्‌ जादि की मानसिक दशाष्ट । अतएव वे यह मानते थे 
कि क्योकि मानसिक दुश्चाओं को प्रव्यक्ततः प्रकर नहीं कर सकते इसछिएु उनको 
उन ८ भार्वो ) की शारीरिक अभिभ्यक्तिर्यो, भावाभिव्यज्ञक अनुभावो के द्रा 
प्रकट करना चाहिये जो प्रव्यक्तणीय चि हँ जौर इसलिए आन्तरिक दञ्ञार्भो के 
प्रतीक ह । 

इसका अर्थं यह है कि साक्रेरीज्‌ के मतानुसार प्रतीकीकरण का अथं 
परोक्त कारण का अर्थात्‌ मन की दुला का प्रव्यक्त प्रभावों जथवा मनो वेत्तानिक 
कारणा खे उस्पन्न शारीरिक विकारो ॐ द्वारा प्रकटीकरण है। इस प्रकारके 
शारीरिक विकारो को जो विभिन्न मानसिक दार्भ से उस्पन्न होते है तथा 








\ 
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जिनके द्वारा काव्य तथा नाटक मे भावावेग को प्रकट करते है भारतीय. 
कलाश्ञाख के प्रतिपादक (अनुभावः कहते दै । 

परन्तु परवती समय में श्रतीकीकरण शाब्द का जथं उससे बहत अधिक हो 
गया हे जितना कि गत अनुच्छेदम हमने ख्खिादहे। इसका अथं भौतिक 
साधन की सहायता खे एक अभौतिक वस्तु का निरूपण है क्योकि भौतिक 
साधन-सामम्री के पास निरूपणीय अप्रव्यत्त वस्तु के समान गुण होते हैँ जथवा 
यह ८ भौतिक साधन-सामभ्री ) उसके ( निरूपणीय अत्रव्यच्त वस्तु >) के साथ 
तथ्यतः सम्बन्धित होतीदहे। इष्च प्रकार से शद्धता तथा साहदक्च को प्रतीक 
ख्प में शक्लवणं तथा सिंह से ऋमश्ञः निरूपित करते हैँ । पेखा ज्ञात होता 
है किं प्छोटाइनस्‌ ने इस प्रकार के प्रतीकीकरणं का प्रतिपादन कियाथा। वे 
यह मानते है कि एक ककराक्रति भौतिक साधन-सामयमरी द्वारा एक “तसिः का 
भ्रतीक बनती है। अत्व यह उतनी मान्रामे सुन्दर होती दहे जितनी मात्रा 
मे यह यथार्थं ( 681 ) का यथातथ्य निरूपण करती हे । क्योकि जो यथार्थ- 
स्वरूप हे वही आदश्च॑स्वरूप है जौर जो आद्श्च॑स्वरूप है वही सुन्दर है । यह 
उख बौद्धिक कठ्पना की कति है जिसका कार्यत्तेत्र इन्द्रियरोकोत्तर क्तेत् तक 
विस्तृत है । भत्व बौद्धिक कल्पना के पास उसका चिन्नांकन करने की शक्ति 
हे जो प्रव्यक्तगत क्षेत्र के परे है तथा उसमे उन चिच्रोंको रचने की रशक्तिटे 
जो युक्तितत्व (62500 ) की चरमो दशा के प्रतिविस्तर होते हँ । कलरार्मक 
रूप ( 4715776 07708 ) केवर प्रतीकारमक रूपमे ही बौद्धिक कटपना 
( [नान्ता 17281020 ) की इस प्रकार की कृतिर्यो का निरूपण 
करते दह । 

दमे यह ज्ञात होता हे कि भारतवषं मे कराष्मक कृति फे सिद्धान्त के रूप 
मे प्रतीकीकरण के सिद्धान्त को कटा के अस्यन्त प्राचीन युगम माना गया 
था। उदाहरण के रए बौद्ध कलाकृतिमें हम पवित्र चक्रको देखतेडैजो 
उस शाश्वत सत्य का प्रतीक है जिसको भगवान जद्धने वताया था ओौर 


हिन्द-कचा में शिव का तीसरा नेत्र हम पाते जो उनकी ध्वंस करने की 
विष्टोष शक्ति का प्रतीक दे । 


( ९ ) व्यक्तोकरण ( €०ण५€४१ऽ20० ) 


कठार्मक कृति की रचना करने के सिद्धान्तो मे व्यक्तीकरण का चिद्धान्त 
प्रतीकीकरण के सिद्धान्त से अधिक विकसित है । यद्यपि दोनों का प्रयोजन 
भौतिक साधन-सामभ्री मे अभौतिक विषयवस्तु का अथवा इन्द्रियबोध्य रूप 
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मे क्सि, का प्रकटीकरण है फिर भी प्रतीकीकरण की रचनाओं मे “ज्स्िः 
का “रूपः के साथ सामंजस्य अपूर्णं होता है अर्थाव्‌ कलराङ़्ति नौर ज्तत्तिसें 
चाहरी सम्बन्ध मात्र ही होतादहै, जौर ज्ञपि अस्पष्टरूप, दुष्परिभाषित 
( 111-076त ) एवं अस्फुट होती है भौर इसङ्ए उसमें वह व्यक्तिश्व नहीं 


होता जो इन्द्रियवोध्य निरूपण के किष आावश्यक हे । परन्तु ग्यक्तीकरण का 


सिद्धान्त उस ज्ञपि पर आधारित है जो मली.-्मौति परिभाषित हे । यह वह्‌ 
सामान्य है जो निष्कृष्ट सामान्यरूप ( ^0517261 ) नहीं है वरन्‌ विशेषडरूप 
( ©०प८7७{९ ) है ओर इन्द्रियवोध्य रोक मे अपने को प्रकट अथवा व्यक्त 
करता है । अतएव कलाकरति की रचना करने के सिद्धान्त क रूप में व्यक्ती- 
करण का अथं अस्फुट रूप एवं दुष्परिभापित तसि का एक असम्बद्ध प्रतीक नें 
भकटीकरण नहीं वरन्‌ एक सुस्पष्टङूप एवं सुपरिभाषित ज्ञप्ति का भौतिक संसार 
म उसकी अभिव्यक्तिर्यो के द्वारा प्रकट करना है । व्यक्तीकरण उस सर्वोत्कृष्ट 


करा का सिद्धान्त है जिसका चय किसी भ्राङ्कतिक वस्तुको दर्दित करना 
नीं वरन्‌ परत्व को प्रकट करना है। इस रचना-विद्धान्त क अनुसार 


परत का प्रकटीकरण प्रव्यत्ततः न होकर उसकी अभिग्यच्छियों के माध्यम 
से होता हे। ये अभिष्यच्ियां अपनी स्वतन्त्रता मेँ चिदारमा, चिदात्मक 
राक्तिर्यौ, दिव्य एवं सस्य, वह आदह तथा सामान्य दव्य जो मानवीय 
खचर्यो, संघर्षो एवं नियतिर्यो के मूरुमें वतंमानदहे, एवं हमारी सामान्य 
मानवताके भाववेगरहै! इस व्यत्तीकरण को वह कल्पनाक्ति करती डे 
जो क्तघ्तिर्यो, सवेद नाज अथवा आवावेर्गो को घनटार्ओं, कार्यो, मनोदलार्भो 
एवं भवावे्लो के प्रकटीकरणों मे वस्त्रोोके समान आच्छादित करती दहै जौ 
इस भ्रकार से एक सी वस्तु की रचना करतीदहैजो इन्द्रिय-माद्य विषय के 
खूप मेँ अपने बाहरी पक्त मेँ तथा अपनी आन्तर विषयवस्तु के आदर्शामूलक 
महस्व ( 10681 51201008706 ) मेँ समख्प से सम्पूणं होती हे! अतपव 
व्यक्तीकरण का अर्थं सामान्य अथवा युक्तिमूलक तरव (९२211021 71061718) 


का प्रकटीकरण है अर्थात्‌ यह जार्मा का अपनी उस्र स्वतन्त्रता तथा स्वाव- 
रुभ्विता मे, अपने उस प्रकटीकरण-या आात्माभिव्यक्ति मे, अपने उन कार्यो 


आर उन भाववे्गो ने भ्रकरीकरण है जो बाह्य प्राङ्कतिक चातावरण मे साचिक 
भावो ओर अनुभावो म प्रकट होते है। यह एक उस ज्ारीरिक सम्पूणंता को 
मद्दित करता हे जिसका प्र्येक अङ्ग आध्यार्मिक् तत्व से उक्ती प्रकार से 
सम्बन्धित है जिस प्रकार खे हारीरविधायक सम्पूणं अङ्ग जात्मा अथवा जीवन 
तस्व से सम्बन्धित होते है । = स्ज्लोरः ०5 ५ 
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कराङृति की रचना के सिद्धान्तके ङूपमें ग्यक्तीकरण के सिद्धान्त को 
भरतसुनि तथा उनके लजुयायि्यो ने नारथकला के प्रसंग में स्वीकार किया 
था ओर अरुकारक्ाख के आचायोँं ने काव्यकला की करतियों की रचना करने 
के संगमे मानाथा। यह माना गयाथा कि नारक, कविता, संगीत एवं 
चित्रकला रस को अर्थात्‌ उस परतश्व को या परमात्माको (रसोवेसः) 
-स्थायीभाव में व्यक्तीकृत कर स्थायि-भावजनक परिस्थितिमें, व्यभिचारी भार्वो 
ओर उनके अनुभावो में प्रकट करते है । ( विभावाज्चुभाव व्यभिचारि संयोगाद्‌- 
रसनिष्पत्तिः ) । ` 
( १० ) ध्वनि-सिद्धान्त 
सामान्यतः यह मानते कि कलाक्ति की रचना के अन्य साधनोसे 
अधिक करात्भक क्तप्षिर्यो को भाषा प्रकट करतीदहे। इसका कारण यहद 
कि इसके पास वे परम्परागत शब्द्‌ होते जो इन्द्रियवोभ्य रोक से परे, 
मानसिक ओर आध्यात्मिक तर्स्वोके द्योतक । गौर यह सामान्यतः माना 
जाता है कि शब्द्‌ जिन र्थौके द्योतक है वे जावश्यकरूप से सदेव परम्परा- 
गत ही नहीं होते, वरन्‌ प्रायः राक्तणिक ओर व्ंजक भी होते ई । सी० के० 
जओगडेन, द° ए० रिचाडस्‌ , करोचे तथा डमीट्ियस वे प्रामणिक शाखकार 
ह जिन्हेनि अन्य अनेक शाखरकारो के समान उनकी व्याख्या की है 1 भारतवर्षं 
मं भी इन अर्थो को माना गया हे तथा उनको अभिधेय, ख्दय, तात्पर्यं भौर 
व्यङ्गय कहा गया है ( स्व° क० शा० भाग १, अध्याय ५ )। 





केवर उस ध्वन्यथं के प्रसंग मे जो हमारा वतमान प्रतिपाद्य चिषय डे हम 
यह कह सकते हैँ कि डिमीट्ियस ध्वन्यर्थं की चर्चां उस रीति (51) क 
प्रसंग में करते दै जिसकी व्याख्या करने वे सामान्यतः पएरिस्याररू का 
जनुगमन करते र्दे । निभ्नटिखित उदाहरण इस वात को रपष्ट करते ई :- 


( १) इस विषय में किं क्रियाज्ञीर रूपक ( ^4.01;%€ 716180० ) सर्वो 
छृष्ट होता हे ए्रिस्टाटरु का अनुसरण करतें इए उन्होनि निम्नटिखित उदाहरण 
दिया हे- 

उत्कण्ठित पखनों पर॒ उदता इजा तीषदण बाण जनसमूह के बीच वेग से 
जा गिरा" भौर वे यह कहते है कि “उक्कण्ठित पलनो पर, शब्द्‌ सजीव» 
क्रियाभों को ध्वनित करते है । 


१. डिमी° स्टा० अनुच्छेद ८१ ¦ ` 
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(२) क्सेनोफ़़ोन को तियो से निम्नछ्िखित उद्धरण देने के उपरान्त 
जिसमं एक वाक्य के स्थान पर एक शव्द्‌ का प्रयोग किया हे :- 

“एक जगदी गधे को पक्ड्ना तव तक असंभव है जव तक कि घोडा को 
थोडी-थोड़ी दूर पर खड़ान कर दिया जाय भौर दौडते ए घोड़ा के समूहो 
( 61998 ) से उसका शिकार न किया जाय ।* 


वे यह कहते द “वोडों के समूहो के अर्थंको अभिहित करने वाला जो 
भीक भाषां शब्द्‌ हे वह यह ध्वनितत करतादहैकिजो घोडे पीदेख्देथेवे 
उस गधेका पीद्धाकर रहेथे जवक्रि दुसरे घोडे जो आगे खड़ेथे उनसे 
मिल्ने के लिए जागे वदे--इससे गधा दो दुछो* के वीच नें पकड़ा गया । 


इससे सम्बन्धित विष्यो पर॒ धियोप्रेस्टस, स्टोडक्स, कोन्टी लियन तथा 
डिओनिसीयस के मर्तो का उर्ङ्ेख हम इसी मन्थ में कर चुके है । परन्तु 
एेसा क्गतादेकिये शाखकार समस्याका स्पा तारिक तथा मनोवैज्ञानिक 
विधि से नहीं करते । भाषा की ध्वनि राक्तिको भ्याख्यावे इस प्रकार से 
नहीं करते जिससे किं यह सिद्ध होताहो कि नारक नौर काव्य जारम-विहीन 
होगि यदि भापाकी इस चक्तिका अस्तिष्वनदहो। रेखा ख्गताहै किवे 
इस वात को सहस्व प्रदान नहीं करते ह क्रि अभिघेयार्थवाचक भाषा प्रतिभा 
से सान्ताल्छ्रत वस्तु ( 2०८६८ 1570 ) की आास्मा अथवा सर्वो्करष्ट तथ्य को 
प्रकट करने में असमर्थंदै। हम यह भी स्पष्ट कर चुके कि (१ )-3का 
का यह मतदहे कि जगतगत सस्य वस्तुओं के तुल्य भाषा भावावेर्गो का 
ताच्छालिक कारणदहै ओौर यही स्पष्ट कियाहे कि आनन्द्वधंनने भी 
आसंखच्यनऋमग्यंग्य के तास्विक स्वरूप के प्रसगमें भाषाको इस प्रकारका 
कारण मानाहै परन्तुवे यह कहते कि मभाषाकी यह जभिधाश्क्तिनः 
होकर उसकी ध्वनिशक्तिदहै जो भावाववे्गो को तस्कारु जाग्रत करती दहे, 
इसका अर्थं यह नहींहे किं भावावे्गों की उस्पत्तिमें क्रमागत दार्ज का 
पूर्णतया अभाव रहता है वरन्‌ इसका अथं यह दै किं क्रमानुसरण इतना 
धिक वेगवान होताहै कि इसका बोध नहीं होता भौर (२) वकंका 
यह मत हे कि समातित भावम्‌ कक चाब्द्‌ ( @०ए०णात्‌ 80517260 ०05 ) 
जैसे कि वे शब्द्‌ जो भावावे्गो के दयोतकरदै जेषे कि प्रेम ओर भय-केवर 
ध्वनि-समूहो से ही आस्मा पर प्रभावों को उस्पन्न करतेर्दे। इस क्रिया सें 
अभिधेय वस्तुओं के चिन्न इाञ्द्‌ श्रवण एवं प्रमावोष्पत्ति के बीच मं नहीं आते, 


१. डिमी० स्टा० अनुच्छेद ९३ 











9 स्वतन््रकलालास 


ओर इसचिए वे भावाव्गों को तुरन्त उद्ञ्ुद्ध करतेर्दै। दस प्रकारके मत 
का खण्डन अभिनवगुक्च ने अपने म्नन्थ इश्वरभ्रव्यभिज्ञा विचत्ति विमशिनी में 
किया दहे। इसका उल्लेख हम जागामो पृष्टो में करेगे । 


एेखा ख्गता दहै कि वे वासगार्टेन थे जिनन्होनि इस वात का सात्तात्कार 
करिया थाकि सामान्य भाषा कान्यमूलक ज्ञसिको पूर्णतया प्रकट करनेर्मे 
असमर्थं हे । एसा सान्तात्कार उन्होनि अस्फुट त्तान के अस्फुट रूप ( 0050016 
{00916026 88 0956716 ) अर्थात्‌ संवेदनाङूप क्तान के ( 1€710५/1602€ 10 
४16 0771 2 व्नि70&£ ) स्वरूप के अवधारण ( ८0100 ) के प्रसंग में 
किया था जिसका जथ बोसान्डेट के अनुष्ार वह ज्ञान दहै जिसको ससुचित 
ख्पमं भाषां प्रकट नहीं कर सकते। सामान्य ख्पसे कलात्मक रति 
की जान्मा की चचां करते हुए हेगेरु भी यह मानतेदह्एु न्तात होते दै कि 
कराव्मक कृति की आाघ्मा को प्रस्य्र्ततः कला के माध्यम अथवा साधन से 
भरकर नहीं कर सकते दै । क्योकि वे यह मानते है कि प्रव्यत्तांश केवर उस 
अन्तभूत कलाङ्ति की आस्माके सात्तात्कार का साधनमात्रहे जो उस 
< प्रस्यक्तांश ) से परे हे, जिसकी ओर यह ८ भ्रव्यत्तांश ) संकेत करता हे एवं 
जो इसको सजीव बनाता है ओौरे जिसका साप्ता्कार करारमक अनुध्यान 
( 4775176 (व०णलण़ा8भ०' ) द्वारा ही हो सकता दे । 


परन्तु यह ज्ञात होतादहे कि वामगार्टेन एवं हेगेक ने केवल यह मानादहे 
कि कराङ़्ति की आत्माको माषा की अभिधाशक्ति प्रकट करने मे अक्तमदहे 
जौर उन्हनि यह संकेत क्रियाहे कि एक कलाङ्रति का वाद्यांश्च केवल उस 
आत्मा की नोर संकेत भर करता हे जिसका साक्तात्कार केवल कलारमक 
चिन्तन से क्रियाजातादहै। इन शाखकारोंने इस वात को स्पष्ट नहीं क्रिया 
हे कि भाषाकी इस असमथंता का कारण क्याहे ओौर किख विधिसे यह 
आत्माकी ओर सकेत करती दहै अथवा किस प्रकार से उसका साक्तास्कार 
होतादहे। ठीक इती काम को आनन्दवर्धन एवं अभिनवगुक्च जसे भारतीय 
शाखकारो ने कियाडै। वे ग्रन्थ जिनमें काव्य लथवा नारक की आव्माको 
भ्रकट करनेके छ्िषएु भाषा की अभिधा, रुक्तणा एवं तास्पर्य हक्य की 
असमथता की समस्या का समाधान किया गयादै एवं अभिधा, लक्षणा 


. तथा तास्पयंशक्ति से भिन्न उस ध्वनि राक्ति की समस्या का समाधान किया 


शया है जिससे काव्य की जात्मा का साक्तात्कार करते ई निम्नटटिखित & :- 
( 9 ) ध्वन्याखोक (२) छोचन (३) इश्वरप्रव्यभिज्ञा विचत्ति विमर्िनी । 


ध्वन्यथं की ताकिक व्याख्या ५६९ 


न्यर्थं वि 
ध्वन्यथं को ताक्िक व्याख्या 


अ छ हि ‰ 2 । ~ व; 
नन्द्बधन ने ध्वन्यथं अथवा व्यङ्खधार्थं को तीन कोटियो सं विभाजित 


किया हे--१. वस्तु, २. जकार एवं ३. रसादि । ओर अभिनवगुक्त ने यह 


प्रतिपादित करियादे कि क्रिसी भी दशां रसादि" को अभिधेया्थं वाचक 
दाब्द से प्रकट नहीं कर सखक्रते है ( यस्तु स्वप्नेपि न स्वशाब्दवाच्यो * -- ---रसः 
ध्व० खो० ५१) । इसके कारण को निम्नलिखित रूप मं छ्खि सकते ह :- 
दाकवि्यों की रचनार््ो को श्यानपूर्वक पड़ने से यह ज्ञात होता हे कि 
9. कुदं रचनां एसी हँ जिनमें कलात्मक छृति से स्थायी भाव, सर्वप्रधान 
तथ्य अथवा उसकी जआास्मा, का वाचक शब्द्‌ वतमान होतादै जब कि अन्य 
रचनाओं मं इस शब्द्‌ का प्रयोग नहीं पाया जाता है। २. रसानुभव देसी 


` काम्य रचनार्जो से मी उरपन्न ता हे जिनमें स्थायिभाववाचक शब्द्‌ का प्रयोग 


नहीं किया गया हे । ३. जिन रचनार्भो सें स्थायी भाव वाचक दाव्द्‌ का प्रयोग 
करते ह उनसे -जो रसानुभव उस्पन्न द्ोता है उसका कारण स्वयं वह 
स्थायी भाववाचक शब्द्‌ न होकर उस स्थायी आव के विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारी भार्वोका प्रदशंन अथवा वर्णन डे। ४.-रेसी काञ्यक्रति्यो 
से कोडं रसानुभव उत्पन्न नहीं होता जिनमें रस अथवा स्थायी भाव ( शगार 
अथवा रति आदि ) वाचक शब्द्‌ तो होता है परन्तु उस स्थयी भावके 
विभावादि प्रदर्दिंत नहीं किए जाते! अतएव यह मानना तकंसंगतदे कि 
रसाद्सक मिश्रित समुदाय रूप सामग्री क सवाधिक महव्वपूणं तथ्य को 
ध्वन्यर्थं योतक शब्द्‌ से ही प्रकट कर सकते, परन्तु इसको अभिधेया्थंवाचक 
शब्द्‌ से प्रकट नहीं कर सकते-कर्योकि हम देव विभावादि के प्रकरीकरण से 


रसानुभव को प्राक्च करते है जौर उस अकेले शब्द से कभी नहीं प्राप्त करते 


जो स्थायी भाव अथवा काव्य रचना फे सर्वाधिक महस्वपूणं तथ्य का वाचक 
है। इसका कारण यहदहैकरि विभावादि के प्रदह्ोन के साथ रसानुभव का 
अविनाभाव सम्बन्ध दहै ओौर उस शाब्द के बिना भी रसानुभव हो सकता हे 
जो अरे सर्वाधिक महस्वपूर्ण तथ्य अथवा सम्पूणं ससुदायरूप मिश्रित सामग्रीः 


` { (०ह्णाः2०0 ) का वाचक हे । 


इस प्रसङ्ग मे यहौँ पर यह कह सकते ई कि भारतीय स्वतन्त्र कलरा- 
शाख के आचार्यो के मतानुसार अधिकां स्थरो पर रसाचुभव का कारण 
पक स्थायी आव का प्रमातृनिष्टठ साक्तार्कार दै। क्योकि यह स्थायी माव 
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उप चेतनां से चेतनांदा पर नारक के उस नायक के साथ में तादास्म्य करने 


के परिणामस्वरूप उस्पन्न होता हे जिसको अनुभावो तथा व्यभिचारी र्वो 
के साथ सुग्धकारी परिस्थित्िमे प्रदद्धित करते दै। ओर क्योकि स्थायी 
भाववाचक चाब्द से इसका उद्धव कभी नहीं हो सक्ता हे तएव यह 
मानते कि इसको विभावादिसे द्योतित करते हं ( व्यञ्यते अथवा प्रका- 
श्यते )। वे रसाद्धुभवके लानन्द्‌ को इस प्रकार के -जानन्द्प्रदह्‌ अनुभवो 
से भिन्न मानते द जो अपने पुत्र के जन्म के समाचार को सुनने से आकष होता 
हे। वे यह मानते कि एक भाव्रावेगके स्वख्प की वीद्धिक समश्च तथा 
नाव्यक्रति अथवा काव्यक्रति पर चिन्तन करने के परिणामस्वरूप उल भमावा- 
वेग के प्रमातृनिष्ट साच्तस्कारमे परस्पर मेद्‌ दै। देगेछकी भौतिवे यह्‌ 
मानते है कि काम्यक्ति का जान्तर तत्व (0४८४ ) अपने साान्यङ्प 
में चिदात्माका वह स्वरूपदहे जो करि स्थायीमावये प्रभावितं होने पर 
होताडहै गौरजो व्यक्तिविधायक सभी तर्ध्वोसे स्वंथा रहित है! परन्तु 
भारतीय कलरा्ञाञ्च के आचार्यं यह मानते कि तार्किक खूप यह्‌ स्वीकार 
नहीं कर सकते किं यह स्थायी भाव अभिघेया्थवाचक शाब्द मे प्रकट किया 


जा सकतादहे। वे यह मानते कि उस्र स्थायी भावको उन विभावादि षे. 


सुन्दरता पूणं प्रद्शन से व्यक्त कर सकतेर्दे जो पाठक अथवा दशंकः की 
कलार्मक सहृद्यता के कारण सौोन्दयपूणे दिखाई देते ह 1 
ध्वन्यथं की सनोवेज्ञानिक व्याख्य। 
ईश्वर प्रस्यभिक्ता विच्त्ति विमर्दिनी मे इस बात की मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
की गई है कि वह शब्द्‌ जो श्ङ्गार जेस रसार्मक सञुदायरूप मिश्रित सामभी 
का वाचक शब्द्‌ है रसाव्मक समुदायरूप भिध्रित सामभीको इस खूप 
कयां नहीं प्रकट कर सकता जिससे कि रसातव्मक अनुभव की उत्पत्ति हो । 
पाठक इस मनोवेश्ञानिक व्याख्या को सम्पूणंतया हद्यङ्गम कर सकं इसरिणट 
हम जावश्यक प्रसङ्ग में इसका स्पष्टीकरण नीचे किखते ह :- 


= अ ह 
काश्मीर के शेव मत का जाधारभूत मत यह है कि परमतर्व, महेश्वर ` 


अथवा अनुत्तर ( 4085016 ) न तो ज्ञेय विषय है ओर न उस्रको ज्तेय विषय 
बनाया दही जा सकता हे। अतएव प्रमार्णो का प्रयोग उसके दिषय में नहीं 


कर सकते अथवा यह कहं कि उसखक3 सम्बन्ध में ये प्रमाण क्छिवाज्ञीर नहीं 
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ध्वन्यथं की मनोवैज्ञानिक व्याख्या ५७९ 


होते) परन्तु प्रश्न यह उरता हैकि ष्व्या एेसा नहीं है कि आाध्यारिमिक 
उपदेश के समय, जेते कि उस समय जव गुर निप्य को परत को जानने 
का आदेश देता है अर्थात्‌ यह कहता हे कि आस्माका ज्ञान प्राक्त करना 
चाहिये ( आत्मा वा अरे ष्टव्यः श्रोतम्यो मन्तग्यो निदिध्यासितभ्यः ( वाज ० 
उ० अध्याय भव्रा० १) उस्र ( परत्व) का वणन एक वस्तुके रूप 
म नहीं होतादै? ओर इसप्रश्नका जो उत्तर अभिनवगुप्त देते दहै बह 
यह दै किं यह वास्तविक अथवा परम आस्मा का ज्ञेय वस्तुङेख्प मं उद्वेल 
नदीं किया गयाहे वरन्‌ देखी किसी वस्तु का उल्लेख क्रिया गया डे 
जो कट्पनामें रची गं ( खष्ट) है! परन्तु एक दूषरा प्रश्न यह उठता 
हैक्ति “क्या इससे शिष्य को वास्तविक आत्माका बोध होतादहेया नहीं ‰ 
ओर इस प्रश्न का उत्तर यह है किं “उसको बोध होता है १ जौर इस वोध का 
कारण यह दहैकरिजो विषयके रूपमे चित्रित है बह उस तच्वसे एकात्मङ्प 
माना जाता हे जिससे प्रमेयरूप चित्र ( 096८६५८ 102९ ) उस्पन्न होता 
हे। ओौर यह कहा गयाहे किं इस प्रकार का ताद्‌ार्म्य ज्यादहारिक जीवन 
मँ करते ह1 उदाहरण के लिये वह मानसिक प्रतिच्छायाजो एक वहि्भत 
विषयवस्तु के साथ इन्दर्योके संसं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती दे; 
यद्यपि आवश्यक खूपसे मानसिकरहै फिर भी सविङ्लप प्रव्यक्त में हम यदह 
मान ते कि बहिर्भूत विषयवस्तु के साथ इसका रेकास्म्य है ( दश्यविक- 
रप्येकीकारन्यायेन ») । 

उपर्युक्त मत को विद्‌ रूप मे निम्नङ्ङित रूप से कह सकते हे :- 

जिस प्रकारसे ज्ञान (१ )-निविंकर्प तथा (२) सविकल्पदो रूपां 
काहोतादहे उसी पभ्रकारसे जर्थंमी दो प्रकारके होते । ( १ )-जव्यव- 
हित एवं (८ २ ) व्यवहित । निम्नक्खित उदाहरर्णो से दोनो प्रकारो के र्था 


कासेद स्पष्ट हो जायगा - 

ङाब्द या तो भ्रसयक्ततः ज्ञात वस्तु का बोधक या एक सामान्य रूप उस 
मूक ज्ञपि ( 14००० ) का वाचक होता हे जिसको भ्व्यत्त की गदं वस्तुर्भो से 
उद्धावित किया गया है ( 1५6१ ) जेषे करि श॒क्र जर गुण । शक्ल शब्द्‌ 
से निस अर्थं की हमको अतीति होती है वह भव्यवदित है क्योकि श्रोता के 
मन से यह अर्थं शब्दको सुनते ही तुरम्त उत्पन्न होता दै। शब्द्‌ के सुनने 
जौर उसके अर्थबोध के बीचर्मे अन्य कोड एेखा चित्र नहीं आता जिष्ठकाः 
उदय मनम होताद्ो। इसका साधारण सा कारण यह दैः कि व्यावहारिक 








०७२ स्वतन्त्रकलाचाल्न 


जीवन नं सामान्य प्रयोग के कारण शाब्द का अर्थं निश्चित कर दिया गयादहे 
ओौर यह अव्यवहित खूप में भरव्यत्तम्राह्य वस्तु से सम्बन्धित है। परन्तु जिस 
समय श्रोता श्ुण, शब्द्‌ को सुनता हितो श्रोताके मस्तिष्क में तुरन्त जथं- 
रतीति नहीं उरपन्न हो जाती । इसके विपरीत इस अर्थवोध की उत्पत्ति ओर 
शाब्द को सुनने के मध्य में शुक्छ आदि की वे प्रतिच्छाया उरपन्न होती 
जिन पर शणः का सामान्य प्रत्यय ( उनाला21156 601660४ ) निभेर हे । 
तदज्ुसार व्यवहित अथं उसको मानते हैँ जिसका बोध आवश्यकरूप से प्रव्यत्त- 
णीय उन प्रतिभासो ( 21ल107716718 ) के बोध के माध्यम से उस्पन्नहोतादै 
जिन पर सामान्य प्रस्यय अवरुम्वित हे (यो हि पराम्ों यत्‌ परामर्शान्तरम्‌ 
नियमेन मध्ये सोपानीकृत्य परामश नीयसमारोहणेन कृतक्रर्यतामेति स॒ तेन 
-उयवहित उच्यते ( ई० प्र ° विण वि० भाग १-५& ) 


इख प्रकार से अभिधाको दो प्रकारो का माना गयादहे। (१) च्याव- 
हारिक जीवन पर अवरूम्बित तथा (२) व्यक्तिसमूह की सहमति पर निभर- 
वाहे यह व्यक्तिसमूह बड़ाहो या छोटा हो१। ( पषंदोपि खङ्कोचाऽषद्कोचादिना 
भेदाः ( ई० प्र० वि० वि० भाग १-५७ ) । 

इस घरसङ्ग मे अभिनवगुप्त इस मत को प्रतिपादित करतेर्देकि श्छङ्गार 
जेते अत्यन्त पारिभाषिक शब्दो का स्पष्ट अर्थवोध न तो अभ्यवहित रूपें 
होता है ओौर न व्यवहित रूपमे ही होता है । जिस युक्ति पर यह मत निर्भर 
हे उसका उद्केख निम्नक्िखित रूप म कर सकते है :- 

शङ्कार शब्द्‌ से हमको रएेसा निश्चित अ्थंवोध हो सके जो कि विशेष 
प्रकार के श्ङ्गार का अनुभव हम मँ उत्पन्न कर सके-इसके छर हमको दो 
परिभाषार्भो का ज्ञान आवश्यक दहे (१) सामान्य रूप रस की सुप्रसिद्ध वह 
परिभाषा जिसका उर्रेख भरतसुनि ने अपने इस सूत्र मे किया दै- 
( विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्वसनिप्पत्तिः ) तथा साथही साथ (२) 
उस शङ्कार रस की परिभाषा का भी बोध हो जो रतिके स्थायीभावसे 
उर्पन्न होता है ( रतिस्थायिभावश्रमवः )। परन्तु इन दोनों परिभाषार्ओ का 
ज्ञान भी स्वयं पेषे स्पष्ट शर्थं का बोध उर्पन्न करने के लिए समर्थं नहींहेजो 
कि पाठक को रसानुभव कंरानेमे सन्तम हो। हसका कारण यहदहै कि 
"एक परिभाषा के भथं की सुस्पष्ट भर तीति एक इन्द्रियबोध्य सुस्पष्ट दृष्टान्त का 
मानसिक चिच्रण करने पर अवरुम्बित है। परन्तु रस की परिभाषा का 
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का 4 क , 


॥ 


कविता गौर नाटक से प्राप्त रसानुभाव मे भावावेग ५७३. 


दृष्टान्त इन्द्रिया भव की भूमि पर वतंमान नहीं होता । अतएव रस ॐ चोतक 
दाब्द्‌ का प्रयोग यद्यपि प्क काभ्य जथवा नाव्ज्कति मे करते है फिर भी वह 
काब्द्‌ एसे सुस्पष्ट अथं का बोध नहीं कराता जिससे किं रसालुमव उत्पन्न हो 
सके । क्योकि उस दृष्टान्त के सुस्पष्ट चित्रण की सहायता से यह दाब्द्‌ उस 
अथं को यद्यपि प्रदान करने की चेष्टाक्ूरतादहै जिख पर परिभाषाका स्पष्ट 
बोध निभरहे ओर जिसका मध्य मे चित्रण वात अर्थं को पाने क 
किष करतेर्दै, फिर भो वादित अभिप्राय को सिद्ध करने में यह अस 
इसयिये हो जाता हे क्योकि यह उस निशित चिन्न को उत्पन्न करने से असमर्थ 
है जो उस परिभाषा का दृष्टान्त बनताहे, जो रसानुभव का एकमान्न साधन 
हे । अतएव यह मानते ई कि श्चेगार रेसे शब्दों सरं देष्ी कोड अभिधामूलक 
शक्ति नहीं होती जो रसायुभव की ओर खे जाने वाङेः अर्थं को उत्पन्न करे । 


 अतणएुव करा की सख्य विषयवस्तु ज्थात्‌ एक सामान्यरूप भावावेग से प्रभा- 


वित खूप मं अपनी सामान्यता सें चदाव्मा को अभिधामूलक शब्दां मे अभ्रकट- 
नीय मानतेर्दँ। एवं यह मानतेर्दै कि इसको भाषा की ध्वनि हक्तिसे ही 
प्रकट कर सकते ईह । 


कविता ओर नाटक से प्राप्च रसाञुभव में भाववेग 

पूवं तथा पश्चिम दोनो देशो के स्वतन्त्रकलाश्ाख् के आचार्यो ने कविता 
अथवा नारक से उर्पन्न कलाटमकायुभव मं भावावेग (भाव) को प्क आवश्यक 
तस्व मानादहै। भारतवषं मे यह मत उस रस के सिद्धान्त में निहितडैजो 
स्थायी भाव की उन व्यभिचारी मार्वो, अनुभावो जौर विभावो के साथ साम 
जस्यपृण रीति से एकता है जिसका उल्ङेख रस की उस प्रसिद्ध॒ परिभाषा में 
किया गया है जिसका अनुसरण सभी परवती स्वतन्त्रकटाशाख के प्रतिपादक 
करते है । उन्होनि यह माना दै कि स्थायीभाव्र रसानुभव का सवांधिक महश्व- 
पूणं अश्च डे । पाश्चास्य देशो से भी स्वतन्त्रकलाशास्त्र के सिद्धान्त कौ समस्या 
की व्याख्या सामान्यतः काम्य अथवा नाय्य कला की कृतियों से उस्पन्न भावावे्गां 
के आधार पर की गहे । 

प्छेटो-क्रत विशेषतया नार्टेथकला की निन्दा का भाधार इस तथ्य की 
स्वीद्ति हे कि नारक भावावेग को प्रदक्षित तथा जा्रत करता ह (अध्याय २) । 
एरिस्टारक यह मानते ह कि दुःखान्त नाटक उसको प्रदहित करता है जो 
करणा तथा मय ॐ सावावेर्गो को उत्पन्न करता है जौर इस प्रकार के भावावेगो 
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-५७४. 1 .स्वतन्त्रकटादालन , 


-से अन्तः करण को शद्ध करतादहे। ईसाके आदि युगम भी भावावेग को 
कराजन्य भनुभव का भावश्यक तच्च मानते थे । उदाहरण के किए सेन्ट 
आगस्टाहन यह मानते कि कविता का रुच्य द्रवीकरण तथा जाग्रत करना 
हे 1 पुनर्जागरण के युग मे काञ्यकला की कृतिर्यो मे भावावेग का प्रञ्ुख स्थान 
बना ही रहा । क्योकि इस युग के चाखकार इस प्रशन काकि “काव्यकला 
की एक कृति मे अखण्डता का जनक तद्व क्यादे ?* उत्तर यह देतेथे ङि 
'वह भावावेग जिसको दशो में जाग्रत करना कलराक्रति का सुख््र रुच्यदहे 
पूणं कृति के विभिन्न अंगो को एका्स करनेवाङा त हे । 
पाश्चाव्य दृशं न्ास्त्र के आधुनिक युग को देखने से हमको यह ज्ञात 
होता किं इसके आरम्भकार सें डकारं जेसे महान्‌ पूर्णं दार्शनिक यष मानते 
ह क्रि कराक्रति के अनुभव मं भावावेगाद्मक् तच्च होतादहे। क्योकि वे यह 
मानते कि विचित्र साहस्रपूर्ण कार्यौ के काव्यगत्त अथवा नारकीय प्रदर्छान 
कर्पना को करास्मक खूपसे प्रकटित की गड वस्तु के सम्पूणं मानसिक चित्र 
को बनने के छिए उत्तेजित करते दे! इसके परिणामस्वख्व विषपयवस्तुओं की 
विभिन्नता के अनुसार सभी प्रकार के भावावेशर तथा भावावेग हममे उस्पन्न होते 
ह ओर हमको बौद्धिक नानन्द्‌ प्राष्ठहोता दै यदि बोधरशक्ति सभी निहितार्थौ के 
-साथ सम्पूणं कट्पना्मक्त चिन्न को चित्रित करने मे सक्तम होती हे एवं इसलिए 
आतमा को यह अनुभव होता है किं उसके पास बुद्धि जैसी एक अच्छी चीज हे । 
` इगरेण्ड ॐ शास्त्रकारो मे हमको यह ज्ञात होतादहि कि काक, एडीसन, 
द्यम तथा बक कराक्रतिजन्य अनुभव मँ मावावेगाव्मक तस्व के अस्तिच्व को 
स्वीकार करते ईह । खाक यह मानतेरहैकि कचि से प्रयु किए गए आरुकारिक 
एव अन्य वनावटी शब्द्‌ के प्रयोग उ्यवहितरूप से गत ( 7078 ). सियो 
को जाग्रत करते है ओौर भववेगो को संचाल्िति कातेडै। एडीसन के 
मतानुसार एक कराक्ति मे आावारववेर्गो को जाय्मतत करने की जितनी अधिक 
दाक्ति होती दै उतना ही अधिक वह प्रसन्नतादायक होतीडे। द्यमने 
करा का समस्या का समाधान १. उपयोगारमक युक्तिवादी ( पाः 
47120 71107815) तथा २. माववादी ( ८०१०८००5) के रूप में क्रिया 
हे । माववादी द््िक्रोणसे वे यह मानते हे कि कराङृतिजन्य अनुभव का 
विधाय वह सुखदृयी आवेग हे जिप्को एक भटीर्भाति से रचित काव्य 
अथवा नाटक जाग्रत करताहै। वकं भी यह मानतेह कि काव्य तथा नारक 
भवावर्गो को प्रद्हित करते द ओर यह प्रतिपादित करते है कठाङृतिजन्य 
-अनुभव एक नि्विंकरप भावाप्मक नुभव दे । 


लाककृत ध्याख्या ओर उखका खण्डन ५७१५ 


जमनी के प्रमुख शाखकारो मेँ से वामगार्देन, लीवनीज तथा हेगे ने 
` कलाङतिजन्य अनुभव मे भावार्मक तस्व के अस्तित्व को स्वीकार किया हे! 
क्योकि हेगेर कै मतानुसार जिस “एस्थिटिकः शव्द को उन्होनि (वामगन से) 
ख्या था उस्षका अथं !इन्द्रियवोर्धो जोर भावावेर्गो का विज्ञान" था। क्योकि 
उल्फरवादी दश्ञनलास्त्रके युगम जर्मनी में कराकृतिर्यो का अध्ययन सुख, 
ग्रचाला, भय, करुणा जादि उन मूर भार्वोंके प्रसंगे करते थे जिनको.वे 
कराक्ृतिरयोँ दशो अथवा सहृदय व्यक्तियों मे उष्पन्न करती थीं । लीवनीज 
यह मानते है क्रि कठाक्रतिजन्य जनुभवकी विभिन्न भूमिर्यौ है जिखङधी निचली 
भूमिय ऊच भूमिय की ओर रे जाती है । एवं वे यह भी मानते हे कि पक 
उष्छृष्ट कराकरति से हमको क्रमशः इन्दियवोध्वात्मक, भावाध्मक, बौद्धिक एवं 
आध्यात्मिक अनुभव प्राक्त होतेर्द। उनके मतानुसार काव्यके पास प्रभावित 
करने की अपार शच्छिदै। हेगेरुका यह मत है करि भावावेग तथा उस 
रारीरिक प्रकटीकरण ( अनुभाव ) तथा विभाव नायका के महस्वपूर्ण अदा 
्द। वे यह भी मानते क्कि दुःखान्त नाटक उस भयको उव्पन्न करते हैं 
जो कर्त॑ञ्यमीमांक्तीय शक्ति ( 1118211६ ०६ 1111०81 ए0ण्८ः ) की सवलता ते 
सम्बन्धित दे तथा उस सहालुभूति को जाग्रत करते ह जो उस सेतिक राक्ति 
के अधिकार के साथ अनुद्रु ( 4९070301 ) सूरूभाव अथवा संवेदना द 
जो अपने को उस पर प्रयुक्त करती हे जो उसका विरोध करता है ओौर इसि 
उसको अपना शानु बना लेतादे। 


त्य ^~ > 
भय के कलाजस्य अयुभव के भिपय मं मतभेद 

पूर्वं ओर परिचम के सभी प्रमुख शास्त्रकारो ने सभी युगो मे सामान्यतः 
-यह माना ई &ि कलाङ्कत्िजन्य अनुमव में भावावेगास्मक्त तच्च होता हे। 
परन्तु भाववेगदो प्रकारके होते है--सुखदायी तथा दुःखदायी। अतपच 
- समस्या यह उठती हे किं “क्या वह कराङृतिजन्य अनुभव एक दुःखदायी 
अनुभव हे जः भयानकं के भय उत्पादक कलात्मक्त प्रदृश्शंन से उस्पन्न होता दे ।' 
सभी शास्त्रकार यह मानते है कि यह अनुभव दुःखदायी नहीं हे अतएव प्रश्न 

ष्देसा क्षयो ------ च ॥ 
यह उठता है कि देखा क्षयो नहीं है जव कि भय एक दुःखदायी माव हे 1 


लाकल्त व्याख्या ओर उसका खण्डन 
संभवतः खाकने इस समस्या को सवप्रथम उठाया था “किस प्रकार से 
-भय आौर करुणा जेते वे भाव जो व्यावहारिक जीवन में दु.खदायी ह एक 
-कंलाकरति से जाग्रन किए जाने पर सुखदायी हो जाते ह? ओर उनका उत्तर 


| ` षि 2 1 त त त 


। 
। 
। 
^ 
। 
| 








9७६ स्व तन््रकलाद्यास्र 


यह हे कि दुःखदायी भाव उस समय सुखदाय हो जाते है जव उनको एकः 
कलाङ्कति जायत करती है- क्योकि ये कलखाकतियां मिथ्यास्वरूप होती हैँ 
क्योकि वे ( भाव) उस ्नान्ति से उस्पन्न होते है जिसको कि करा उरपन्नः 
करती हे, क्योकि मन की रचना इस प्रकार सेकी गहै करि इस प्रकार से वह 
प्रतारित होना चाहता है । परन्तु यह एक असन्तोषजनक व्याख्या हे 1 क्योकि 
प्रश्न यह उठ्तादहै (क्या दुक्षंक के दश्टिकोण से कलाव्मक प्रदृशंन एक आन्ति 
हे १ "क्या दुर्शंक को इस वबातका बोध होता हे कि प्रद्लंन अयथार्थ रूपे?" 
यदि रेसा है तो उसमे भय का भावावेग उत्पन्न नहीं हो सकता ? क्योकि जिस 
समय हमको यह ज्ञान होता दै कि अन्धकार में पड़ी इह रस्सी केवर खपं के 
रूपमे दिखाई भर दही देती है परन्तु वास्तवं वह सर्पं नहींहे तो हमारे 
अन्तःकरणे भय उस्पन्न नहीं होता । परन्तु जिस समय हम उक्षको मिथ्यारूप 
नष्टीं मानते अर्थात्‌ यदि हम उसको यथाथंरूप मान रेते तो भय की उत्पत्ति 
होती हे ओौर यह भाव दुःखदायी होता है। क्योकि व्यावहारिक जीवने 
आ्आन्तिजनित भय दुःखपूणं होता हे 1 


एडीसनढृत व्याख्या ओर उसका खण्डन 


एडीसन पूरी यथार्थं समस्या को केवर टार भरहीदेतेर्है। पहरे वे यहः 
प्रतिपादित करते देँ कि व्यावहारिक जीवन.के केवर सुखदायी भाव ही कलाकति 
से जाग्रत होने पर अधिक सुखदायो नहीं हो जाते वरन्‌ व्यावहारिक जीवन के 
दुःखदायी माव भी सुखदायी हो जाते दै जव उनको करक्ति खे अधिक तीत्र 
रूप मे उस्प्ेरित किया जाता हे। यह कहने के उपरान्त वे यह कहते ङ कि 
भयानक के एक कलरारमक प्रद्शांन से सुख की उश्पत्ति भयानक वस्तु से कल्पना 
के प्रभावित होने से नहीं होती वरन्‌ उस विचार से होती हे जिसको हम इस 
प्रकार के प्रदशंन को देखकर अपने अन्तभ्करणमें जामत करतेई। जिस 
समय हम भयानक के एक करास्मक प्रदश्यंन को देखते दहै उस समय हमारे 
सुख का कारण संकट से अक्त तथा सुरक्तित होने का मूर भाव हे । क्या इसका 
अथं यह नहीं हे कि भयानक किसी भय को उत्पन्न नहीं करता ? तो कसः 
प्रकार से यह स्पष्ट हे किं एक दुःखदायी भाव सुखदायो हो जाता हे ? 


९ 
बकं फे मत में आत्म-विरोध 

वके जब इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करते तो वे केवल 

एक आव्मविरोधी वात कते है । यह कहने के पश्चात्‌ कि भय की उत्पत्ति 
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छख तथा दद्यु को सम्भावनासे होती हे ओर इसकिए इस रूप में (सम्भावना) 
क्रियाज्ञीर| होती हे जिससे कि सम्भावित पीड़ा ख्गभग यथार्थं रूप में परिणत 
हो ला ढे, वे रोकप्रधान नारक से उस्पन्न अनुभव की भ्याख्या करते इए यह 
कहते दँ कि भय्‌ वह भावावेग है जो उस्र समय सुखद्‌ हो जाता हे जिस समय 
हमको यह अव्यन्त निकटता से स्पशं नहीं करता है 1 इसके आगे वे समस्या 
को स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं करते दहै । उनकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हे। किस 
प्रकार से भय का वह स्पशं जो अ्यन्त निकटता से स्पञ्चं नहीं करता है भय 
को सुखश्रद्‌ वना सकता है १ इसकी व्याख्या की जावश्यकता है । परन्तु वे 
इसको स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं करते दै । उनका मत यहे क्रि यदि हम 
इस वात को स्पष्टरूप से समन्नना चाहते दै कि किस प्रकार से दुःखोस्पाद्क 
एक तथ्य हमको उस समय प्रभावित करता हे जिस समय इसको काव्यारमक 
अथवा नारयात्मक खूपसरे प्रदर्ित करते तो यह जानना आवश्यक दै कि 
एक दुःखोर्पाद्‌क तथ्य व्यावहारिक जीवन मेँ किंस प्रकार से प्रभावित करता 
1 उस यथार्थं पीड़ा से जिसके वशीभूत हम एक भ्यक्ति को पाते हमको 
अति आनन्द प्राक्च होता है यह निम्नलिखित विचारों से सिद्ध दे: 

यह एक तथ्य हे किं जनसमूह यथार्थं संकट तथा पीड़ा के दृश्यों की ओर 
आकर्पित होतेह ओौर रोग रेते दर्यो की ओर से उदासीन नहीं होते। 
इस प्रकार की वात असम्भव दोती यदि इस भरकार के दृश्य नितान्त सुख- 
विहीन पीड़ामाच्रजनक्‌ होते अर्थात्‌ इस प्रकार के दर्थ्यो से उष्पन्न जनुभव 
मे जानन्द्‌ का कद्ध तद्व वतंमान न होता। इसके अतिरिक्त यह भी एक 
तथ्यहि किं जितनादह्टी अधिक पीडित व्यक्ति महान्‌ होता दहै भौर उस 
पीड़ा को जितना अधिक अन्याय्य रूपमे सहता हे उतना ही अधिक महान्‌ 
उस दृश्य से आनन्द उर्पन्न होता हे । 

अतएव वे यह कहते है कि यह स्पष्ट है करि भय एक एसा भावविग है 
जो हमको उस समय आनन्दिति करता है जिस समय यह हमारा स्पशं 
अस्यन्त घनिष्ठता से नहीं करता । इसके साथ वे यह भी मानते दहेँकि कर्णा 
के भावावेग के साथ सदैव आनन्द सहचररूप में रहता दै क्योकि इसकी 
उस्पत्ति प्रेम तथा सामाजिक स्नेह से होती हे । 


क्या उनके इस कथन मेँ आस्मविरोध निहित नहीं हे “भय वह भावावेग 
है जो सुख देता है १ जिखको कि वे इसकी निम्नङ्िखित परिभाषा देनेके 


उपरान्त कहते ई :- ` 
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७८ स्वतन्त्रकलाश्लास्र 


"पीड़ा तथा ष्य को सम्भावना के बोध से भय उत्पन्न होतादहे ओौर 
इसखिये यह (८ सम्भावना ) इस खूप मे क्रियाशशीरु होती है कि यह सम्भा- 
वित पीडा को लगभग यथार्थरूप पीडामें बदरू देती हे! 


 हेगेर का स्पष्टीकरण 


दुःखान्त नाटक कै प्रदान से उत्पादित भय तथा कर्णा जेसे मावा- 
वेगो की सुखशूणंता की याख्या हेगेर अपने कन्तंग्यमीमांसा दशन ( 21110. 
8020% ०7 71811 ) के आधार पर करते ईह । एरिस्टारर की आँतिवे यह 
मानते कि होकप्रधान नाटक भय भौर कर्णाके भावावेगों को उस्परेरित 
ओर शद्धः करता है। परन्तु वे यह कहते है कि दुखान्त नाटक से जाग्रत 
किये गर भाववेग छित व्यच्छि के निजी भनु भव के साथ संवादी ( @००८०- 
0६०६ ) अथवा विसंवादी मूकूभाव नहीं दै । इसके साथये यह भी कहते 
है किदुःखान्त नाटक से उद्धूत भावावेग व्यावहारिक जगत के भावावेर्गो 
से जपने विषयनिष्ठः सम्बन्ध के कारण भिन्न होते ईदै। हेगेरु के मतानुसार 
“भयः दो भकार से सम्भवदहै (१) यह उस समय जाग्रत हो सकता दहै जिस 
समय हमारा सामना एक पेसी वस्तु से होता है जो भयानक परन्तु सीमित 
ह.1 ( २ ) यह उस कन्तंग्यमीमां साशाखीय नेतिक शक्ति ( 2111021 20७ ) 
के सारार्कार से. भो उत्तेजित हो सकतादहे जो सभी सामाजिक प्रतिमासों 
के मूर में वत्तमान है! यष वह. राक्तिदै.जो अपने को परिवार, नागरिक 
समाज तथा श्ासंन-सत्ता जेसी सामाजिक संस्थानों के रूपमे प्रकट करती 
है। उस मदु्य जाति को जो पशजाति से मुख्यतया अपनो तकंशक्ति के 
के कारण मिन्नदै पशु में भयको उस्पन्न करने वारी बाह्य भयानक शक्ति 
एवं उसके प्रकटीकरण से भयमीत नहीं होना चाहिये । इख प्रकार का भय 
उनकी शारीरिक आरमसुरच्ला की भावना से सम्बन्धित है। वरन्‌ उसको 
( मनुष्य को ) उस नेतिक शाक्तिसे भयभीत होना चाहिये जो अपनी स्वतंत्र 
न्यायपरता मे स्वय परिभाषित दै, जो शाश्वत तथा अनुर्लंघनीय है भौर 
जिसको एक व्यक्ति उससे. विञुख होकर अपने विरुद्ध आमन्त्रित करता दे । 
अतएव एक दुःखान्त नारक से उस्पन्न भय हेगेरु के मतानुसार दूसरी कोटि 
का है जीर सामान्यनेत्तिक शक्ति की प्रबरुता से सम्बन्धित होतादहे। अतएव 
यह दुःखदाय नहीं होता क्योकि यह शारोरिक आद्म-सुरत्ता की मूरवत्ति 

से सम्बन्धित नहीं है । 
इस प्रकार घे हेगेरू ने वंषयिक सम्बन्ध की. भिन्नता के आधार पर एक 
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अभिनवगुप्त-कृत तद्विषयक न्याख्य। ५७९ 


दःखान्त नाटक के अदृक्णंन से जनित भय के सुखदायी होने की व्याङ्या की 
है । उनके मतानुसार यद इसखियि दुःखप्रद्‌ नहीं है क्योकि इसका सम्बन्ध 
किसी सीमित बाद्यवस्तु के साथ न होकर सामान्य नैतिक शक्ति की भरवरता 
के साथदहे। यह एक खन्तोषप्रद्‌ व्याख्या ज्ञात होती है। क्योकि जिस 
समय हम किसी भी बाह्य शारीरिक शक्तिसे भयभीत होना नहीं चाहते 
उस समय हम कन्तेव्यमीमांसाश्ाखानुखारी प्राणी के रूप में यह चाहते है कि 
हम कत्त्यसीमांसा्ञाखीय राक्ति से मयभीत हों क्योकि यही भय हमारे सै तिक 
चरन्न के उत्थान का कारण वनता हे । 
अभिनवगुप्-ङत तद्विषयक व्याख्या 

फसा ज्ञात होता है कि अभिनवगुक्च मी सुखद्‌ तथा दुःखद्‌ मावावेगो में 
एक भेद रेखा खखीचते हैँ । एक उस सुखद्‌ भावावेग के कलास्मक अनुभव का 
स्पष्टीकरण, जिसको एक नाव्य-प्रदुर्च॑न मं किसी विक्षेष परिस्थिति मे स्थित 
एक नायकमें प्रदश्चित करते है, वे नायकके साथ मं तादार्म्यीकरण के 
भाधार पर करते ह । दृशंक पूरी परिस्थिति को नायक की दृष्टिसे देखता 
हे ओर इसलिए परिस्थिति से उत्पन्न भावावेग से प्रभावित होता है। इस 
व्याख्या को हमने स्वतन्त्रकलाश्लाख भाग १ सें किया ह। परन्तुभयका 
अनुभव हम इस प्रकार से नहीं कर सकते ईह क्योकि जाद्शस्वरूप भ्यक्ति 
होने के कारण भारतीय नाटक का नायक सामान्यतः भयोर्पादक किसी 
चस्तुसेनतो भयभीत होतादहे ओर न भयभीतो सकता हे। सम्भवतः 
अपने मनम इसी विवार को छेकर उन्होने यह निश्चित ख्पसे बतायाथा 
किं एक नाटय प्रदर्शन से किंस प्रकार से भय की उस्पत्ति होती है। 
इसको स्पष्ट करने के छिये उन्होनि काङिदास-क्रत अभमित्ञानशाङ्न्तरुग्र के उस 
श्य को छ्था था जिसमे रथस्थ दुष्यन्त से पीडा किये जाते इष्ट तपोवन के 
ग का वर्णन दहे । राजा के वाण से भपने प्राणो को वचाने के स्यि वह दौड 
रहा हे । वह अस्यन्त भयभीत है । इस खूप मे इसका (खग का ) निरूपण 
राजागत भयानक रस के अनुभव ओर उसके माध्यम से उस दशक में जमि- 


व्यक्त भयानक रस के भनुभव का कारण कहा गया हे जिसने अपना तादास्म्य 


नाटक के नायक राजा दुष्यन्त के साथ कर छियाहै। 

इस प्रसङ्ग मे जिस बात को महत्वपूर्णं कना उचित ज्ञात होता दहे 
वह यह है कि भयानक रस के अनुभव का कारण उस भय का आर्मनिष्ठ 
भजुमव नही है जो कि एक भयानक बाद्यवस्तु का प्रभाव है वरन्‌ इसका 








८० स्वतन्त्रकलाच्ास्न 


कारण विषयवस्तु का अर्थात्‌ भयभीत ग्ग का विषयरूप में प्र्य्त है । क्योकि 
प्षामने कोड भयानक वस्तु होने के कारण राजा दुष्यन्त भयभीत नहीं है। 
इसके विपरीत वे स्वयं एक भयानक वस्तु रँ जिन्होनि श्टरग मे मय उत्पन्न 
कर दिया है । दुष्यन्त में भय की भिष्यक्ति ग्ग के साथ उनके तादात्म्य 
के कारण होती है भौर दर्शक में भय की अभिग्यक्ति नायक दुष्यन्त के साथ 
तादाष्म्य के कारण होती हे । 

अभिनवगुक्च ने अभिनवभारती (भाग १ प° २८०) मे भयानक की उर्पत्ति 
को निश्नङिखित रूप मे स्पष्ट किया है जेखा किं हम स्वतन्त्रकराश्चाख (भाग १) 
में छ्खि आर्‌ ह । दद्ंक रीवाभङ्गाभिरामम्‌' श्छोक को सुनता है। सम्पूणं 
ख्पसमं शोक का भथं उस्रको बोधित होताहै। सम्पूर्णं दृश्य का आन्तरिक 
स्ाक्तासकार होता है। परस्पर विरुद्ध होने के कारण कारु दश्च आदि तर््वोका 
निराकरण हो जाता दै । व्यक्ति के जर्थक्रियाकारिव्व ( ०५०] नतिलिलात्छ ) 
के लिप्‌ कारु एक महश्वपूर्णं तथ्य वस्तु है। उसके निवेधित हो जाने पर 
व्यक्ति का निषेध स्वाभाविक ख्पसे हो जाताहै। इस दृा पर चेतना को 
“भीतः कहा जा सकता है । व्यक्ति भीत तभी हो सकता हे जव किं भयके 
कारण की सत्ता टो । प्रस्तुत भसङ्क मं यष कारण अपारमार्थिक है ` ( अर्थात्‌ 
इसकी कोडं वस्तुनिष्ठ यथार्थता नहीं है >) जौर इसलिये वस्तुनिष्ठ सम्बन्ध से 
मुक्त ष्टोनेके कारण भीतम से केवरू भयमात्र ही अवशिष्ट रह जातादे) 
उस दशक की चेतनाचक्तिमें यष भय मरक होता है जो भ्यक्ति के विधायक 
सभी त्वां से अक्त है! यह भय उसङ़े हृद्य को इस प्रकार से प्रभावित 
करता है जसे कि उसमे प्रवेश कर रहा हो भौर साक्तार्ृत हो जाने 
के कारण एसा दिखा देता है जेसे . किं जौँखो क सामने नृत्य कर रहा हो । 
यही भय भयानक रस है । इस प्रकार से भय दुःखदायी नहीं होता क्योकि 
यह सम्पूणतया सामान्यीभूत हो जाता हे ओर सभी प्रकार के ग्यक्ति-विधा- 
यक तरवां से स्वतन्त्र प्रमाता के साथ सन्वन्धित होता हे । 
„  पाश्वाव्य करल्ञाखके भाचार्यो के विचार्यो की भारतीय कराश्ाख दके 
आचार्यो के मतो के साथ विद्‌ रूप तुखना इस अन्य के तृतीय भाग “भारः 
तीय एव पाश्चास्य स्वतन्त्रककाश्ञाख' "एस्थिरिक्स इण्डियन पण्ड वेस्टन॑, का 
विवय है । ‹ 4 ६५५ 
इति शभम 


"जकर 


परिरि्ट-अ 
ताराङ्कित पाद्‌टिप्पणियो से सङ्केतित मू््न्थांशो के उद्धरण 
पृष्ट ५ 
१. न तञ्ज्ानन तच््त्पं नसाविद्यानसाकलङा॥ 
न स योगो न तस्कमं नाव्येऽरि्मिन्‌ यन्न दश्यते । 
सवंश्ाखाणि शिरपानि कर्माणि विविधानि च ॥ 
अस्मिन्नाय्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कतम्‌ । 
पष्ट १४ 
३. निमे म८सु)्करे यद्वद्‌ भान्ति भूमिजराद्‌यः। 
अमिश्रास्तद्वदेकरसिमश्िन्नाथे विश्वबत्तयः ॥ 
सदर माति नयनदुपंणाम्बरवारिषु 1 
तथा हि निमंङे रूपे रूपमेवावभास्ते ॥ 
२. संकादो न्यसादहश्य तस्पुनः भतिविम्बवत्‌ । 
आरेख्याकारवत्‌ तुल्यदेहिवच दारीरिणाम्‌ ॥ 
तत्र पूवंमनन्यात्म तुच्डात्म तदनन्तरम्‌ । 
वृतीयं तु प्रिद्धाव्म नान्यसाम्यं व्यजेरकविः ॥ 
तत्र पूवं प्रतिबिम्बकठ्पं कान्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना 1 यतस्तदन- 
न्यातम, तास्विकडारीरशन्यम्‌ । तदनन्तरमारेख्यप्रख्यमन्यसाम्य चारीरा- 
न्तरयुक्तमपि तुच्छारमस्वेन त्यक्तव्यम्‌ 1 वृतीयं तु विभिन्नकमनीयररीर- 
सद्धावे खति सर्संवादमपि कान्यवस्तु न व्यक्तव्यं कविना । न हि हारीरी 
शारी रिणान्येन सदसोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तम्‌ । 
छ 
१. महेन्द्रभसुसैरदवेख्कः किरु पितामहः । 
कीडनीयकमिष्डामो दश्यं श्रभ्यं च यद्धवेत्‌ ॥ 
ष्ठ॒ ७० 
२. ऊनद्धिवष निखनेन्न कुयादुद्‌कं ततः ॥ 
आारमश्ानादचु्रञ्य इतरो ातिभिरतः ॥ 
यमसूक्तं तथा गाथा जपद्धिरछो किकाश्चिना । 
स॒ दग्धव्य उपेतश्वेदाहिताग्न्याव्रताथवत्‌ ॥ 
सक्तमादश्ञमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः। 
अप नः शोशुचदघमनेन पित्दिङ्युखाः ॥ 
अथ च 
भवेहानादिकं कमं ब्रेतसंस्पर्िनामपि। 
इच्छतां तस्णाच्छुद्धि परेषां जानसंयमात्‌ ॥ ( ष्ठ ३०२ ) 
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स्वतन्तरक्खायाख् 


पृष्ठ १७८ 


, यथा नराणां रुपतिः शिष्याणां च यथा गुरः। 


एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ 
सरस्वती स्वादु तद्थंवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
आालोकसाभान्यमसिभ्यनक्कि परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोषम्‌ ॥ 
श्रतिभाः अपू्व॑वस्तुनिर्माणत्तमा प्रज्ञा] 

| पष्ठ १९१ 


, स्वादः काग्याथंसंभेदादात्मानन्द्‌ सञुद्धवः । 


विकाक्ञाविस्तर्छोभविक्तेपः स चतुविधः॥ 
श्रङ्गारवी रबीभव्सरौद्ेष्च मनसः ऋमात्‌। 
पष्ठ २७२ 


, विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिरिव्युच्यते। तदिदमत्र ताखयंम्र॒ यत्‌ शब्दार्थो 


घृथगवस्थितौ केनापि व्यतिरिक्तेनालङ्करणेन ८ न ? ) योज्येते, किन्तु 
वक्रतावेचच्ययोगितयाभिधानमेवानयोरल्ङ्कारः तस्येव ऋोभातिश्यय- 


कारित्वात्‌ । 


„ शब्दार्थो सहितौ वक्रकविव्यापारक्षाछिनि। 


बन्धे म्यवस्थितौ काव्यं तद्धिदाह्ादकारिणि ॥ 
पुष्ट २९० 


- शक्ठिनिपुणता  लोकचशाखकाव्या्वेत्तणात्‌ 


काव्यस्तशिष्ठयाम्यास इति हेतस्तदुःधवे ॥ 


। घुष्ट ७९८ 
. वही उपरि छिखित 1 
पृष्ठ ५२३ र 
 यदुक्तमस्मदुपाध्यायभटतौतेन-- म 


"नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽचुभवस्ततः' । 
एषठ ~~ 
ष्टं सुसदृशं काय सवंषामविशेषतः 
चित्रे सादश्यकरणं प्रधानं परिकीतितम्‌ ॥ 
पृष्ठ ५५७ 
शब्दो पहितरूपास्तानू उद्धेविषयतां गतान्‌ ! 
भस्यत्तमिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते ॥ 
| घुष्ट ५९० 
सरस्वती स्वादुः तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । ~ 
अलोकसामान्यमभिभ्यनक्ति परिस्फुरन्तं {प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
अथ च 
ध्वनेरिव्थं गुणीभूतव्यङ्गथस्य च समाश्रयात्‌ । 
न कान्याथंविरामोऽस्ति यदि स्यासरतिभागुणः ॥ 


१. 


¶ 


परिशिषट--अ - ५८३ 


| एष्ट ५६१ 
यत्तत्रानु चितं किञ्िन्नायकस्य रसस्य वा। 
विरूढं तस्परिष्याज्यमन्यथा वा प्रकर्पयेत्‌ ॥ 

पृष्ठ ६२ 
उभावेतावरङ्कार्यो तयोः पुनररङ्टृति । 
वक्रोक्तिरेव वेदुरभ्यभङ्गीभणितिरच्यते ॥ 
अलङ्कारतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्क्ृतिः। 
अर्द्धायंतया तेषां किमन्यद्ब तिष्ठते ॥ 


- शरीरं चेदलङ्कारः किमलङकुसतेऽपरम्‌ । 


आत्म्‌व नात्मनः स्कन्धे छचिदप्यधिरोहति ॥ 


. अस्लानप्रतिभोद्धिन्ननवशाब्दार्थवन्धुरः। 


अयल्रविहितस्वरपमनोहारिविभूषणः ॥ 
माचस्वभावप्राधान्यन्यक्कताहार्यकौ शलः । 
रसादिपरमाथंन्वमनःसंवादसुन्दरः ॥ 


पृष्ठ ५६९. 


. तथा हि वाच्यस्वं स्वशब्दनिवेदितव्वेन वा स्यात्‌ विभावादिप्रतिपादन- 


खखेन वा । पूवेरिमन्‌ पत्ते स्वशव्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीति- 
्रसङ्गः। न च सवत्र तेषां स्वरब्दनिवेदितव्वस्र्‌ । यत्रापि अस्ति तत्‌ , 
तत्रापि विशिष्टविभावादि्युडने षां प्रतीतिः 1 स्वशब्देन सा केवरूमनू्यते, 
नतु तच्करृता । विषयान्तरे तथा तस्या अद्‌श्ंनात्‌1 न हि केवरश्चङ्गारादि- 
हाब्दमान्रभाजि विमावादिप्रतिपादनरहिते काभ्ये मनागपि रसवस्वप्रती- 
तिरसिति । यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवरेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विविष्टे- 
भ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवलाच स्वाभिधानाद्प्रतीतिः।! तस्मादन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामभ्याक्ञिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ । नत्वमिधेयव्वं 
कथञ्चित्‌ । 
पष्ठ २७० 

नचायं रसादिरर्थः “पुत्रस्ते जातः" इध्यतो यथा हर्षो जायते तथा । नापि 
रत्तणया । अपि तु सहृदयस्य हदयसंवादवकाद्‌ विभावानुभावप्रतीतौ 
तन्मयीमवेनास्वाद्यमान एव॒ रस्यमानतेकप्राणः सिद्धस्वभावसुखादि- 
विलत्तणः परिस्फुरति । | 


. यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वश्ब्दवाच्यो न ऊौकिंकष्यवहारपतितः, किन्तु 


ङाब्द्‌ समप्यं माणहृद्यसंवादसुन्दरविभावाजुभावससुचितग्राग्विनिविष्टरत्या- 
दिवासनाजुरागसुङ्कमारस्वसंविदानन्द चवंणाभ्यापाररसनीयरूपोरखः, स 
काम्यन्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति । । 

रमेयप्रतिष्टानं यतः प्रमाता, ततः भरमेयो न भवति 1.“ ननु दष्टः 
ग्रभातरटि भरमेयताभ्यवहार उपदेश्चादौ 1 न असौ प्रमातरि अपि तु नीरादि- 
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स्वतन््रकखालाख् 


स्थानीये से वस्त्वन्तरे एव 1.“ " प्रमातृस्वं च कथं सृष्टे संभवेत्‌ । 
कथं च अतो वाक्यात्‌ प्रमातरि भआात्मनि प्रतिपत्तिभेवेत्‌ ? सत्यमेव स्‌, 
किन्तु स्वप्रकाश्चस्व मावोऽनन्याधीनाहमिति विमश्मयश्च प्रमाता । त्स्वा- 
तन््यादुदितो यो मेयः, ख तमेव ॒मूरस्वेन अवरम्बमानो दश्यविकरप्य- 
दधी कारन्यायेन विकल्परूपया सृष्टया तरस्वप्रकारारूपेकीकारेणेव डञ्यते । 
००८०००००. नतु न प्रकाशते आत्मशब्दात्‌ किञ्चित्‌ नापि व्यतिरिक्तमेव 
प्रकाङते, अपि तु आमव, अहंपरामश्चंसोपानन्यवधानेन तु, यथा गुण 
क्रिया श्ङ्गार इति शब्दैः गुणाद्यर्थः, गुणोऽयं क्रियेयमिति हि विकख्पे 
यत्‌ सृष्टम्‌ शय पटः पचतीर्येतत्‌ विकदषारूढवस्तुपयं वसानेन सृज्यते । 
यो हि परामर्शो यत्परामर्शान्तरं नियमेन मध्ये सोपानीकरर्य परामश 


नीयसमारोहेण कतक्रत्यतामेति, सख तेन व्यवहित उच्यते । 


ष्ट ५७२ 


ङेतवद्‌नावलोकनप्राणितमाच्रज्ञब्दाथन्यवहार वादिनोऽपि ोकदटनिरूढ- 
यवहारसिद्धसङ्धेतकेरेव राब्दृस्तद्धिकस्पेश्च व्यवहिता एव सामयिकप्राया 
सङ्धेता भान्ति 1 प्ति, शुद्धः पट इति रोकनिरूढ शब्द्व्यवहारोपरि 
पाकः पचनं च्छया, वणो गुणो धमं इति पाषंदप्रायसद्केतो पजीनीनि 
इाब्दान्तराणि । तत्रापि पषंदोऽपि खङ्धोचाखङ्को चादिना भेदाः । 
पृष्ठ ५७२ 


* तथा च) 


“कच्छरेणो खयुगं उयतीत्य +~ | ष्‌ 

इति । 

वक्त्रेन्दौ तव सति 9०७७७७७७ ] 

इति । 

"यत्वस्नेत्र ००७०००००७ | 

इति अभिलाषसम्भोगविप्रङम्भमिन्ने काव्यरसे शविभावानुभाव, इत्यादि 
सामासम्यलच्षणम्‌, “रतिस्थायिभावगप्रभव' इत्यादि विह्ोषलन्तषणम्‌ । तावता 
श्वङ्गार शब्दस्य अथंसङ्धेतनमिति लौकिको दाहरणापेक्तिणि रूक्षणवाक्या्थं 
रोकनिरूढे पदवचनं पाषंदभ्रायमिति सखोदाहरणरू्तणवाक्यश्रवणप्रस्येये 
काव्यरसे ङ्गारादिङ्ञाब्दो निवेशितो पि तादग्बाक्यो चितपरामशंग्यवहिता 
मिव प्रतीति जिजनयिषुरपि नियतं किचिद्‌ वाक्यं खौकिकमनुस्मारयितुं 
सामध्थमकभमानः सवापणस्वायत्तताऽप्रथनन्यायेन मरधानब्रह्यभावा- 
पन्नभवन्यायेन च विरोषोज्ञेखसाध्यास्वाद्‌ाद्य्थ्रियायोग्यपरामशं सम्पाद्‌- 
नासमथंस्वात्‌ सा्लादवाचक एव । 
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^ 050101€ {012111४, 373 सम्पूणं 2 5{112165, 316 स्वतन्त्रक्खाशाख 

सखमभता 5511116 51585, 146 कलावोधक- 
05011151 51161165, 389 पर- इन्द्रियो 

तच्चवादी कलाराख । ०८511616 ६०5६६, 308 रसिकसव्व 


4057961, 48 अमतं : 266 परथक्क्ृत्त : । ^2५४००, 216 अनुराग 

471 संज्तिश्च : 478 जवििष्ट : 509 ¦ ^प ण, 180 समता 

ˆ सामान्यरूप : 528 निष्ट सामान्य: 470771४ ४1५९, 486 मावदूप 

529 निविशेष ^ 7€९2{€ ०705, 295 समष्टि- 
^+057261 € 0, 413 नि विज्ञेष आस्मा ` चाचक खन्द 
^.0517261701, 148 निर्विशेषता : 248 । 161, 1 43 खजातीय 

पृथक्करण : 396 सारांश : 313 | 4117, 488 विदेङीय 

सामान्यीकूरण : 521 सामान्यरूपं | 4 1160716381, 1 85 अन्यापदे्धिक 
^ 051726४ 7710715), 397 शद्ध अद्ध | 41162079, 12 विस्तृत रूपक 

तवाद : 524 अविशिष्ट अद्वेतवाद्‌ | &11 €फण8610& {५१८10 253 .. 
^ 572९६ प01*67881, 442 जमूतं | ेसी क्रिया जिसमें सव अन्य क्रिया 


सामान्य अन्तभूत हें न 
^<610€0181, 268 देवयो गवा 1पत€, 453 सकेत करना 
66070801, 375 जचुदर 1101100, 289 महत्त्वाक््ता 
^+€{100, 206 च्छया ^.0219515, 316 विश्केषण 
^ ८४९६, 39 सक्रिय : 267 व्याप्त ; | 408000४» 185 सारीरब्यवच्छेद्‌ विद्याः 
411 चेश्टापूणं | ¢.) 58751011, 406 पञ्च 
^ {४८ ७९०५९, 18 निमित्त कारण संवेदना 


जक तानक चक 5 ऋ = = कि = = 


-ग कक 





६०६ स्वतन्त्रकखाशाखर 


71781 अं पाज्ञविक चेतनचरत्ति 

^.77708{60, 213 सजीव 

^+17111112 60, 135 नाश 

6+.711170001107011779 458 
मानवीकरण 

^.717111€55, 6 प्रतिभावधमीं ३५4 
मरतिभाव 400 दूसरा पद्‌ 514 
विरोधाभ्रितभेद 

^ए027<701, 281 भासमान 

^ 70€8781166, 136 आमास 

^ एल व्लध01, 506 इन्द्रियानुभवा- 
तीत स्ववब्रत्तिबोध 

7706176, 19 एषणा (द्छ्षान) : 208 
एपणेच्दिय 

^ 70671010, 551 विषयेषणा 

6१५५९, 38 पषणात्मक & 

¢^ ए6्पर् स्लिण(४, 360 वंषयिक 
कामना को उत्पन्न करने वारी 
क्ति 


4 7ए7611675107, 320 अवबोध 

&. 1077, 317 अनुभव-प्राग्‌साची 

4 71011 60761४01, 344 अनुभव 
ग्राग्भावी दश्ञा 

4 7071071 715 ° 8611४, 
322 इन्द्रिय राक्ति के अनुभव- 
प्रागभावी तस्व 

47019 0770, 355 स्वच्छृन्द्‌ खूप 

^7611€197281 10201, 169 सजनकारी 
शक्तियों 

16116176, 146 मूखुरूप : 457 
मूलादद 

47167181 ४६10, 209 सख्य रक्तधमनी 

471-1717076€881017, 457 कखादमक 
मनोगत चित्र 

4711506 600०), 568 
कूरात्मक अचुभ्यान 


71506 86, 539 कटराष्मक तथ्य 
+.7015116 770, 564 करात्मक रप 


ज 


| 171182112101, 183 
कटखाद्मक कटदपना 

^+715116 #1{5101, 551 कटास्मक 
प्रतिभा सखे सात्ताच्क्रृत वस्तु 
+1{-30771४, 444 कखारूप चिदाद्मा 
5 817) 8777 0 7810, 309 आानु- 
पातिक रूपमे 

^ 56९16, 181 वराग्यप्रघान 
57९८४, 262 रूपांश : 358 अज्ञ 
65571, 450 स्वस्व स्थापित करना 
5567160, 353 उद्धो षित 
#.5506181100, 536 अनुषङ्ग 
^ 5500181{10115116 ४0०9, 547 
अलुषङ्गवादी सिद्धान्तं 
58111116, 365 पूवं कर्पना करना 
^ऽऽप्ा71ए॥01, 321 पूंमान्यता : 
381 मानना 

{ध100६€, 185 विशेषण स्वरूप 
16165, 211 हत्कोष्ट 


:1 


88607 8९६, 114 सूचक अ्चिङ्िखा 

8218166, 43 समवस्था 

8९101, 134 सुन्दर : 292 सौन्दयं- 
युक्त 

868४४, 142 सौन्दर्य तत्व 

8९2 {४ 0? $€, 292 लिङ्गिक सौन्दयं 

ए6०1108, 400 छ्ठिया 

86172, 40 सत्ता : 134 सत्तासाच्र : 
393 सत्‌ : 490 प्राणी : 503 
अस्तित्व 

8612 296 10{-861083 529 सत्ता 
एवं प्रति"सत्ता 

ए1100, 514 विवेकश्ून्य 

8100 लंप्८णा&01, 210 रक्त परि. 
ष्चाङर्न 

87210 50518766, 213 मस्तिष्क द्रष्य 

। 8 


(मालत ण, 547 बहिर्भूत 


नि जा तू गिति = जाया म ककः = = --¬ ति पं 


परिशिषठ-इ 


€ 9७ 
87166, 404 अनियमता (०10१५ 18४०, 253 मिभित 
(वए1ल0 णऽ, 156 कामचारी जलुपात 
(885170{1€, 535 महादुदं वपात (07६2 ५९€, 508 पुटाकार 
-81€2011681 170€78५५€, 346 (06617866, 475 समाहत 


अचु घनीय कतव्य 
81607165 0 (110211४, 232 
उुद्धि रक्तिसम्बन्धी पदां | 
216207४, 322 पदां 
(8115831 €061€ ०५४, 380 अ्थंक्रिया- | 
| 


0९८1, 39 सामान्य : 317 
सामान्य प्रत्यय : 332 सामान्य 
स्वरूप भरव्यय : 532 ज्ञपि 

0५९००, 157 ताच्विक विचार : 
266 ताच्विक स्वरूप : 529 अव्‌- 
चारणा 

0००८९1४८, 457 प्रव्ययाभध्रित 

(07८ ° †€€607), 348 

"1101646, 183 उदूरहण : 394 चरण स्वतन्त्रता का सामान्यरूप प्रत्यय 

(107४5, 64 समवत गान 07८ ग एण०§€, 361 प्रयोजन 

(18171, 495 सोग चछा खामान्यर्प भरत्यय 


(12551681, 454 दाखीय 0प्८्लएणडा, 552 ताच्िक स्वरूपा. 
("18551681 07५, 242 उत्क्रष्ट तमक 


स्वरूप क्य 
11702», 113 पराकोरि ` 
021656676€, 457 एक्छीभाव 
08156, 218 अपरिष्करत 


कारितव्व 
(458111४, 3635 कारणता 
@1127६€(ला, 464 वंहिध्य 


071८९छएप्ण21 उत्पणप्छ, 414 वह 
क्छिया जिसमें सामान्यस्वरूप प्रत्यय 
का उपयोग होता हे 

07607081, 458 पारस्परिक 


-01€7€06९, 273 सुसंगतता अनुरूपता 
01115109, 475 संघात 0८07087४, 578 संवादा 
01010200, 278 खंघात 0116766, 36 स्थुर ( मूतं ) : 278 
*01171017 5€78€, 197 सामान्य चास्तविक : 425 यथार्थं : 531 
बोघेन्द्रिय : 367 सामान्य इन्द्रिय : सविरेष 
421 व्यावहारिक त्तान 07८7€!€ ८००008०0, 429 
2 
(०ाए०१४१€ ०511100, 430 मूतं विषयक क ~ 
आचे्तिक पद @0लाला€ 17107150, 531 सविशेष 
@०एा<>, 109 मिश्र : 270 जदि ज्तवाद्‌ 
(०फ्ल्म प, 20 जरिता @०लाःला€ पणार<752], 523 विशिष्ट 
ह्‌ 23 सामान्य 
1 109 जटिङ्ता : ८ ०6765210, 556 ज्यक्छीकरण 
उक्द्ाव ८ ~ 
@०फफ़ालालण, 493 पूरक 060561४, 38 कामात्मक 


- 0700० 20517261, 244 समस्त @००५१६५००, 222 दज्ञा : 340 जाव- 


॥ ~ 
आववाची शयक पूचभावी 


+ @07९0प०त ०05४261 ०08, 283 ८०००४५००९५, 367 सोपाधिक 


डाब्दान्तर सम्बन्धी भाववाचक 0700६, 115 रहस्यवातां 
छब्द : 295 भिश्चित भावद्योतक 070 णाध), 441 मिश्रित समु- 
दाब्द्‌ दाय : 569 मिधित सामभ्री 











६०८ स्वतन्त्रककाशासख्न 


000 दण (०1§ ° 00०५165, 287 @ण{211 [न्लपा€, 32 पद्‌-ग्याख्यानः 


शारीरिक सन्निवेश 15101, 232 रद 
०7०९0, 295 दुर्बोध्य : 343 
अस्फुट 
07०७९ (८०80४००, 5 स्फुट | 12606701107, 246 छख 
ज्ञान 1{€187121107, 450 ओजस्वी भाषण 
0027011४; 289 संगति 060८101, 338 अदुमानः 397 
07561 0०5०€55, 488 बोध निगमन 
0756०5६5 ए70ए६&ा, 418 7607 1४€ (01८6४, 318 निश्चित 
वास्तविक चेतना स्वरूप सामान्य प्रस्यय 
` ००5९०७५, 395 अलुवतीं 066९, 526 परिमाण मात्रा : 532 
07518109, 273 अपरिवतंनता | मानत्राक्रम 
07911ए0४६९९, 319 विधायक | 70€००1५1072112211070, 32 व्यक्तित्वं 
07६60180, 158 अनु चिन्तना : का निराकरण : 495 अभ्यक्तोकरण 
164 ध्यान : 550 मननशक्ति 0ल110€ा8{€ 17161010, 58 संक्टपा- 
०६१, 339 अन्तवस्तु : 411 त्मकं अन्तर कामना 
विषयवस्तु : 570 आन्तरतर्व 061181४ 217 जानन्द्‌ 
01१९2181, 544 भ्रसङ्गागत लापा &€, 19 सृष्टा देव 


1{2€111075178 016, 315 प्रमाणित करने 


@0प्ााणा४, 272 निरन्तरता 
योग्य 


07201511 15069, 415 
विलन्तणरूप से भिन्नरूप 0ल1€62107, 484 निन्दा करना 
001, 279 शीतर 61*60, 571 उद्धावित किया गया; 
0-07878४1५€ ©8 56, 18 सहयोगी | 1265187, 382 अग्यवहित प्रयोजन : 


कारण 561 रेखाचिन्र 
07165, 515 भ्रति स्य 1681206, 270 खूप खष्टा 
@0%12, 314 म्रतिचिन्रण 065121०8, 241 आङेखन : 560 
0100769, 202 दृहिक आकार प्रदान करना 


देहिक कटपना 
0776€5707067166, 194 अनुरूपदा 


€पल 1080६ 1008167६, 351 
सविकरपरूप निणेय 


07007681 1018 211811070, 1५8 | लला 10 801, 350 सचिकद्पताजन कः 


05101029, 312 सृष्िनियम मीमांसा 0 €पला111216 601070051४01, 295 ,. 


०४०१ 7655४76, 245 प्रति- निश्चित ङपरचना 
संमदंन 36प्ला717216 €णाणि121 € 
०४ त7€8856ा, 251 राजगृह 7167106, 320 सविकङ्प इन्द्रिय- 
प्रसाधक बोधाद्मक अनुभव 
@762६{५९,*.40 सृजनश्चीर एला फा०२५००, 340 निश्चित- 
(1४८91 85८, 286 समीत्तारमक स्वरूप : 400 निर्धारणा 
आस्वादन 0िर्ला7010108 60001609, 438. 


(1051, 288 कौतूहरु अवच्छेदक 


च ऋ 
) 


परिश्ि छ- द्‌ ६०९. 


0€श्लाग€0६, 112 विकास : 306 
प्रचय 

101816८0681, 395 इन्द सखन्धानात्मक 
431 सधानात्मक 

10121६८{1८81 71100, 20 ताकिक 
विधि 

10181८६ ८ब 06655, 398 संधाना- 
मक प्रक्रिया 

01६००, 101 बाक्यविन्यास शी 


1{010€1€79, 399 विदो षक : 195 | 


भेद्सू चक 
12112107, 228 आयतीकरण 
1{21116€711067, 454 परिमाण 
1176८ ४5109, 476 प्रत्यत्तदृष्टि 
18679, 279 अनुभूति उत्पन्न करना 
{215८0075€, 210 भवचन 
01560९79, 109 रहस्यज्ञान : 254 
उपरुद्ध : 554 रहस्योद्धाटन 
10186णाऽ}५€ 1762501, 127 तकंपूभं 
उदधि 


{215171द€5€0, 172 कामनाद्यून्य ; 


253 स्वार्थ॑शून्य ; 343 स्वारथ॑वरत्ति- 


शून्य 
11550100, 461 विख्यीकरण 
10151176, 525 विविक्त 
11511607, 290 विशेष योग्यता 
10150160, 321 विजत 
1{215101109, 243 वक्छीकरण 
11४16 1५5६६, 495 कोकोत्तर न्याय 
1101716 7198, 40 दिष्य-जात्मा 
00701100, 376 भ्रञ्चुष्व 
1{00८४{7€ र लध्ाल€, 44 अतिरे- 
कताभो का सिद्धान्त 
1721216 2611087४, 118 
नाव्यीकरण के साधन 
{07210216 76811220. 474 
नारकीय स्वरूपप्राक्षि 
{0811296 16607014 प, 114 नाव्य 
रचनाविधान 


३६ स्व० 


10765512, 241 परिवेष्टित करना 

1 ए78६107, 339 कारावधि 

9816, 527 दयनिष् 

0908116, 396 चेष्टापूणं चाक्तिरूप : 
524 गतिमान 

ङा शाा€भााङ ऽपएाा€, 235 
दाक्तिसम्बन्धी भव्यता : 317 
भ्रगतिदाक्तिरारी भव्यता : 372 
गतिमान भव्य 


2) 


26070711 €01€7€166, 541 
आाथिक इच्छा से पूणं सामंजस्य 

६6000 पा४, 121 अधिकपदताऽभाव 

६५5095४, 73 प्रहषं 

८8०, 489 अह 

12007210, 462 विस्तारण 

21671605 2 (2156€00€6701811871, 
329 रोकोत्तरीय के तच्च 

104"€66, 18 व्याख्यानकलखा 

ए708702{107, 124 उद्धववाद्‌ : 126 
अभिव्यक्ति 

27101107, 34 भाव : 60 भावावेग 

71100121 €0€6४, 184 मावात्मक 
प्रमवव 

10110121}, 271 आवावेगवादी 

्1011*€., 53 भावात्मक 

ए711011*€ 2570661, 6 भाव-पत्त 

एए 7८21, 317 कोकिक : 344 
इन्द्रियानुभवसिदध 

एए एि62] 60०5610057685+ 329 
लौकिक स्वात्मपरामश 

हाि716157), 244 अनुभव कब्रामाण्यः- 
वाद्‌ 

एएि1615४ 191 जचुभवकश्रमाण- 





ट 
द 1070, 411 श्यून्य र्प 
7618760, 264 मन्त्रसुग्ध 
ए 718, 104 कटोच 
एण५४५, 194 वास्तविक वस्तु 





६१० 


12718066, 118 प्रघानकथानक 

4721, 45 समान 

1705, 20 काम 

एग, 64 भुल : 529 मिथ्या 

12586708, 400 सारतस्व 

1ए88567६121 7€2111४; 417 नावश्यक 

सव्यर्प 

1021 ४९119, 166 निस्यमेदं 

{7781 15166, 483 च्ाश्चत न्याय 

12111681, 98 आचारिक : 532 कतव्य- 
मीमांसाल्लाख्रीय 

1111681 €0०5610570688, 29 कतव्य 
मीमांसीय चेतना 

1681 07668, 467 जाचारिक 
शात्यो 


12101681 70णल€ा, 482 नतिकश्चक्ति 

10165, 21 कतव्यमीमांसाल्ञाख 

ए010816811४, 512 युक्तिपूवंक 

19982678 ४6, 457 अतिरंजना करना 

261४1४९८, 465 एकान्ति 

27701978, 367 निदशंनात्मक 

17156066, 43 अस्तित्व 

००९. 118 निष्क्रान्त 

ए 07655107, 158 अभिन्यक्ति 

1ए707655707 9 ©90765851075, 541 
अभिभ्यक्ता की अभिव्यक्ति 

17605100, 266 विस्तार 

{6107 0६४01, 232 बहिभूंत 
भावावेग 

एष्ला1211521100, 420 | 

९7176106, 153 अतिरेक 


५ 


586, 60 तथ्य 

2607, 544 साधनांज्ञ 

2844४81, 336 तथ्यसंगत 

ए०८णा५, 155 कायं शक्ति 

एध्लणा+$ 9 ०८७7९, 348 अभिराषा- 
दाक्ति 


स्वतल्तरकखाश्चाल्ल 


६46८४ ए5$नान0ाऽ४, 353 राति 
वादी मनोवंत्तानिक 

2156-18516, 280 मिथ्या आस्वादन 

28 १०ण72016 प्रणा {पा€, 186 अनुदक 
परिपोषण 

१८९1108, 26 संवेदना : 264 मूरुभाव 

९९7०९ 0 78770009, 187 साम- 
जस्यम वव 

एला, 314 संवेदनाख्प म अनुभूत 

८१८४०, 313 कल्पनाप्रसूत विषय 

६17), 383 स्वतन्त्र ( रुकित ) 

ए16, 452 नियत 

016 ९०४, 139 परिमितश्चद्धाव्मा 

1751 7682501, 393 आदि युक्तितच्व 

०८, 508 केन्द्र 

एठा), 35 डप : 139 रूपत्व : 323 
रूपांश 

एग081, 60 रपाद्मक : 458 खूपा- 
न्नित 

07181 602726॥€, 430 रपादमक- 
स्वरूप : 433 रूपांश्च 

हगा7)8] त, 413 तकंसंगत 
विचारणा 

ए 718६1४९, 134 रूपविधायक : 537 
रचनाविधायक : 546 रचनाकारी 

९0711811४6 2611४; 176 रचना- 
रमक क्रिया 

९0702 ४196 60711615, 438 र्पः 
रचना की पथप्रदर्ंक अन्तवंस्तुषं 

ए070 216 0 गला, 149 रचनाकार 
शक्ति 

९0711688 708 धल, 535 रूपहीन 
सामम्मी 

एणाष्णा 2६०, 306 स्फुरण 

एए ६४6, 209 क्या 

एिपा५870611181 7161716, 344 
जनुभवप्राग्भावी मूलतरव 

एण168, 233 पेत 

एणा0€ा2066 > 1188, 369 जीवन. 
बृद्धि 


परिचिष्ठ-इ ६११ 


510०, 561 संमिश्रण 
ज 

6185, 386 कटरा की जामा 

0€0€721 60705ध्प्ठा ग फा०य, 
345 मन का साम्य स्वर्प 

(€1€72115€0 ८0०6९01, 572 सामान्य 
भ्रत्यय 

(0€06721128107, 344 
सामान्याुमान 

01115, 178 प्रतिभा 

06४5, 194 जातिसु चक 

01270, 224 मांसम्रन्थि 

0710516 2५८, 124 व्यावहारिक 
जगत को दुःखमय मान कर इसके 
प्रति विसुखता 

00, 555 देवता 

७००५, 171 कल्याण : 320 
कल्याणकारी 

0००५९७8, 90 सुचरित्रता 

7802010, 304 अदुक्रम 

74021101, 307 अनुक्रमिक 

17908, 306 अनुक्रमिक वगं: 
508 मान्रा-्ऋम 

0762 9716४, 209 विश्ाक 
रक्तधमनी 

01681655, 259 महत्ता 

(07058, 251 स्थुख्स्वल्प 

7007 204 ©0056406€11, 354 
कारणकायं 

370५ 2 1016086, 505 
पतान का आधार 

701, 554 बृद्धि 

पत 

801४, 42 स्वभाव 

प्शाणल०९६७०, 73 आजार्तिजनित 
चित्र : 200 विश्रम 

20717685, 21 जात्मानन्द्‌ 

(87710710 ण5 0651820, 186 
सा्मंजस्यपूणं रूपरेखा की रचना 

70007126, 376 संगत होना 

27710709, 19 सामजस्य 


प्ल्व०णंऽ7), 24 इन्द्रियसुखवाद्‌ 

प €1 11४ 554 उता 

प्रालः90$, 150 अचुक्रमिक व्यवस्था 
प्र1&) 167, 263 पराकोरिगत 
०००८४, 477 प्रियन्यापार 
८002९105, 354 सजातीय 
प्रिग70, 62 भीषण भय का भाववेग 
प्िपा2 7011४, 498 मानवता 

प्ण 20 30४], 16 मनुष्य की जारमा 
पएर0116621. 408 कद्पित 


। 
10९8, 34 ज्ञि 
1068 ° €०, 364 ङ्च की ज्तसि 
10९81, 24 आदृक्ञं ‡ 136 ज्तत्ति-संवंधी : 
167 ज्तक्षिस्वरूप : 432 ज्ञ्षिरूप 
106211४५, 465 ज्षक्िरूपता 
10411220, 34 आदर्चीकरण : 
555 न्तप्तीकरण. 
10681126 7€700ण107, 5 
आदुर्ञीक्रित का प्रतिनिरूपण 
10621 ८00*"€686, 20 
त्क्षिमूरुक सान 
10621 1656066, 432 ज्ञ्िरूपिणी 
सत्ता 
{तदग पण1*€ा521 50051266, 473 
क्तसिरूप सामान्यद्रन्य 
10681 ग €व्पऽगा, 346 कायंकारण- 
भाव का सिद्धान्त 
10685 0 76950००, 356 युक्ितस्व 
की ज्त्षियों 
106०५४४, 339 एकात्मता 
{061४४ 9 00005168, 397 
विरोधियों की एकाव्मता 
10105976785165, 499 विरुच्णताए 
1-0607€त, 267 दुष्परिभाषित 
171ण्ञ०, 555 आन्ति 
17188८ा-४, 465 काट्पनिक चित्र 
1701886, 157 भरतिच्छाया ; ~> 


102०2००, 197 कल्पना. ` * ` ~ 


१ ५ 
१ 
। 
# 
# 
। 
१ 
। 
भ 











परं न्वतः = जके वत क 





६१२ स्वतन््रककाशास् 


1022772ध078 {7766 ८० 


{0 19५, 319 कल्पना की स्वतन्त्र 
नियमायुक््कूता 

1702810 81%€, 38 करपनाध्मक 

108 210211५6 56756, 475 


कर्पनात्मक बोध 
10181107, 559 अजुककृति 
{77127601 31 अन्तवतीं : 136 
जन्तरन्याप्त : 517 खोकिक 
71116018 69, 528 निविकरप 
साच्ताक्कछार 
171711€0186€, 233 तात्कालिक : 
272 सात्तारख्प मं : 323 
अव्यवहित 
17176618161४, 511 अग्यवहित 
8९, 156 समाघात 
17106008 0111४५४, 303 अवेध्यता 
1{000€750081, 427 अवेयक्तिक 
णाल, 36 अन्तभूत 
10001658100, 17 दद निवेशन : 200 
मूतं प्रभाव : 217 संस्कार : 221 
मूतं चिह्ध : 533 प्रभाव 
17001565 394 जावेग : 424 अन्तः 
प्रेरणा : 501 भावना 
106ण७*९, 142 अन्तभूंत 
{0८070€0€720110"$, 152 
परस्पर निवेरानामाव 
17060716, 363 अनिश्चित 
10616701 816, 367 अनिश्चित 
10180900, 219 मन्दक्रोध ` 
170116४9, 252 अप्रस्यत्तख्प मं 
1001५108] 7016, 327 पूणेग्यक्ति 
10110081, 138 व्यक्ति का 
स्वरूप : 303 वेयक्तिकता 
{01५10021 71170, 324 व्यत्ि- 
अन्तकरण 
1061९081 प01४४, 455 व्यक्तिनिष 
पकता 
10001४55 303 अनन्तता 


` =-= ~~ =-= 
जा य 


1167666, 194 समवाय 

1 15 10810 5017665, 344 
अपने मूर सरोर्तोमं 

10086 1069, 158 नेसर्भिक ्तप्ि 

1076 8801781107, 453 जान्तरिक 
ईश्छरीय प्रेरणा 

1770€7 111 प्ा118017, 538 
आन्तरिक प्रकाशन 

170€ा' 5€758, 252 आन्तरिक 
इन्द्रिय बोध : 248 अन्तःकरण 

100788016, 148 अङ्गरहित 

{70728716 ९0०५168, 304 निर्जीव 
वस्तु 

15017800, 9 आान्तरप्रेरणा : 279 
उस्प्रेरणा 

1086५, 72 अन्तःप्रेरित : 386 
आन्तरप्रेरणाजनित 

105४701, 107 चित्तन्रुत्ति : 163 
मूलप्रवृत्ति : 285 बोधवृत्ति : 
288 मूखचृत्ति 

105प्८प४र्ला$, 550 मूखचृत्ति के 
कारण 

[0611६८५९ 3६ प्रज्ञाव्मक 

[णलाद्लपड] 11028 2108201, 564 
वौद्धिक कर्पना 

[0ला्ल६पशाऽ८ 22516४८5, 
230 बुद्धि वादी कटाज्ञाख : 
189 ुद्धिप्रधान कलराज्ञाख 

1061118 €766, 419 म्रज्ञा : 458 
बुद्धितच्व 

10प्ल €, 342 स्वाथंन्त्ति : 477 
हित : 425 अभिरुचि 

106765८0, 362 स्वार्थबत्तिमिय 

17617131 56756, 249 आन्तरिक 
इन्द्रिय ¦ 

1४ 06072110, 302 परस्पर 
निवेश्च 

10४०86५, 461 धनिष्ठता 
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{7पाप४्ठ), 129 अन्तरि : 

203 स्फुट सान्ताच्कार : 

320 इन्द्रियमान्रवोध्य प्रव्यक्त : 

327 निविकल्प प्रव्यक्त : 

419 जान्तरप्रव्यत्त : 

509 प्रव्यत्तवोध : 

531 सुच्मसविकर्पग्भितनिर्विंकल्प 
17पा५८, 307 स्फुट एवं पूणं: 523 

निविकलर्पवादी : 533 सूच्म- 

सविकद्पगभित नििकल्पाप्मक 
17६1४1४८ 110 126, 322 निदिकूदप 
प्रस्यत्त : 309 सान्ताच्छारारमक स्तान 
17 धपर< रंऽ0०, 308 अलौकिक 
साच्ताव्कार 
17र्लाप्०), 183 नूतन कल्पना : 

241 आविष्कार : 560 आविष्छरति 
{0*0णाा{श४, 222 स्वयंभूत 
179्०गपाध्शा$ 61287861€7, 273 

अनेच्छिकता 
1772701565, 421 आन्तरीभ्रूत करना 
{7५५276५ «15107, 205 अम्तभ्ुंखी ष्टि 
17211078], 15 विमश्ञंश्रून्य : 22 

निर्विमज्ञं 


{778 1017811४, 25 विमशंश्चून्यता 
1576855, 399 होना 


10ला1€४, 160 निणंय : 160 
निर्णयवाक्य : 258 निणांयक 
मानसिक शाक्तिः 509 निगमन 

1५2€17160६ 2 18516, 344 कखा- 
स्वाद्नराक्ति : 379 करास्वाद्‌न- 
विषयक निणंय 


:९ 

{211127515, 30 भावरोधन : 34 
अतिमान्रा से शोधन : 70 
आत्मशुद्धि : 151 शद्धीकरण 

{८2187176 17€0४, 28 भावङोधन- 
सिद्धान्त 

{८ल€ा, 539 अधिक संवेद्नाहाक्ति 
से पूणं 

{८104760, 357 सजातीय 


{0001782 870 पण7९, 325. 
बोध ओौर चिन्तना 
। &7101& 11100. 321 ज्ञाता मन 
{10५16626 10 {1€ 0719 
21102, 568 संवेदनास्वरूप ज्ञान 





व. 
1.2005687€, 255 प्रदेश -चिन्र 
1.2५, 18 विधि 
1.8५ 0 85350618{107, 3355 
साम्बन्धिक नियम 
1.2 2 ऽपिलला६ 7८850171 9 
061&, 510 पर्या युक्तितस्व 
का सत्ताविषयक नियम 
1.2 ०1 ९1], 442 इच्डाडाक्ति 
का नियम 
{.1€ {7०५५5 {11€ 11९, 19 समान 
ही समान को जान सकता है 
.17118॥0, 414 ऊवच्देद्‌क 
1.101\€त 5€176005610 51655, 161 
परिच्छन्न आत्मचेतना 
{19102 ०0०८, 182 सजीव अन्थ 
1.0681 70€ €, 233 स्वदेश्ीय 
। गतिर्यो 
1081091, 533 तकंशाख्ीय 
1.081681 €07617४015, 398 
तारिक दृज्ञापं 
| 1.01 ° 111050४» 323 
द्र्शनश्लाखीय तकंाख ४ 
| 1.0207, 149 इजनकारी चक्तिय 
| {.08&05, 17 ब्रह्माण्डब्यापी परस- 
प्रयोजन 
1.51, 292 संमोगेच्ा | 
1.16 ०८४४, 468 गीतास्मक काव्य 
र 
1122106€066, 294 वेमवशाखीनता 
11827106, 312 वि्ारुता 
| 11801010, 329 अनेकता 
1/1870€ा, 57 शिष्ट भ्यवहार : 284 
भ्रकार्‌ 
1\/855, 453 भूतपिण्ड 
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11867181, 60 अुतात्मक्‌ 

1/12{6121151. 244 भोतिकवादी 

1/18.1167181168119 अ्णा77०6, 235 
गणितश्ाख्रीय भग्यता : 372 
गणितमूखक भव्य 

1181, 14 भूतपद्‌ाथं : 266 भूत 

1/18231705, 534 सिद्धान्त-वाक्य 

1/1€27, 32 अतिरहित दशा : 42 
अतिरदहित मध्य ( अनतिरेक ) 

1\/1€25076, 51 पात्राचुर्प काय 

1,/166187116, 382 यात्रिक कलाकार 

1\/611271681, 199 यात्रिक 

7,/{660271681 01816100, 454 
यांत्निक विरुत्षणता 

1\/1€610871681 51111, 186 
कलाकतिर्यो को बनाने की सामभ्य 

1/1601871681 160४; 189 
यात्रिक सिद्धान्त, 

1/160127168, 405 यन्त्र-विज्ञान 

7/€611271570, 191 यन्त्रवाद्‌ : 209 
यान्त्रिक स्वरूप 

11661200, 457 माध्यस्थ्य 

76010, 150 माध्यम 

1/1612767019, 259 विषादुपूणं 

26100, 51 राग 

1\/@1079066, 211 ज्निर्टी 

11९7181 णि, 398 मानसिक दाचा 

7/165568€7, 555 दूत 

1/16187079#51681, 147 मूरुतरव- 
दाञ्चाचक 

2.16180119#5165, 14 मूरुतर्वद्‌ शन 

11670608, 39 स्युच्म ब्रह्याण्डरूप : 
163 सूच्मब्रह्याण्ड : 307 
सूचमजगत 

21111 ° €11681 0 €, 575 

& © 

कतवग्यमीमां्तीय शाक्ति 

21106513, 22 अनु 

2110, 16 मन : 301 बुद्धि : 
390 आद्मा 

2100<ला$, 236 मजाक 

7/100 811४9, 349 भ्रकारता 


स्वतन्त्रकला शाख 


0०06, 169 प्रकार : 192 > कारं 
स्वर्प 

11006], 148 भनुकरणीय स्वरूप : 167 
प्रतिमान 

1/00672 01, 33 अतिवजित 

आचरण 

11000, 241 मनोभाव 

10781, 377 नेतिक 

1\/0781 06108, 377 नंतिक प्राणी 

10721 ५९70861४, 42 नेतिकश्चक्ति 

1107891 11901", 58.न तिकस्व भाव 

1\/10781 10628, 380 सदाचा रिक ज्ञक्षि 

1072110४, 170 नैतिकता : 246 
सदाचार 

1\/10721 18 ५५, 510 नतिक आचरण 
की विधि 

2/{0781 ए€76107, 440 
नेतिक पूर्णता 

10721 एणा०5€, 240 जाचारिक 
प्रयोजन 

10781 5605६, 45 नेतिक बोध 

20721 (पौ), 242 कतंग्य-मीमांसीय 
खव्य 

10721 शं, 44 नेतिक 
पुण्यज्ञीरुता 


11000, 82 गति 
1/101*811017, 505 प्रयोजन 


10०४९, 498 संचालित करना 
7ण§लपा 2, 122 माक्ष 
(पणः €शवणड[©), 152 

पारस्परिक परथग्भाव 
1049516, 124 आध्यात्मिक 
1४511681 €61259, 129 

धभाध्यासिमिक दर्षोन्माद 
2516 €20€71€16€, 143 

नाध्यास्मिक अनुभव 
21951615, 75 अध्यात्मवाद 
{90010293 7 देवक्या 

| 


प 2धः211500, 185 प्रङ्कतिबाद्‌ 
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गव8॥021 80], 494 गभंगत शिश 
की आव्मा 
7९८८551४, 396 आावश्यकता 
१६28४101, 265 निचेधक : 400 
नकारात्मक 
7१९९०५५९, 285 अभावात्मक 
पि€९२४1४८ 060९, 493 निचेधधमीं 
सत्ता 
ि€7५९६, 196 नज्ञानतन्तु 
१006108, 534 प्रतिसत्ता 
7१५॥६ऽ, 259 गीतस्वर 
70107, 175 विचार : 269 
अस्फुट योध : 324 काठपनिक 
विचार : 446 प्रत्यय : 571 
मूलन्तप्षि 
24011081, 446 प्रव्ययमुरुक : 
459 ताचिक भ्रत्ययातमक्‌ 
7201 9 0€वपा $, 261 
विरि सौन्दु्य॑बोध 
०716712, 324 प्रतिभासाश्रय रोक 
70०5, 135 शुद्धात्मा तव 
7५0५611४, 260 नूतनता 
पि प1४१९, 38 पोषणादमक 
, 9, 
0016410681017, 103 विषयीकरण : 
513 विषयी भवन 
0016४ %€ 1708826, 5171 
प्रमेयरूप चित्र 
001€८४1५€ 1.2४. 367 वस्तुनिष्ठ 
नियम 
001९६५४ *€ एणा0086, 365 
स्तेयवस्तुनिष्ट प्रयोजन 
00166146 9171", 394 
विषयरूप चित्‌ 
01९601५८ ए01४581, 398 
प्रमेयनिष्ट सामान्य 
0086017€ {८101€02€ 2§ 0056प7€» 
568 अस्फुट ान के अस्फुट रूप 
0086८76 7687100, 535 अस्फुट क्ेत्र 
008672४0, 286 पयवेच्तण 
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0५685102], 262 कादाचित्क 

006, 118 गीत 

006 51060, 426 एकपत्तीय 

00€510€6 83057867688, 443 
एकाङ्गी अमूतंता 

0710108४, 141 ताच्विकी मीमांसा : 
312 तच्वविद्या 

00010, 19 अभिमत 

0000516 60 ण ल0871, 341 
विपरीत प्रतिवस्तु 

00706, 18 व्यवस्था 

07281716, 546 आं गिक 

07827165, 405 चारीरिक विज्ञान 

0788916 7101&, 524 देहिक पूणता 

07106, 224 हदय के दारा 

07181081, 306 मौखिक 

07181021 0€एएभध्णा6€, 473 
मूरु प्रस्थान 

0६५५870 10100, 245 
बहिञुंखी गति 

+ 

2810, 227 वेदना 

2870005, 116 कोरस का प्रथम 
भाषण 

ए27४५८ण97, 107 विज्ञेष 

2855109, 162 भावेश ४ 202 
भाववेग : 276 भाव 

९2551086, 380 भाववेगार्मक 

9551 ४६, 39 निचय : 159 
निश्चेष्ट : 267 निर्व्यापार 

12551४८ 15107279 276४, 496 
स्वातन््यश्यूल्य प्रतिच्छायाजनक 
कल्पना । 

9551५1४४ 2 56581101, 537 
पेन्द्रियवोध की निश्च्टता 

2211105, 477 माव 

ए€022082157, 31 श्िच्कवाद्‌ 

ए८ण-फ4ण76, 103 रेखनी-चिन्न 

एला८८४, 137 प्रत्यत 

ए, 59 सर्वाङ्गपूणं 








६१६ स्वतन्वकलाशासख 


ए610, 217 पूणता 
ए6ः80181 1660४, 249 
व्यक्ति काएकतव 
50791}, 303 व्यक्तिरव : 363 
व्यक्ति 
ए678077068000, 7 माचुषीकरण : 
458 मचुष्यस्वारोपण 
ए८7516५॥१५९, 186 चिन्रारेखन कला 
{17 07078, 190 प्रतिभास 
1? 1&100€08110, 506 


परत्यच्तञ्ञानवाद 
17006815, 505 आभासवादी 
?1©7 0061017, 463 प्रतिभास 
ए111080ए011621 1068, 525 
दाश्लेनिक परतस्व 
एि11080एा र ° ०{णा6€, 401 
परकृत का दृशंन 
ए11108507009 2 7120४, 483 
कतंभ्यमीमांसा ददन 
11108009 0 [८४ 406 
चिदारमा का दशंनल्ाख 
एा$ऽ1691 ०0४01, 389 शारीरिक 
कार्यं - 
0151681 1066885, 22 
च्ारीरिक प्रक्रिया 
1681, 200 चङ्‌ स्वरूप 
एशां 0 पा, 16 अहसम्बन्धी 
आत्मना 
2120४ 80], 39 च्न्ताव्मा 
12516, 441 मूतंरूप 
एग 01102210 20100; 353 
करपनाश्क्ति की क्रीडा 
2162820६, 320 सुखदायक 
21685४6, 21 इन्द्रिय-सुख 
९1688एा€ 0 12210200, 4 
कटपनाजनित सुख : 254 
कल्पना के जानन्द्‌ 
९06 #18700, 562 कचि-प्रतिभा से 
सान्लारद्त : 567 प्रतिभा से 
सास्तास्करत वस्तु 


०710, 455 विन्दु 

20111 2 {787517061, 435 
परिवतंन-बिन्दु 

एणएण 6008610 प्658, 479 
सामान्य जनवोध 

2०68, 196 सुचम रोमकूप 

एग॥7281४, 534 चित्रित मनुष्याकरति 

2056, 480 भंगिमा 

९051५९८, 288 विधिधर्मीं : 348 
सुनिश्चित 

२०७18६६, 325 परिकल्पना 

2016४211, 36 सम्भाग्यता : 41 
अव्यक्तशक्ति 


2060181 51€ा€, 460 अब्यक्त 
पत्र 

ए81169.1 6०१८ल्‌0, 351 
व्यावहारिक सामान्यरूप प्रस्यय 

९261681 (८००६८०५, 471 
उ्यावहारिक अन्तवंस्तु 

2611681 ५6817, 4352 
व्यावहारिक रूपरेखा 

7680266 {0 10108€71€11, 369 
निणंय करने के पहरे ही 
निणंयानुकर 

ए7660168॥1५&, 530 विधेयपदी 

ए1€-€51201181€त 12771079, 301 
पूववंस्थापित सामंजस्य 

एलणत6€, 117 कोरस के प्रथम भाषण 
का अन्तिम माग 

९1€5ण005€, 356 पूवंकल्पना करना 

९1€80780851६00, 367 
पू्वकर्पना : 320 पूवंमान्यता 

ए17181 71100, 401 मूरुस्वरूप मन 

7771979, 36 मूर 

11087 €710107, 215 
मूर भाववेग 

710197४ १०९1165, 247 
सुरु गुण 

21001४९, 221 जादिकाटीन 


2711006, 148 विधायक तस्व 
446 सामान्यतत्व 


परिशिष्ट--इ ६१७ 


एए ° 1176, 38 जीवन के मूर 


तच्च 

21161101 0 ०९6९581५, 4713 
आवश्यकता के तरव 

ए777लाए€ ० एलन ००, 370 
ध्यान का नियन्त्रक 

एि11लए€§ 2 7685017, 361 
युक्तिशक्ति के सिद्धान्त 

71761016 ° € 91580100, 
443 स्वनाडकारी तत्व 

एए, 18 समपाश्वं कांच 

ए1ए5, 507 मूकमाग 

1९०८४, 305 विविक्तता 

ए 1116826, 539 विशेषाधिकार 

1706685, 396 प्रक्छिया 

९7000८1५ € &€701पऽ , 3353 
सृजनारमक्‌ प्रतिभा 

2700प्ातला 1167657, 498 
गहनतर हित 

7087688, 389 प्रगति 

07658107, 45 अनुक्रम 

270768851४€, 301 प्रगतिपूणं 

एा0} 6८100 1 ए€5€८६1५€, 310 
आक्रति रेखाचित्र 

2701020€, 114 जासुख : 474 
आरम्भिक दृश्य 

ए7०पप१5८प०प5, 364 नियमशूल्य 
सकरन 

27040, 379 प्रमाण 

ए070€510४, 425 नेसर्गिक भ्रडत्ति 

८00106६, 555 भविष्यवक्ता 


- 27000100, 44 समानुपात ; 189 


अनुपात 

70071108, 44 समानुपातिक 

70051४09, 100 प्रतिक्वावाक्य : 
251 त कपूणेवाक्य 

९5४८116, 396 मानसिक 

९591116 70216, 345 मानसिक 
विषयवस्तु 

ए07© 86 भा ४, 40 शद्ध 
वास्तविङता 


| एण0081*€1685 01101 एणा 0856, 
| 281 प्रयोजनशून्य प्रयोजनवत्ता 
२, 
| र्भा, 114 परिमाण 
0271४ *%€ 010€€066, 343 
| मान्नाभेद्‌ 
| :4 

९2५१, 507 अधंव्यास 

९२21021, 22 सविमन्ञां : 351 
| युक्तिराक्तिपूणं 
| 2110021 25066{, 149 विमशाड 
| ९2110781 20/0९, 55 विमश्चपूणं 
। मनोवृत्ति 
| 1२211००9] 10625, 356 युक्तिमरूरक 


० 10€ा€5†, 431 
युक्तिमुखक हित 
| {र8६107211501, 240 युक्छिवाद्‌ : 561 
| युक्तिततर्ववाद्‌ 
९21002115116, 252 युक्तिवादी 
९२२६४०72111४, 446 युक्छिनिष्टता 
' 22110021 72 प्ण 1157), 561 


| 
युक्तिमूरूक प्रकरतिवाद 
| 
| 
| 
| 





९२81021 07104016, 563 
युक्तिमूरुक तच्व 
२३५ 11€6६€ा181, 407 उपादान 
, २९४1, 173 यथाथ 
९८211८४, 136 पारमार्थिक सत्ता : 
181 सत्यपद्‌ा्थं : 531 परमतच्व 
| 62112210, 40 सिद्ध करना 
1२68501, 21 विमश्चं : 125 बुद्धि- 
तस्व : 159 विवेकशक्ति : 242 
| कारण : 316 युक्तित : 422 
हेतु 
68501108, 157 तकश्क्ति 
९64८५९८, 148 प्रहणकत्तां 
1००08९011९6, 390 प्रत्यभिज्ञारमक 
1९ €८०11९०४००, 125 अनुचिन्तना 
60006111 00, 486 विरोधो परम. 
| 1६, 306 संकेत कूरना 
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२८02007, 248 प्रतिबिम्ब : 279 
चिन्तना 

९0८५४५४८ 1008€70€0॥, 350 
ध्यानप्रवण निणंय 

९२८८८५४८ ५०९7१, 467 
चिन्तनज्ञीरु मन 

<©, 214 स्वयं मूत किया 

२069-2 0४109, 196 इच्छाश्चूल्य चेष्टा 

1२0681४6, 411 प्रतिफरुन्तम 

1९९12४५९, 347 नियामक 

1२12९, 342 सापेज्तिक 

९२९12४5, 567 दौडते इए घोड़ो 
के समूह 

९२111005 702012., 75 धार्मिक 
मतिश्रष्टता 

९611510, 258 आस्वाद्‌ ` 

९€[7686012070, 157 प्रतिक्ति : 
169 प्रतिरूपात्मक : 181 भ्रतिखूप : 
303 प्रतिनिरूपण करना 

र€07686€08100 0 607098४0, 
335 संयोजन का प्रतिनिरूपण 


९ 6]16561121९6, 50 म्रतिकरति खूप : 


265 प्रतिरूपात्मक्‌ 
९7०५०५07, 272 प्रतिङति 
९€0700०५॥1*€, 422 प्रतिरचनात्मक 
९२६5०107, 109 उन्मोचन : 110 

सुलश्चाव : 473 विघटन 
९660107, 158 स्श्रति-घधारणा : 

250 धारणा 
२९५०110०, 109 उच्छान्ति 
{२₹1610716, 121 अलरूकारशाख 
7२191117, 51 ख्याचुगति 
1२18101, 343 ओचित्य 
2120715116 00718, 5 

हदनियन्त्रित चरिन्रोन्नायक 

इन्द्रि यसुख सिद्धान्त : 30 इद्‌- 

नियन्त्रित इन्द्रियसुखवाद्‌ 
1२02066, 264 त्रेमक्था 
10787116, 454 स्वच्छन्द ` 


स्वतन्त्रकखाचाख 


{२०१८ 108211066168, 259 
अपरिष्ठरत शोभा £ 
{२०1 2762507, 21 विम का + 
अनुशासन 
9 
88६58५10, 235 तुष्टि 
86116712, 354 रूपरेखा 
8616706, 352 पूणरचनायोजना : 
353 योजना की रूपरेखा 
51170619, 354 योजना की रूपरेखा 
667€71601560, 354 रूपरेखा से 
युक्त हो जाना 
5९८00027 १०211५68, 247 
जमूख्गुण 
8616५1४९, 559 उल्टा 
९6166 ४€ 17111180, 4 
वरिष्टाचुक्कति 
€&1855€71101, 50 स्वात्मस्थापन 
61६4276, 479 स्वार्मवोधपूणं 
९6160106, 324 आस्मसीमित 
861-608610ण8 1८0५1606, 
460 आ्मचेतना सहित ज्ञान . 
86100060, 484 आव्मपरिभाषित 
8617-01*6€5067६, 526 आात्म- 
म्रकटीकरण 
96€1{681721610€1£, 501 
आरम-विच्छन्नीकरण 
96€1-€7€55101, 468 
जाव्मप्रक्टन 
5616 ्!ला721128107, 420 
आत्म-वहिभूंतीकरण : 420 
आर्म-असि्यजन 
5611067४681, 478 अपने मं 
एकर्प 
561-070708821101, 292 
आत्मम्रजनन ~+ 
961-768112102, 471 स्वस्वरूप 
ग्राक्ति सं प्रचत्त 
9€1~-€07656€08670, 449 
आस्म-प्रतिनिरूपण 


5617700 ण८४6, 449 
आत्म-पुनरत्पादन 

961510518{€01, 376 
आव्मजीवनपू्णं 

9€111181 1005, 155 सृजनकारी 
रक्तया 

9€171111281 76285017, 149 प्रजननाव्मक 
बुद्धि 

96581101, 19 इच्द्ियवबोध : 227 
संवेदना 

9€115211072.115116 17€07४, 265 
इन्द्रियवोधवादी सिद्धान्त 

9€1581070211516 ५16५ 
10५1९५26, 275 ज्ञान का 
इन्द्रियवोधात्मकत्व सिद्धान्त 

86156, 252 इन्द्रिय बोध 253 
मूख्वोध 

9€05€-८€ा1811$, 414 
एेन्द्रिय निश्चय 

8€715€-028, 280 इन्द्रिय गो चर 
विषय सामग्री : 363 इन्द्िय- 
गृहीत सामम्री 

8९०ऽ€ €>€1€0९6, 345 रेन्द्रिय 
अनुभव 

8€115€ 1007655100, 340 इन्द्रियगत 
संस्कार : 328 इन्द्रियगत 
भ्रभाव 

9९60856 ° १४५४, 246 कन्तंश्य-बोध 

86756 ६५९४५०7, 20 सविकर्प- 
प्रत्यन्त 

81 णाप, 270 इन्दरियवोधशक्ति : 
319 इन्द्रिय शक्ति : 484 
परभावाचुमवायुक्ुकता 

86751016, 321 इन्द्रियसाभ्य 

5€151016 66718111, 530 
इन्द्रियवोध्य निश्चय 

56751४५€, 38 इन्द्रिय बोधास्मक 

561511५6 2ए00766129४07, 316 
इन्द्रिय कृत सराहना जन्य 


। `= ~ स भा ना 


360511४6 50४], 155 रेन्द्िय- 
बोधारमक आत्मा 

96€0501005 60761816, 354 
इन्दियम्राह्य सहसम्बन्धौी 

9605105 77128118 1070, 375 
एेन्दिय कल्पना : 460 इन्व्रिय- 
बोभ्यचिषयक कल्पना 

9615005 10५९, 20 पेन्द्रियक प्रेम 

36077167, 57 युक्तिप्रद्‌ शंन शक्ति : 
88 मूरुभाव : 254 सामंजस्याचु- 
भावक : 276 मनोच्त्ति 

96011601, 279 भावसूरुक 


बृत्ति-सम्बन्धी 

8€7€01४;, 540 अचुद्धेगिता 
( उदासीनता ) 

9112065, 480 उन्छृष्ट प्रच्छुन्नर्प 

$€, 109 सरक : 274 अनिश्रित 

9171016 2035786 +त, 295 

. समशटिविधायक अवयर्वो के 

द्योतक शब्द्‌ 

9171101€ 0612» 329 सररू सत्ता 

57816 €79ए€, 313 अके दृष्टान्त 

8102187, 368 विखच्तण 

७1५6, 193 संशयजनक : 271 
युक्ति अनास्थावादी 

81८४९21, 269 अविश्वासपूणं 

801, 408 जीवादमा 

87266, 303 देश्च 

8766165, 219 उपजाति 

37€68172801, 421 विशिष्टीकरण 

87८12५९ 1110801193 183 
चिन्तनाप्रघान शाख : 561 
विचारप्रधानदरंनश्ाख 

3701676, 507 ज्तेतर 

5791711, 125 शृद्धाव्मा : 261 
चेतनतच्व : 269 चिदात्मा : 318 
आत्मा 

80171021, 7 आध्यात्मिक : 197 
शुद्धात्मा सम्बन्धी 

87171081 20्न्धछ ण, 546 
आध्यात्मिक प्रभाव 
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७1017108 1 वश्ा(४, 538 


चिदाव्मक स्पष्टता 
97171४21 07705, 149 


शुद्धात्मा के रूप : 532 
चिद्‌ाव्मक रूप 


६२० स्वतन््रकलाशाखर 


| ऽपणुष्लेण८ 8६, 528 जआत्मनिषठ 


चिद्‌ाव्मा 
8001९८४ श्ला४ एणा 051{*€, 317 
प्रमातृनिष्ठ प्रयोजन शीर 
ऽप0द८४ 5६, 324 विज्ञानदादी 


8717121 1068, 453 चिद्‌ात्मक त्ति 9101६८४ 712 पला, 498 विषयवस्तु 
ऽप पणां पठण, 129 अध्यात्मिक | 80011716, 4 मव्य 


अंतर : 135 | 
आध्यात्मिक सान्तात्कार की शाक्तिः 
152 शुद्धात्मकं सा्तार्कार 
( अलौकिक प्रव्यक्त ) 
80171181 171211151211010, 538 
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